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भरे 0८ ९ क्र € | |: 
५ ३» भद्ग कर्णभि: श्रृणुयाम देवा : 
४ भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । * 


स्थिरिज्रेस्तुष्ट्वांसस्तनूमि- 
५ व्येशेम देवहितं यदायु। ॥ 
न 3 3 ० 00% 30% 4 $% $ 87: 
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प्रातःस्मरणम्‌ । 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतर्व 
सश्चित्सुख् परमहंसगति तुरीयम । 
यत्स्वप्रजागरसुषुप्तमबति नित्य ह 
तदू ब्रह्म निष्कलमहं न व भूतसह्ः ॥ १॥ 


प्रातभजामि मनसां वचसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निखिछा यदनुप्रहेण । 

यन्नेति नेति वबचननिंगमा अवोचु- 

रत देवदेवमजमच्युतमाहुरुयम्‌ ।। २ ॥ 
प्रावनेमामि तमसः परमकंवण ः 

पृूण सनातनपदं पुरुषोत्तमास्यम्‌ । 
यस्मिन्रिदं (जग द्शेषम शेषमूत्तों 

रज्ज्वां भुजड्रम इव प्रतिभासित बे ॥ ३॥ 


इलछोकत्रयमिद्‌ पुण्य छोकत्रयविभूषणम्‌ | 
प्रातः:काले पठेद्‌ यरतु स गच्छेतू परम पदम्‌ ॥ ४ ॥ 


“-श्रीशंकराचार्याः । 





ब्रद्मसूत्र 


[ शाड्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्वित है 


बाबत फकाएएए मत 


'दवितीयो5ध्यायः । 


( द्वितीये अविरोधाख्याध्याये प्रथमपादे साड्ख्ययोगकाणादादिस्मृतिमरिः 
साड़ख्यादिप्रयुक्ततकेंश्व वेदान्तसमन्वयविरोधपारिहारः ) 


न [ १ स्मृत्यधिकरण छू० १--२ ] 


झुड्सुयस्म॒त्याउस्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धर्मे वेद! सावकाश: पक निकाराया 
यक्ष भुतिमूला।म॑न्वाविस्प्राविमि: स्वृति। अमूला कारिली बाध्या न संकोचोनया तत:॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्देह---वेद्समन्वय॒का सांख्यस्मृतिसे संकोच होता है या नहीं ! 
... पृबेपक्ष--वेद धर्ममें!सावकाश है, अतः निरवकाश सांख्यस्मृतिसे बेदका संकोच 
| चु युक्त है । 
सिंद्धान्त--प्रत्यक्ष श्रतिमूठकक मनु आदि स्मृतियोंसे मूलभ्रुतिरह्ित कापिल 
'स्मृतिकां बाघ होता है, इसलिए, सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच युक्त नहीं है । 


अमीकनहा०-नर७०५-+ककममयककन-झप-१ब०5यत +व न >सी->>यकक, नर लक आओ स०ग>+ २०“ * 


तात्पये यद दे कि इस पादके सब अधिकरणोंका पूर्वाध्यायमें बर्णित समन्वय विषय है । 
यहांपर सन्देद किया जाता है कि उक्त वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता ह या नहीं ? 

पूर्वपक्षी कहता दे कि संकोच द्वोना युक्त है, क्योंकि सांख्यस्टृति मिरवकाश होनेसे प्रबल 
है। सांख्यस्टूति केवरु वस्तुतश्वका निरूपण करनेके लिए द्वी प्रवृत्त हुई है, क्टीपर भी 
अनुष्ठेय धर्ंका प्रतिपादन नहीं करती है । यदि वह वस्तुतत््व प्रतिपादनरम भी बाधित हो जाय 
तो निरवकाश हो जागगी। वेद धर्म भौर ब्रह्म दोनोंका निरूपण करता है। मक्ाके 
विषयम बाधित होनेपर भौ धम्में वह सावकाश दे। श्सलिए निरवकाश स्मृतिसि सावकाश 
बैदका संकोच होना ठीक दे । 
ख,...सिद्धान्ती कद्दते हैं कि सांख्यस्मृति अक्षदो जगत्कारण माननेवाली मनु आदि स्थ्रृतियोंसे 
माबित है। मनु आदि स्मृतियां प्रत्यक्षवेदभूलक दहोनेसे प्रबकत हैं। प्रधानकों जगतका कारण मानने- 
बाली साख्यस्वृतिकी मूलभूत कोई श्रुति नहों दिखाई देती हे, क्योंकि परिदृश्यमान वेदवाक्य 
ब्रद्ापरक हैं, ऐसा पहले ही निर्णय किया जा चुका दै। श्सलिए सांख्यस्मृतिसे बेदका संकोच दोना 
ठीक नहीं है ! 
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माष्य 
प्रथमे5ध्याये सर्वश्नः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं सृत्सुवणादय हथ 
घटरुचकादीनाम्‌ू, उत्पन्नस्थ जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणग् , 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे मृत्तिका सुवर्ण आदि घट, रुचक आदिके कारण हैं, वैसे ही सर्वज्ञ, 
सर्वेध्वर जगत्‌ की उृत्पत्तिका कारण, है, जेसे मायावी मायाका नियन्तारूपसे 
स्थितिकारण है, वेसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर नियन्तारूपसे उत्पन्न हुए जगतूका 
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रत्नत्रभा 
सचचिदानन्द्रूपाय कृष्णायाडक्लिष्टकारिणे । 
नमी वेदान्तवेद्याय ग़रुवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ १ ॥ 
साइख्यादिस्मृतियुक्तिभिने चलितो वेदान्तसिद्धान्तगो 
निमृलेविंविधागमैरविदितो . व्योमादिजन्माप्ययः | 
उत्पत्त्यन्तविवर्जितश्रवितिवपुर्व्यीपी च. कतोशको 
लिब्लेन प्रधितोडपि नामतनुकृत्‌ त॑ जानकीश भजे ॥ २ ॥ 
“नामरूपे व्याकरवाणि” इति श्रुतेः नामतनुक्ृदपि संज्ञामूर्तिव्याकतोडपि 
लिड्रशरीरोपाधिना कर्तेति अश इति च प्रथितः प्रसिद्धों यः त॑ प्रत्यगभिन्ने परमा- 
॒ 
त्मान॑ मूलप्रक्ृतिनियन्तारं भजे इत्यर्थ:। स्म्॒तिप्रसज्ञात्‌ पूर्वोत्तराध्याययो: विषय: 
विषयिभावसज्ञतें वक्‍तु बृत्त कीर्तमति--प्रथमे 5ध्याय इति | जन्मादिसत्रमारभ्य 
जगदुत्पत्त्यादिकारणं त्रक्षेति ग्रतिपादितम्‌, “शाख्रदृष्टया तूपदेशों वामदेवव!' 
त्नप्रभाका अनवाद 
केवल उपनिषदं!से ज्ञात द्वनेवाले, बुद्धिके साक्षी, सुखदायक अन्धकारनिवतक; 
सच्चचिदानन्दस्वरूप कृष्णके लिए प्रणाम द्वे ॥१॥ 
सांख्य आदि स्मथ्ृतियों और युक्तियाँ जिसके स्वरूपकों अन्यथा नहीं कर सकती, जो केबल 
बेंदान्तसिद्धान्तसे ज्ञात होता है, अनेक प्रकारके अवेदिक शास्त्र जिसका प्रातिपादन नहीं कई 
सकते, आकाश आदि जगत्‌के जन्म और नाशका देतु, जन्म-मरणरद्वित, शानस्वरूप; 
व्यापक, 'नामरूपे व्याकरणवाणि” इस श्रुतिके अनुसार स्वयं नाम ओर रूपका स्पष्टीकरण करनेवाल॥ 
दोनेपर भी लिश्शशरीररूप उपाधिसे कतृत्व, भोक्तृत्व आदिसे विशिष्ट ओर परमात्माके अंशके 
समान भासनेवाले, मूलप्रकृतिके नियन्ता प्रत्यमगभिन्‍न उस परमात्माको में नमस्कार करता हूँ ॥#॥| 
पूर्व और उत्तर अध्यायका विषयविषयिभाव संबन्ध दिखलानेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद यु 
हैं... 'प्रथमेड्याये”” इत्यादेसे । जन्मादि सूत्रसे लेकर ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति आदिका कारह, 
है, ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका हैं, 'शास्र-हष्टथा०” इत्यादि सूत्रोसे वही अद्वित्तीम 
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माष्य 
ककेवीय मायाया: । प्रसारितस्य जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम्‌ 
अवनिरिष चतुर्विधस्य भूतग्रामर्य । स एवं च सर्वेषांन आत्मेत्येतद्‌ 
वेदान्तवाक्यसमन्व यप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादा- 
आा5शब्दत्वेन निराकृताः। इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायविरोधपरिहारः, 
भाष्यका अनुवाद 
*स्थितिकारण है और जैसे प्रथिवी जरायुज आदि चार भ्रकारके प्राणियोंका 
अपनेमें उपसंहार कर लेती है, बेसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर विस्तृत जगत्‌का अपनेमें 
उपसंहार कर लेता दे, इसलिए उपसंदहारकारण है। वद्दी ( स्वज्ञ सर्वेश्वर ) हम 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रथम अध्यायमें वेदान्तवाक्योंके समनन्‍्वय-प्रतिपादनद्वारा 
चुका है और प्रधान आदिको जगत्‌कारण माननेवारॉके मतका, श्रुतिमें 
न होनेसे, खण्डन किया गया है। अब अपने पक्षमें स्मृति ओर 
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रत्रग्रभा 
('ब० सू० १।१।३१ ) हइत्यादिसत्रेष, स एवं अद्वितीयः सर्वात्मा इस्युक्तम्‌, 
“आनुमानिकमप्येकेषाम” (ब्र० सू० १।४।१ ) इत्यादिना कारणान्तरस्य 
६ अश्रीतत्व॑ दर्शितमित्यर्थ: | एवं प्रथमाध्यायस्य अर्थमनृद्य तस्मिन्‌ विषये विरोध- 
शडरिदाएविषयिणं द्वितीयाध्यायस्य अ्थ पादशः संक्षिप्प कथयति--इदानीमिति । 
* अन्न , प्रथपपादे समन्वयस्थ साइख्यादिस्मृतियुक्तिमिः विरोधपरिदद 
कियते: द्वितीयपादे सांख्याद्यागमानां आन्तिमूलत्वमू अविरोधाय कथ्यते । 
तृतीये पादे प्रतिवेदान्त सृष्टिश्रतीनां जीवात्मश्ुतीनां च व्योमादिमहाभूतानां 
क्‍ | (७७७७७ अविरोधः प्रतिपाथते । चतुर्थपादे लिब्नशरीरश्रतीनाम्‌ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
“सबक आत्मा है,- ऐसा प्रातपादन किया गया है ओर “आनुमानिक०! इत्यादिसे ब्रह्ममिन्‍न 
काएंग भ्रुतिप्रतिपादित नहीं हैं, ऐसा दिखलाया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्यायके अथेका 
अनुवाद करके उसी अथेके विरोधका परिद्वार करनेवाले द्वितीय अध्यायके अथंका पादके 
कमानुसार संक्षेपसे वर्ेन करते हैं---'“इदानीम्‌” इत्यादिसे । श्रुतियोंका जो ब्रह्ममें समन्वय किया 
गया है उसमें सांख्य आदि स्मृतियों और युक्तियोंस जो विरोध उपस्थित होता है, उसका इस 
बअध्यायके प्रथम पादमें. परिहार करते हैं | द्वितीय पादमें अविरोध दिखलानेके लिए सांख्य आदि 
# शा आन्तिमूलक है, ऐसा प्रातिपादन किया है । तृतीय पादमें प्रतिवेदान्तमें सश्श्रितियों और 


जीवॉत्मश्रुतियों व्योम आदि भूतोंदा जन्म, लयक्रम आदि कहती हैं, इसस उनका अविरोध है 
ऐसा दिखल।या है। इसके चतुर्थ पादमें लिज्नशरारशुतियोंका अविरोध श्रतिपादन किया है ।रै, 
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प्रधानादिवादानां च न्यायाभासोपबृहितत्वम्‌, प्रतिवेदान्त च सुष्ट'था- 

दिगप्नक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्या5र्थजातस्य प्रतिपादनाय द्वितीमो5ध्याय 

आरभ्यते । तत्र प्रथम तावत्‌ स्वृतिविरोधप्नुपन्यस्य परिहरति-- 

._ भाष्यका अनुवाद 

स्याग्रक्के बिरोधका परिद्ार, प्रधान आदि कारणवादोंकी आन्तिमूलकता और 
.“इपनिषदोंमें उक्त सृष्टि आदि प्रक्रियाका अविरोध इत्यादि विषयोंका प्रतिपादन 

करनेके लिये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इनमेंसे सबसे पहले स्म्ृति- 

विरोधका उपन्यास करके परिद्ार करते हैं--- 
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रत्नप्रभा 
अविरोध इत्यर्थ:।  अयमेवार्थः सुखबोधाथे इलोकेन संगृहीतः-- 
(द्वितीये स्व॒तितकोभ्यामविरोधोडन्यदुष्टता । 
भूतभोक्तृश्रुतेलिज्नश्रतेरप्यविरुद्धता ॥ १ ॥' इति । 
तत्र अज्ञाते विषये विरोधशक्लासमाध्ययोगात्‌ समन्वयाध्यायानन्तयेम्‌ अवि 
रोधाध्यायस्य युक्तम्‌ । तत्र प्रथमाधिकरणस्य तात्पयेमाइ--तत्र प्रथममिति । 
रंलप्रभाका अनुवाद 
यही विषय सुखपूवक ज्ञात दोनेके लिए “द्विताये स्मातितकाम्या०” (द्वितीय अध्यायमें स्मृति 
और तकंसे श्रुतिका अविरोध, अन्य मतोंकी असाधुता, खष्टिशुति, जीवशरुति और 
लिक्वशरीरभ्रुतियोंका अविरोध कद्दा गया है ) इस इलोकमें संग्रहीत हैं। अज्ञात अर्थमें विरोधकी 


शंका या समाधान युक्त नहीं हे, इसलिए समन्वयाध्यायके अनन्तर अविरोधाध्यायका कथन 
युक्त है। इसमें प्रथम अधिकरणका तात्पये कहते हँ---“तन्न प्रथमम” इत्यादिसे । 


स्मृत्यनवकाशदोपप्रसड़ हते चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोप- 
प्रसज्ञात्‌ ॥ १ ॥ 

पदच्छेद--स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड्ग:, इति; चेत्‌ , न, अन्यस्मृत्यनवकाश- 

दोषप्रसब्गात्‌ । 
पदार्थोक्ति--स्मृत्यनवकाशदोष प्रसरछूग :--महर्षि प्रणी तप्रधानका रणवद॑- - 

स्मृतीनामनवकाशरूपदोषप्रसड़गात्‌ समन्वयो विरुधष्यते, इति चेत्‌, न-न समन्वयों 
विरुध्यते, [ कुतः ) अन्यस्मृत्यनवकाशरूपदोषप्रसडगात्‌--चवेतनकारणवादिनी 
नामन्यासां स्मपृतीनामनवकाशरूपदोष प्रसत्गात्‌.[ श्रुत्यविरुद्धस्थृतिविरुद्धल्वात्‌ 
सार्स्यस्मृतिरप्माणम्‌ ] | 


आधि० १ सू० १) शाह्रभाष्यस्श्स्नप्रभा-मापानुवादसहित ९२५ 


हि 
वि मनलििनिशीनिकीमीिपिलमीन कल कमल काजल बे 3 लक लाल लक अल शाम“ पाइप सका ऋाााभभकरग काका कमकनकाकाचाा कमा कमा कमा ककन आर भपूबइाम 





भाषार्थ--महर्षिद्ारा रचित प्रधानको जगत्‌कारण कहनेवाली स्मृतियां 
व्यर्थ दो जायँगी, अतः वेदान्तोंका ब्रह्में समन्वय नहीं हो सकता है, ऐसा 
यदि कहो, तो ब्रह्ममं वेदान्तोंका समन्वय होनेमें कोई विरोध नहीं है । क्योंकि 
अचेतन प्रधानको कारण माननेपर चेतनको जगत्कारण कह्नेवाली स्मृतियाँ निरर्थक हो 
जायँगी, अतः श्रुतिमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध होनेके कारण सांख्यस्मृति अप्रमाण है | 
भाष्य 
यदुक्तम्‌-बक्षेव सर्वज्ञ जगतः कारणम्‌ इति, तदयुक्तम्‌। छुतः 
स्मृत्यनवकाशदोपप्रसज़ात्‌ । स्म्ृतिश्र तन्त्रार्या परमर्षिप्रणीता शिष्टपरि- 
गृहीता, अन्याश्र तदलुसारिण्यः स्मृतयः, ता एवं सत्यनवकाशा; 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--सर्वज्ञ त्रद्म ही जगत॒का कारण है फेक जो पीछे कहा गया हे, 
यह युक्त नही है। किससे ? स्मृतिके अनवकाशरूप दोषके प्रसज्लसे । ऐसी 
अवस्थामें परम ऋषि द्वारा निर्मित और शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत कपिलस्मृति 
रलप्रभा 
श्रोते समन्‍वये विरोधनिरासार्थत्वादस्य पादस्य श्रतिशाखाध्यायसक्ृतयः । 
स्वमृतस्थापनात्मकत्वात्‌ू सर्वेषामधिकरणानामेतत्पादसन्नतिः । अत्र पूर्वेपक्षे 
स्मृत्िविरोधाद्‌ उक्तसमन्वयासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति विवेकः | 
तत्न ब्रक्मणि उक्तवेदान्तसमन्वयों विषयः | स कि सांख्यस्मृत्या विरुध्यते न वेति 
स्मृतिप्रामाण्याप्रामाण्याभ्यां सन्देहे . पूर्वपक्षमाह---यदुक्तमिति । तन्ह्यन्ते 
व्युत्पाथन्ते तत्त्वानि अनेनेति तन्त्रमु-शा्त्र कपिलोक्तमु, अन्याश्व पश्चशिखादिभिः 
प्रोक्ताः, एवं सति वेदान्तानामंट्टयत्रक्समन्वये निरथकाः स्युरित्यर्थ:ः । तासामपि 
रत्नम्भाका अनुवाद 
श्रतियोंके समन्वयमें होनेवाले विरोधका इस पादमें परिद्दार किया जाता है, अतः श्ुति- 
संगति, शास्रसंगति और अध्यायसंगतियों हैं। इस पादके सब अधिकरणोंसे अपने मतकी 
स्थापना की गई है, इसलिए सब अधिकरणोंमें पादसंगति है। यहाँ पूवेपक्षमें स्मृतिविरोंधसे 
, परद्/ाध्यायोक्त समन्‍्वयकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें समन्वयकी सिद्धे फल है, ऐसा समझना 
(काडिए । यहोँ अहामें उक्त वेदान्तोंका जो समन्वय है, वह विषय है। वह साख्यस्मृतिसे विदद्ध 
दोहा है या भी, ऐसा स्मृतिके प्रामाण्य और अग्रामाण्यमें संशय होनेपर पूर्वपक्ष करते हैं-- 
“'सुदुकम्‌” इत्यादिसे । जिसके द्वारा तस्‍्त्वोंकी व्युत्पत्ति दिखलाई जाय, वह तन्त्र--कपिलका 
रहा हुंआ शाखर। अन्य--आसरि, पषण्चशिल आदिसे रची गई स्मृतियों। एवं सत्ति' 
भंथीत्‌ बेदान्तोंका अद्वितीय ब्रढ़ामें समन्वय हो, तो निरथेक दो जायेंगी । यहदिः 


९२६ अक्षयत्र [ भथ० १ पा० ९ 
स़््ल्ख्ख्ल््ख्चख्खच्ििखच्््््श्ख्ु््््््ः्+्श््श्ः थर्ड ासनया्ननसइापनपन्यान कक न्कमान्क्ककम कार काश 
भाष्य 
प्रसज्येरन्‌ू । तासु बचेतन प्रधान स्वतन्त् जगतः कारणमुपनिबध्यते । 
मन्वादिस्मृतयस्तावचोदनालक्षणेना5प्रिहोत्रादिना धर्मजातेना<पेक्षितमथे 
समपेयन्त्यः सावकाशा भवन्ति | अख वर्णस्थाउस्मिन काले3नेन विधाने- 
नोपनयनम्‌ , ईदशश्वाउधचारः हत्थं वेदोध्ययनम्‌, हत्थे समावर्तनम , 
हत्थे सहधर्मचारिणीसंयोग इति। तथा पुरुषा्थाश्वतुवेर्णाअ्रमधर्मान्‌ 
नानाविधान्‌ विद्धति । नेव॑ कपिलादिस्मृतीनामनुष्ठेये विषयेडवकाशो5स्ति । 
मोक्षसाधनमेव हि सम्यरदशेनमधिकृत्य ता। प्रणीता!। यदि तत्राप्य- 
भ्राष्यका अनुवाद 
ओर तदनुसारिणी दूसरी स्प्रतियाँ निरर्थक हो जायेगी, क्योंकि उनमें 
अचेतन प्रधान जगत का स्वतंत्ररूपसे कारण कहा गया है। चोदनालक्षण अध़ि- 
होत्र आदि धर्मसमूहसे अपेक्षित अर्थका बोध करानेवाली मनु आदि स्घृतियोँ 
तो सार्थक हैँ, क्योंकि वे अमुक वर्णका अमुक कालमें अमुक विधानसे उप- 
नयन होता है, अमुक वर्णका अमुक आचार, अमुक रीतिसे वेदका अध्ययन, 
समावर्तन, विवाह होता है, ऐसा [ बोध कराती हैं ]। उसी प्रकार पुरुषार्थ भूत 
नाना प्रकारके वर्णोश्रम धर्मका विधान करती हैं। कपिझछ आदि स्प्रतियों इस 
प्रकार अनुष्ठानयोग्य विषयमें सावकाश नहीं हैं, क्योंकि जब ध्रत 

वज्ञानके उद्ेशसे ही उनकी रचना हुई है । यदि- उसमें भी वे अवकाञरदित 
; ... ₹लगप्रभा.... 
ब्रह्माथकत्वम्‌ अस्तीति अविरोध इत्यत आह--तासु हवीति । ननु सांख्यस्टृति- 
प्रामाण्याय प्रधानवादगद्दे मन्वादिस्मृतीनाम्‌ अप्रामाण्यं स्थादित्याशडक्य तासां 
धर्मे सावकाशत्वातू प्रामाण्यं स्यादित्याद--मन्वादीति । तहीं सांख्यादि- 
स्मृतीनामपि धर्मे तात्पयेंण प्रामाण्यमस्तु, तत्त्व तु अक्षेबेति अविरोध इत्यत आह--- 
जैंवमिति। तत्वे विकल्पनानुपपतेः निरवकाशस्मृत्यनुसारेण श्रुतिव्याख्यानम्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कोई कद्दे कि उन स्मतियोंमें भी ब्रह्म द्वी प्रतिपादित है, इसलिए विरोध नहीं दे, तो इसपर 
कहते हैं--“तासु द्वि” इत्यादि । सांख्यस्मृतिकों भ्रमाण माननेके लिए यदि श्रधानकारणबादका 
स्वीकार करें तो मनु आदि स्मृतियाँ अप्रमाण द्वो जायैंगी, ऐसी आशंका करके वे स्मृतियों घसंका 
प्रतिपादन करती हैं, इसलिए सावकाश द्वोनेके कारण प्रमाण हैं, ऐसा कह्दते हैं-“भन्वादि” . 
इत्यादिसे । तब सांख्यस्मृतिका भी धर्ममें तात्पय॑ं मानकर प्रमाण मानो, तत्त्व॑ तो ब्रह्म दी है,.. 
इसलिए कोई विरोध नहीं है, इसपर कददते हें--“नैवम”” इत्यादि । तत्त्वमें विकल्प नहीं हो 
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(१) प्रेरणा जिनका छक्षण हे । 


आधि० ? ध्‌० ?] श्राह्नरभाष्य-रज्षप्रभा-माषानुवादसहित ९२७ 


भाष्य 
नवकाशाः स्यु), अनर्थक्यमेवासां प्रसज्येत | तस्मात्‌ तदविरोधेन वेदान्ता 
व्याख्यातव्या; । | कथ पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो अक्षैव सर्वज्ञ जगतः 
कारणमित्यवधारितः श्र॒त्य र्थः स्मृत्यनवकाशदोषग्रसढगेन पुनराध्षिप्यते 
भवेदयमनाक्षेपः स्व॒तन्त्रप्रज्ञानाम्‌ । परतन्त्रप्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वा- 
तन्त्येण श्र॒त्यथमवधारयितुमशक्नुवन्तः प्रख्यातप्रणेतकासु स्मृतिष्वव- 
लम्बेरन । तद्धलेन च श्र॒त्यथे प्रतिपित्सेरन्‌ू । अस्मत्कृते च व्याख्याने 
न विश्वस्युबंहुमानात स्मृतीनां प्रणेतषु। कपिलग्रभृतीनां चापषे ज्ञानमग्रतिहत 

भाष्यका अनुवाद 

हों, तो वे निरर्थक ही हो जायेंगी ? इसलिए जैसे उनके साथ विरोध 
न हो, उस प्रकार वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए | परन्तु क्षण आदि 

, देतुओंसे सर्वेज्ञ ब्रह्म दी जगत॒का कारण दै, इस प्रकार सुनिर्णीत श्रुतिके 
अर्थका स्मृतिके.. अनवकफाशरूप दोषके प्रसंगसे फिर आश्षेप किया 
जाता है जिनकी बुद्धि खतंत्र है, उनके लिए यह आश्षेष नहीं है, परन्तु 
प्राय: मनुष्य परतंत्रबुद्धि होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रतासे श्रतिके अर्थका 
निर्णय नहीं कर सकते, अतः प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा रचित स्मृतियोंका 
अवलरूम्बन करेंगे ओर उन्हींके बलसे श्रुतिका अथ जानना चाहेंगे। 
स्तृतिर्योके रचयिताओपर आदर द्ोनेके कारण हमारे व्याख्यानपर विश्वास न 
करेंगे । स्मृति कद्दती है कि कपि आदिका ज्ञान आषे ओर अभ्रतिहत है । 
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उचितम्‌, सावकाशनिरवकाशयोः निरवकाशं बलीय इति न्यायादित्याह-- 
तस्मादिति | श्रतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्यस्य इष्टत्वातू पूर्वपक्षो न युक्त इति शह़्ते-- 
कथमिति | ये स्वातन्ब्येण श्र॒त्यथ ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तेषामर्य पूर्वपक्षो न भवेत्‌, 
साड्ख्यषृद्धेषु श्रद्धाडनां तु भवेद्त्याह--भवेदिति । तेषामर्‌ अतीन्द्रियार्थज्ञान- 
र्वप्रभाका अनुवाद 
सकता है, इसलिए निरवकाश स्मृतिके अनुसार श्रुतिका व्याख्यान करना युक्त हैँ, क्योंकि सावकाश 
और निरवकाशॉमें निरवकाश विशेष बलवान द्वोता हे, ऐसा न्याय है, ऐसा कद्दते हैं-- 
“तस्माद” इत्यादिसे । श्रुतिके साथ विरोध द्वो, तो स्म्तिको अभ्रमाण मानना इृष्ट है, इस- 
लिए पूर्वेपक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कद्दते हें--““कथम'” इत्यादिसे । जो लोग स्वतन्त्र रातिसे 
भुतिके अथेको जाननेसे समर्थ हैं, उनके लिए यह पू्वपक्ष नहीं, परन्तु सांख्यबृद्धोंमे 
; जिनकी श्रद्धा है, उनके लिए तो यद्द पूवपक्ष दो सकता है, ऐसा कद्दते हैं-“भवेत्‌” इत्यादिसे । 
(१) भ्वकाशवाली । 
१३५ 


९२८ ब्रदापूत्र [ भ० १२ पा० १ 
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भाष्य 
सस्‍्मयेते । श्रुतिथ भवति--“ऋषिं प्रद्वत॑ कपिल यस्तमग्रे ब्वानेबिंभरति 
जायमानं च पर्येत' ( श्रे० ५२ ) इति । तसाज्रेषां मतमयथाथे शकयं 
सम्भावयितुम । तकावष्टम्मेन च तेड्थे प्रतिष्ठापपन्ति । तस्ादपि 
स्पतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेपः 
तस्य समाधिः _नाअन्यस्पृत्यनवकाशदोपग्रड्भादिति | यदि स्पृत्यनव 
काशदोपप्रसड्भनेश्वरकारणवाद आध्षिप्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्यः 
भाष्यका अनवाद 
“ऋषिं प्रसुतं कपिछू७” ( जिसने आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिको 
उत्पन्न होनेके अनन्तर स्थिति कालमें ज्ञान देकर पुष्ट किया, उस ईश्वरका 
दर्शन करना चाहिए ) ऐसी श्रति भी है। इसलिए उनके मतकों अयथांथे 
कहना युक्त नहीं है। ओर ये तकेके अवल्म्बनसे अपना अथे स्थापन 
करते हैं, इसलिए भी स्मृतिके बलसे वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा 
फिर आश्षिप होता है । 
_सिद्धान्ती--यदद कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अन्य स्मृतियां 
निरथेक हो जायेगी | यदि सांख्यस्मृतिकी निरथेकताके भयसे ईश्वर कारणबादका 
..॒॒॒  ल्ल्रमा....््र््््र< 
वत्त्वाच्च तत्र श्रद्धा स्यादित्याहइ--कपिलगप्रभ्नतीनां चेति । 
“आदौ यो जायमानं च कपिल जनयेदपिम्‌ । 
प्रसूत बिभृयाज्ज्ञानिस्तं पश्येत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥१॥” इति श्रुतियोजना । 
यथा साडख्यस्मृतिविरोधादू अक्षवादस्त्याज्य इति त्वया उच्यते, तथा 
स्मृत्यन्तरविरोधात्‌ प्रधानवादः त्याज्य हति मया उच्यते इति सिद्धान्तवति-- 
तस्य समाधिरिति। तस्मात्‌-अक्षण: सकाशाद्‌ अँव्यक्तम--मायया लीनमू, सूक्ष्मा- 
र्रअ्रभाका अनुवाद 
कपिल आदिकों अतीन्द्रिय पदार्थीका ज्ञान द्ोता है, इसलिए उनमें श्रद्धा दो सकती है, ऐसा 
कददते हैं--“कंपिलप्रसतीनां च” इत्यादिसि । आदी यो'*'** परमेश्वरम! (जिसने 
आरम्भमें उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिकों उत्पन्न द्वोनेके अनन्तर ज्ञान देकर पुष्ट किया, 
उस परमात्माका दशन करना चाहिए) “ऋषिं प्रसूत॑०” इत्यादि शुतिकी ऐसी योजना करनी 


चाहिए । 
जैसे तुम सांख्य स्वृतिके विरोधसे ब्रह्मवाद को त्याज्य बतलाते द्वो, उसी प्रकार हम भी 
अन्य रुमृतियोंके विरोधसे प्रधानवादको त्याज्य कद्दते हैं, इस प्रकार सिद्धान्त करतें 
--तस्य समाधिः” इत्यादिसे । तस्माद---अक्षसे, अव्यक्तमू--मायामें लोन सुक्ष्मकूप जगत । 








अधि ० १ सृ० ?] शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसद्दित ९२९ 


भाष्य 


स्मृतयोउनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ू। ता उदाहरिष्याम+--यत्तत्सूक्ष्मम- 
विज्ेयम्‌ इति पर ब्रह्म प्रकृत्य 'स हन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्षश्चेति कथ्यते 
इति चोक्ता तसादव्यक्तमृत्पन्न॑ त्रिगुण द्विजसत्तमा इत्याह। तथा5- 
न्यत्रापि 'अव्यक्ते पूरुषे ब््मत्रिगुणे संपलीयते' इत्याह | 
४५. 3४५० है जप कस के सर्वमिद | 
अतंश्र सैक्षेपमिम शणुरध्व नारायण! सर्वरमिदं पुराणः । 
स सगेकाले च करोति सर्व संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥। 
इति पूराणे । भगवद्गीतासु च-- 
“अहूं कृर्ल्लस्य जगतः प्रभवः प्रदयस्तथा ।' 
(भ०गी०७।६) इति । प्रमात्मानमेव च प्रकृत्या5पस्तम्ब/ पठति-- 
'तस्रातू काया: . अभव॒न्ति सर्वे स .मूले शाश्रतिकः स नित्यः | 
भाष्यका अनुवाद 
आश्षिप किया जाय तो ईश्वर जगत्‌ का कारण है, ऐसा कहनेवाली दूसरी स्मृतियां 
निरथेक हो जायेगी ।. उनको उद्धृत करते हैं--यत्तत्सृक्ष्म०” (जो सूक्ष्म अविज्ञेय 
है ) इस प्रकार परत्रद्मको प्रस्तुत फरके 'स ह्न्तरात्मा भूतानां०” ( वह निश्चय 
प्राणियोंका अन्तरात्मा और क्षेत्रक्ष कहछाता है ) ऐसा कहकर “तस्मादव्यक्तमुलन्न' 
( है द्विजश्रेष्ठ | उससे तीन गुणवालछा अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) ऐसा कहते हैं । 
उसी प्रकार दूसरे स्थरोंमें भी “अव्यक्ते पुरुषे ब्रद्मनू०” ( हे त्रद्मन्‌ ! निगुण 
पुरुषमें अव्यक्त लीन होता है ) ऐसा निरूपण किया गया है। पुराणमें मी 
अतश्व संक्षेपमिम श्ृणुध्वं०' ( इसलिए तुम यह संक्षेपसे सुनो यह सम्पूर्ण प्रपंच 
पुराण पुरुष नारायणरूप है। वह 'सृष्टिकालमें सबको उत्पन्न करता है ओर 
संहार कालमें सबका विनाश करता है ) ऐसा कहा है। “अहं कृत्स्तस्य जगतः०” 
( मैं सम्पूर्ण जगत्‌का निमोता ओर संहारकतों हूँ ) ऐसा भगवद्दीतामें भी है। 
परमात्माको प्रस्तुत करके ही आपस्तम्ब कहते हँ--“तस्मात्‌ काया: प्रभवनि 
" रत्नप्रभा 
त्मक जगत्‌ हति यावत्‌। इतिहासवाक्यानि उक्त्वा पुराणसम्मतिमाह--अत- 
इचेति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभव:--जन्महेतुः । प्रदीयतेइस्मिन्निति प्रढदयः-- 
'छयाधिष्ठानम्‌ । क्षुस्मात-कतुरीश्बरात्‌, कायाः-अक्कादयः प्रभवन्ति स एवं मूल- 
र्लप्रभाका अनुवाद 
इतिहास वाक्योंको कहकर पुराण सम्मति कहते द्वें--अतश्व” इत्यादिसे। श्रभव:--- 
उत्पत्तिका कारण । प्रलयः-“लगका अधिष्ठान। तस्मात्‌ू--कतो इंश्वरसे, कायाः- अश्यास 


जि. 
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भाष्य 
(ध०सू०१।८।२३।२) हृति एवमनेकशः स्पृतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादान- 
त्वेन च अ्रकाइपते। स्मृतिबलेन प्रत्यवतिष्ठटमानस्थ स्मृतिबलेनेवोच्तरं 
प्रवक्ष्यामीत्यतो5यमन्यस्पृत्यनवकाशदोषो पन्यासं। । दर्श्षतं तु श्रुतीनामी- 
श्वरकारणवादं प्रति तात्पयंम््‌ । विप्रतिपत्तो च स्मृतीनामवश्यकर्त॑व्येडन्यतर 
परिग्रहेउन्यतरपरित्यागे च श्रृत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम्‌, अनपेक्ष्या 
हतराः | तदुक्त प्रमाणलक्षणे--विरोधे त्वनपेक्ष म्यादसति शनुमानम!' 
भाष्यका अनुवाद 


सर्वे” ( उस ईश्वरसे सब हारीर उत्पन्न होते हैं, वह उपादान है, कूटस्थ है 
ओर नित्य है )। इस प्रकार अनेक रीतिसे स्थृतियोंमें ईश्वर निमिस्त और 
उपादानरूपसे वर्णित है। स्मृतिबलसे विरोध करनेवाकहैको स्मृतिबलसे ही 
उत्तर दंगा, ऐसा सोचकर अन्य स्मृतिके अनवकाशरूप दोषका उपन्यास किया 
है। श्षतियोंका तात्पये ईश्वर -कारणवादमें है, ऐसा दिखछाया गया है। और 
स्पृतियोंके विरोधमें एकका ग्रहण और अन्यका त्याग अवद्य कतेव्य होनेसे 
श्रतिका अनुसरण करनेवाली स्मृतियाँ प्रमाण हैं ओर अन्य स्मृतियां अप्रसाण 
हैं, क्‍योंकि प्रमाण छक्षणमें कहा हे--“विरोधे त्वनपेक्नं2” ( श्रतिफे साथ: 
विरोध हो, तो स्मृतिका प्रामाण्य त्याज्य है, विरोध न हो, तो श्रुतिका अनुमान 


जन अनाज >नर.. _०० न िजननकनन के. >-3>मन-+> लक. #०-५नमकलकान-- 
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रत्नत्रभा 
मुपादानस । कि परिणामी ! न, शाइख्तिकः कूटस्थ:। अतः स नित्य 
इत्यथेः । ननु श्रुतिविरोध: किमिति नोक्त इत्यत आह--स्मृतिषलेनेति | 
स्मतीनां मिथो विरोधे कथ तत्त्वनिर्णयस्तत्रा55ह--दशितन्त्विति । श्रतिभिरेव 
तत््वनिणेय इत्यथः । सस्‍्मतीनां का गतिरित्यत आह--तविग्नतिपत्तो चेति। 
बस्तुतत्तवे स्मृतीनां मिथो विरोधे वस्तुनि विकर्पायोगात्‌ कल्प्तश्रतिमूछाः स्मृतयः 


रबरमभाका जव॒वाद 
लेकर स्तम्बपयन्त देद उत्पन्न दंते हैँ, वही मूल--उपादानकारण हैं । क्‍या परमात्मा 
परिणामी दे ! नहीं, कूटल्थ दे इसलिए वह नित्य दै। यदि कोई कद्दे कि सारखंयस्खतिसे 
श्रतिका विरोध है, ऐसा क्यों नहीं कहा, इसपर कद्दते हैँ--““स्मृतिबलेन”” इत्यादि । स्मृतियोंमें 
परस्पर विरोध द्वो, तो निर्णय किस प्रकार करना चाहिए, इसपर कद्दते हैँ--“दक्षितं तु” 
इत्यादि । श्रुतियोंसे ह्वी तत््व्का निणय करना चाहिए, ऐसा अथे दे। तब स्वतियोंकी क्‍या 
गति है, इसपर कहते हँ--“विश्रतिपत्ती च” इत्यादि। आशय यह कि यदि पदार्थकी 
यथार्थतामें स्मृतियोंका परस्पर विरोध दो, तो बस्तुका विकल्प तो नहीं दो सकता, इसलिए 


अधि० १ तू० १] शरक्षिरभाष्य-रंत्नप्रंभा-भाषांसुवादस हित ९३१ 





भाष्य 


( जै०सू० १।३॥३ ) हति। न चातीन्द्रियानथोंन्‌ श्रुतिमन्तरेण कश्नि- 
दुपलभत हति शक्य संभावयितुम्‌, निमित्ताभावात्‌ । श्कये कपिलादीनां 


सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत, न; सिद्धिरपि सापेक्षात्‌ । धममो- 
ड़ भ्राष्यका अनुवाद , 

होता है )। श्रति प्रमाणको छोड़कर.अन्य अमाणोंसे-किसीको- अतीन्द्रिय- अर्थका 

ज्ञान होता है, ऐसी संभावना नहीं की..जा.-सकती, क्यों कि कोई दिमिस् वहीं. है. 

अंग्रतिहत ज्ञान होनेके कारण कपिल आदि सिद्धोंको अतीन्द्रियाथेका ज्ञान द्वोता है, 

ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि सिद्धि मी सापेश्न है। सिद्धिको धर्मके अनुष्ठानकी 
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रत्नप्रभा 

प्रमाणम, इतरास्तु कर्प्यश्रुतिमूला न प्रमाणमित्यर्थ:। क्ल्प्तश्रुतिविरोधे स्मृतिर्न 
प्रमाणमित्यत्र॒जैमिनीयन्यायमाह--तदुक्तमिति । “औदुम्रीं स्पृष्ट्वोद्ायेद” 
इति प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धा “सा सर्वा वेष्टयितव्या” इति स्मृतिमान न वेति सन्देहे 
मूलभ्र॒त्यनुमानादू मानमिति प्राप्ते, सिद्धान्तः-कलूप्श्रतिविरोधे स्मृतिप्रामाण्यम्‌ 
अनपेक्षम--अपेक्षाशून्यम्‌, हेयमिति यावत्‌ । हि यतः असति बिरोधे श्रुत्यनु- 
मानं: भवति, अन्र तु विरोधे सति श्रुत्यनुमानायोगाद्‌ मूलाभावात्‌ सर्व 

. वेष्टनस्मृतिरप्रमाणमित्यथे: । अस्तु साइख्यस्मृतिः प्रत्यक्षमूला इत्यत आहं--- 
न चेति । योगिनां सिद्धिमहिम्नातीन्द्रियज्ञानं सम्भावयितुं शक्यमिति शझ्ृते-- 
शक्‍्यमित्ि । कपिरादिभिः किला55दो वेदप्रामाण्यं निश्चित्य तदर्थस्य धर्मस्या$- 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
उपलब्ध भ्रुति जिनका मूल दे, वे स्म्ृतियों ही प्रमाण हैं, अनुमेय श्रुति जिनका मूंल है, वे श्रमाण 
नहीं है। उपलब्ध भ्रुतिसे विरोध हो, तो स्मृति प्रमाण नहीं हो सकती, इसमें जेमिनिक। न्याय 
कद्दते दं--“तदुक्तम्‌” इत्यादिसि । “ओदुम्बरीं०” ( उद्भाता गूलर वृक्षकी शाखाको स्पश करके 
सामवेद गावे ) इस प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरुद्ध 'सा सवो०” ( उसका पूर्ण वेष्टन करना चाहिए ) 
यह स्मृति प्रमाण दे या नहीं ऐसा संशय दोनेपर मूल भ्रुतिका अनुमान होनेसे स्मृति प्रमाण 
है, ऐसा पू्वपक्ष भ्राप्त द्ोनेपर सिद्धान्त कहते हैं--उपलब्ध श्रुतिके साथ स्मृतिका विरोध हो, तो 
वह स्प्रुति प्रमाण नहीं हे, किन्तु त्याज्य है, क्योंकि विरोध न हो तो श्रुतिका अनुमान द्वोता 
है, यहाँ प्रत्यक्ष भुतिसि विरोध होनेके कारण श्रुतिका अनुमान नहीं दो सकता है, इसलिए 
मूल न द्वोनेसे स्वेवेश्न स्मृति अप्रमाण है, एसा अथे है। तब सांख्यस्मृति प्रत्यक्षमूलक हो, 
' इसपर कहते ढेँ--न च” इत्यादि । योगियोंकी सिद्धिमद्विमासे अतीन्द्रियपदाथके ज्ञानकी 
संभावना कर सकते हैं, ऐसा शंका करते दें-- “ शक््यम्‌”! इध्यादिसि। कपिल आदि ऋषियोंने 


९२ प्रशासत ( भं० २ पौ० है 


मं की पा आह पक पका शा सा अं हक शक पक आहण चुक आकन पक भा रक्षा पका शक न आम 


भाष्य 

नुष्ठानापेश्षा हि सिद्धि!। सच धर्मश्रोदनालक्षणः। ततश्र पूर्वसिद्धाया- 
“ श्ोदानाया अर्थो न पश्चिमसिद्ध पुरुववचनवशेना5तिशक्लितुं शक्यते । सिद्ध 
- व्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुत्वात्‌ सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्पृतिविप्र- 
तिपत्ता सत्यां न श्रतिव्यपाश्रयादन्यन्विर्णयकारणमस्ति । परतन्त्रभन्न- 

भ्राष्यका अनुवाद 

अपेक्षा है ओर वह धर्म प्रेरणालक्षण है। इसलिए पूर्वसिद्ध प्रेणाके अर्थका 
अनन्तरसिद्ध पुरुषके वचनबलसे आश्षचेप नहीं किया जा सकता। सिद्धोंके 
वचनका आश्रय करके वेदाथेकी कल्पनामें मी सिद्ध बहुत होनेसे उक्त रीतिसे 
स्मृतियोंका विरोध होनेपर श्रुतिके सिवा दूसरा निर्णायक कोई नहीं है। परतंत्र- 
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रत्नम्रभा 


नुष्ठानेन सिद्धि: सम्पादिता, तया सिद्धया प्रणीतस्मृत्यनुसारेणाउनादिश्रतिपीडा न 
युक्ता उपनीव्यविरोधादिति परिहरति--न सिद्धेरपीति । अतिशडकितुमिति । 
श्रुतीनां मुख्याथमतिक्रम्य उपचरिताथैत्व शक्लितुं न शकयते इत्यर्थ'। स्वतः 
सिद्धेवेंदी नोपजीव्य इति चेतू, न, अनीश्वरस्य स्वतःसिद्धो मानाभावात्‌ । 
अश्ञीकृत्याउप्याह--सिद्घेति । सिद्धानां वचनमाश्रित्य वेदाथकरुपनायामपि 
सिद्धोक्तीनां मिथो विरोधे श्रत्याश्रितमन्वाद्यक्तिमिः एवं वेदार्थनिर्णयो युक्त 
इत्यथः । श्रुतिरूपाश्रयं विना सिद्धोक्तिमात्र न तत्त्वनिर्णयकारणमिति अक्षरार्थः। 
ननु मन्दमतेः सांख्यस्मृती श्रद्धा भवति, तस्य मतिः वेदान्तमार्गें कथमानेया 
र्नप्रभाका अनुवाद 


आरंभमें वेदका प्रमाण्य निश्चय करके वेदके अथ धमके अलुष्ठानसे सिद्धि आ॥लाप्त की, उस 
सिद्धिसे रचित स्मृतिके अनुसार अनादि सिद्ध श्रुतिका बाध करना युक्त नहीं हैं, क्योंकि 
उपजीब्यका विरोध होता है, ऐसा परिद्वार करते हँ--“न सिद्धेरपि”” इत्यादिसे । “अति- 
शब्लितुम”” इत्यादि । श्रुतियोंके मुख्य अथंका अतिक्रमण करके गाँण अथकी शंका करना युक्त 
नहीं है, ऐसा अथ द्वै। परन्तु कपिल आदि स्वयंसिद्ध हैं, उनकी सिद्धिके प्राति वेद आधार- 
भूत नहीं दे, यद्ट कथन युक्त नहीं है, क्योंकि इंश्वरके सिवा और किसीके स्वतःसिद्ध होनेमें 
प्रमाण नहीं है । कपिल आदिको स्वतःसिद्ध अंगीकार करके भी कद्दते हैं--“सिद्ध” इत्यादि । 
सिद्धोंकी उक्तियोंके अनुसार श्रतिके अथकी कल्पना करें, तो सिद्धोंकी उक्तियोंमें परस्पर विरोध 
होनेपर श्रुतिमूलक मनु आदिका उक्तियोंसे दी वेदके अथका निणेय करना युक्त है, ऐसा अर्थ 
है। श्रुतिरूप आश्रयके बिना सिद्धोक्तिमान्न तत्वके निणयका कारण नहीं है, ऐसा अक्षराथ है । 
परन्तु सांख्यस्मृतियोंमें भ्रदा रखनेवाले मन्दमतिक्ी वेदान्तमागमें अश्यत्त किस प्रकार करानी 
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भाष्य 


स्या5पि ना&कसात स्पृतिविशेषविषयः पक्षपातों युक्त: । कस्चित्‌ कचित्‌ 
पक्षपाते सति पुरुषम्॒तिवेश्वरूप्येण तत्वाव्यवस्थानप्रसद्भात्‌ | तसात्‌ तस्यापि 
स्पतिविप्रतिपक््युपन्यासेन श्रत्यनुसाराननुसारविषयविवेचनेन च सन्‍्मारें 
प्रज्ञा संग्रहणीया | या तु श्रति! कपिलस्य ह्वानातिशयं प्रदशेयन्ती 
प्रदर्शित न तया श्रतिविरुद्ममपि कापिल मत श्रद्धातुं शक्यम, कपिल 

मिति अ्रतिसामान्यमात्रत्वात्‌। अन्यस्यथ च कपिलस्थ सगरपुत्राणां 
प्रतप्तुवासुदेवनाम्रः सरणात्‌ | अन्यार्थद्शनस्यथ च प्राप्तिरहितस्या5साध- 

भाष्यका अनुवाद 

बुद्धि पुरुषोंका मी अकस्मात्‌ किसी विशेष स्मृतिके ऊपर पक्षपात द्वोना युक्त 
नहीं है, क्योंकि किसी एकका किसीमें पक्षपात होनेपर पुरुषबुद्धिवेचित्र्यसे 
तक््वकी अव्यवस्था हो जायगी । इसलिए स्मृतियोंके विरोधका उपन्यास करके 
यह स्मृति श्रतिका अनुसरण करती है, यह श्रतिका अनुसरण नहीं करती इस 
प्रकार विवेचन करके उसकी भी बुद्धि सन्मागेमें छानी चाहिए। कपिलका 
अतिशय ज्ञान दिखानेवाली जो श्रुति कही गई है, उससे श्रुतिविरुद्ध कपिल मतमें 
श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्य प्रणेता कपिछ ओर श्र॒त्युक्त कपिलमें 
केवल शब्दसाहश्य है। और सगरके पुत्रोंको जलानेवाला वासुदेव नामक अन्य 
कपिल भी स्मृति प्रसिद्ध है। अन्य प्रमाणसे प्राप्त न होनेवाले अन्याथ जो! 
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रलप्रभा 
इत्यत आह--परतन्त्रेत्यादिना । ननु श्रृत्या कपिलस्य सर्वज्ञवोक्तेः तन्मते 
- श्रद्धा दुर्वारा इत्मत आह--या त्विति। कपिलशब्दमात्रेण सांख्यकर्ता श्रौत 
इति आन्तिः अयुक्ता, तस्य द्वेतवादिनः सर्वज्ञवायोगाद्‌ । अन्न च सर्वज्ञानसम्भृत- 
त्वेन श्र॒तः कपिलो वासुदेवांश, एवं। स हि सर्वात्मत्वज्ञानं वैदिक॑ सांख्यम्‌ 
उपदिशतीति सर्वज्ञ इति भावः | प्रतप्तु:--प्रदाहकस्य । किश्च, यः कपिल 
र्नप्रभाका अनुवाद 

चाहिए, इसपर कद्ठते हैं--'परतन्त्र' इत्यादिसे । परन्तु श्रुतिमें कपिल सवेज्ञ कद्दा गया है 
इसलिए उसके मतमें श्रद्धा होना दुवौर है, इसपर कद्दते हैं--“या तु” इत्यादि । कपिल इस 

दमात्रसे सांख्यकतों कपिल श्रतिप्रतिपादित दे, ऐसी भ्रान्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
द्वैतववादी कपिलका सर्वज्ञ होना संभव नहीं दे । शुतिमें प्रतिपादित, सर्वज्ञानसे परिपूर्ण कपिल 


- बासुदेवका अंश दी है। पद सर्वात्मत्वशानरूप वैदिक सांख्यका उपदेश करता हे, इसलिए 
- वह सव्वज्ञ है, ऐसा समझना चाहिए। प्रतप्ता-दाहक। और जो इइवर ज्ञानसे कपिलका। 


९३२४ क्‍ अस्त | (अ० ९ १० ६ 
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भाष्य 
कत्वात्‌ू। भवति चान्या मनोमाहात्म्य॑ प्रख्यापयन्ती श्रतिः--यहै 
किश्व मनुरवदत्तद्‌ भेषजम्‌' ( ते० सं० २।२।१०।२ ) इति। मनुना च-- 

सर्वेभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
कक त्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' (१२।॥९१) 
इति सवोत्मत्वदशन प्रशंसता कॉपिंले मर्त निन्‍्धत इति गम्यते। 
कपिलो दि न सदवांत्मत्वदशनमलुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात्‌ । 
महाभारतेईपि च 'बहवः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहों एक एवं तु” हति विचाये 
भाष्यका अनुवाद 
अनुवाद है, वह स्वाथंसाधक नहीं दो सकता । और “यद्वे किच्ब सनु०” ( जो कुछ 
मनुने कहा है, वह ओषध है ) ऐसा मनुका माहात्म्य बतलानेवाली दूसरी श्रुति 
है। सर्वभूतेषु चात्मानं०' ( सब भूतोंमें आत्माको ओर आत्मामें सब भूतोंको 
देखनेवाला आत्मयाजी खराज्यको प्राप्त करता है ) इस प्रकार आत्माको 
सर्वेखरूप समझनेवालेकी दी प्रशंसा करते हुए मनुने कपिछके मतकी निनन्‍्दा की 
है, ऐसा प्रतीत होता दे । आत्मा सर्वख्वरूप है, इस दशेनमें कपिलकी अनुम्नति 
नहीं है, क्योंकि वह आत्माका भेद स्वीकार करता है। महाभारतमें मी “बहव: 
त्नत्रमा._ 
ज्ञानिः बिभर्ति तमीखरं पश्येदिति विधीयते, तथा चाउम्याथस्य ईश्वरप्रतिपचि- 
शेषस्य कपिलसरवैज्ञत्वस्य दर्शनमनुवादः तस्य मानान्तरेण प्राप्तिशून्यस्य स्वाथसाध- 
कत्वायोगात्‌ न अनुवादमात्रात्‌ सर्वज्ञवसिद्धिरित्याह--अन्याथेति। द्वेतवादिन 
कृपिलस्य श्रोतत्व॑ निरस्य ब्रह्मगादिनो मनोः श्रौतत्ममाह--भवति चेति । 
इतिहासे5पि कापिलमतनिन्दापूर्वकम्‌ अद्वेतं दर्शितमित्याह--महाभारते5पीति | 
र्लप्रभाका अनुवाद 

पोषण करता है, उसके दशेनका विधान दै । वह्दों इंश्वरज्ञानके अंगभूत जो कपिलका सर्वेश्षत्व 
है, उसका दशन अथात्‌ अनुवाद है। इस प्रकार यह सवज्ञत्व अन्याथंक--इृश्वरशानका अंग 
है और वद् किसी अन्य भ्रमाणसे प्राप्त नहीं द्ोता, इसलिए वह स्वार्थ साधक दो, यद्द युक्त 
नहीं है, इसलिए अनुवादमात्रसे सवशत्वसिद्धि नहीं है, ऐसा कदते हैं-- “अन्याथे” इत्यादिसे । 


द्वैतवादी कपिलके मतमें श्रुतिमूलकताका निराकरण करके अद्वैतवादी मजुके मतकों भ्रुतिमूलक 
कदते हैं--“भवति च” इत्यादिसि। इतिहासमें भी कपिलमतकी निन्दापूर्वक भ्रद्वेत, दिखंलाया 
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(१) ब्रक्षापंणन्यावसे ज्योतिष्टोम भादि करनेवाका । 
: (२) बद़ारव, 'स्वेन राजते इति स्वराद्‌ तस्य भावस्तत्ता! । 
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भाष्य 
धहवः परुरुषा राजन सांख्ययोगविचारिणाम हति परपशथ्ुपन्यर्य 

तद्व्युदासेन -- 
बहूनां पुरुषाणां हि ययैेका योनिरुच्यते । 
तथा त॑ पुरुष विश्वमाख्यास्थामि गुणाधिकम ।' 
हत्युपक्रम्प-- 

ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः 

सर्वेषां साक्षिभूतो सो न ग्राद्मः केनचित्‌ कचित्‌ ।। 

विश्वमूधो विश्वश्ुजो विश्वपादाक्षिनासिकः 

भाष्यका अनुवाद 

पुरुषा०” ( हे ब्रद्मान ! आत्मा बहुत हैं या एक ही है ) ऐसा विचार कर 'बहवः 
पुरुषा राजन ०” ( हे. राजन्‌ ! सांख्य ओर योग दशेनवालॉंके मतमें आत्मा बहुत 
हैं ) ऐसा परपक्षका उपन्यास करके उसका निरूपण करते हुए “बहूनां पुरुषाणां हि 
यथैका०? ( जैसे बहुत पुरुषाकार देहोंकी एक प्रथिवी उपादान कहलाती है, बैसे ही 
जो उपादान होनेसे सर्वात्मक और सर्वगुणसम्पन्न उस आत्माको कहूँगा) ऐसा उप- 
क्रम करके 'ममान्तरात्मा तब च०? ( मेरा ओर तुम्दारा जो अन्तरात्मा है ओर जो 
अन्य आत्माएँ हैं, उन सबका वह साक्षिभूत है । कहीं मी कोई मी उसका ग्रहण 
नहीं कर सकता। सब सिर उसीके हैं, सब भुजाएँ उसीकी हैं, सब पाद उसके ही हैं, 





पुरुषाः आत्मानः कि वस्तुतो मिन्नाः उत स्वेहृर्यानां प्रत्यगात्मा एक इति विम- 
शरथेः। बहूनां पुरुषाकाराणां देहानां यथेका योनिः उपादानं प्रथ्वी, तथा 
ते पुरुषस आत्मानं विश्व सवोपादानत्वेन सर्वात्मकं सर्वज्ञचादिगुणैः सम्पन्न कथ- 
यिष्यामि । विश्वे सर्वे छोकप्रसिद्धा देवतियंड्मनुष्यादीनां मूधीनोस्येवेति 
विश्वमूर्धा, एकस्यैव सर्वक्षेत्रेषु प्रतिबिम्बभावेन प्रविष्टल्वातू । एवं विश्वभुजत्वा- 
र्लप्रभाका अनुवाद 
गया है, ऐसा कद्दते हें---' 'मद्राभारते5पि”' इत्यादिसे । पुरुष अथात्‌ आत्मा क्‍या वस्तुतः भिन्न 
है या सब दृश्य पदार्थोका प्रत्यगात्क्षु एक ही हे, यद्द संशयका अथ है । जैसे बहुत पुरुषाकार 
देददोंकी एक शथिवी उपादान है, वैसे ही जो सबका उपादान द्वोनेसे स्वात्मक दे और सर्वशत्व 
आदि गुणोंसे संपन्न हे उस आत्माकों आगे कहेंगे। विश्व-संब लोकप्रसिद्ध देव, पश्च, मनुष्य 
आदिके मस्तक जिसके हैं, वद्द “विश्वमूथो' है, क्योंकि एक ही सब क्षेत्रोंमें प्रतिबिम्बभावते 
प्रविष्ट है। उसी श्रकार 'विश्वभुजः” हत्यादिका अथे है । सब भूतोंमें एक ही चरता--जानता 
११८ 


९३६ 'अह्मस्त्र ( भ० २ पा० है 
माष्य 
एकश्रति भूतेषु स्वेरचारी यथासुखम्‌ ।! 
हति सवोत्मतैव निधारिता । _श्रुतिश्र सवोत्मतायां भवति--- 
यसर्मिन्‌_ स्वांणि भ्ूतान्यात्मेवा पूद्विजानतः 
तत्र को मोह! कः शोक एकत्वमनुपश्यतः |! 
(ई०७) इत्येवेविधा । अतश्र सिद्धमात्ममेदकल्पनयापि कापिलस्य 
तन्त्रस्य, वेदविरुद्धत्व॑ वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धत्व॑ च, न केवल स्वतन्त्र- 
प्रकृतिकल्पनयेवेति । वेदस्य हि निरपेक्ष स्वार्थे प्रामाण्य रवेरिव रूप- 
भाष्यका अनुवाद 
आंखें ओर नासिकाएँ उसीकी हैं। अकेला स्वेरचारी--खतंत्र, सुखस्वरूप भूतोंमें 
बिचरता है अथोत्‌ उनको जानता है ) इससे सबोत्मता ही निधोरित की गई है । 
“यरिसन्‌ स्ोणि भूतान्यात्मैवा०” ( ज्ञानकालमें सब भूत आत्मा ही हैं, ऐसा 
जाननेवाले, एवं एकत्वदर्शीके लिए क्या मोह ओर क्या शोक है ) इस प्रकारकी 
श्रुति मी सवोत्मता दिखछाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल खतंत्र प्रधान- 
* की कल्पनासे ही नहीं किन्तु आत्मभेदकी कल्पनासे मी कापिलतंत्र वेदविरुद्ध है, 
ओर वेदानुसारी मनुवचनसे भी विरुद्ध है, क्योंकि जेसे रविका रूपके विषयमें 


नि कान लीक ल+ ऑनीाफजएण जिओ आ्िशििए एन आल ४ न + अल विनकन-कृलनतकोघलपकन-ननन+ कक नकल 





रत्नप्रभा 
दियोजना । सर्वभूतेषु एकः चरति---अवगच्छति--सर्वज्ञ इत्यर्थ: । स्वेरचारी- 
खतन्त्र: । नाअस्य नियन्ता कश्चिदस्ति । सर्वेश्वर इत्यथेः । यथासुखमिति । 
विशोकानन्द्खरूप इति यावत्‌। कापिलतन्त्रस्य वेदमूलस्मतिविरोधमुक्तवा 
साक्षाद्‌ वेदविरोधभाह--श्रतिश्चेति | यस्मिन्‌ू--ज्ञानकाले । केवल खतन्त्रप्रकृति- 
कह्पनयेव वेदविरुद्धं न, किन्तु आत्ममेदकल्पनया5पीति सिद्धमिति सम्बन्ध: । 
स्मृतिविरोधे वेदस्यैव अप्रामाण्य कि न स्थादित्तत आह--वेदस्य हीति। 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
है अथोत्‌ सर्वेज्ञ हे। स्तैरचारी--स्वतंत्र, जिसका कोई नियन्ता नहीं है अथात्‌ सर्वेश्वर । 
“यथासुखम”---शोकरदहित आनन्दस्वरूप । कपिलस्मृति वेदमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध है, ऐसा 
कहकर साक्षात्‌ वेदसे भी विरुद्ध हे, ऐसा कददते हें--“ब्रैतिश्व” इत्यादिसि। “यस्मिन--- 
जिस ज्ञानकालमें । सझिय स्मृति केवल स्वतन्त्र प्रकृतिकी कल्पनासे दी वेदविरुद्ध 
नहीं है, किन्तु आत्ममदकल्पनासे भी उसकी वेदविरुद्धता सिद्ध द्योती है, ऐसा 
संबन्ध है। स्मृतिके साथ विरोध होनेपर वेद ही अश्रमाण क्‍यों न मान लिया जाय, इसपर 
क॒द्दते हैं---“वेदस्य द्वि” इत्यादि । वेदका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है, क्योंकि वह अपौरुषेय दे । 


। आय 
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भाष्य 

विषये | प्ृरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्ष वकतस्मृतिव्यवहित चेति विप्रकर्षः । 
तस्राद्‌ वेदविरुद्धे विषये स्पृत्यनवकाशदोपप्रसड़ो न दोषः ॥ १॥ 

कुतश्र स्मृत्यनवकाशदोपप्रसड्ो न दोष:-- 

भराष्यका अनुवाद 

निरपेक्ष प्रामाण्य है, बेसे ही अपने अथेमें वेदका प्रामाण्य निरपेक्ष है। और 
पुरुषबचनोंका प्रामाण्य अन्य मूछकी अपेक्षा रखता है और उसमें बक्ताकी अर्थ 
स्वृतिका व्यवधान है, इस प्रकार दोनोंमें बहुत भेद है। इसलिए वेद्विरुद्ध 
विषयमें स्मृतिका अनवकाशग्रसंग दोष नहीं है ॥१॥ 

ओर किस कारण स्मृत्यनवकाशप्रसज्भ दोष नहीं है ? 


रत्नम्रभा 


वेदस्य ग्रामाण्यं स्वतःसिद्धस, अपोरुषेयत्वात्‌ । पोरुषेयवाक्यानां खार्थस्मतितन्मूला- 
नुभवयो: कहपनया प्रामाण्यं ज्ेयमिति व्यवहितं परतः प्रामाण्यमिति विप्रकर्षः | 


श्रतिस्म॒त्यो: विशेष हृत्यक्षरार्थ/'। समयो: विरोधे हि निरवकाशेन साबकाशं 
बाध्यमू । इह खतःपरतःप्रामाण्ययो: वेषम्याद्‌ झटिति निश्चितप्रामाण्येन 


चा5नुपसंजातविरोधिना वेदवाक्येन विरुद्धस्मतेः एवं बाध इति भावः । तस्मा- 
दिति। विशेषादित्यर्थः | आन्तिमूलत्वसम्भवादिति भावः ॥ १ ॥ 
लप्रभाका अनवाद 

आर पोरुषेयवाक्योंका प्रामाण्य तो उनके अथंकी स्मृति ओर उस स्मृतिका मूल जो अनुभव 

इन दोनोंकी कल्पनासे समझा जाता है, इसलिए यह परतः प्रामाण्य हे ओर व्यवहित दे अथोत्‌ 

स्मृति ओर अनुभवका व्यवधान दे, इस प्रकार श्रुति ओर स्मृतिर्मे मद्दान्‌ अन्तर है, यह्द 
. अक्षराथे है । तुल्य बलवालोंके विरोधमें निरवकाशसे सावकाशका बाघ होता है। यहाँ तो 

स्वतःप्रामाण्य (वेदका) और परतः प्रामाण्य (स्मृतिका) ये दोनों बिषम हैं, अतः जिसका 

प्रामाण्य निश्चित दे और जिसका कोई विरोधी नहीं हे, उस वेदवाक्यसे तद्विरुद्ध स्मृतिका ही 

बाध द्वोता है। “तस्माद'--विशेष-भद है इसलिए अथांत स्मातिमें आ्रान्तिमूलकृत्वका संभव 

है इसलिए ॥१॥ | ' 

(१) जिन वाक्योंकी रचना अथैज्ञानर्पूर्वेंक होती, वे वाक्य पौरुषेय कहलाते हू । वेद यथ्पि 
इंइवरोचारेत हे, तो भी अधैज्ञानपूवंक रचित नहीं है, श्सलिए स्वतः प्रमाण है। सांख्य आदि 
स्मृतियों तो अथज्ञानपूवक रचित हैं। कापेल आदिने अर्थका स्मरण करके ही तदनुसार वाक्यकी 
रचना की हे। स्मरण अनुभवपूर्वक होता है। अतः पूर्वानुभव और उस अनुभवसे उत्पन्न 

, सेस्कारसे संभूत स्मरणद्वारा कल्पित होनेके कारण स्मृतियाँ परत: प्रमाण हैं। स्मृतिके प्रामाण्यके 
निश्चयके करिए स्मृति और अनुभवकी कर्पना दोनेके समय हा स्व॒तः प्रमाण श्रुतिक अर्थका 
निश्चय हो जाता है, श्सलिए भुतिसे स्मृत्ति बाधित हो जाती है । 
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इतरेषां चानुपलब्धे! ॥ २॥ 


पदच्छेद---इतरेषां, च, अनुपलब्धेः । 

पदार्थोक्ति--इतरेषां--साहुयस्मृतिप्रसिद्धानामितरेषां महदादितत्त्वानाम, 
अनुपलब्धेश्व--लोके वेदे चानुपलब्धेश्व [ न साह्ुयस्मृतेरप्रामाण्यं दोषः ] । 
.... भाषार्थ--सांख्यस्मृतिमें प्रसिद्ध प्रधानसे मिन्न महत्‌ आदि तत्तोंके. छोकमे 
' और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण सांख्यस्मृतिको अग्रमाण माननेमें कोई 
: दोष नहीं है । 

भाष्य 

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतों कलिपतानि मह- 
दादीनि न तानि वेदे लोके वोपलभ्यन्ते । भ्रूतेन्द्रियाणि तावट्लोकवेद- 
प्रसिद्धत्वाच्क्यन्ते सतुंम | अलोकवेदप्रसिद्धत्वातचु महदादीनां पहष्टस्येवे- 

भ्राष्यका अनुवाद 

प्रधानसे भिन्न महत्‌ आदि तत्त्व जिनकी प्रधानके परिणामरूपसे स्मृतिर्में कल्पना 
की गई है, वे वेदमें या लोकमें उपछब्ध नहीं होते। लोक और वबेदमें प्रसिद्ध 
होनेके कारण भूत ओर इन्द्रियोंका स्वृतिमें प्रतिपादन हो सकता है, परन्तु 
लोक और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण छठे इन्द्रियार्थके समान. महृद्‌ आदिका 


अ++++त.० 7३ ८ ७कली न «*-- *कयज५०००७-+>-- २ 3जल लक +-+ * -++०७-२७५क_०कक-कक वतन १०८ पन- 
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रलप्रभा 

महदहड्जारो तावदप्रसिद्धों, अहड्जारप्कृतिकत्वेन तन्मात्राण्यपि अप्रसिद्धानि 

५4 ु्र 
स्मतु न शक्यन्ते इत्याह-इतरेपाश्ेति । ननु महतः परमव्यक्तमिति श्रुति- 

रत्नत्रभाका अनुवाद 

महव्‌ ओर अद्दद्भार अप्रासेद्ध दें ओर अहृद्भारका विकार होनेसे तन्मात्राएँ भी अप्रसिद्ध दे, 
इसलिए उनका भी स्मूतिमें प्रतिपादन नहीं हों सकता, ऐसा कहते ई--“इतरेषां च” 
इत्यादिसे । परन्तु 'मद्दतः परमव्यक्तम' इत्यादि श्रुतियोंमें महृदादि प्रसिद्ध हैं, इस शड्ढाका 


री 


'ध्यक-पदकनी री पनसक- कुक, 





(१) चश्लु, रसना, घाण, त्वक्‌ और श्रोत्र, ये पांच दी इन्द्रियों हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द ये पांच इन्द्रियोंके विषय हैं, न छठी इन्द्रिय है ओर न छठा विषय ही है, श्सी प्रकार महृत्‌ 
आदि छठी इन्द्रिय आदिकी तरह न छोकमें प्रसिद्ध हें, न वेदमें दी प्रसिद्ध हें, अत: वे हैं ही 
नहीं । स्मृति तो प्रमाणमूलक है, मदहृदादि स्टृतिके विषयमें जब न श्रुति मूक दे, न प्रत्यक्ष मूल है, 
तब वह स्सृति भी अप्रमाण ही दे। भाषंशान ही स्वृतिका मूल हे, यह नहीं कद सकते दें, क्यों।कि 
बंद ज्ञान भी प्रत्यक्षविषयक अथवा शब्दाविषयक होगा, महृदाश्का, कोक ओर वेदमें प्रसिद्ध न होनेके 


कारण, शान ही नहीं ही सकता । 
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भाष्य 

न्द्रियाथेस्य न स्मृतिरवकरपते | यदपि क्वचित्‌ तत्परमिव श्रवणमवभासते 
तदष्यतत्पर व्याख्यातम्‌ 'आनुमानिकमप्येकेषाम! (अ०१।४।१) हत्यत्र । 
कार्यस्पृतेरप्रामाण्यात्‌ कारणस्मृतेरप्यप्रामाण्य युक्तमित्यभिग्रायः । तस्मादपि 
न स्मृत्यनवकाशदोपप्रसज्ञो दोषः। तकांवष्टम्भ तु 'न विलश्षणल्वात्‌ 
(ब्र० २१४) इत्यारम्योन्मथिष्यति ॥ २॥ 

भाष्यका अनुवाद 
स्मृतिमें प्रतिपादन संभव नहीं है। कहीं कहीं श्रुति महद्‌ आदिका प्रतिपादन 
करती हुई-सी जो भासती है, उसका मी “आतनुमानिक०? सूत्रमें श्रुति महृद्‌ 
आदिका प्रतिपादन नहीं करती' ऐसा व्याख्यान किया गया है। काये-महद्‌ आदिकी ? 
स्ृतिके अप्रमाण होनेस कारण-प्रधानकी स्मृति भी अगप्रमाण हे, यह युक्त है 
ऐसा अभिप्राय है। इसलिए भी स्मृय्ननवकाशथसंग दोष नहीं है। तकंके अब 
रम्बनका तो सूत्रकार “न बिलक्षणत्वात्‌! इस सूत्रस लेकर खण्डन करेंगे ॥ २॥ 

रतवप्रभा 

प्रसिद्धानि महादादीनि इत्यत आह--यदपीति | सूत्रतात्पर्यमाह--कार्येति । 
साडुयस्मृतेः महदादिष्विव प्रधानेडपि प्रामाण्य॑ नेति निश्वीयते इत्यर्थः | सांख्यस्मृति- 
बाधेडपि तदुक्तयुक्तीनां कर बाघ इत्यत आह--तर्केति ॥ २॥ ( १ )॥ 

र्रग्रभाका अनुवाद 
निराकरण करते हें--“यदपि” इत्यादिसे । सूत्रका तात्पये कहते हैं--“कार्य” इत्यादिसे । 
सांख्यश््मति जेसे महदादिमें प्रमाण नहीं दे, वेसे द्वी प्रधानमें भी प्रमाण नहीं हैँ, एसा 


निश्चय होता है, यह अथ दे । परन्तु सांख्यस्मृतिका बाध होनेपर भी उसमें कह्दी हुई 
'. युक्तियोंका बाघ किस प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं--“'तक॑” इत्यादि ॥२॥ 
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[ २ योगप्रत्युक्तयधिकरण द्वू० ३ ] 


योगस्मृत्याइस्ति संकोचों न वा योगो हि वेदिक! । 
तत्त्वज्ञानोपयुक्तश्र ततः संकुच्यते तया ॥१॥ 
प्रमापि यांगे तात्ययादितात्पयान्नि सा प्रमा। 
अवेदिके प्रधानादावसंको चस्तयाउप्यत:# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--बेदसमन्बयका योगस्मृतिसे संकोच होता है या नहीं ! 


पूर्वपक्ष--योग श्रुतिप्रतिपादित है ओर तत्त्वज्ञानमं उपयोगी है, इसलिए, योग- 
शासत्रसे वेदका संकोच होना युक्त है | 


सिद्धान्त--योगस्मृति अष्टाज्ञयोगमें तात्पय रखती है अत: उस विषय प्रमाण 
होनेपर भी अवैदिक प्रधान आदियमें तात्पर्य न होनेके कारण प्रमाण नहीं है। इसलिए 
योगस्मृतिसे भी वेदका संकोच होना युक्त नहीं है । 
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# तात्पर्य यद्द है कि पूर्वपक्षी कहता दे कि योगस्मृति--पतञ्ञाले मुनिप्रणोत योगशास्त्रमें कथित 
अरष्टाहुयोग प्रत्यक्ष वेदमें भी उपलब्ध द्योता है, क्योंकि इवेताशइवतर आदि शाखाओंमें योगका 
विस्ताररूपसे वर्णन है। और योग तत््वज्ञानका उपयोगी दे, क्योंकि 'दृश्यते त्वग्रथया बुद्ध्या' 
(एकाग्र बुद्धेसे देखा जाता दूं )श्स प्रकार श्रृतिमेंयोगसे साध्य चित्तेकाप्रता ब्रक्षसाक्षात्कारके 
प्रति कारण कद्दी गई है। इसलिए योगशास््ष प्रमाणभृत दे । वह योगशासत्र प्रधानकों जगत्कारण 
कहता है, इसलिए योगशाख्रसे वेदका संकोच होना युक्त दे । 

सिद्धान्ती कद्दते हैँ कि योगशासत्रका अष्टाज्योगमें तात्पयं दे श्सलिए योंगमें प्रमाणभूत है, तो 
भी अवैदिक प्रधानमें प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि प्रधान प्रतिपादनमें योगशाखका तात्पर्य नहीं है । 
योगशाख्में 'अथ योगानुशासनम्‌” ( योगका शासन आरम्भ होता है ) ऐसी प्रातिशा करके 
योगश्षित्तवृत्तिनिरोध:? ( चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करनेवारा। अवस्थाविशेष योग दे ) श्स प्रकार 
योगका ही छक्षण कद्द कर उसी योगका सम्पूर्ण शासख्में विस्ताररूपसे प्रतिपादन किया गया हे, 
इसलिए वद्द योगमें प्रमाण दे । प्रधान आदिके प्रतिप्रादनमें प्रातिशा नद्वीं दे, किन्तु यम, नियम 
आदि साधनोंके प्रतिपादक दूसरे पादमें त्याज्य ओर त्याज्यके कारण एवं दुःख और दुःखके 
कारणोंके प्रतिपादनके अवसरमें प्रसंगात्‌ सांख्यस्मातिमें प्रसिद्ध प्रधान आदि कहे गये हैं, 
इसलिए प्रधान आदिमें यागशास्त्रका तात्पय नहीं दे । इस कारण योगस्मृतिस वदका संकोच होना 
युक्त नहीं है । 
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एतेन योगः प्रत्युक्त ॥ ३॥ 


पदच्छेद--एतेन, योग:ः, प्रत्युक्तः । 

पदार्थोक्ति--एतेन-साइ्डयस्मृतिप्रत्यास्याकों।. योगः---योक्स्मृतिरपि, 
प्रत्युक्त--भत्याख्याता द्र॒ष्टव्या । 

भाषार्थ--सांख्यस्मृतिके निराकरणसे यशूेमदिक्ला भी निराकरण 
समझना चाहिए । 


भाष्य 

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्ये- 
त्यतिदिशति | तत्रापि श्रतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणम्‌ , महदा- 
दीनि च कायोण्यलोकवेदप्रसिद्धानि कर्प्यन्ते। ननन्‍्वेब॑ सति समान- 
न्यायात्वात्‌ पूर्वेणवेतद्वतं किमथे पुनरतिद्व्यते | अस्ति छत्राभ्यघिका55- 
शा । सम्यग्दशनाभ्युपायो हि योगो वेदे विहितः ओ्रोतव्यों मन्तव्यो 

भ्राष्यका अनुवाद 

इस सांख्यस्मृतिके निराकरणसे योगस्मति भी निराकृत हुई, ऐसा समझना 
चाहिए इस प्रकार सूत्रकार इस सूत्रमें पूवेन्यायका अतिदेश करते हैं। योगमें 
भी प्रधान ही खतंत्र कारण है, एवं छोक आर वेदमें अप्रसिद्ध महत्‌ आदि 
काये हैं, ऐसी श्रतिविरुद्ध कल्पना की गई है। यदि ऐसा हो, तो एक ही 
म्याय होनेसे पूजे अधिकरणमे ही यह आ गया, पुनः इसका अतिदेश क्‍यों 
किया जाता है? इसलिए कि यहां अधिक शंका है, “श्रोतव्यो मन्तव्यो० 
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रत्नप्रभा 
ब्रक्षणि उक्तसमन्वयः प्रधानवादियोगस्मृत्या विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्व- 
न्यायम्‌ अतिदिशति--एतेन योगः प्रत्युक्तः इति। अतिदेशत्वात्‌ पूर्ववत्‌ 
सक्त्यादिकं द्र॒ष्टव्यम्‌ । पूर्वत्र अनुक्तनिरासं पूर्वपक्षमाह--अस्ति छत्रिति | 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
बरढ़में जो समन्वय कहा है, उसका प्रधानको जगत्कारण माननेवाली योगस्मृतिसे 
विरोध है या नहीं, ऐसा संशय द्ोनेपर पू्वन्यायका अतिदेश करते हैं--“एतेन योगः 
प्रत्युक्तः? । यद्द अतिदेश सूत्र है, इसलिए इस अधिकरणकी अध्याय आदि संगतियाँ 
पूष अधिकरणके समात्त दी समझनी चाहिएँ। पूरब अधिकरणमें जिसका निराकरण नहीं 


९४२ ब्रह्मसत्र ( थ० रे प्रा० 
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भाष्य 


निदिध्यासितव्य/॑ (बृू०२।४।५ ) इति | त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य सम: 

शरीरम.. (श्रे०२।८) हत्यादिना चा5इसनादिकलपनापुर/सरं बहुप्रपश्च॑ 

योगविधान श्रेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते। लिड्जानि च वेदिकानि योग- 

विषयाणि सहस्र॒श उपलब्यन्ते 'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम््‌ 

(का०२।६।११) हृति | “विद्यामेतां योगविधि च कृत्खम्‌ (का०२॥६।१८) 

इति चेवमादीनि। योगशास्त्रेषपि अथ तक्त्दशनाम्युपायों योगः” इति 
भाष्यका अनवाद 


( आत्माका श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन करना चाहिए ) इस प्रकार 
बेदमें साक्षात्कारके साधनरूपसे योगका विधान किया है। “त्रिरुन्नत॑ं०” ( तीन-- 
वक्ष:स्थल, भऔवा ओर सिर जिसमें ऊचे हैं, ऐसे शरीरको समान रखकर 
योग करे ) इतद्यादिसि आसन आदिकी कल्पनापूर्वेक विस्ताररूपसे योगका 
विधान  श्रताश्वतर उपनिषदूमें किया गया है। और "तां योगमिति मन्यन्ते०” 
( उस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग कहते हैं ) “विद्यामेतां” ( इस ब्रह्मविद्या 
ओर अखिल योगविधिको मृत्युके प्रसादसे प्राप्त करके नचिकेताने ब्रक्मको 
प्राप्त किया ) इत्यादिमें योगके बेद्िक लिंग हजारों दिखाई देते हैं। योगशारूमें 
भी 'अथ तस्वदशेनाभ्युपायो०? ( योग तत्त्वदशेनका उपाय है ) इस प्रकार योग 


8-०8 के 
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रत्नप्रभा 
निदिध्यासनम्‌--योगः । नत्रीणि उरोग्रीवाशिरांसि उन्नतानि यस्मिन्‌ शरीरे 
तत्‌ च्युन्नतम्‌ । त्रिरुन्नतमिति पाठश्रेच्छान्द्स: | युझ्जलीतेति शेष:। न केवल 
योगे विधिः, किन्तु योगस्य ज्ञापकानि अथवादवाक्यान्यपि सन्तीत्याह--- 
लिड्ानि चेति | तां पूर्वोक्तां धारणां योगविदो योग परम तप इति मन्यन्ते । 
उक्तामेतां ब्रक्मविद्यां योगविर्धि ध्यानप्रकारं च मृत्युप्रसादातू नचिकेता रूब्ध्वा 

₹तग्रभाका अनुवाद 

किया, ऐसा पू्वपक्ष कद्दते हैं---“अस्ति छात्र” इत्यादेसे । निदिध्यासन--योग । तीन-- 
. वक्षःस्थल, भ्रीवा और सिर जिसमें उन्नत हैं, ऐसा शरीर “ब्युन्नत' है। यदि 'त्रिरुन्नतम' 
पाठ दो, तो उसे छान्दस समझना चादिए। श्वेताइवतर उपनिषदके मंत्रमें युज्ञीत' इतना 
शेष समझना चाहिए। वेदमें योग विषयक केवल विधिवाक्य ही नहीं हे, किन्तु योगके/्ञापक अर्थ- 


वादवाक्य भी हैं, ऐसा कद्दते हें--लिज्ञनि च” इत्यादिसे । उस पूर्वोक्त धारणाकों योगवेत्ता 
परम तप कहते हैं । पूर्वोक्त इस ब्रह्मविथा और योगविधि--ध्यान प्रकारको मृत्युक्े श्रसादसे 
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भाष्य 
सम्यग्दशनाभ्युपायस्वेनेव योगो5हगीक्रियते । अतः संप्रतिपन्नार्यैकदेश- 
स्वादृष्टकादिस्म्ृतिवद्‌ योगस्मृतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति। इयमप्य- 
'घिका शह्लाइतिदेशेन निवर्येते, अर्थकदेशसम्भतिपत्तावप्यर्थकदेशविग्रतिपत्तेः 
पूर्वोक्ताया दशनात्‌ । सतीष्वष्यध्यात्मविषयासु बद्यीषु स्मृतिषु साझरूय- 
योगस्मृत्योरेव निराकरणे यत्नः कृत: | साइःरखूययोगी हि परमपुरुषार्थसा धन- 
भाष्यका अनुवाद 
सम्यग्दशेनका उपाय माना गया है। इसलिए योगस्मृतिके अर्थकी एकदेशमें 
संप्रतिपत्ति दोनेसे अष्टका आदि स्मृतियोंके समान योगस्व्रति भी अनिराकरणीय 
सिद्ध होगी। यह भी अधिक शंका अतिदेशसे निवृत्त की जाती है, क्योंकि 
अर्थके एकदेशमें संप्रतिपत्ति होनेपर भी अर्थके एकदेशमें पूर्वोक्त विग्रतिपत्ति 
दिखाई देती है। अध्यात्मविषयक बहुत स्मृतियाँ हैं, तो भी सांख्य स्पृति ओर 
योगस्मृतिके निराकरणमें ही यत्र किया है, क्योंकि सांख्य ओर योग परम- 
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रब्रञ्मभा ! 
ब्रक्ष प्राप्त इति सम्बन्धः | योगस्मृतिः प्रधानादितत्त्वांशेडपि प्रमाणत्वेन स्वीकार्य, 
सम्प्रतिपन्न:---प्रामाणिको<थैंकदेशो योगरूपो यस्याः तत्तवादित्यथ: । “अष्टका: 
कर्तव्याः” “गुरुरनुगन्तव्यः”  इत्यादिस्मृतीनां वेदाविरुद्धाथकत्वादू मूलश्रुत्य- 
नुमानेन प्रामाण्यमुक्त प्रमाणलक्षणे । एवं योगस्मृतेयोंगे प्रामाण्यात्‌ तत्त्वांशेडपि 
प्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षम्‌ अनूद्य सिद्धान्वयति--हयमपीति । ननु बौद्धादि- 
 क्मृतयो5त्र किमिति न निराकृता इत्यत आह--सतीष्वपीति। तासां प्रतारकत्वेन 
प्रसिद्धत्वाद्‌ अशिष्टः पशुप्रायेः ग्रहीतत्वाद्‌ वेदबाब्चत्वाच् अन्नोपेक्षा इति भावः । 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
जान कर नचिकेताने ब्रह्मको प्राप्त किया, ऐसा संबन्ध दे । योगस्मातिकों प्रधान आदि 
तस्‍्वोंके अंशमें भी प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थैकदेश योग प्रामाणिक है 
ऐसा अथ है। “अष्टकाः” ( अष्टका भ्राद्ध करना चाहिए ) “गुररनुअन्तव्य:ः ( गरुरुका अनुसरण 
करना चाहिए ) इत्यादि स्मृतियाँ वेदसे अविरुद्ध अथेका प्रतिपादन करती हैं, इसलिए प्रमाण- 
लक्षणमें मूलश्रतिके अनुमानसे उन स्मृतियोंका प्रामाण्य कहा गया है । इसी अकार 
योगस्मृति भी योगमें प्रमाण द्वोनेसे तत्त्वांशमें भी प्रमाण है, इस पू्वेपक्षका अनुवाद करके 
सिद्धान्त करते हैं---“इयमपि” इत्यादिसे । यदि कोई कद्दे कि यहां बोद्ध आदि स्मृतियोंका 
निराकरण क्यों नहीं किया गया द्वे, इसपर कहते हें---“सतीष्वपि” इत्यादि । आशय यह्द 
है कि बौद्ध आदि स्मृतियाँ वंचकरूपसे प्रसिद्ध हैं, वेदका प्रमाण न माननेवाले पशुप्राय नरोंसे 
११९ 
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भाष्य 
त्वेन लोके प्रद्यातो, शिष्टध्य परिशृहीतों, लिड्रेन च श्रोतेनोपबूंहितो-- 
'तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्न ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशेः (इवे० ६।१ 
हति | निराकरण तु न सांख्यस्मृतिज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा 
निःश्रयसमधिगम्यत इति। श्रुतिरहिं वेद्कादात्मेकत्व विज्ञानादन्यश्निः- 
भ्रेयससाधन वारयति 'तमेव विदित्वाअतिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्था विद्यतेड- 
यनाय ( इवे० ३।८ ) इति। दवतिनो हि ते सांख्या योगाश्र ना5अस्मे- 
कत्वदर्शिनः । यत्त दशनमुक्तम्‌-तत्कारणं सांख्ययोगामिपन्नम्‌ इति, 
वेद्कमेव तत्र ज्ञान ध्यान च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिलप्येते प्रत्यासचे- 
भराष्यका अनुवाद 
पुरुषार्थके साधनरूपसे छोकमें प्रख्यात हैं, शिष्टों द्वारा परिग्रहीत हैं. और 
'तत्कारणं सांख्ययोगामिपन्न०” ( उन कर्माके कारण सांख्य और योगसे प्राप्त 
हुए देवको जानकर पुरुष सब पाशोंसे मुक्त दो जाता है ) इत्यादि श्रौवलिद्जसे 
पुष्ट हैं। वेदनिरपेक्ष सांख्यज्ञानसे या योगमा्गसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इस 
हेतुसे निराकरण किया गया है। “तमेव विदित्वातिम्ृत्युमेति०” ( उसीको 
जानकर मृत्युसे छुटकारा पाता है, मोक्षके लिए अन्य मागे नहीं है ) यह श्रुति 
वैदिक आत्मेकत्वविज्ञानको छोड़कर दूसरा मोक्षका साधन नहीं है, ऐसा प्रति- 
पादन करती है। इसमें सन्देह नहीं है कि सांख्य और पातञ्जल द्वेतमार्गी हैं, 
आत्माको एक माननेवाले नहीं हूँ । 'तत्कारणं साइरूययोगामिपक्षम” इत्यादि 
जो दशन कहा गया है, उसमें सांख्य ओर योगशब्दोंसे सान्निध्यके कारण 
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रतत्नम्रभा 
तत्कारणमिति | तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांख्ययोगाभ्यां विवेकध्याना- 
भ्याम्‌ अभिपन्न प्रत्यक्तया प्राप्त देव ज्ञात्वा सर्वपाशेः अविद्यादिभिः मुच्यते 
इत्यथेंः । समूलत्वे स्मृतिद्यस्य निरासः किमिति कृत इत्यत आह--- 
निराकरणन्त्विति । इति हेतोः कृतमिति शेष: । प्रत्यासभ्तेरिति । श्रुतिख- 
त्नप्रभाका अनुवाद 
स्वीकृत हैं और वेदबाद्य हैं, इसलिये यद्दों उनकी उपेक्षा की गई दे । “तत्कारणम्‌”” इत्यादि । 
उनका अथोत प्रकृत कामनाओंके कारण, विवेक और ध्यानसे पश्रत्यग्ूूपसे प्राप्त देवको 
जान कर अविया आदि पाशेंसे मुक्त द्वो जाता है, यद्द 'तत्कारणम' इत्यादि श्रुतिका अथे है । 
यदि सांख्यस्मति ओर योगस्मृति श्रुतिमूलक दें, तो उनका निराकरण क्‍यों किया गया, इस 
पर कद्दते दै--““निराकरणं तु” इत्यादि । “इति? के बाद तो: कृतम” (कारणसे किया गया) 
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| भाष्य 
रिव्यवैंगत्तव्यम्‌ । येन ल्वशेन न विरुध्येते तेनेश्मेव सांख्ययोगस्मृत्यो! 
कक्राकाशत्वत | तद्यथा-- असझ्जो हाय पुरुष! (बृ० ४।३।१६) हत्येव- 
मादिश्रतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्वं नि्शंणपुरुषनिरूपणेन सांखूयरम्युप- 
ग़म्यते । तथा च योगरपि अथ परित्रादू विवर्णवासा मुण्डो5परिग्रहः' 
( जाबा० ५ ) इत्येबमादि श्रतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्व॑प्रव्रज्याद्यप- 
देशेनाउन्ुगम्यते | एतेन सवाणि तकेस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि | तान्यपि 
तकोपपत्तिभ्यां तक्षज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुर्बन्तु नाम। तचब्नानं 
तु॒वेदान्तवाक्येम्य एवं भवत्ति नावेदविन्मनुते ते बृहन्तम! 
भाष्यका अनुवाद 
वैदिक ज्ञान और ध्यान ही कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिए। जितने अंशमें 
सांख्य ओर योगशघमृतिका. श्रुतिसे विरोध नहीं है, उतने अझमें उनका प्रामाण्य 
इप्ट ही है। जैसे 'असज्ञो०” ( यह आत्मा निश्चय असझ्ञ है ) इलयादि श्रुतियॉमें 
प्रसिद्ध ही आत्माके विशुद्धवका निगुण आत्माके निरूपणसे सांख्य स्वीकार 
करते हैं | उसी प्रकार योगद्शेनवाले भी “अथ परिब्राडू०” ( परिव्राजककों काषाय 
वस््र पहनना चाहिए, सिर भमुण्डित रखना चाहिए, किसीका परिग्रह नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध निवृत्तिमागेका ही भ्रत्रज्या आदिके उपदेशसे अनु- 
सरण करते हें। इससे सब तकेरम्ृतियों का निराकरण करना चाहिए । वे भी 
तके ओर युक्तिसे तत्त्वज्ञानेक उपकारक होते हैं, यदि ऐसा कहो, तो भले 
उपकारक हों । परन्तु 'नावेद्विन्मनुते०” ( अवेदज्ञ उस ब्रक्मको नहीं जानता ) 
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. रत्रमभा 

सांख्ययोगशब्दयो: सजातीयश्रत्यर्थआ्राहित्वादिति यावत्‌ । कि सवोशेषु स्थृत्य- 
प्रामाण्यम्‌ ! नेत्याह-येन त्वंशेनेति। ब्रक्षवादस्य कणभक्षादिस्मृतिभिः विरोधमाशड- 
क्याइतिद्शिति-एतेनेति । श्रुतिविरोधेन इत्यर्थ: । उपकारकबाधो न युक्त हत्या- 
शहुय यः अंश उपकारकः स न बाध्यः किन्तु तत्त्वांश इत्याह-तान्यपीति । 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

इतना शेष समझना चाहिए। “्रत्यासत्तेः” अर्थात्‌ श्रुतिस्थ सांख्य और योग शब्द 
सजातीय श्रत्य्थंका ग्रहण कराते हैं। तब क्या स्मृति सभी अंशोंमें अग्रमाण है! नहीं, 
ऐसा कद्दते हैं--“येन त्वंशेन” इत्यादिसे । ब्रह्मवादका वेशेषिक आदि मतोंके साथ विरोध 
हे, ऐसी आशंका करके पूर्व न्यायका आतिदेश करते हँ--“एतेन” इत्यादेसे । एतेन-- 
भ्रातिविरोधसले । उपकारकका बाध करना युक्त नहीं है, ऐसी आशंका करके जो अंश 
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साष्य 
( ते० ब्रा० ३११२।९।७) 'तं त्वोपनिषदं पुरुष प्च्छामि' (बृ० २।९२९) 
हत्येवमादिश्वतिभ्यः ॥३॥ 








भाष्यका अनुवाद 
'त॑ त्वौपनिषदं०” ( में उस उपनिषद्वस्य आत्माकों पूछता हूँ ) इत्यादि श्रुतियोंसे 
प्रतीत होता है कि तत्त्वज्ञान तो वेदान्तवाक्योंसे ही होता है॥ ३ ॥ 
रत्नप्रभा 
तर्क:---अनुमानम्‌ । तदनुआहिका युक्तिः--उपपत्ति:, स्मृतीनाम्‌ अप्रामाण्यात्‌ 
तामिः समन्वयस्यथ न विरोध इति सिद्धम ॥ ३॥ ( २) 
र्लप्रभाका अनुवाद 
उपकारक हैं, वह बाध्य नहीं है, किन्तु तत्त्वांश बाध्य है, ऐसा कहते हैं--“तान्यपि' 
इत्यादेसे । तक--अनुमान । उपपत्ति--तकंकी अनुम्नाहििका युक्ति, स्म्रतियोंके अप्रमाण इोनेसे 
पूर्वोक्त समन्‍्वयका उनसे विरोध नहीं दे ॥३॥ 
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[ ३ विलक्षणत्वाधिकरण छू० ४--१२ ] 


वेलक्षण्याख्यतर्केण बाध्यतेडथ न बाध्यते । 
बाध्यते साम्यनियमात्‌ कार्यकारणवस्तुनों! ॥१॥ 
मद्घटादों समत्वेषपि दृष्ट बृथ्निककेशयो: । 
स्वकारणेन वेषम्यं॑ तकभासों न बाधकः% ॥२॥ 


| अधिकरणसार |] 


सन्देह--वेदसमन्वयका वेलक्षण्यरूप तर्कसे बाघ होता है अथवा नहीं ! 


पूर्वपक्ष--यह नियम है कि कार्य और कारणकी समानता होनी चाहिए, इसलिए 
समन्वय बाधित होता है । - 


सि द्वान्त--घटरूप कार्य यद्यपि अपने कारणभूत म्त्‌के समान देखा जाता है, 
तथापि वृश्चिक और केशरूप कार्य अपने कारणसे विषम देखे जाते हैं, इसलिए 
बेलक्षण्य तकांभास है बाधक नहीं है । 


लीड क लता अनिननननन + कलन जन्नत ५ 


# तात्पये यद्द दे के पूर्वपक्षी कद्दता दै--जह्ायमें जो वेदान्तोंका समन्वय कद्दा गया द, उसमें 
तक बाधक है । अचतेन जगत चेतन ब्रद्मसे उत्पन्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि जगत्‌ ब्रद्ासे विलक्षण दै। 
: जो जिससे विलक्षण होता दे, वद उससे उत्पन्न नहीं होता, जैसे गौसे मद्विष, इस तकंसे 

समन्वय बाधित होता दै। क 

सिद्धान्ती कदते ४ कि कारये ओर कारण समानखरूपवाले होते दें, इस व्याप्तिका इश्चिक 
आदिमें व्यभिचार देखा जाता है, क्‍योंकि अचेतन गोमयसे चेतन वृश्चिक उत्पन्न होता है ओर 
चेतन मनुष्यसे अचेतन केश, नख आदि उत्पन्न द्वोते हें, श्सकिए वेदनिरपेक्ष शुष्क तर्क कहीं 
प्रतिष्ठित नहीं है। आचार्य कहते दें-- 

“यत्नेनानुमितोधप्यर्थ: कुशलूरनुमातृभिः । 
+- अभियुक्ततरैरन्येरन्यवैवोपपाथते ॥”” 

अर्थात्‌ अनुमान करनेवाले कुशल पुरुषोंसे प्रयत्नपूषंक जो अगर अनुमान द्वारा सिद्ध किया 
जाता है, उसे भी और अधिक तीश्णबुद्धिवाले अन्यथा कर देते हें। इसलिए वेलक्षण्यरूप इतु 
तकाभास होनेसे समन्‍्वयका बाधक नहीं दे । 
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न विलक्षणलादस्य तथाल्ं च शब्दात्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद--न, विलक्षणत्वात्‌, अस्य, तथालवम्‌, च, शब्दात्‌ । 
पदार्थोक्ति--न-न जगत्‌ चेतनप्रकृतिकम्‌ [ कुतः ] अस्य--अचेतनस 
जगतः, विलक्षणतवात्‌--चेतनाह्विलक्षणत्वातू । तथात्व॑ च--वैलक्षण्ये च, 
शब्दात्‌--विज्ञानं चाविज्ञानं च! इत्यादिश्रतितो$वगम्यते | 
भाषार्थ--यह जगत्‌ चेतनप्रकृतिक अथौत्‌ चेतन जिसका उपादानकारण 
है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अचेतन जगत्‌ चेतन ब्रह्मसे विलक्षण है। ब्रह्म और 
जगत्‌का बैलक्षण्य तो “विज्ञानं०' ( चेतन और अचेतन ) इल्योदि श्रुतिसे जाना 
जाता दै । | 
भाष्य ह 
ब्रह्माउस्स जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्रेत्यस्य पश्चस्या55श्षेपः स्मृति- 
निमित्त; परिहतः | तककेनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहियते। कुतः धुन 
रस्मिम्रवधारित आगमार्थे तर्कनिमित्तस्या55क्षेपाउवकाश!ः । ननु धर्म 
हव ब्क्षण्यप्यनपेश्ष आगमो भव्ितुमहेति । मवेद्दयमवष्टम्मो यदि प्रमा- 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्म इस जगतका निमित्तकारण और उपादानकरण है, इस पक्षमें सांख्य 
आदि स्पृतियोंसे होनेवाले आशक्षेपका परिहार किया जा चुका है। अब तकेसे 
आश्षिपका परिद्दार करते हैं। परन्तु निश्चित वेदार्थ्में तर्कसे होनेबाले आश्षेपका 


अबसर ही कहां है? क्योंकि वेद जैसे धर्ममें खतःप्रमाण है, वेसे ही 





रत्नमभा 


न विलक्षणत्वाद्‌ । वृत्तानुवादेनाउस्थाउघिकरणस्य तात्पयमाह- ब्रह्मा स्येति । 
पूर्वपक्षमाक्षिपति-कुतः पुनरिति । अनवकाशे हेतुमाह-नन्नु धर्म इवेति । 
मानान्तरानपेक्षे वेदेकसमघिगम्ये ब्रक्षणि अनुमानात्मकतर्कस्थाउप्रवेशः, तेन 
आक्षिपस्थ अनवकाशः भिन्नविषयत्वात्‌ तर्कवेदयो: इत्यथेंः। सिद्धस्य माना- 

रतलप्रभाका अनुवाद | 


“बिलक्षणस्वात्‌”” । इत्तका अनुवाद करके इस >अधिकरणका तात्पये कहते हैं--“ ब्रह्माइस्य'” 
इत्यादिसे । पूर्नपक्षपर भाक्षेप करते हैं--“कुतः पुनः” इत्यादिसे। अनथकाशमें हेतु कहत 
हैं-.0/ननु धमे इन” इल्मादिसे ।. अन्य प्रमाणकी अपेक्षा जिसमें नहीं है और केवल बेदसे 
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भ्राष्य 
णान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोउ्यमर्थ: खादनुप्ठेयरूप हब धर्मःः। 
परिनिष्पन्नरुप तु ब्रक्माज्गगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्त- 
राणामस्त्यवकाशो यथा पृथिव्यादिषु |/ यथा च श्रतीनां परस्परविरोधे 
 सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेडपि तदशेनेव श्रतिनीयेत । 
दृष्टसाम्येन चा5दृष्टमथं समथयन्ती युक्तिरतुभवस्थ संनिकृष्यते | विप्र 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रक्षमें भी ख्तःप्रमाणः है। यह रदृष्टान्व तभी घट सकता है यदि अनुष्ठेय 
धमेके समान ब्रद्ष भी प्रमाणान्तरसे अज्लेय ओर केवल वेदसे श्लेय हो। 
ब्रद्द तो सिद्ध वेदसे समझा जाता है। प्रथिवी आदिके समान सिद्ध 
बस्तुमें अन्य प्रमाणोंका अबकाश है। ओर जैसे श्रतियोंमें परस्पर 
विरोध उपस्थित होनेपर एक श्रुतिके अनुसार अन्य श्रतियोंका अथ किया 
जाता है, वैसे अब्य प्रमांणोंके साथ श्रुतिका विरोध द्ोनेपर उनके अनुसार ही 
का रलप्रभा 
न्तरगम्यत्वादू एकविषयत्वादू विरोध इति पूर्वपक्ष समर्थथते--भवेदयमिति । 
अवष्टम्म:--दृष्टान्तः । ननु एकविषयत्वेन विरोधे5पि श्रुतिविरोधाद्‌ मानान्तरमेव 
बाध्यतामित्ततः आह-यथा चेति | प्रबलश्र॒त्या दुर्बलश्रुतिबाधवत्‌ निरवकाश- 
मानान्तरेण रक्षणावृत््या सावकाशश्रतिनयन युक्तमित्यथः । किच्च, बश्नसाक्षा- 
त्कारस्य मोक्षहेतुत्वेन प्रधानस्य अन्तरज्ञतर्कः तस्य अपरोक्षइष्टान्तगोचरत्वेन 
प्रधानवत्‌ अपरोक्षा्थविषयत्वात्‌ू, शब्दस्तु परोक्षा्थकत्वाद्‌ बहिरबगम्‌ अत 
. तर्केण बाध्य इत्याह--दृष्टेति ।-ऐतिश्वमात्रेण--परोक्षतयेति यावत्‌ । अनुभवस्य 
रलप्रभाका अनुवाद 


ज्ञात दोनेवाले ब्रह्ममें अनुमानरूप तकंका प्रवेश नहीं है, इसलिए आक्षेपका अवसर नहीं है 
क्योंकि तक और वेदके विषय भिन्न हैं। जो सिद्ध वस्तु है, वह अन्य प्रमाणसे गम्य हे 
इसलिए तक और वेदका विषय एक दोनेसे विरोध संभव है, इस प्रकार पूर्वपक्षका समर्थन 
करते हैं --““भवेदयम्‌”' इत्यादि । अव्टम्भ--दृष्ठान्त । दोनोंका विषय एक द्वोोनेसे विरोध 
दोनेपर भी श्रतिका विरोध हो, तो अन्य प्रमाणका दी बाघ होना चाहिए, इसपर कद्दते हें -- 
“यथा च” हत्यादि। जैसे प्रबल श्रुतिसे दुबेल श्रुतिका बाध द्वोता है, वैसे ही निरवकाश 
अन्य प्रमाणसे लक्षणाशत्ति द्वारा सावकाश श्रुतिका अथे करना ही युक्त है, ऐसा अथे है । 
ब्रह्मसक्षात्कार मोक्षका साधन दोनेसे प्रधान है और तके उसका अन्तरह् है, क्योंकि वह 
, अपरोक्ष--प्रत्यक्षभूत दृशन्तविषयक होता दे अर्थात्‌ श्रत्यक्ष दृशन्तकी अपेक्षा रखता हे, 
: अतः प्रधानभूत ब्रह्मसाक्षात्कारके समान अपरोक्षार्थ विषयक है, श्रुति तो परोक्षार्थविषयक 








बा 





९७० अदा सत्र ( भ० ९ १० ! 
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सराष्य 


कृष्यते तु श्रृतिरितिशमात्रेण स्वाथोमिधानात्‌ । अलुभवावसान च्‌ ब्रह्म- 
विज्ञानमविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधन च दृष्टफलतयेष्यते । श्रतिरपि 
'ओ्रोतव्यो मन्तव्यः” इति श्रवणव्यतिरेकेण मनन विदधती तर्कमप्यत्रा55- 
दर्तव्यं दशेयति । अतस्तरक॑निमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विलक्षणत्वा- 
दस्थ इति | यदुक्तम--चेतन ब्क्ष जगतः कारणं प्रकृति! इति | तझ्रो- 
पपदते । कस्मात्‌ * विलक्षणलादस्थ विकारस्य ग्रकृत्या।। इदं हि 
भाष्यका अनुवाद 
श्रुतिका अथे करना उचित है। अनुभूत अथके सादृश्यसे अद्ृष्ट अथेका 
समथन करनेवाली युक्ति अनुभवसे संनिकृष्ट है। श्रुति तो ऐतिशयमात्रसे 
खाथेका अमिधान करती है, इसलिए अनुभवसे दूर है और दृष्टफलक॑ -होने के 
कारण अविद्या निवर्तक और मोक्षसाधन त्रद्माविज्ञाकाा अन्तिम फल अनुभव दी 
माना गया है। श्रोतव्यो०” ( श्रवण और मनन करना चाहिए ) इस प्रकार 
श्रवणसे भिन्न मननका विधान करनेवाली श्रुति भी तकेका आदर करना युक्त 
है, ऐसा दिखलछाती है। इसलिए “न विलक्षणत्वादस्यः इस सूत्रसे तके- 
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प्रधान्य दशयति-अनु भवावसानश्वेति । नेषा त्केण मतिरित्यर्थवादेन तर्क॑स्य 
निषेधमाशडक्य विधिविरोधादू मेवमित्याह-श्रुतिरपीति | एवं पूर्वपक्ष सम्भाव्य 
चेतनत्रक्चकारणवादिवेदान्तसमन्वयः, क्षित्यादिक न चेतनप्रकृतिकम्‌ , कांर्यद्रव्य- 
त्वादू, धटवदिति सांख्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वा इति सन्देहे स्मतेः 
मूलाभावाद्‌ दुबेलत्वेषपि अनुमानस्य व्याप्तिमूलत्वेत आ्राबल्यात्‌ तेन विरुध्यते 
इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति--न विलक्षणत्वादिति । पूर्वात्तरपक्षयोः 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
दोती हे, ऐसा कदते हें--“हृ४” इत्यादिसे । ऐतिह्मात्रसे--परोक्ष रीतिसे, प्रवाहपरंपरा 
मात्रसे । अनुभवका प्राधान्य दिखलाते दें--““अनुभवावसानं च” इत्यादि । "नैषा तर्केण ० 
इस अथवादसे तकके निषेधकी आश्चका करके “श्रुतिरपि” इत्यादिसे कद्ते हैं ;के अर्थवाद 
विधिसे विरुद्ध है, अतः यह आहईका युक्त नहीं है। इस प्रकार पूवेपक्षकी संभावना 
करके चेतनब्रह्मकारणवादीका वेदान्तसमन्वय सांख्य, योग सिद्धान्तसे विरुद्ध है या नहीं, 
' ऐसा संशय द्ोनेपर स्मृतिकी मूलभूत श्रुतिके न दोनेसे उसके दुबल द्ोनेपर भी 'क्षिति आदि 
चेतनश्रकृतिक नहीं दे, काये द्रव्य होनेसे, घटके समान! इस अनुमानके व्याप्तिमूलक 


( १ ) जिसका वक्ता अनिर्दिष्ट हे, ऐसा परम्परागत वाक्य | 
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भाष्य 
ब्रद्मकायेत्वेनाउमिप्रेयमाण जगत बअक्षविरुक्षणमचेतनमणुद्ध च दृश्यते । 
ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतन शुद्ध च श्रूयते । न च विलशक्षणत्वे 
प्रकृतिविकारभावों दृष्ट/ । नहि रुचकादयो विकारा मृत्मक्ृतिका 
भवन्ति शराबादयों वा सुवर्णप्रकृतिका! । मुंदेव तु मृदन्विता 
विकाराः क्रियन्ते सुवर्णन च सुवर्णान्विताः।। तथेदमपि जगद- 
चेतन सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्येव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस 

भाष्यका अनुवाद 

निमित्तक फिर आश्षिप किया जाता है। चेतन ब्रह्म जगत॒का कारण--प्रकृति 
है, ऐसा जो पीछे कद्दा गया है, वह ठीक नहीं है। क्‍योंकि यह विकार प्रकृतिसे 
विलक्षण है। त्रद्मके कायेरूपसे माना गया यह जगत्‌ ब्रह्मसे विलक्षण, अचेतन 
और अजशुद्ध दिखता है और ब्रह्म जगतूसे विलक्षण, चेतन और शुद्ध है, 
ऐसा श्रुति कहती दे । विलक्षण पदार्थो्में परस्पर कार्यकारणभाव नहीं 
दिखाई देता है, क्‍योंकि मिट्टी रुवक आदि कार्यांकी उपादानकारण . नहीं दो 
सकती है और शराब आदिका कारण सुवण्ण नहीं हो सकता। . घट आदि 
मिट्टीके पदार्थ मिदट्टीसे ही बनाए जाते हैं ओर रुचक् आदि सुबर्णके पदाथे| 
सुवर्णसे ही बनाये जाते हैं। उसी प्रकार यह जगत्‌ भी अचेतन न] सुख 
दुःख और मोहसे युक्त होनेके कारण अचेतन ओर सुख-दु द 
कारणका ही काये.होना चाहिए, विलक्षण त्रह्मका काये हो, यह युक्त न 
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समन्वयासिद्धि: तत्सिद्धिश्वति पूवेवत्‌ फलम्‌ | जगत्‌ न बदक्षप्रकृतिकम्‌, तद्ठि- 
: लक्षणल्वाद्‌ू, यद॒द्विलक्षण तन्न तत्मकृतिक यथा मृद्धिलक्षणा रुचकादय इत्यथेः | 
सुखदुःखमोहाः---सत्वरजस्तमांसि, तथा च जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकसामान्य- 
प्रकृतिकम्‌, तदन्वितत्वादू, यदित्थ तत्तथा यथा मृदन्विता घटादय इत्याह- 
र्लग्रभाका अनुवाद 
ट्वोनेसे श्रबल होनेके कारण उससे विरुद्ध है, इस श्रकार प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष करते हैं-- 
“न विलक्षणत्वात्‌” इत्यादिसे । पूबे अधिकरणके समान इस अधिकरणमें भी पू्वपक्षमें 
समनन्‍्वयकी असिद्धि और सिद्धान्तमें समन्‍्वयकी सिद्धि फल हैं। जगत ब्रह्मप्रकृतिक नहीं हैं, 
उससे विलक्षण द्वोनेसे, जो जिससे विलक्षण द्वोता है, वह उससे उत्पन्न नह्ठीं कद्दा जाता, जेसे 
कि मृत्तिकासे विलक्षण रुवक आदि मृत्प्रकृतिवाले नहीं हैं । सुखदुःखमोह--सत्त्व, रज 
ओर तम । जगत्‌ सुखदुःखमोहरूप एक उपादान कारणसे उत्पन्न है, क्‍्योंके सुख, . 
दुःख आदिसे युक्त दै, जो जिससे अन्वित द्ोता है, वह उससे उत्पन्न द्वोता है, जैसे मृतिकासे 
१२० ह 
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भाष्य 
काये भवितुमहेति, न विलक्षणस॒ ब्रक्षणः । ब्रक्मविलक्षणत्त॑चाउस्य 
जगतोड्शुद्ध थचेतनत्वदशनादवगन्तव्यम॒। अशुद्ध हीदं जगत सुखदुःख- 
मोहात्मकतया प्रतीयते, प्रीतिपरितापविषादादिद्देतुत्वात स्वगेनरकाबुचावच- 
प्रपश्चवत्वाच । अचेतन चेदं॑ जगत्‌, चेतन प्रति कायेकरणभावेनोपकरण भा- 
वोपगमात्‌। नहि साम्ये सत्युपकार्योपकारकभावों भवति, नहि प्रदीपो परस्पर- 
स्योपकुरुतः। नत्रु चेतनमपि कार्यकरण स्वामिभृत्यन्यायेन भोक्तुरुप- 
भाष्यका अनुवाद 
है। ओर यह जगत्‌ ब्रद्मयसे विलक्षण है, यह बात इसमें अजुद्धि, 
अचेतनत्व आदि देखनेसे प्रतीत होती है। इसमें सन्देह नहीं है कि यह 
जगत्‌ अशुद्ध है, क्‍योंकि सुखदुःखमोहात्मक होनेसे भ्रीति, परिताप, विषाद 
आदिका देतु है ओर खगे, नरक आदि अनेक प्रकारके प्रपद्बोंस भरा है। और 
जगत्‌ अचेतन है, क्योंकि शरीर, इन्द्रिय आदि रूपसे चेतनका उपकारक है। 
यदि साम्य---सादइ्य हो, क्मे..डपकायोपकारकभाव ही नहीं बच सकता। दो 
दीपक परसरुपर उपकारक नहीं होते । परन्तु जेसे सेवक स्वामीका उपकारक 
होता है, वेसे चेतनभूत देह, इन्द्रिय, आदि भी भोक्ताके उपकारक हो सकते 
हैं, नहीं, क्योंकि खामी और सेवकमें भी अचेतन अंश ही चेतनके प्रति उपकारक 
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रत्नम्रभा 


मृदेवेति । जगतः ब्रक्मविकक्षणत साधयति-- ब्रद्मविलक्षणल्व॑ज्चेति । यथा 
हि एक एवं ख्रीपिण्डः पतिसपल्युपपतीनां प्रीतिपरितापविषादादीन्‌ करोति 
एवमन्येडपि भावा द्रष्टव्याः। ततन्न प्रीतिः--सुखम्‌, परितापः:--शोकः, 
विषाद:ः--अमः । आदिपदादू रागादिग्रहः । उभयोः चेतनत्वेन साम्यादू 
उपकार्योपकारकभावों न स्यादिति अयुक्तम्‌ , स्वामिभृत्ययोः व्यभिचारादिति 
र्नप्रभाका अनुवाद 
अन्वित घट मृत्तिकासे उत्पन्न होता है, ऐसा कद्दते हैं--“मृदैव” इत्यादिसे। जगतकों श्रह्मसे 
बिलक्षण सिद्ध करते हें--“अज्मविलक्षणत्वं च” इत्यादिसि । जैसे एक दी ज्रीपिंड पति, 
सपत्नी ओर उपपातिके प्रेम, परिताप और विषादका द्वेतु द्ोता दे, उस्री प्रकार 
अन्य पदार्थोमें भी समझना चाहिए। प्रीति--छुख, परिताप--शोक, विषाद--अ्रम । 
आदि पदसे राग आदिका ग्रहण करना चाहिए.। दोनों चेतन दोनेसे उपकाये-उप- 
कारकभाव नहीं दोता, यह अयुक्त है, क्योंके स्वामी सेवकर्में उक्त नियमका भंग 
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(१) पक उपकाये ओर दूसरा उपकारक हो, ,ऐेसी स्थिति । 








करिष्यति । न, स्वामिभृत्ययोरप्यचेतनांशस्येव चेतन प्रत्युपकारकत्वात्‌। 
यो छोकस्य चेतनस्थ परिग्रहों बुद्धथाद्रिवितनभागः स एवाउन्यस्य चेतन- 
स्योपकरोति न तु स्वयमेव चेतनशथ्रेतनान्तरस्पोपकरोत्यपकरोति वा । निर- 
तिशया ह्यकतारथ्रेतना इति साह्नथा मन्यन्ते | तसादचेतन कार्यकरणम्‌ । 
न च काप्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित प्रमाणमस्ति | प्रसिद्ध्वायं चेतना- 
चेतनविभागो लोके | तसादू ब्रह्मविलक्षणत्वान्नेदं जगत्‌ तत्पक्ृतिकम्‌ । 
योडपि कश्रिदाचश्षीत श्रुत्वा जगतश्रेतनप्रकृतिकतां तद्धलेनेव समस्त 
जगच्चेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिरूपस्य विकारे5न्वयदशेनात्‌ । अभिभावन 
भाष्यका अनुवाद 

होता है। एक चेतनका परिग्रह--उपकारक बुद्धि आदि जो अचेतन भाग हैं, 
वे ही अन्य चेतनके उपकारक होते हैं, परन्तु खयं चेतन अन्य चेतनका 
उपकारक या अपकारक नहीं होता, क्योंकि चेतन अतिशय रहित और अकतो 
है, ऐसा सांख्य मानते हैं। इसलिए देह, इन्द्रिय आदि अचेतन हैं.। लकड़ी 
ओर ढेले आदिके चेतन होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। लोकमें चेतन ओर 
अचेतन्नकां विभाग प्रसिद्ध है। इसलिए ब्रह्मसे विलक्षण होनेसे इस जगत्‌- 
कु प्रकृति त्रह्म नहीं है । 

” जगत्‌की प्रकृति चेतन है, ऐसा श्रुतिद्वारा जानकर उसके ही बरसे समस्त 
 जगतको चेतन सिद्ध करूँगा, क्योंकि प्रकृतिखरूपकी विकारमें अनुषृत्ति 
5 रत्नप्रभा 
शझृते-ननु चेतनमपीति । अृत्यदेहस्येव स्वामिचेतनोपकारकात्‌ू ने 
. व्यभिचार इत्याह--नेत्यादिना। उत्कर्षापकर्षशून्यत्वाच्चेतनानां मिथो न उपकार- 
कत्वमित्याह-निरतिशया इति | तस्माद--उपकारकत्वात्‌ । 

श्रतचेतनग्रकृतिकल्लबलेन जगच्चेतनमेव इत्येकदेशिमतम्‌ उत्थापयति- 
योज्पीति । घटादेश्रेतनत्वमनुपछब्धिबाधितमित्यत आह--अविभावनन्त्विति | 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

दिखाई देता है, ऐसी शंका करते हैं--“नन्ु चेतनमपि” इत्यादिस । सेवकका देह दी 
स्वामीके चेतन आत्माका उपकारक द्वोता है, इससे व्यभिचार नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“न” इत्यादिसे । चेतन आपत्मामें उत्करष या अपकषे न द्वोनेसे वे परस्पर उपकारक नहीं द्ोते, 
ऐसा कद्दते हैं--““निरतिशया” इत्यादिसे । तस्मादू--उपकारक दवोनेसे । 

जगत्‌ चेतनसे उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रुति कद्दती है, उस कथनके बलसे जगत्‌ 
चेतन दी है ऐसा एकदेशीका मत उठते हैं--“योपि” हस्यादिसे। परन्तु घट आदिका चेतनत्व, 
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माष्य 


तु चेतन्यस्य परिणामविशेषाद भविष्यति । यथा स्पष्टचेतन्यानामप्या- 
त्मनां स्वापमृूछोच््थासु चेतन्यं न विभाव्यत एवं काप्टलोष्टदीनामपि 
चैतन्य न विभावयिष्यते । एतस्मादेव च विभावितत्वाविभावितत्वक्ृतादू 
विशेषाद रूपादिभावाभावा भ्यां च कार्यकरणानामात्मनां च चेतनत्वाविशे- 
षेडपि गुणप्रधानभावो न विरोत्य्यते। यथा च पार्थिवत्वाविशेषेषुपि 
मांससपोदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनों विशेषात्‌ परस्परोपकारित्वं भवत्येव- 
मिहापि भविष्यति । प्रविभागप्रसिद्धिरष्यत एवं न विरोत्स्यत इति । 
भाष्यका अनुवाद 
वेखी जाती है ओर विशेष परिणामके कारण चैतन्य अभिव्यक्त नहीं होता, 
जैसे स्पष्टटया जिनकी चेतनतामें किसीको सन्देह नहीं है, ऐसे आत्माओंका भी 
, चैतन्य निद्रा, मूछो आदि अवस्थाओंमें प्रतीत नहीं होता, वेसे ही छकड़ी, पत्थर 
आदिका चेतन्य भी प्रतीत नहीं होता है। और इसी अभिव्यक्ति ओर अनमभि- 
व्यक्तिजन्य विशेषसे ओर रूप आदिके अस्तित्व और अभावके कारण देह, इन्द्रिय 
ओर आत्माओंमें चेतनत्वका विशेष नहीं है, तो भी गुण और प्रधानभावका 
निवारण कोन कर सकता है ? जैसे मांस, सूप, ओदन आदि सामान्यरूपसे 
प्रथिवीविकार होनेपर भी प्रत्यगात्मामें रहनेवाले विशेषसे परस्पर उपकारक होते 
: हैं, वेसे ही यहां भी होगा। और इसीसे विभागकी प्रसिद्धिमें भी कोई विरोध 
नहीं है, ऐसा जो कोई कहे । 
रलप्रभा ५ 

अन्तःकरणान्यपरिणामत्वात्‌ सतोडपि चेतन्यस्यथ अनुपलब्धिरित्यर्थ:। अन्तः- 
करणाद अन्यस्थ वृत्त्युपरागदशायामेव चेतन्याभिव्यक्तिः नाइन्यदा हति भावः । 
बृत््यमावे चेतन्यानभिव्यक्ती दृष्टान्त:--यथेति । आतंत्मानात्मनोः चेतनस्वे 
स्वस्वामिभावः कुतः इत्यत आह--एतस्मादेवेति । साम्येडपि प्रातिस्विक- 
स्वरूपविशेषात्‌ शेषशेषित्वे दृष्टानतः-यथा चेति। चेतनाचेतनभैदः कथम, 
रत्न्रभाका अनुवाद 

उपलब्ध नहीं होता, इस अनुपरब्धिसि बाधित है, इसपर कद्दते हैं--“अविभाषनं तु” 
इत्यादि । घटादिरूप परिणाम अन्तःकरणसे भिन्न है, अतएवं उसमें चैतन्य रहनेपर भी 
उसकी उपलब्धि नहीं होती दे। अन्तःकरणसे भिन्न परिणाममें वृत्तिसंबन्धसमयमें दी 
सैतन्यकी अभिव्यक्ति दोती है, अन्य समयमें नहीं दोती है, इस विषयमें दृश्शन्त कहते हैं-- 
“यथा” इ्त्यादिसे। आत्मा और अनात्मा दोनों चेतन द्वों, तो उनका स्वस्वामिभावसंबन्ध 
कैसे हों सकता है, इसपर कहते हैं---“एतस्मादेव” इत्यादि । साइशय रहनेपर भी अपने 
झिपने स्वरूपके वेलक्षण्यसे अंगांगिभाव होता है, इस विषयमें दक्मन्त कहते हैं--““यथा 
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भाष्य 
तेनापपि कथ्थचिच्ेतनत्वाचेतनत्वलुक्षणं विलक्षणल्व॑ परिहियेत । 
शुद्ध यशुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणल्य नेव परिहियते न चेतरदपि विलक्षणत्त 
परिहतुं शक्यत इत्याह-तथात्व॑ च शब्दादिति। अनवगम्यमानमेव 
हीद लोके समस्तस्य वस्तुनश्रेतनत्व॑ चेतनप्रक्न तिकत्व श्रवणाच्छ ब्द श रण- 
तया केवलयोस्प्रेन्‍्येत, तच्च शब्देनेव विरुध्यते। यतः शब्दादपि तथा- 
त्वमवगम्यते । तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणल कथयति। शब्द एवं 
“विज्ञान चाविज्ञानं चॉ (तें० २।६ ) इति कस्यचिद्विभागस्या«चेतनतां 
श्रावयंश्रेतनादू्‌ ब्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जगच्छावयति ॥४॥ 
भाष्यका अनवाद 
शक उस कथनसे भी किसी प्रकार चेतनत्व और अचेतनत्वरूप बेलक्षण्यक 
परिहार हो सकता है, परन्तु शुद्धि और अशुद्धिरूप' बैलक्षण्यका परिहार 
तो दो ही नहीं सकता । इसी प्रकार दूसरी बिलक्षणताका भी परिहार नहीं हो 
सकता, ऐसा कहते हैं--'तथात्व॑ च शब्दात्‌! । ( छोकमें समस्त पदार्थ चेतन 
नहीं प्रतीत होते हैं, श्रतिमें चेतनसे उत्पत्ति कहनेके कारण यदि केवल श्रति 
प्रमाणस उनमें चेतनताकी कल्पना की जाय, तो वह चेतनत्वकी कल्पना श्रतिसे 
ही विरुद्ध होती है, क्‍योंकि श्रतिस भी तथात्व--वैसा खरूप जाननेमें आता 
है। -तथात्वपदसे भ्रकृतिंस विलक्षणताको सूत्रकार कहते हैं। “विज्ञानं०” 
( विज्ञान ओर अविज्ञान ) इस प्रकार किसी एक विभागकी अचेतनताका प्रति 
पादन करनेवाली श्रुति ही चेतन ब्रह्मसे जगत्‌ विलक्षण--अचेतन है, ऐसा 
प्रतिपादन करती है| ४॥ 








रत्नम्ा 


इत्यत आह-प्रविभागेति। चेतन्याभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिभ्यामित्यथः | 
सर्वस्य चेतनत्वम्‌ एकदेश्यक्तम अडगीकृत्य सांख्यः परिहरति-तेनापि 
थश्वििदिति । अड़गीकारं त्यक्ला सूत्रशेषणे परिहरति--न-चेंयाद्रिना 
इतरत्‌ू--चेतनाचेतनत्वरूपम्‌ । वेलक्षण्यमू--तथाल्वशब्दाथेः । श्रुता अं 
शढ्देन बाध्या इति भावः ॥ 9 ॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 
व” इत्यादिसे । चेतन और अचेतनका भद किस प्रकार है! इसपर कहते हैं--“प्रविभाग”” 
इत्यादि । इससे--चेतन्यकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्तिसे । 
एकदेशी द्वारा कथित सबकी चेतनताका अंगीकार करके साख्य उसका परिद्वार करते ढैं-ह 
“तेमापि कर्थंचित्‌” इत्यादिसे । अगीकारका त्याग करके सूत्रके शेष भांगसे उसका परिद्धा 
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भाष्य 

ननु चेतनत्वमपि क्रचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां थ्रूयते 
यथा 'ग्रदब्रवीत! “आपोउब्रवन्‌ ( श० बा० ६।१।३।२,४ ) इति, 'तत्तेज 
ऐश्षत! 'ता आप ऐश्वन्त' ( छा० ६।२।३,४ ) इति चेवमाद्या भूतविषया 
चेतनलश्रुति!, इन्द्रियविषया5पि 'ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना 
ब्रह्म जग्यु!! (बूृ० ६।१।७) इति, ते ह वाचमृचुस्तं न उद्स्‍ायेति' 
(बृ० १।३।२) इत्येबमायेन्द्रियविषयेति | अत उत्तर पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु अचेतनरूपसे माने हुए भूत ओर इन्द्रियॉमें भी कहीं कहीं श्रतिमें 
चेतनत्व दिखाई देता है, जेसे 'मदबद्रीव! (मृत्तिका बोडी ) “आपोत्रवन०? 
( जल बोले ) इस प्रकार ओर त'तत्तेज०” ( उस तेजने देखा ) 'ता आप०? 
( उन जलाने देखा ) इब्यादि प्रकारसे -भूतोंके .लिए चेतनत्वश्रुति है। इन्द्रियोंके 
लिए भी है, जेसे कि ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे०” ( निश्चय ये प्राण अपनी अपनी 
श्रेष्ठतके लिए विवाद करते हुए ब्रह्माके पास गये ) ते हू वाचमूचुरख०” 
( उन देवोंने वाणीसे कहा कि तुम हमारे लिए उद्गाताका कर्म करो ) इत्यादि 
इन्द्रियोंके लिए चेतनत्वश्र॒ति है । इसलिए उत्तर सूत्र पढ़ते हैं-- 





बिजली जी 


सलग्रभा 
श्रुतिसाहाय्यात्‌ न बाध्या इत्युत्तरसूत्रव्यावत्य शह़ते-नन्विति। सृदादीनां 
वक्‍्तृत्वादिश्रतेः तद्भिमानिविषयत्वात्‌ तया “विज्ञानश्चाविज्ञानश्चव” (ते०२।५।१) 
इति चेतनाचेतनविभागशब्दस्य उपचरिताथैत्व॑न युक्तमिति सांख्यः समाधत्ते- 
र्रममभाका जनुवाद 

करते है--'“न च” इत्यादिसे । इतरतू--चेतनाचेतनत्वरूप । तथात्वशब्दका वेलक्षण्य अर्थ 

है | श्रता्थापत्ति शब्दसे बाध्य हे, ऐसा भाव हे ॥ ४ ॥ 
श्रति सहायक है, इसलिए अथापत्तिका बाध नहीं द्वोता है, इस प्रकार अग्रिम सूत्रसे 
निरसनीय शंका कहँईे हें--“ननु” इत्यादिसे। सत्तिका आदिकों वक्ता कहनेवाली श्रुति 
उनके अधिष्ठाता देवताओंका प्रातिपादन करती है, इसलिए “विज्ञानं चा०” ( विज्ञान और 
_ अविज्ञान ) इस प्रकार चेतन और अचेतनके विभागके वाचक शब्दोंका लक्ष्याथ युक्त नहीं दे, 

ऐसा सांख्य समाधान करते है--- 


“य3 5८०3 ३: चै2 ९०० 
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अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम ॥५॥ 


पदच्छेद--अभिमानिव्यपदेश:, तु, विशेषानुगतिभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति-- अभिमानिव्यपदेशस्तु--तते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना! 
इत्यादी न प्राणादिमात्रस्य व्यपदेशः, किन्तु प्राणाभिमानिनीनां देवतानां 
व्यपदेशः [ भवति, कुतः ] विशेषानुगतिभ्याम्‌--'एुता ह वे देवता अहंश्रेयसे 
विवदमाना:” इति प्राणानां चेतनवाचिना देवताशब्देन विशेषितत्वातू, “अभि- 
वग्भूत्वा मुखं प्राविशत” हत्यादिमन्त्रार्थवादादिषु सर्वत्र तदभिमानिदेवतानामनु- 
गतिश्रवणाश्व [ तस्मादचेतनस्य जगतो वैलक्षण्यात्न चेतनप्रकृतिकवम ]। 

भाषार्थ--ति हेमे प्राणा०” ( ये प्राण अपनी अपनी श्रेष्ठताके बारेमें 
विवाद करते हुए ) इल्मादि श्रुतिम केवल प्राणका कथन नहीं है, किन्तु प्राणाब- 
भिमानी देवताओंका कथन है, क्योंकि 'एता ह वे देवता०” ( ये देवता अपनी 
अपनी श्रेष्ठताके बारेमें विवाद करते हुए ) इस प्रकार चेतनवाचक देवताशब्दसे 
प्राण विशेषित हैं और “अग्नमिवग्भूत्वा०” ( अग्निने वाक्‌ होकर मुख प्रवेश किया ) 
इत्यादि मंत्र और अर्थवादोंमें सब जगह प्राणाध्रभिमानी देवताओंका अनुगमन 
कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि अचेतन जगत्‌ चेतनसे विलक्षण द्वोनेके 
कारण /चेतनप्रकृतिक नहीं है । द 

भाष्य 


तुशब्द आशइ्ला मपनुदति । न खलु मदत्रवीदित्येवजातीयकया श्र॒त्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशझ्ननी यम , यतोडभिमानिव्यपदेश एपः । मृदा 
दयमिमानिन्यों वागाद्यभ्रिमानिन्यश्र चेतना देवता वदनविसंवदनादिषु चेत- 
भाष्यका अनवाद 

तुझब्द आशंकाका निराकरण करता है। “मदत्रवीत!,,( मत्तिका बोली ) 

इस भ्रकारकी श्रुतिसे भूत ओर इन्द्रियों चेतन हैँ, यह शंका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि यह कथन उनके अमभिमानी देवताओंका है। मसृत्तिका आदिके ओर 
वाणी आदिके अभिमानी चेतन देवताओंका वाद-विवाद आदि चेतनोचित 
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रत्नम्भा 

. अमिम्ानीति । विसंवदनम्‌--विवाद:, न भूतमात्रम्‌ इन्द्रियमात्र वा चेतनत्वेन 
रब्रप्रभाका अनुवाद 

“अस्रिस्रानि”? इत्मादिसे ।, विसंवदून--विवाद । केवल भूतोंका या इन्द्रियोंक 
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भाष्य 
नोचितेषु व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रम्‌। कसात ? विशेषा- 
लुगतिम्याम्‌। विशेषों हि भोक्‍तणां भ्रूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभाग 

लक्षण: प्रागभिहितः | सर्ववेतनतायां चाउसो नोपपच्चेत । अपि च कोौपीतकिनः 
प्राणसंवादे करणमात्राशइ्वाविनिवृत्तयेअधिष्ठातचेतनपरिग्रहाय देवताशब्देन 
विशिषन्ति--एता है व्‌ देवता अहंश्रेयसे विवदमाना! इति। तावा 
एताः सवा देवता: प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा' (को० २।१४) धति च । अन्न 

गताथ सर्वत्राधिमानिन्यश्रेतना देवता भमन्त्रार्थवादेतिहासपुराणादिशभ्यों5- 

भाष्यका अनुवाद 

व्यवह्दा में अभिधान है, केवल भूत ओर इन्द्रियोंका अभिधान नहीं है । 
किससे ? विशेष और अनुगतिसे । भोक्ताओं एवं भूत ओर इन्द्रियोंमें चेतन 
ओर अचेतन विभागरूप विशेष पहले कहा जा चुका है। ओर सबके चेतन 
होनेपर यह भेद उपपन्न नहीं होगा । और कोषीतकि शाखावाले प्राणसंवादमें 
केवल इन्द्रियॉँकी आशंका निषृत्त करनेके लिए ओर चेतन अधिष्ठाताक़ा स्वीकार 
करनेके लिए 'एता ह वे देवता:०” ( ये प्रसिद्ध देवता अपनी अपनी श्रेष्ठतांके लिए 
विवाद करते हुए ) और “ता वा एता: सर्वा देवताः०” ( ये सब देवता प्राणमें 
श्रेश् ता जानकर ) इस श्रकार इन्द्रियोंके लिए 'देवता:” यह विशेषण देते हैं। 
अभिमानी देवता सर्वत्र अनुगत हैँ, यह मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदिसे 











रलप्रभा 
ब्यपदिश्यते, लोकवेदप्रसिद्धविभागबाधायोगादित्यथेः । विशेषपदस्या5थान्तरमाह-- 
अपि चेति। अहंश्रेयसे स्वस्वश्रेष्ठत्वाय प्राणाः विवदमाना इत्युक्तप्राणानां चेतन- 
वाचिदेवतापदेन विशेषितत्वात्‌ प्राणादिपदेः अभिमानिव्यपदेश इत्यथः | ग्राणे 
नि३श्रेयसं श्रेष्ठय विदित्वा प्राणाधीना जाता इत्यथः । अनुगर्ति बहुधा व्याचष्टे- 
अनुगताब्ेति | तस्मै--प्राणाय, बलिहरणम्‌--वागाद्मि: स्वीयवसिष्ठलादि- 
रलप्रभाका अनुवाद 
चतनरूपसे व्यपदेश नहीं है, क्योंकि लोऋ और वेदमें ग्रसिद्ध जो विभाग है, 
उसका बाघ हो, यह युक्त नहीं हैं। विशेषपदका अन्य अथे कद्दते हैं--“अपि च” 
इत्यादिसि। अपनी अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद करनेवाले प्राण चेतनवाची देवताशब्दसे 
विशिष्ट हुए हैं, इसलिए प्राण आदि पदोंसे अधिष्ठाता देवताओंका व्यपदेश है, ऐसा अथे है।. 
थ्राणे निःश्रेयसं ०'--प्राणमें श्रेष्ठठा जानकर प्राणके अधीन हुए, ऐसा अथे दे । अनुगतिका 
अनेक व्याख्यान करते हैं--“अनुगताल” इत्यादिसि । 6तिस्मे बलिहरणम्‌/«-प्राणके 
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भ्राध्य 


वगम्यन्ते । “अभिवाग्भूत्वा मुख प्राविशत' (ऐ० आ० २॥४२४) 
इत्येयमादिका च श्रुति! करणेष्वनुग्राहिकां देवतामनुगतां दशयति। 
प्राणसंवादवाक्यशेषे च ते ह प्राणा। प्रजापति पितरमेत्योचुः 
(छा० ५।१।७) इति श्रेष्ठटतलनिर्धारणाय प्रजापतिगमनम् , तदचनाचैकेंको- 
त्क्रमणेना उन्वयव्यतिरेकाम्यां प्राणश्रेष्ट्यप्रतिपत्ति), तस्मे बलिहरणम्‌ 
[बृ० ६।१।१३] इति चेवंजातीयको5स्मदादिष्विव व्यवहारो5लुगम्यमानो 5- 
भिमानिव्यपदेश द्रढयति | “तत्तेज ऐश्वत” इत्यपि परस्या एवं देवताया 
अधिष्ठाज्या; स्वविकारेष्वनुगताया हयमीक्षा व्यपदिबियत इति द्रष्टठ्यम्‌। 


भाष्यका अनुवाद 


जाना जाता है । “अग्रिवोग्भूस्वा०” ( अप्रिने वाणी होकर मुखमें प्रवेश किया ) 
इत्यादि श्रुति इन्द्रियोंके अनुग्राहक एवं इन्द्रियोंमें अनुगत देवताओंको दिखलाती 
है । ओर प्राणसंवादके वाक्यशेषमें 'ते हू प्राणाः प्रजापतिं०” ( उन प्राणोने 
पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा ) इस प्रकार श्रेष्ठत्व निश्चय करनेके लिए 
प्रजापतिके पास जाना और उनके वचनसे एक एक के उत्कमणसे 
अन्वयव्यतिरेकद्वारा प्राणकी श्रेष्ठत्वप्रतीिति और उसके लिए बलि के जाना 
इस भप्रकारका हमारे समान जो व्यवहार देखा जाता है, वह अधिष्ठाताके 
व्यपदेशकोी दृढ़ करता है । ततत्तेज ऐश्षतः ( उस तेजने देखा ) यह 
मी अपने विकारोंमें अनुगत हुए अन्य अधिष्ठाता देवताके ईक्षणका ही 


रलप्रभा 
गुणसमर्पणं कृतम्‌ । तेजआदीनामू ईंक्षणं त्वयैव ईक्षत्यघिकरणे [त्र०सू० १॥१।५] 


रब्रेग्मभाका अनुवाद 
लिए वाणी आदिने अपने वसिष्ठत्व आदि गुणका समपण किया है। तेज आदिका ईक्षण 


नरककलकमन-अन+--- 





( १) श्रेष्ठठाका निश्चय करनेके लिए प्रजापतिके पास गये हुए प्राणोंके प्रति प्रजापतिने कहा 
कि तुममेंसे जिसके निकर जानेपर शरीर चेतनाशून्य होकर गिर जाय, वह ओष्ठ हे । तब 
चक्षु आदि एक एक इन्द्रियके निकलनेपर अन्धत्व आदि प्राप्त हुए, परन्तु शरीरपात नहीं हुआ । 
जब मुख्य प्राण निककने कूगा, तब इन्द्रियां भी विकल हो गई, शरीर भी गिरने लगा। तब 
सबने यद्द निर्णय किया कि मुख्य प्राण ओष्ठ है। अनन्तर चकश्षु आदि इन्द्रियों ने मुख्य प्राणके 
लिए अपने अपने असाधारण गुणोंका समर्पण किया । यह प्राणसंवादका उप्राख्यान हे । 

| 
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भाष्य 

तसादू विलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगत्‌, विलक्षणत्वाय न ब्रक्षप्रकृतिकम्‌ ॥५॥। 

इत्याक्षिप्ते प्रतिविधत्ते-- 

भाष्यका अनवाद 

अभिधान है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यह जगत त्रद्मसे विलक्षण ही 
है ओर विलक्षण द्दोनेसे ही ब्रह्म उसकी प्रकृति नहीं है ।। ५ ॥। 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर उत्तर कहते हैं--- 

रत्नप्रभा 
चेतननिष्ठतया व्याख्यातं द्र॒ष्टव्यम्‌ इत्यथेः । यस्मात्‌ नास्ति जगतः चेतनत्वं 
तस्मांदिति पूर्वेपक्षोपसंहार: ॥ ५ ॥ 
रवप्रमाका अनुवाद 

चेतननिष्ठ है, ऐसा तुमने ( वेदान्तीने ) द्वी इक्षद्यधिकरणमें व्याख्यान किया है । चूँकि जगत्‌ 
चतन नहीं है, इसलिए [ चेतन प्रकृतिक नहीं है ] ऐसा पूवपक्षका उपसंद्यार है ॥५॥ 


टश्यते तु ॥६॥ 

पदच्छेद--दश्यते, तु । 

पदार्थोक्ति--तु-किन्तु चेतनात्‌ तह्विलक्षणानामचेतनानाम्‌, तथा अचेतनात्‌ 
तद्विलक्षणानां चेतनानाञचोत्पत्तिः, हृश्यते, [ अतः अचेतन॑ जगत्‌ चेतनप्रकृतिक 
भवितुमहंति ] । 

भाषार्थ--चैतनसे चेतनविलक्षण अचेतन पदार्थोकी एवं अचेतनसे तद्दि- 
लक्षण चेतन पदार्थोकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए अचेतन जगतू चेतन- 
प्रकृतिक द्वो सकता है । 








-आरष्य 
तुशब्दः पक्ष व्यावतेयति । यदुक्ते विलक्षणत्वान्नेद॑ जगद्‌ अद्नप्रकृति- 
भसाष्यका अनुवाद 
तु' शब्द पूर्वपक्षके निराकरणका द्योतक है। विलक्षण होनेसे यह 
'रल्रप्रभा 


कि यत्किचिद्‌ वेलक्षण्यं हेतुः बहुव्ैलक्षण्य वा। आधे व्यमिचारमाह- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
वैलक्षण्यरूप जो देतु कहा गया है, वह क्या गत्किश्ित्‌ विलक्षणता दे अथवा बहु विलक्षणता 
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सराष्य 
कम्‌ इति। ना<्यमेकान्तः । दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः 
पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनामुत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिद्ध 
भ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम्‌ । ननन्‍्वचेतनान्येव पुरुषादिशरीरा 
ण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिशरीरा- 
ण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति १ उच्यते--एवमपि फिश्विदचेतन 
चेतनस्या55यतनभावप्नुपगच्छति किश्रिश्नेत्यस्त्येव वेलक्षण्यम्‌ । महांश्राय्य 
पारिणामिकः स्वभावविप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादि- 
भाष्यका अनवाद 
जगत्‌ ब्रद्मसे उत्पन्न हुआ नहीं है, ऐसा जो कहा है, वह नियम सार्वत्रिक 
नहीं है, क्योंकि छोकमें चेतनरूपसे प्रसिद्ध पुरुष आदिसे विलक्षण केश, 
नख आदविकी उत्पत्ति दिखाई देती है ओर अचेतचरूपूसे प्रसिद्ध गोमय 
आदविसे वृश्चिक आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है। > परन्तु पुरुष आदिके/ 
अचेतन हारीर ही अचेतन केश, नख आदिके कारण हैं ओर अचेतन। 
गोमय आदि वृश्चिक आदिके अचेतन शरीरके ही कारण हैं ?* कहते हैं- 
इस प्रकार मी कुछ अचेतन चेतनके आश्रय होते हैं ओर कुछ नहीं होते, 
ऐसी विलक्षणता है ही। और यह परिणामात्मक स्वभावकी विलक्षणता बहुत बड़ी 
है, क्‍्ग्ोंकि पुरुष आदि ओर केश, नख आदिके स्वरूप आदिसमें भेद है। उसी 
रत्वम्रभा 
नाइयमेकास्तः। दृश्यते हीति। हेतोरसत्त्वाव्‌ न व्यभिचार इति शब्ढते- 
नन्विति । यत्किडिचिद वैलक्षण्यम्‌ अस्तीति व्यभिचार इत्याह-उच्यते इति । 
. शरीरख केशादीनाञच प्राणित्वाप्राणित्वरूपं वेलक्षण्यमस्तीत्यथः | द्वितीयेडपि 
तत्रैवः व्यमिचारमाह-महानिति । पारिणामिकः--केशादीनां स्वगतपरिणा- 
मात्मक इत्यथः | किज्च ययोः प्रकृतिविकारभावः तयोः साइइ्ये बदता वक्तव्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
है! प्रथम पक्षमें देतुका व्यभिचार कद्दते दै--““नायमेकान्तः”। “ह्यते हि” इत्यादिसे । हे तुके 
न होनेसे व्यभिचार नहीं है, ऐसी शंका करते हैं--“ननु” इत्यादिसिे। थोड़ीसो 
विरक्षणता है, इसलिए व्यभिचार होता दे, ऐसा कद्दते हैं--“उच्यते”” इत्यादिसे । _शरीर 
अप है. देश भादे पाणवुज नई है. पा अर आता कया सका रा है, केश आदि प्राणयक्त नहीं हे, इस प्रकार शरीर ओर केश आदियें प्राणित्व 


बकमनकाइनिकदि#9:024आ॥- का घपकुथाइ७ ० कम ३७ ०२० कम इन -एद१म ३) द कद ॥करिका॥ 


अप्राणित्व रूप विलक्षणता है, ऐसा समझना चाहिए । दूसरे पक्षम भी उसी स्थलमें द्वेतुका 
व्यामेचार दिखल्ते हैं” मद्धनः* इत्यादेिसि । पारिणामैक--केश आदिका स्वगत परिणाम 


त्मक । और जिन दो पदार्थोर्में प्रकृति-विकारभाव है, उन पदार्थेका साहश्य कदनेवालेस 
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मेदात । तथा गोमयादीनां वृश्चिकादीनां च। अत्यन्तसारूप्ये ये 
प्रकृतिविकारभाव एवं प्रलीयेत । अथोच्येत-अस्ति कशथ्रित्‌ पार्थिवत्वादि* 
स्वभावः पुरुषादीनां केशनखादिष्वनुवर्तमानो गोमयादीनां च वृश्चिका- 
दिषु इति १ ब्रह्मणो5पि तहिं सत्तालक्षणः स्वभाव आकाशादिष्वज्रुवर्त- 
मानो दृह्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्व॑ जगतो दूषयता 
किमशेषस्स ब्रह्मस्वभावस्था5ननुवर्तन विलक्षणत्वमभिप्रेयत उत यस्य कस्य 
चिदथ चेतन्यस्येति वक्तव्यम्‌ | प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविकारभावों 
भाष्यका अनुवाद 

प्रकार गोमय आदि ओर वृश्चिक आदिकी परिणामात्मक विलक्षणता मी बहुत 
बड़ी है + अत्यन्त साद॒श्य होनेपर तो कार्यकारणभाव ही नष्ट हो जायगा। 
यदि कोई कहे कि पुरुष आदिके कुछ पार्थिवत्व आदि स्वभाव केश, नख आवियमें 
अनुवर्तमान हैं ओर गोमय आदिके मी पार्थिवत्व आदि स्वभाव वृश्चिक आविमें 
अनुवर्तमान हैं *तब तो ब्रद्यका मी सत्तात्मक रवभाव आकाश आविमें अनुवतेमान 
दिखाई देता है ।; ओर विलक्षणत्वरूप कारण जगतके ज्क्षप्रक्रतिकत्वमें दोष 
कईनेवालेकी कहना चाहिए कि अशेष ब्रद्मस्वभावकी अनुवृत्तिका अभाव 
विलक्षणत्वरूपसे अभीष्ट है या चाहे किसी स्वभावकी अलुबृत्तिका अभाव या 
चैतन्यकी अनुवृत्तिका अभाव अंमिग्रेत है। प्रथम पक्षमें समस्त प्रकृति विकृंति 
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रत्नमभा 
किम्‌ आत्यन्तिकं यत्किश्विद्‌ वा इति, आंये दोषमाह--अल्यन्तेति । 
द्वितीयम आशडक्य ब्रक्षजगतोरपि तत्सत्त्वात्‌ प्रकृतिविकृतिलवसिद्धिरिव्याह-- 
अधेत्यादिना । विलक्षणत्व॑ विकर्प्य दूषणान्तरमाह--विलक्षणत्वेनेत्यादिना । 
जगति समस्तस्य ब्रक्षस्वभावस्य चेतनत्वादेरननुवर्तनात्‌ न त्रक्नकायेत्वमिति 
पक्षे सर्वसाम्ये प्रकृतिविकारत्वमित्युक्त स्थात्‌ तदसज्ञतमित्याह--प्रथमे इति । 
र्नप्रभाका अनुवाद 


यह पूछना चाहिए कि क्‍या साहश्य आत्यन्तिक--स्वोशमें पूणे है अथवा यत्किण्चित्‌ 
है। प्रथम पक्षमें दोष कहते हैं--'“भव्यन्त” इत्यादिसि । द्वितीय पक्षकी आशका करके ब्रह्म 
और जगतमें भी यत्किखित्‌ साहइय द्वोनेसे प्रकृतिविकारभाव सिद्ध द्ोता है, ऐसा कहते हें-- 
“अथ” इत्यादिसे । विलक्षणतामें विकल्प करके दूसरा दोष बतलछाते हैं---“'वैलक्षणत्वेन”” 
इत्यादिसे । अह्के चेतनत्व आदि सब स्वभावोंकी जगतूमें अजुबृत्ति नहीं द्ोती दे, इसालेए 
जगत ब्रह्मकार्य नहीं है, इस पक्षमें पूणे समानता द्वोनेसे द्वी श्रकृतिविकारभाव द्वोता है, ऐसा कहा 
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मष्य 


च्छेदप्रसद्स्‍/। नद्यसत्यतिशये प्रकृतिविकारभाव इति भवति | हितीये 
चाउसिद्धत्वम , दृयते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वमाव आकाशादिष्वनुवर्तमान 
इत्युक्तम्‌ | तृतीये तु दृशन्ताभावः, कि हि यच्चेतन्येनाउनन्वित तदत्रह्म- 
प्रकृतिक दृष्टमिति ब्रह्मकरणवा दिन प्रत्युदाहियेत, समस्तस्याउस्य वस्तुजात- 
स॒ ब्रक्मप्रकृतिकत्वा भ्युपगमात | आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतन 
ब्रह्म जगत कारणं प्रकृतिश्रेत्यागमतात्पयेस्य प्रसाधितत्वात्‌ । यत्तक्तम्‌- 
भाष्यका अनुवाद 
भावका उच्छेद हो जायगा। प्रकृति ओर विकारमें अतिशय न होनेपर यह 
प्रकृति है, यह विकार है, ऐसा भेद ही नहीं रह जायगा। द्वितीय पक्षमें 
असिद्धि है, क्‍योंकि सत्तारूप ब्रह्मस्वभावकी आकाश आवियमें अनुवृत्ति देखी 
जाती है, ऐसा कहा गया है । तृतीय पक्षमें तो कोई दृष्टान्त ही नहीं है। जो 
चैतन्यसे युक्त नहीं है, वह त्रक्मप्रकृतिक नहीं देखा जाता, ऐसा कोन-सा 
उदाहरण ब्रद्मवादीके प्रति देंगे ? क्योंकि समस्त वस्तुसंमूह ब्रक्मप्रकृतिक माना 
गया है। शाल्रविरोध तो प्रसिद्ध ही है, क्‍योंकि चेतून त्रह्म जगत्‌का कारण 
ओर प्रकृति है, यह आगमका तातये है, ऐसा सिद्ध किया है। ब्रह्म सिद्ध 
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रत्नम्रभा 


ततीये तु दृष्टान्ताभाव इति | न च जगत्‌ न ब्रक्मप्रकतिकम्‌, अचेतनलाादू , 
अविद्यावदिति दृष्टान्तोडस्तीति वाच्यम्‌, अनादित्वस्य उपाधित्वातू। न च 
ध्वंसे साध्याव्यापकता, तस्यापि कार्यसंस्कारात्मकस्य भावत्वेन अश्षप्रक्ृतिकत्वादू 
अभावत्वाअद्दे च अनादिभावत्वस्य उपाधित्वादेिति । सम्प्रति कल्पत्रयसाधारणं 
दोषमाह--आगमेति । पूर्वोक्तमनूद्य ब्रक्षणः शुष्कतर्कविषयत्वासम्भवात्‌ न 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


गया है, वह असंगत है, ऐसा कद्दते हैं--“'प्रथमे” इत्यादेसि । “तृतीये तु दृश्शन्ताभावः” 
इत्यादि । जगव ब्रह्मप्रकृतिक नहीं हे, अचेतन द्वोनेसे, अवियाके समान, यह दृशन्त 
है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त अनुमानमें अनादित्व उपाधि है। ध्वंसमें 
साध्यव्यापकता नहीं है, ऐसा नहीं कट्टना चादिए, क्योकि ध्वंस भी कायसंस्काररूप दोनेसे 
भाव है, अतः ब्रक्मप्रकृतिक है, यदि यद्द आग्रद द्वो कि ध्वंस भाव नही है, अभाव ही द, तो 
अनादिभावत्वको उपाधि समझना चाहिए। अब तीनों पक्षोमें रहनेवाला दोष कद्दते हैं-- 
“आगम” इश्त्यादिस । पूर्वोक्तका अनुवाद करके ब्रह्म शुष्क तकंका विषय नहीं दो सकता दे 
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भाष्य 
परिनिष्पन्नत्वाद्‌ अक्षणि प्रमाणान्तराणि संभवेय! इति, तदपि मनोरथ- 
मात्रम | रुूपाद्यमावाद्धि नाञयमर्थः प्रत्यक्षय गोचरः | लिझ्लाद्रभावाच 
ना5लुमानादीनाम्‌। आगममात्रसमधिगम्य एवं त्वयमर्थो धर्मवत्‌ | तथा च 
श्रतिः--नेषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ' 
(का०१।२।९) इति। को अद्भा वेद के हह प्रवोचत्‌' 'इये विसृष्टियेत 

भाष्यका अनुवाद 

' बसतु होनेसे उसमें अन्य प्रमाण संभव हाँ, ऐसा जो कहा है, वह भी मनोरथ- 
मात्र ही है, क्योंकि रूप आद्का अभाव होनेसे त्रह्मवस्तु प्रद्मक्ष प्रमाणका विषय 
नहीं है ओर लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं है। यह 
अर्थ तो धर्मके समान आगममात्रसे ज्ञातव्य है। इस विषयमें 'नेषा तर्केण 
भगतिर गत्रिपनेया०? ( हे प्रियतम ! यह मति तकेसे प्राप्त की जा सके, या दूर की जा 
सके, ऐसी नहीं है, कुताकिकसे अन्यकी कही हुईं मति सुज्ञानके लिए होती है ) 
इत्यादि श्रुति है। 'को अद्भा वेद०” ( कोन साक्षात्‌ उसे जानता है और कोन उसे 
ठीक-ठीक समझा सकता ) 'इये विसृष्टियेत ०' ( यह विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न 


पका», 3५8+3५++ न “५ कलन-33क -पका-कलक 42 नव ३नक पाक) ५3०3-०5, ७७ --»०+००--+ -“००>कघ न... ०5, 








रत्नग्रभा 
तकेंण आशक्षिप इत्याह--यन्तृक्तमित्यादिना । लिझ्नसाहश्यपदप्रवृत्तिनिमित्ता- 
नाम्‌ अभावात्‌ अनुमानोपमानशब्दानास्‌ अगोचर:, ब्रह्म लक्षणया वेदेकवेय्- 
मित्यथेः । एपषा ब्रह्मणि मतिः तर्केण स्वतन्त्रेण नाउपनेया न संपादनीया । यद्वा, 
कुतकेंण न बाधनीया कुतार्किकादू अन्येनेव वेदविदा5डचार्येण प्रोक्ता मतिः 
सुज्ञानाय---अनुभवाय फलाय भवति | हे भ्रेष्ठ प्रियतम ! इति नचिकेतसं प्रति 
मृत्योवेचनम्‌ । इये विविधा सृष्टियत: आ समन्तादू बभूव ते को वा अद्धा 
साक्षाद्‌ वेद, तिष्ठतु वेदनम्‌ू, क इृह लछोके त॑ प्रवोचत्‌ प्रावोचत्‌, छान्द्सो 
त्नप्रभाका अनुवाद 
इसलिए तकेसे आश्तिप नहीं हो सकता, ऐसा कहते हें--““यत्तृक्तम'” इत्यादिसि। आशय यह 
कि देतु न होनेसे ब्रह्म अनुमानका विषय नहीं हैं, सादश्य न होनेसे उपमानका एवं पद न 
होनेसे शब्दप्रमाणकां विषय नहीं है, परन्तु लक्षणासे केवल वेदसे ही उसका ज्ञान ह्वोता है । [ नैषा 
तरकेंण ०---] ग्रह्मबुद्धि स्वतंत्र तकंसे प्राप्त नहीं की जा सकती । अथवा कुतकेसे बाधित नहीं दो 
सकती, कुतार्तिकसे अन्य वेदश आचायसे कथित बुद्ध ही अनुभवरूप फलदायक होती है। दे 
श्रेष्ठ ! (वे ग्रियतम !) यह नचिकेताके प्रति म॒त्युका वचन है । यद्द विविध सृष्टि जिससे हुई है, उसको 
कौन साक्षात्‌ जानता है, उसको जानना तो दूर रद्दा, इस लोकमें उसका यथार्थ स्वरूप कौन कद्ट सकता 
है अथात्‌ उसका यथांथ रूपसे उपदेश देनेवाला भी कोई नहीं है। 'प्रवोचत्‌' यहां दीषेका छोप छान्‍्दस 
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भाष्य 
आबबूव' (ऋ० सं०१।३०।६) इति चते ऋची सिद्धानामपीश्वराणां 
दुर्बोधतां जगत्कारणस्य द्शयतः । स्मृतिरपि भवति--“अचिन्त्याः खल ये 
भावा न तांस्तकेंण योजयेत्‌' इृति। “अव्यक्तो5यमचिन्त्यो 5यमविकार्यी 5य- 
मुच्यते! (गी० २।२५) इति च | 
'न में विदुः सुरगणाः प्रथव न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ (गी० १०।२) 
इति चेबजातीयका ।' यदपि-अ्रवणव्यतिरेकेण मनने विदधच्छब्द एव 
तर्क॑मप्यादर्तव्य दर्शयति इत्युक्तम । नाउनेन मिपेण शुष्कतकेस्या5त्रा55- 
त्मलाभः संभवति, श्रत्यन्ुुग्रहीत एवं द्यन्न तको5नुभवाड्त्वेना55श्रीयते । 
स्वप्नान्तबुद्धान्तयोरुभयो रितरेतरव्यभिचा रादात्मनो 5 नन्‍वागतत्वम्‌ ,.-- से- 
भाष्यका अनुवाद 

हुई ) ये दोनों ऋचाएँ जगत्‌का कारण सिद्ध न्रक्ष योगियोंके लिए भी दुबोंध 
है, ऐसा दिखलाती हैं। “अचिन्या: खलु ये भावा०” ( जो पदार्थ अचिय हैं, , 
उन्हें तर्करूप कसौटीसे कसना उचित नहीं है) और “अव्यक्तोज्यमचिन्त्यो०? | 
( यह अव्यक्त है, यह अचिन्त है ओर यह अविकाये कहलाता है ) “न मे विदुः | 
सुरगणा:०” ( देवगण या महर्षि मेरे जन्मकों नहीं जानते, मैं सब देवों और 
महर्षियोंका आदि हूँ ) इयादि स्मतिया भी हूँ । श्रवणसे मिन्न मननका विधान 
करती हुई श्रुति ही तकेका भी आदर करना चाहिए, ऐसा दिखलाती है, यह 
जो पीछे कद्दा गया है, उस कथनसे यहां शुष्क तके अवकाश नहीं पा सकता, 

. यहां श्रतिसे अनुग्रहीत तकेका अनुभवके सहायकरूपसे स्वीकार किया जा 
सकता है । खप्नावस्था ओर जाम्रदवस्था इन दोनोंमें परस्पर व्यमिचार होनेसे 
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रत्नप्रभा 

दीपेछोपः, यथावद्‌ वक्तापि नास्तीत्यर्थ:। प्रभवम--जन्म न विदुः, मम 

सवीादित्वेन जन्माभावात्‌ । मिषेण--मननविधिव्याजेन, शुष्कः--श्रत्यनपेक्षः । 

श्रत्या तत्त्वे निश्चिति सति अनु--पश्चात्‌ पुरुषदोषस्य असम्भावनादेः निरासाय 
र्रप्रभाका अनुवाद 


०-० अं. 


है। मेरे प्रभव-- उत्पत्तिको नहीं जानते हैं, सबका कारण द्वोनेसे मेरा जन्म ह्वी नहीं है । मिषेण- 
मननविधिके बद्दानेसे, शुष्क-श्रुतिकी अपेक्षा न रखनेवाला। श्रुतिसे तत्त्वका निश्चय करनेके अनन्तर 

5 रुकी “.। ०. 
असंभावना आदि पुरुषदोषोंका निरास करनेके लिए स्वीकृत तक श्रत्यनुग्हीत कददलाता है, 


९६६ ब्रह्मसृत्र (अ० २ परा०? 


शशलमापामवादकादापपएबक गया सारा २३ पाप 5 सम सका क- पका; ऋा सका बह आम ७ उसाय २ ऋ ककया आर ऋ उक्त ामा 
8 हि _/ 25 ७? 3७ /“5,८० #& ५ ४६४० ६४ * ६८/६४./ >> 5/६४ >ौ५ /६७ ८६ ४ ६४ /६.,८६४८४,०७६४/६४$ ४६“४४६७६* ४६ ८६०४.#/ ४.४ ४.८ ४७. ९.८४ ८ 


प्रसादे च प्रपश्वपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेनिष्प्रपश्वसदात्मकत्वस्‌ , प्रप- 
(५ कर इत्येवंजाती 
शस्य बक्षप्रभवत्वात कायकारणानन्यत्वन्यायेन ब्क्षाव्यतिरेक इत्येबंजाती- 
#व्यका अनुवाद 
आत्मा इनसे संस्पृष्ट नहीं है, सुषुप्तिमें प्रपद्बका परितद्याग होनेसे आत्मा सत्खरूप 
आध्माके साथ एक होकर निष्प्रपद्च श्रद्वा्रूप हो जाता है, और प्रपश्च ब्रह्मसे 
उत्पन्न होता है, इसलिए कारण कायेसे अभिन्न है, इस न्यायसे ब्रद्मासे प्रपत्च 
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ग्हीतः अ्रत्यनुग्रहीतः, तमाह--स्वम्रान्तेति । जीवस्थ अवखावतो देहादि- 
प्रपश्नयुक्तस्य निष्पपश्चत्क्षेक्यम्‌ असम्भवि, द्वृतग्राहिप्रमाणविरोधाद्‌ ब्रह्मणश्व 
अद्वितीयत्वमयुक्तम इत्येवं श्रोताथासम्भावनायां तन्निरासाय सर्वासु अवस्थासु आत्मन 
अनुगतस्य व्यमिचारिणीमिः अवस्थामिः अनन्वागतत्वम्‌ू--असंस्पृष्टव्वम अवखा- 
नां स्वाभाविकत्वे वहयौष्ण्यवद्‌ आत्मव्यभिचारायोगात्‌, सुषुप्तो प्रप/्चआन्त्यभावे 
“सता सोम्य” [छा० ६।८।१] इल्युक्ताभेददर्शनात्‌ निष्प्रप|ञ्चत्रह्नेक्यसम्मवः, 
यथा घटादयो मृदभिन्नाः, तथा जगद्‌ ब्रह्मामित्रम तजत्वादू, इत्यादिः तकः आश्रीयते 
इत्यथं: । इतोडन्याहशस्तर त्कस्या$त्र ब्रह्मणि अप्रवेशात्‌ अस्य चाउनुकूल्त्वात्‌ न 
तर्केण आक्षेपावकाश इति भावः। ब्रक्मणि शुष्कतकस्था$प्रवेशः सूत्रसम्मत 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


उसको कहते हैं---“स्वप्नान्त” इत्यादिसि। जीव अवस्थावाला ओर देद्द आदि भ्रपंचसे युक्त 
है, इसालिए निष्प्रपंच ब्रह्मके साथ उसका ऐक्य नहीं दो सकता ओर द्वेतके भाइक अ्रमाणेंसे 
विरुद्ध द्वोनेसे ब्रह्मके अद्वितीय मानना उचित नहीं है, इस श्रकार श्रुतिप्रतिपादित अथेका 
असंभव ग्राप्त दोनेपर उसके निराकरणके लिए सब अवस्थाओंसे अनुगत आत्मा परस्पर 
व्यभिचरित अवस्थाओंसे अस्पृष्ट है, अवस्थाएँ यदि: स्वाभाविक हों तो वह्षिगत उष्णतीके 
समान उनका व्यभिचार नहीं दो सकता, सुषुप्तिमें प्रपंचआ्रान्ति न दोनेसे सता सोम्य! ( दे 
प्रियद्शन ! सुषुप्त्यवस्थामें जीव ब्रद्मके साथ ऐक्यको भ्राप्त द्ोता है ) इस श्रुतिसे कथित अमद 
दिखाई देता है, इसालिए निष्प्रपंच ब्रह्मके साथ एकताका संभव है, जैसे म्त्तिकास जत्पन्न 
होनेसे घट आदि मझत्तिकासे अभिन्न हैं, उसी श्रकार ब्रह्मजन्य होनेसे जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न है, 
इत्यादि तर्क खीकृत द्वोते हैं, ऐसा अथ है । इससे भिन्न प्रकारके तकंका ब्ह्ममें प्रवेश न द्वोनेसे 
और उक्त प्रकारके तक सिद्धान्तानुकूल दोनेसे तकेसे आक्षेपत्ाष अवकाश ही नहीं है, यह 
क्षाशय दै। बहामें शुष्क तकका प्रवेश नहीं है, यद्व बात सूत्रसंगत है, ऐसा कहते हैं-- 








. >श्ैसू: 7) शाह्रमाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादसहित. ९६७ 
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आाष्य 


यकः । 'तकांग्रतिष्ठानात' (त्र० स्ू० २।१।११) इति च केवलस्य तर्कस्य 
विग्रलम्भकत्व॑ं दशयिष्यति । यो5पि चेतनकारणशअ्रवणबलेनेव समस्तस्य 
जगतश्रेतनतामुत्प्रेक्षेत तयापि विज्ञान चाविज्ञानं च इति चेतनाचेतन- 
विभागश्रवर्ण विभावनातिभावनाभ्यां चेतस्थस्य शक्यत एवं योजयितुम । 
परस्येव त्विदमपि विभागश्रवर्ण न युज्यते | कथस्‌ ? परमकारणस्य छात्र 
समस्तजगदात्मना समवस्थान श्राव्यते 'विज्ञानं चाविज्ञानं चाभव्त्‌' 
हति। तम्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्यते विलक्षणवात्‌, एवम- 
भाष्यका अनुवाद 
अमिन्न है, इस प्रकारके तकेका स्वीकार किया जाता है। ओर “तकोप्रतिष्ठानात्‌” 
इस सूत्रमें केवछ तके ्रमापक नहीं है, ऐसा दिखछाया जायगा। जो कोई चेतनको 
कारण कहनेवाली श्रुतिके बलसे ही समस्त जगत्‌ चेतन है, ऐसी उत्प्रेक्षा करता 
है, उसके मतमें भी “विज्ञान चाविज्ञानं च” ( विज्ञान और अविज्ञान ) इस 
प्रकार चेतन ओर अचेतनका विभाग करनेवाली श्रतिकी योजना चेतन्यकी अभि- 
व्यक्ति और अनभिव्यक्तिसे की जा सकती है। परन्तु परके ( सांख्यक्ले ) मतमें 
ही इस विभागश्रतिकी योजना नहीं हो सकती। किस प्रकार ? क्‍योंकि 
“विज्ञानं चावि०” ( विज्ञान ओर अविज्ञान हुआ ) यह श्रुति परम कारणकी 
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रत्नम्रभा 


हत्याह--तको प्रतिष्ठानादिति । विप्रलम्भकत्वमू--अप्रमापकत्वम्‌ । यदुक्तम 
. एकदेशिना स्वस्थ जगतः चेतनत्वोक्तो विभागश्रत्यनुपपत्ति:ः इति दूषणं 
सांख्येन । तत्‌ न, तत्र तेन एकदेशिना विभागश्रुतेः चैतन्याभिव्यक्तयनभिव्यक्ति- 
भ्यां यीजयितुं शक्यत्वात्‌ । सांख्यस्य त्विदं दूषणं वज़लेपायते, प्रधानकाय्यत्वे 
सर्वस्थाइचेतनत्वेन चेतनाचेतनकार्यविभागासम्मवाद्‌ इत्याइ--योउपीत्यादिना | 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


“तकोप्रतिष्ठानात्‌”” इत्यादिसि । विश्रलम्भकत्व--यथार्थ-ज्ञानको उत्पन्न न करना। सांख्यने 

जो यद्द दूषण दिखलाया दे कि एकदेशीसे कथित सारे जगत्‌की चेतनता माननेपर प्रविभाग- 

श्रुति उपपन्न नहीं होगी, वह ठीक नहीं है, क्योंकि एकदेशी तो चैतन्यकी अभिव्यक्ति और 

अनभिव्यक्तिसे विभागभुतिकी योजना कर सकता है । परन्तु सांख्यके मतमें तो यह दूषण 

वजलेपसा है, क्योंकि जगतको प्रधानका कारये माननेपर सम्पूण जगत॒के अचेतन होनेसे चेतन 

काये और अचेतन कार्यका विभाग दो ही नहीं सकेगा, ऐसा कद्दते दैं-- योअपि” इत्यादिसे । 
१ ३२ 
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साष्य 


चेतनस्थापि चेतनभावों नोपपद्यते। प्रत्युक्तत्वात्त विलक्षणस्वस्य यथा शुत्येव 
चेतन कारण ग्रहीतव्य मवति ॥ ६ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 
समस्त जगत्स्वरूपसे स्थिति है, ऐसा दिखलाती है। उसमें जैसे विलक्षणतासे 
चेतनका अचेतनभाव नहीं बन सकता, वेसे ही अचेतनका मी चेतनभाव 


उपपन्न नहीं दहोता। परन्तु विलक्षणताका निराकरण किया है, इसलिए श्रुतिके 
अनुसार ही चेतन कारणका ग्रहण करना चाहिए ॥ ६॥ 


रत्वप्रभा 
सिद्धान्ते चेतनाचेतनवैलक्षण्याज्ञीकारे कर्थ ब्रह्मणः प्रकृतिवमित्ता आह-- 
प्रत्युक्तत्वादिति | अप्रयोजकत्वव्यभिचाराभ्यां निरस्ततवादू इत्यथः ॥६॥ 


रत्नम्रभाका अनवाद 


जगतमें चेतनाचेतन वैलक्षण्य माननेसे सिद्धान्तमें ब्रह्म जगदुपादान केसे द्वो सकता है, इसपर 
कहते हैं--.श्रत्युक्तत्वात्‌”” इत्यादि थात्‌ अप्रयोजकत्व और व्यभिचारसे निराकरण 
करनेके कारण ॥ ६ ॥। ह 


असदिते चेन्न प्रतिषेधमात्रवात ॥ ७ 
पदच्छेद-- असत्‌ , इति, चेत्‌ , न, प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ । 


पदार्थोक्ति--असत्‌--उत्पत्तेः प्राक्‌ जगत्‌ असत्‌ स्वात्‌, ,इति चेत्‌, न, 
प्रतिषेधमात्र्चात्‌ू--/असत्‌ स्यात”ः इति प्रतिषेधमान्नत्वात्‌ [ कार्येसताया 
कारणाव्यतिरिकात्‌ स्थितिदशायामिवोत्पत्ते: पूर्वमपि ब्रक्मात्मकमेवेद॑ जगत , 
नासत्‌ इति भावः ]। 


भाषार्थ--उत्पत्तिके पहले यह जगत असत दो जायगा यह कथन टौक नहीं 
है, क्योंकि 'असत्‌ होगा” यह केवल प्रतिषेध ही है अथांत्‌ प्रतिषेष्य'न द्वोनेसे यह 
.. निरर्थक है, क्योंकि कार्य-सत्ता कारण-सत्तासे भिन्न नहीं है, इसलिए स्थितिकालके 
समान उत्पत्तिके पहले यद्व जगत ब्रह्मरूप ही था, असत्‌ नहीं था। 


आबि० १ खू० ७)  शाइ्रभाष्य-रत्नप्रेभा-मापालुवादसदिित... ९६९ 





यदि चेतन शुद्ध शब्दादिहीन च ब्रक्ष तह्विपरीतस्या<चेतनस्याउशुद्ध 

स्‍्थ शब्दादिमतश्र कार कारणमिष्येत, असत्तर्िं काये भप्राशुत्पत्तेरिति 
प्रसज्येत। अनिष्ट चेतत सत्कायेवादिनस्तवेति चेत्‌ | नेष दोषः । प्रतिषेध- 
मात्रत्वाव्‌ | प्रतिषेधमात्रं हीद॑ नाउस ग्रतिपेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति, नश्वय 
प्रतिषेधः प्रागुत्पतेः सक्त॑ कायस्य प्रतिषेद्ध शक्तोति। कथम्र ? यथेव 
हीदानीमपीद कार्य कारणात्मना सदेव॑ प्राशुत्पत्तरपीति गम्यते । नहींदा- 
नीमपीद काये कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति, 'सबे ते परादाद्यो5- 

भाष्यका अनुवाद 

यदि चेतन, शुद्ध, शब्दादिरद्दित बद्य अपनेसे विपरीत अचेतन, अशुद्ध, 
शब्दादियुक्त कायेका कारण माना जाय, तो उत्पत्तिसे पूर्व काये नहीं था, ऐसा 
मानना पड़ेगा। ओर सत्कायेवादको माननेवाले तुम्हारे लिए यह अनिष्ट होगा, 
ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है, क्‍योंकि श्रतिषेधम्रांत्र है। निस्सन्देह यह प्रतिपेध 
ही है, इस प्रतिषेधका प्रतिषेध्य कोई पदार्थ नहीं है ॥ यह प्रतिषेध उत्पत्तिके पूर्व 
कार्यके सत्त्वका प्रतिषेध नहीं कर सकता । किस श्रकार ? क्योंकि जिस 
प्रकार अब भी यह काये कारणरूपसे विद्यमान है, उसी प्रकार उत्पत्तिके 
पूर्व मी वियमान था, ऐसा समझा जाता है। अब मी काये कारणस्वरूपके 

बिना छतंत्र नहीं हे, क्‍योंकि 'सबे त॑ परादा” (जो आत्मासे भिन्न सबको 


'रब्रप्रभा 
कार्यम्‌ उत्पत्तेः प्राग असदेव स्यात्‌ स्वविरुद्धकारणात्मना सच्त्वायोगाद इत्यप- 
सिद्धान्तापत्तिमाशडक्य मिथ्यात्वात्‌ कार्यस्य कालत्रयेडपि कारणात्मना सत्तवम्‌ 
अविरुद्धमिति समाधत्ते--असदिति चेदित्यादिना | असत्‌ स्यादिति सच्त्व- 
प्रतिषेधो निरर्थक इत्यर्थ: । कार्यसत्यत्वाभावे श्रुतिमाहइ--सर्वेँ तमिति। 


रत्न्रभाका अनुवाद 
उत्पत्तिके पहले काये असत्‌ ही द्वोगा, क्योंकि अपनेसे विरुद्ध कारणरूपस रद्द नहीं सकता, 


० कि. 


इस प्रकार अपासेद्धान्त होगा, ऐसी आशंका कर काये मिथ्या होनेसे तीनों कालोंमें भी कारण 
झूपसे उसका रहना अविरुद्ध है, ऐसा समाधान करते हें--““असदिति चेत्‌” इत्यादिसे। 
असत्‌ होगा, इस प्रकार सत्ताका निषेध व्यथ दे, ऐसा अथ है । काय सत्य नहीं है, इ्स 
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(3) जिसका आतिषेष किया जो. सकें । (२) सत्ता ।) 


९७० ब्रह्मसूत्र [ अं० रे पा० १ 


भाष्य 
न्यत्रा55त्मनः सब वेद' (बृ० २।४।६) इत्यादिश्रवणात्‌ | कारणात्मना तु 
सर्व कार्यस्य प्रागुत्पत्तेरविशिष्टम। नन्रु शब्दादिहीन ब्रक्ष जगतः कारणम्‌ । 
बाढमू। न तु शब्दादिमत्काये कारणात्मना हीन॑ प्रागुत्पत्तेरिदानीं वा$स्ति, 
तेन न शकक्‍यते वकतु प्रामुत्पत्तेरसत्‌ कार्यमिति । विस्तरेण चेतत कार्य 
कारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः | ७॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जानता है, उसका सब पराकरणं करते हैं ) ऐसी श्रुति है। उत्पस्िसे पूर्ष का्येके 
कारणखरूपसे होनेमें तो स्थितिकालसे कोई विशेष नहीं है । परन्तु क्या शब्दादि 
रहित ब्रह्म जगत॒का कारण है? हाँ है, किन्तु शब्दादियुक्त काये कारणरूपसे रहित 
न उत्पत्तिके पूर्व था, न अब है, इसलिए उत्पत्तिके पहले काये विद्यमान नहीं था, 
ऐसा नहीं कह सकते। कायेकारणके अभेदका प्रतिपादन करनेफे अवसरपर 
इसका विस्ताररूपसे वर्णन करेंगे ॥ ७॥ 

रत्नप्रभा 
मिथ्यात्मजानतः शडकाम अनुद्य परिहरति--नन्वित्यादिना । विस्तरेण 
चैतदिति । मिथ्यात्वमिल्यर्थ: ॥७॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

विषयमें श्रुति कद्दते हँ--“'स्वे तम्‌”! इत्यादिसे । भिथ्यात्वको नहीं जाननवालेकी आशंकाका 
अनुवाद कर उसका परिहार करते दें--“ननु”? इत्यादिसे। “विस्तरेण चेतत्‌”। 
एतत्‌--मिथ्यात्व ॥ ७ ॥ 


अपीतो तह॒संगादसमञ्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद--अपीतो, तद्गत्‌, प्रसज्ञात्‌ू, असमझसम्‌ । 
पदार्थोक्ति--अपीतो--प्रल्यसमये, तद्गब॒त्‌--कार्यवत्‌ , प्रसज्गातू--कारण- 
स्यापि ब्रक्षणो5शुद्धत्वादिप्रसज्नातू, असमझसम्‌---शुद्धत्वादिगुणक ब्रक्ष जगदु- 


पादानमित्ययुक्तम्‌ । 
भाषार्थ--झद्धल्ल आदि गुणवारा ब्रह्म जगत्‌का उपादानकारण हो, यह 


अयुक्त है, क्‍योंकि प्रल्यकाल्में का्येके समान कारण ब्रह्म मी अश्ुद्वधि आदि 
धर्मवाठा द्वो जायगा। 
(१) पुरुषा्यंसे भ्रष्ट करते हैं । 











अिलनपनन-नकलन। सह अल” ८नतीरतमपाव तर बकममकन-. 


सकी करत फल +ननन्‍+मणक तन जातक ४ 
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भाष्य 

अत्रा5४हं--यदि स्थोल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्ध्यादि- 
धर्मक कार्य ब्रक्षकारणकम भ्युपगम्येत तदपीतों प्रलये प्रतिसंसृज्यमान का्ये 
कारणाविभागमापद्मान कारणमात्मीयेन धर्मण दूपयेदित्यपीतों कारण- 
स्थापि ब्रद्मणः कार्यस्येवा5शुद्ध यादि ४ ताप्रसज्भात्‌ सर्वज्ञं ब्रक्ष जगत्कारण- 
मित्यसमझ्जसमिदमोपनिषदं दशनम्‌ )” अपि च समस्तस्थ विभागस्या3- 
विभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तो नियमकारणाभावाद्‌ भोकक्‍्तभोग्यादिविभागेनो- 
त्पत्तिने प्रामोतीत्यसमञ्जसम्‌ । अपि च भोक्त॒णां परेण त्रह्मणाउविभागं 


भाष्यका अनुवाद 
:' यहां कहते हैं--स्थूछता, अवयवयोग, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अशुद्धि 


आदि धर्मवाले कायेका कारण बत्रक्ष है, ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, तो 
प्रलयमें लीन होता हुआ अथोत्‌ कारणसे प्रथक्‌ प्रतीत न होता हुआ काये 
कारणको अपने धर्मसे दूषित करेगा, इस प्रकार प्रलयमें कारण त्रद्धकी मी का्येके 
समान अशुद्धि आदि रूपका प्रसंग आनेसे सवेज्ञ ब्रह्म जगतका कारण है, 


यह उपनिषद्दशेन अयुक्त हो जायगो। ब्भीर समस्त विभायका अविभाग 


प्राप्त होनेपर पुनः उत्पत्तिमं नियम कारणका अभाव होनेसे भोक्ता, ओग्य 
आदि विभागसे उत्पत्ति गसे छत्प प्राप्त न होगी, यह अयुक्त हैं। ओर परन्रह्मके साथ 
रत्नप्रभा 


सत्कार्यवादसिद्धयथे कार्यामेदे कारणस्यापि कार्यवदशुद्धयादिप्रसक्ष इति 
शड्कासूत्र व्याचष्ट--अतन्रा55हेति । प्रतिसंसज्यमानपद॒स्य व्याख्या--कारणा- 
विभागेति । यथा जले लीयमान लवणद्र॒व्यं जल दूषयति तद्वद्ित्यर्थः | सूत्रस्य 
योजनान्तरमाह--अपि चेति। सर्वस्य कार्यस्याउपीतों कारणवत्‌ एकरूपत्वप्रसडग 
इत्यभेः । अथान्तरमाइ--अपि चेति | कमीदीनाम्‌ उत्पत्तिनिमित्तानां प्रल्येडपि 
रलप्रभाका अनुवाद 

सत्कायेवादकी सिद्धिके लिए कायेकी कारणसे अभिन्न माननेपर कारण भी कार्यके समान अशुद्धि 
आदि गुणवाला द्वो जायगा, इस अथेके प्रतिपादक शंकासून्नका व्याक््यान करते हैं---“अन्रा55६” 
श्त्यादिसे । “कारणाविभाग” इत्यादि प्रतिसंसज्यमान पदका व्याख्यान है। जैसे जलमें प्रढीन 
लवण जलको दूषित करता है, वैसे कार्य ब्रह्ममें ्ॉन द्ोकर अपने ध्मसे ब्रह्मको दूषित करेगा यह अथे 
है । सूत्रकी दूसरी योजना कहते हैं--'“अपि च” इत्यादिसे । अथोत्‌ सब कार्योंका प्रल्यमें कारणके 
समान एक रूप द्ोनेक! प्रसंग हो जायगा। सूत्रका अन्य अर्थ कद्दते हें--““अपि च” इत्यादिसे । 


री री की कि ही न थी जी या सो जा बी पा चना शमी आ भ आ भ जा 


९५७२ प्रह्मसूत्र [ भं० १ पा० है 


पक सा आओ की 











भाष्य 


गतानां कमोदिनिमित्तप्रलयेउपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि 
पुनरुत्पत्तिपसड्भरादसमझ्सम्‌ । अथेद॑ जगदपीतावषि विभक्तमेव परेण 
ब्रह्मणाउवतिष्ठेत, एवमप्यपीतिश्व न संभवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कार्य 
न संभवतीत्यसमञ्जसमेवेति ॥ < ॥ 
अन्नोच्यते-- 
क भाष्यका अनवाद 
अभेदको प्राप्त हुए"भोक्ताओंकी, कर्म आदि निमित्तका 'प्रछदय होनेपर भी 
पुनरुत्पत्ति मानी जाय, तो मुक्तोंकी भी पुनरुत्पत्ति माननी पड़ुंगी यह्‌ अनुचित 
है ।यदि यह जगत्‌ प्रछयमें मी परज्रद्म & अंक ही अवस्थित रहे, तो इस 
प्रकार प्रठछयका ही संभव नहीं होगा ओर 'कारणसे अभिन्न कायेका संभव नहीं 
होगा, इसलिए यह ओपनिषद्‌ दशन अयुक्त दी हो जायगा ॥ ८ ॥ 
इस पर कहते हैं--- 


है २० मम +++नकनन--+न+-+न- हनन «2५ कम न 


रत्नप्रभा 
भोक्‍तृणाम्‌ उत्पत्तीं तद्गदेव मुक्तानाम्‌ अपि उत्पत्तिप्रसज्ञादित्यथें:। शक्डापूर्वक 
व्याख्यान्तरमाह--अथेति | यदि लूयकालेडपि कार्य कारणाद विभक्त तर्हि स्थिति- 
कालवतू लयाभावप्रसज्ञात्‌ कार्येण द्वेतापत्तेश्व असमझसमिदं दर्शनमित्यथें: ॥८॥ 
रलप्भाका अनुवाद 


उत्पत्तिके कारणभूत कम आदिका श्रलूय द्वोनेपर भी भोक्ता जीवात्माओंकी उत्पत्ति माननेसे 
उसी प्रकार मुक्त आत्माओंको भी उत्पत्ति माननी होगी, ऐसा अथ दे । शंकापूर्वेक अन्य व्याख्यान 
कहते हैं--“अथ” इत्यादिसे । यदि प्रलय कालमें भी काये कारणसे भिन्न हो, तो स्थिति 
कालके समान कभी लय द्वी नहीं होगा और कारणसे कार्य भिन्न हो, तो द्वैतकी आपत्ति द्वोगी, 
इसलिए यद्द दशन असंगत हो जायगा, ऐसा अथ है ॥८॥ 


न तु दश्न्तभावात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद--न, ठ, दृष्टान्तभावात्‌ । 
पदार्थोक्ति--न तु--असमज्स नास्त्येव [ कुतः ) दृष्टान्तभावात्‌-- 
कारणे लछीयमानं कार्य कारणं न दूषयतीत्यर्थे शतशों दृष्टान्तानां सत्तवातू । 
भाषार्थ--पूर्वोक्त असामञस्य है नहीं, क्योंकि कारणमें लीन कार्य अपने 
कारणको दूषित नहीं करता है, इस विषय सेकड़ों इश्टान्त हैं | - ह 


आधि० ३ सू०९] शाक्रमाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ९७३ 





नली 





कम“ सुतन--कइुक-पहक०- बह“ पु: पा पहना न्‍कट- पर - कक पकारमपकरन्‍जरकण-॥मक प्कल्‍यका>- पा यहामयदुक-पपकपशुकार-बुमनपय*बबहु॥"पलयम्यबाउ-भायुकर पदक रुक पाक वा इ*पलकनप यु + ३३ महुतन्‍क+यूकुए मल 9 3 की आर आम मा मा भा पी न न आन न शी कण का 


भाष्य 

नैवाउस्मदीये दशने किल्विद्सामञ्जस्यमस्ति । यत्तावदमिहितं कारण- 
मपिगच्छत्‌ काये कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेद्‌ इति, तददूषणम्‌। कस्मात्‌ 
दृष्टान्तभावात्‌ | सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छत्काये कारणमा- 
त्मीयेन धर्मेण न दूषयति | तथ्थथा शराबादयों मत्मकृतिका विकारा 
विभागावस्थायामुच्चावचम ध्यमप्रमेदाः सनन्‍्तः पुनः प्रकृतिमपिगच्छन्तो न 
तामात्मीयेन धर्मेण संसजन्ति । रुचकादयश्र सुवर्णविकारा अपीतों न 
पुनः सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति | पथिवीविकारश्रतुर्विधो भूतग्रामो न 
पृथिवीमपीतावात्मीयेन धर्मण संसजति। त्वत्पक्षस्य तु न कथ्रिद्‌ दृश्टान्तो5- 
स्ति। अपीतिरेव दिन संभवेद्यदि कारणे काये खधर्मेणेवावर्तिष्ठत । 

भाष्यका अनवादए 

हमारे दशेनमें कुछ मी अनोचित्य नहीं है। कारणमें लीन होता हुआ काये 
अपने धर्मसे कारणको दूषित करे, ऐसा जो कहा है, वह दृषण नहीं है। 
किससे ? दृष्टान्तके अस्तित्वसे। कारणमें लीन हुआ काये कारणको अपने 
धर्मसे दूषित नहीं करता, इस विषयमें दृष्टान्त हैं। जैसे मिट्टीसे घने हुए 
शरावादि रिथितिकालमें छोटे, बड़े ओर मझले आकारके होकर पुनः प्रकृतिमें 
लीन होते हुए उसको अपने धर्मसे मिश्रित नहीं करते । और रुचक आदि 
सुवर्ण विकार प्रतयमें सुवर्णको अपने धर्मसे संर्ष्ट नहीं करते । उसी प्रकार 
चार प्रकारके प्थिवीके विकार भूतसमुदाय प्रथिवीको प्रढययमें अपने धर्मसे 


संसष्ट नहीं करते । तुम्हारे पक्षमें तो कोई दृष्टान्त नहीं है । यदि कारणमें 





रत्नत्रभा 
अपीता जगत्‌ स्वकारणं न दृषयति कारणे लीनलादू म्रदादिषु लीनघटादि- 
वदिति सिद्धान्तसूत्र व्यांचष्ट -नेवेत्यादिना । अपिगच्छत्‌--लीयमानम्‌ , 
विभागावस्था--स्त्रितिकालः । त्वत्पक्षस्पेति। मधुरजरूं लवणस्य अकारंणम्‌ इत्य- 
दृष्टान्तः। किद्च, दृष़कत्वे कार्यस्य स्थितिः स्थात्‌ लवणवद दृत्याह-अपीतिरेबेति । 
र्नप्रभाका अनुवाद द 
प्रलयमें जगत्‌. अपने कारणकों दृषित नहीं करता है, क्योंकि कारणमें लीन होता है; 
सत्‌ आदिमें लोन घट आदिके समान, इस प्रकार सिद्धान्त सूत्रका व्याख्यान करते ह--- 
“जेब”? इत्यादिसे । अपिगच्छत्‌ू-- लीन होता हुआ । विभागावस्था स्थितिसमय । “ त्वत्पक्षस्य/ 


इत्यादे । मधुर जल लवणका कारण नहीं है, इसलिए वह दृष्ान्त नहीं हो सकता । और 
मंसे न न श् पे ति । 
काये यदि अपने धर्मसे कारणको दृषित करे, तो लवणके समान सवंदा कायकी स्थिति दो, . 
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। 
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कि 





भाष्य 

अनन्यत्वेषपि कायेकारणयो! कायेस कारणात्मर्व न तु ॒कारणस्य 
कायोत्मल॑ “आरम्भणशब्दादिभ्य/ हत्यत्र वक्ष्यामः (अर० सू० 
२।१।१४)। अत्यस्पं चेदसुच्यते--कायेमपीतावात्मीयेन धर्मेण कारणं 
संसृजेत इति । स्थितावषि हि. समानों्य प्रसद्धग, कार्यकारण- 
योरनन्यत्वाभ्युपगमात्‌ । 'इद॑ से यदयमात्मा ( बृ० २।४।६ ), 
आतलवेदं सर्वम्रर ( छा० ७४२५।२ ), “क्वेबेदमस्रत पुरस्तातं ( घु० 
२।२।११ ), 'स खल्विद ब्रक्र ( छा० ३।१४।१ ) इत्येववाद्याभिई 

भाष्यका अनुवाद 

काये अपने धर्मसे ही अवस्थित रहे तो प्रतलय ही न हो। काये ओर 
कारण अ्रनुस्य हैं, तो मी काये कारणात्मक है, परन्तु कारण कायोत्मक 
नहीं है, ऐसा आरम्भणशब्दादिभ्य: में कहेंगे । ओर प्रछूयमें काय 
अपने धर्मसे कारणको संसृष्ट करता है, यह कथन है थोड़ा है, स्थितिमें 
भी यह प्रसंग समान ही है, क्योंकि काये ओर कारण पा हैं, ऐसा स्वीकार 
है। “इदं सवे यद्यमात्मा” ( दृश्यमान सब पदार्थ यह आत्मा दी है ), “आत्मैवेद॑ 
सर्वम्‌? ( यद्द सब आत्मा ही है ), “ब्रद्यवेदमस्तं०” ( यह अमृत ब्रद्ा ही पूर्व 


दिशामें है ) 'सबे खल्विदं०” ( यह सब ब्रह्म ही है) इत्यादि श्रुतियां तीनों 
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रलप्रभा 

असति कार्ये तद्धमेंण कारणस्थय योगो न सम्भवति धम्यैसत्त्वे धर्माणामपि 

असत्त्वादिति भावः । ननु सत्कायवादे रूयेडपि कार्येस्थ कारणामेदेन सर्तवादू 

दूषकर्त॑ स्थाद इत्यत आह-अनन्यत्वेडपीति । कश्पितस्य अधिष्ठानधर्मवत्त्वम्‌ 

अमेदात्‌ न त्वधिष्ठानस्थ कल्पितकार्यधर्मवत्तम्‌ तस्य कायात्‌ प्रथक्‌ सत्ता- 

दित्यथः । किजुच, अपीतो इति विशेषणं व्यर्थमिति प्रतिबन्धा समाधत्ते-अत्यलूपं 
र्नप्रभाका अनुवाद 


लय द्वी न हो, ऐसा कहते हैं--““अपीतिरेव” इत्यादिसे | कार्य न द्वो, तो उसके धमके साथ 
कारणका संबन्ध ह्दी न द्वो सकेगा, क्योंकि धर्मी द्वी न हो, तो उसके धमे द्वी नहीं रह सकेंगे, 


ऐसा आशय है । परन्तु प्तत्कायवादमें प्रलयकालमें भी काये कारणाभिन्न रहता है, इसलिए 


कारणकों दूषित कर सकता है, इसपर कद्दते हँं--“अनन्यत्वेषपि” इत्यादि । कल्पित 
वसस्‍्तुमें अधिष्ठानके धम रहते हैं, क्‍योंकि वद्द उससे अभिन्न है, परन्तु अधिष्ठानमें कल्पित 
कायेका कोई धर्म नहीं रहता है, क्‍योंकि वह कार्यसे भिन्न है, ऐसा अथे है। और “अपीतौ' 
यह विशेषण व्यर्थ भी दे, हस प्रकार प्रतिबन्दी उत्तर देकर समाधान करते हैं---“अत्यक्पं 


आषि० २ेसू०९] शाहरभाष्य-रत्नप्रमा-मापालवादसहित ९७५ 


9: का पक >> का: आग पक आफ पा 7 आन फपआट् पाक इक १7 कापसकतपफाप2 ०२ कटस्क मु रकमकशमूक ८२१ इक पा जनक पक था कक रस कमापकघक-- प्याकाट7ण ५ पक टू कम ब७ 
कि आ 5लॉ 5 ता 5 नी जज 5 डा जौ 5-८5 5 ७ 5... *०डरिकाी 5 5. + » 






भाष्य 
श्रुतिमिरविशेषेण श्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणादनन्यत्त॑श्राव्यते । 
तत्र यः परिहारः--कार्यस्य तद्धमोणां चाउविद्याध्यारोपितत्वान्न तेः कारणं 
संसेज्यते-इति, अपीतावषि स समान! । अस्ति चायमपरो दृश्टान्तो यथा 
खर्य प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अ- 
वस्तुत्वात्‌ , एवं परमात्मा5पि संसारमायया न संस्प्ृश्यत इति | यथा च 
स्वप्नदगेकः स्वम्नदशनमायया न संस्पृश्यते प्रबोधसंप्रसादयोरनन्वागत- 
त्वातू, एवमवरस्थात्रयसाक्ष्येकोउव्यभिचायेवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न 
भाष्यका अनुवाद 
कालमें एकरूपसे कायेका कारणसे अजेद प्रतिपादन कणती-हैं... उसमें 
काये और उसके धर्माका अवियद्या द्वारा कारणमें अध्यारोप होनेसे उनके साथ कारण 
संसपष्ट नहीं होता, ऐसां जो परिहार है, वह प्रलुयमें भी समान है । ओर यह दूसरा, 
दृष्टान्त है कि जैसे अपनी फेलाई हुई मायासे तीनों कालमें मायावी संरप्ृष्ट नहीं: ' 
होता, क्योंकि माया अवस्तु है, वेसे ही परमात्मा भी संसारकी मोयांसे स्पृष्ट 
नहीं होता । और जेसे एक स्वप्न देखनेवाला खप्नदशनकी मायासे संरप्ृष्ट नहीं: 
होता, क्‍योंकि जाग्रत्‌ू और सुषुप्तिमं वह मायासे अनुगम्यमान नहीं है, इसी/ 
प्रकार तीनों अवस्थाओंका साक्षी, एक जो अव्यभिचारी है, वह तीनों व्यभिचारी 
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त्वप्रभा 
चेति। परिणामदृष्टान्तं व्याख्याय विवर्तदृष्टान्त व्याचष्टे-अस्ति चेति । मायावी 
अनुपादानमिति अरूच्या दृष्टान्तान्तरमाह-यथा चेति । अस्त्येव स्वप्तकाले दृष्ट: 
: संस इत्यत आह- प्रबोधेति । जाग्रत्सुषुप्त्यो: स्वप्नेनाउउत्मनः अस्पर्शात्‌ तत्कालेडपि 
अस्पर्श इत्यथैं:। यदा अज्ञस्य जीवस्य अवस्थामिः असंसर्ग:, तदा सर्वज्ञस्य कि वाच्य- 
मिति दाष्टोन्तिकमाह-एवमिति। यद्वा, जगज्जन्मस्थितिलया ईश्वरस्य अवस्थात्रयम्‌ 
र्नप्रंभांका अनवादे 
च” हृत्यादिसे । परिणाममें दृश्शन्तका व्याख्यान करके विवतेमें दृष्टान्तका व्याख्यान करते 
हैं... अस्ति च” इद्यादिसे । प्रथम दृश्टान्तमें उक्त मायावी मायाका उपादान कारण नहीं है, इस 
अरुचिसे दूसरा दृष्टान्त कहते हैं--''यथा च'' इत्यादिसे । स्वप्रकालमें तो आत्माका स्वप्नक साथ 
संसग देखा जाता है, इसपर कहते हैं--- प्रबोध ” इत्यादि । जाग्रत्‌ और सुषुप्त्यवस्थामें स्वप्नके साथ्र 
आत्माका संसगे नहीं रहता, इसलिए स्वप्रावस्थामें भी स्वप्तके साथ आत्माका संस नहीं ह, क्‍ 
ऐसा अथे है । जब अज्ञ जीवका दी अवस्थाओंसे संबन्ध नहीं है, तव सवशके बारेमें 
कहना द्वी क्‍या है, ऐसा दाशोन्तिक कद्दते दें--' एवम्‌” इत्यांदिसि। जगत्‌की उठते, ' 
१९२३ 








साष्य 

संस्पृव्यते । मायामात्र ह्ेतवत्परमात्मनो3व्थात्रयात्मनाआ्वभासन रज्ज्वा 
' इव सपादिभावेनेति। अत्रोक्ते वेदान्तार्थसंप्रदायविद्धिराचार्ये+-- 

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 

अजमनिद्रमस्वभमद्ेत बुध्यते तदा ॥ (गोडपा० कारि० ११६) 
इति। यदुक्तम-अपीतो कारणस्या5पि कार्यस्पेव स्थौल्यादिदोषप्रसड् 
इति, एतदयुक्तम | यत्पुनरेतदुक्तम--समस्तय विभागस्या<विभागगप्राप्ते 
पुनर्विभागेनोत्पतती नियमकारणं नोपपच्चत इति । अयमप्यदोषः । दृष्टान्त- 
भावादेव । यथा हि सुषुप्तिसमाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्यामविभाग- 

भाष्यका अनवाद 
दशाओंसे संरप्ष्ट नहीं होता। जैसे रज्जुका सप॑ आदि रूपमें अवभास है, वेसे 
परमात्माका तीनों अवस्थाओंके खरूपमें अवभास्र होना मायामात्र है।इस 
विषयमें वेदान्त संप्रदायको जाननेवाले आचारयोने कहा है--“अनादि- 
मायया सुप्तो”” ( जब अनादिसायासे सोया हुआ जीव जागता है, तब जन्म, 
निद्रा, खप्त ओर द्वेतरहित परमात्माको जानता है)। प्रलूयमें कार्यके 
समान कारणमें भी स्थूलता आदि दोष प्राप्त होंगे, ऐसा जो कहा है, वह 
अयुक्त है। उसी प्रकार समस्त विभागका प्रछ्यकालमें अविभाग होनेपर फिरसे 
विभागसे उत्पत्तिमं नियम कारण उपपन्न नहीं होता, ऐसा भी जो कहा है, थंह 
दोप नहीं है, क्‍योंकि दृष्टान्त है ही। जेसे सुषुप्ति, समाधि आदिमें भी 


रत्नप्रभा 

तदसड़िगित्वे वृद्धसम्मतिमाह-अत्रोक्तमिति। यदा--तत्त्वमसीति उपदेशकाले 
प्रबुध्यते--मायानिद्रां त्यजति तदा जन्मलयस्थित्यवस्थाशून्यम्‌ अद्वैतमीश्वरम्‌ 
आत्मत्वेनाउनुमवति इत्यरथः । फलितमाह-तत्रेति। द्वितीयम्‌ असामज्जस्यम्‌ अनूच 
तेनैव सूत्रेण परिहरति-यत्पुनरिति । सुषुप्तो अज्ञानसत्त्वे पुनर्विभागोत्पत्ती च 


रत्नअभाका अनुवाद 
स्थिति और लय ईइंशवरकी तीन अवस्थाएँ हैं, इंश्वरका अवस्थाओंसे संबन्ध नहीं है, इस 
विषयमें इृद्धोंकी सम्मति कहते दें--“अत्रोक्तम्‌”” इत्यादिसि । जब जीव “तक््वमसि” इस उपदेशके 
समय मायानिद्राको छोड़ देता हैं, तब उत्पत्ति, नाश, स्थिति रूप तीन अवस्थाओंसे 
झुन्य अद्वितीय ईश्वरका खलछूपसे अनुभव करता दे, ऐसा कारिकाका अथे है। “तत्र” 
इत्यादिसि फलित कद्दते हैं। दूसरे असामजस्‍्यका अनुवाद करके उसी सूत्नसे उसका परिद्यार 
करते हैं---यत्पुनः” इत्यादिसें। सुधुत्तिमें अज्ञान रहता है ओर पुनः विभाग उत्पन्न होता 
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भाष्य 


प्राप्तो मिथ्याज्ञानस्याउनपोदितत्वात्‌ पूर्ववत्‌ पुनः प्रबोधे विभागों भवत्येब- 
मिहापि भविष्यति | श्रुतिश्राउत्र भवति--इमाः सवा! प्रजाः सति संपद्य 
न विदुः सति संपद्यामह इति त इह व्याप्रो वा सिंहो वा बको वा वराहो 
वा कीटो वा पतड्ो वा दंशों वा मशको वा यद्यद्धवन्ति तत्तदा भवन्ति' 
( छा० ६।९।२,३ ) इति । यथा द्यविभागेडपि परमात्मनि मिथ्याज्ञान- 
प्रतिबद्धों विभागव्यवहारः स्वप्नवदव्याहतः ख्ितो दृश्यते, एवमपीतावपि 
भाष्यका अनुवाद 
स्वाभाविक अविभाग प्राप्त होनेपर मी मिथ्याश्ञान दूर न होनेसे पुनः प्रबोध 
होनेपर पूर्वके समान विभाग होता ही है, उसी प्रकार यहां भी होगा। इसमें 
श्रुति भी है--“इसाः सथो: प्रजा: सति सम्पद्य०” (ये सब जीव ब्रह्ममें एक 
होकर हम बत्रद्यामें एक हुए हैं, ऐसा नहीं जानते । यहां सुपृप्तिके पूर्व प्रबोध 
समयमें बाघ या सिंह या भेड़िया या शुकर या कीड़े या पतंगे या डांस या 
मच्छर आदि जो रहता है बा सुषुप्तिसे उठनेके बाद बह वही होता हे ) | जैसे 
परमात्मामें अविभाग है, तो भी स्थितिकालम भिथ्याज्ञानसे मिले हुए विभागका 
व्यवहार स्वप्नके समान अव्याहत देखनेमें आता है, वैसे प्रठयमें भी मिथ्याज्ञानसे 





जि रत्नप्रभा किम 
मानमाह-श्रुतिश्रेति । सति ब्रह्मणि एकीभूय न विदुः इत्यज्ञानोक्तिः, इृह 
सुषुप्तेः प्राक्‌ प्रबोधे येन येन जात्यादिना विभक्ता भवन्ति तदा पुनः उत्थान- 
काले तथैव मवन्तीति विभागोक्तिः । ननु सुषुप्ती पुनर्विभागशक्त्यज्ञानसत्तवेडपि 
_ सर्वप्र्ये तत्सत्व॑ कुत इत्यत आह-यथा हीति | यथा सुषुप्तो परमात्मनि 
सर्वकायाणाम्‌ अविभागेडपि पुनर्विभागहेत्वज्ञानशक्तिरस्ति, एवम्‌ अपीते महा- 
प्रलयेडषपि मिथ्याभूताज्ञानसम्बद्धा पुनः सृष्टिविभागशक्ति: अनुमास्यते । यतः 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
है, इस विषयमें प्रमाण कइते हैं--''भ्रुतिश्व”” इत्यादिसे । त्रह्ममें एकता प्राप्त करके भी उसे नहीं 
' जानते हैं, इस प्रकार अज्ञानका कथन दे, सुषुप्तिके पहले जाप्रदवस्थामें जो जिस जाति आदिसे 
विभक्त रहते हैं, पुनः सघु्तिसे उत्थान कालमें भी वे उसी जाति आदिसे विभक्त होते हैं, इस 
प्रकार विभागका कथन है । यदि कोई कद्दे कि सुधुप्तेमें पुनर्विभागकी शक्ति अज्ञानके रहनेपर 
भी सर्वेप्रलयमें वह विभगशक्ति रहती है, इसमें क्या प्रमाण दे, इसपर कद्दते हैं--““यथा हि” 
इत्यादि । जैसे सुधुप्त्यवस्थामें ब्रह्ममें सब कार्योका विभाग न रहनेपर भी पुनः विभागद्वेतु अज्ञान- 
शक्ति रहती है, उसी श्रकार मद्दाप्नलयमें भी मिथ्याभूत अशानस संबन्ध रखनेवाली पुनः स्शटिकी 


९७८ ब्रह्मसृत्र [ अ० २ पा० $ 
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भाष्य 
मिथ्यान्ञानप्रतिबद्धेव विभागशक्तिरनुमास्थते । एतेन युक्तानां पुनरुत्पत्ति 


प्रसह। प्रत्युक्त:, सम्यर्ज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्याउपोदितस्वात्‌ । यः पुन- 
रपमन्ते5परो विकल्प उस्रेक्षितः--अथेद॑ जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण 
ब्रक्षणाववतिष्ठेत--हति, सो 5प्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्ध)। तसात्‌ समण्ज- 
समिदमोपनिषदं दशेनम्‌ ।॥॥९॥ 
भाष्यका अनुवाद 

मिली हुई विभागशक्तिकी अनुमिति होती है। इससे मुक्तोंकी पुनरुत्पत्तिके हु 
प्रसंगका निराकरण हुआ समझना चाहिए, क्योंकि सम्यगज्नानसे मिथ्याज्ञानका 
नाश हो गया है। और अन्‍्तमें जो दूसरे बिकल्पकी उत्प्रेक्षा की है कि यह 
जगत्‌ प्ररूयमें भी परत्रद्यके साथ विभक्त ही रहेगा, इसका भी अस्वीकारसे 
ही प्रतिषेध हुआ है। इससे यह ओपनिषद दशेन समंजस है ॥| ९॥ 


न्वननल 5 अननजओ-ज-+->“- धृनिनिाभाज+++>++++>+> हैदर 


रत्नप्रभा 
स्थितै इदानीं मिथ्याज्ञानकार्या विभागव्यवहारः तत्त्वबोधाभावात्‌ स्वप्नवद्‌ अ- 
बाघितो दृश्यते, अतः कार्यद्शनात्‌ कारणसच्वसिद्धिः इत्यर्थः। अज्ञानां जीवानां 
महाप्रक्येषपि अज्ञानशक्तिनियमात्‌ पुनर्जन्मनियम इति भावः। एतेनेति। 
जन्मकारणाज्ञानशक्तयभावेन इत्यथें: ॥ ९ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
विभागशक्तिका अनुमान द्वोता दें । चूंकि इस स्थितिकालमें तत्त्वज्ञान न द्वोनेसि मिथ्याज्ञानसे 
उत्पन्न विभागव्यवद्दार खप्रके समान अवाधघित प्रतीत द्वाता हें, इसालए कायज्ञानस कारणकी 


[ 4 शक. 


सत्ता सिद्ध द्वोती है, ऐसा अथ है । अज्ञ जीवॉको महाप्रल्यमें भी अज्ञानशक्ति रहती हे 
इसलिए उनकी पुनः उत्पत्ति होती हैं, ऐसा आशय दे | “एतेन” अथांत्‌ उत्पत्तिक कारण 


३ के ७ 


भूत अज्ञानशक्तिके न दोनेसे ॥ ९ ॥ 


स्वपक्षदोषाच ॥१०॥ 


पदच्छेद--स्वपक्षदोषात्‌, च । 

पदार्थेक्ति--स्वपक्षदोषाच-सह्ुयेनोद्‌भावितानां दोषाणां साझ्लुयपक्षेडपि 
सदूभावात्‌ [ दोषपरिहारोपायौ समाने ] । 

भाषाथ--सांख्य ने जो दोष कहे हैं, वे सांख्यमतमें मी हैं, अतः 
दोष एवं उसके परिहारका उपाय दोनों मतमें समान हैं । 
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जननी ढा 5 अर अन्‍य ५. जज राज तट कक जा न्‍शग यार 


माष्य 
स्वपक्षे चेते प्रतिवादिन! साधारणा दोषाः प्रादुःष्यु!। कथमिति ? उच्य- 
ते--यक्तावदमिहित विलक्षणत्वान्नेद जगद्‌ ब्रह्मप्रकृतिकम््‌ इति, प्रधान- 
प्रकृतिकतायामपि समानमेतत्‌, शब्दादिहीनात्‌ प्रधानाच्छब्दादिमतो 
जगत उत्पत्त्यभ्युपगमात्‌ । अत एवं च विलक्षणकार्योत्पक्त्यभ्युपगमात्‌ 
समानः प्रागुत्पत्तेरसत्का्यवादप्रसड्र! | तथा5पीतौ कार्यस्य कारणविभागा- 
भ्युपगमात्‌ तद्गत्‌ प्रसक्ञोी5पि समान। । तथा मदितसर्व॑विशेषेषु विकारेष्व- 
पीतावविभागात्मतां गतेष्विदमस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राकू 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिवादीके पक्षमें भी ये दोष साधारण हैं । किस प्रकार ? कहते हैं-- 
पीछे जो यह आशक्षेप किया गया है कि विद्धक्षण-होनेके कारण यह जगत्‌ त्रद्मसे 
हे नहीं हुआ है, वह आशक्षेप प्रधानसे जगत्‌की उत्पत्ति माननेपर भी समान 
क्योंकि सांख्य शब्द आदिसे रहित प्रधानसे शब्दाद्युक्त जगत्‌की उत्पत्ति मानते 
हैं । इसीसे--विलक्षण कार्यकी उत्पत्ति माननेसे उत्पत्तिके पूवे असत्कायेवादव 
प्रसंग समान है । उसी प्रकार प्रछयमें कायेका कारणसे अभेद माना. गंया है, 
अतण्ब कायेके धर्मोका कारणके साथ संबद्ध होना भी समान है। उसी प्रंकांर 
जिनके सब विशेष नष्ट हो गये हैं, प्रल्यमें कारणके साथ अभेदको प्राप्त हुए 
उन विकारोंकों प्रतयके पूर्व प्रत्येक पुरुषके प्रति यह अमुकका उपादान है, यह 


निननआल पा अधभकशफ जि 








रतनप्रभा 

बैलक्षण्यादीनां सांख्यपक्षेषपि दोषत्वात्‌ न अस्माभिः तन्निरासप्रयासः कार्य 
इत्याह-स्वपक्षेति । सूत्र व्याचष्टे-स्वेति । प्राहुःष्युः प्रादुभवेयः। अत एवेति । 
सत्यकार्यस्य विरुद्धकारणात्मना सत्त्वायोगात्‌ सांख्यस्येव अरय॑ दोषो न कार्यमिथ्यात्व- 
वादिनः इति मन्तव्यम्‌ । अपीतो इति सूत्रोक्तदोषचतुष्ययम्‌ आह-तथापीता- 
विति। कायेवत्‌ प्रधानस्य रूपादिमत्त्वप्रसकुग: | इदं कर्मादिकम्‌ अस्य उपा- 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

वैलक्षण्य आदि दोष सांख्यमतमें भी होते हैं, अतः उनका निराकरण करनेके लिए 
दमको प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं--“खपक्ष” इत्यादिसे । “ख” 
इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते देँ। प्रादुःष्यु:--उत्पन्न द्वोंगे। “अत एव” इत्यादि 
सत्य काये अपनेसे विरुद्ध कारणरूपसे नहीं रह सकता है, यह दोष सांख्यके मतमें ््् 


कार्येकों मिथ्या माननेवाले वेदान्तियोंके मतमें नहीं हैं। “अपीतौ” सूत्रमें कथित देर 
कद्दते ईं--“तथापीतो”” इत्यादिसे । प्रलयमें कार्यको कारणाभिन्न माननेरे 
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९८० ब्रहमसूत्र [ थ७ २ १० ( 
आपष्यप 


प्रलयात्‌ प्रतिपुरुष ये नियता भेदा न ते तथेव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्‍्यन्ते 
कारणाभावात्‌ । विनेव च कारणेन नियमेउभ्युपर्गंम्यमाने कारणाभाव- 
साम्यान्युक्तानामपि पुनबेन्धप्रसह। । अथ केचिद्धेदा अपीतावतविभागमापचन्ते 
केचिन्नेति चेत्‌॒ऐै ये नापथन्ते तेषां प्रधानकायेत न भ्राप्नोतीत्पेवमेते 
दोषा। साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्‌ पश्ने चोदय्रितव्या भवन्तीत्यदोषता- 
मेवेंपां द्रढ्यति अवश्याश्रय्रितव्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनवाद 

अमुकका, इस प्रकार जो नियत भेद हैं, वे पुनरुत्पत्तिमें उसी प्रकार रहते हैं, 
ऐसा नियम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नियम करनेमें कोई कारण नहीं है । 
कारणके बिना नियम माना जाय, तो कारणके अभावके समान होनेसे मुक्त मी 
पुनः बद्ध हो जायंगे। कुछ भेद प्रलयमें अविभागको प्राप्त होते हैं और कुछ 
नहीं होते, ऐसा कहो, तो जो अविभागको प्राप्त नहीं होते, वे प्रधानके काये 
नहीं होंगे । इस प्रकार ये दोष साधारण होनेसे एक ही पक्षमें छागू नहीं हो 
सकते, इसलिए सूत्रकार दृढ़तापर्वक कहते हैं कि ये हमारे ही मतमें दोष नहीं 
हैं, क्योंकि वे अवश्य मन्तव्य हैं ॥१०॥ 


रत्नत्रभा 

दान मोम्यम्‌ अस्य न इत्यनियमः । बद्धमुक्तव्यवस्था च। यदि व्यवस्थाथ मुक्तानां 
मेदाः--सट्ढा तविशेषाः प्रधाने लीयन्ते बद्धानां मेदास्तु न लीयन्ते इति उच्येत, 
तहिं अलीनानां पुरुषवत्‌ कार्यत्वव्याघात इत्यथः ॥ १० | हि 

त्नप्रमाका अनुवाद 2 
प्रधानकों भी रूपादिसे युक्त मानना होगा। अमुक कमे अमुकका उपादान है, अमुकका भोग्य है 
और अमुझूका नहीं है इत्यादि नियम नहीं रहेंगे । बद्ध और मुक्तकी व्यवस्था भी नहीं रहेगी । 
यदि उस व्यवस्थाडे लिए मुक्तोंके मद--समूहविशेष श्रधानमें लीन द्ोते हैं, और वद्धोंके भेद नहीं 
लीन द्ोते, ऐसा कहो तो अलीन भेदोंमें पुरुषोंके समान कार्येत्वका व्याघात द्ोगा अथोत्‌ वे 
काये नहीं द्वो सकेंगे ॥ १० ॥ 
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मलपटआकरलितिनकमकाआकाक. 
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तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयामिति चेदेवमप्यावि 


मोक्षप्रसड़: ॥११॥ 

पदच्छेद--तकोौ प्रतिष्ठानातू, अपि, अन्यथा, अनुमेयम्‌, इति, चेत्‌ , एवम्‌, 
अपि, अविमोक्षप्रसम्रः । 

पदार्थोक्ति--तकोप्रतिष्ठानादपि -केवरुस्य तर्कस्‍्यअप्रतिष्ठितत्वाच्च, [ न 
ब्रक्षणि वेदान्तसमन्वयविरोधः] कस्यचित्‌ तर्कस्याउप्रतिष्ठित्वेडपि, अन्यथा--- 
अप्रतिष्ठिततकोदन्येन प्रकारेण ग्रतिष्ठिततर्केंणग, अनुमेयम्‌-- समन्वयविरोधादिकम्‌ 
[अनुमेयम], इति चेत, एवमपि-कस्यचित्‌ तकंस्य प्रतिष्ठितत्वेडपि, आधैमोक्षप्रसन्न:- 
प्रकृतविषये तर्केस्य अप्रतिष्ठतत्वदोषाद विमोक्षप्रसन्न : | यद्वा, अविमोक्षप्रसन्न:- कपिल- 
कणभुगादीनां परस्परविप्रतिपन्नेस्तकें: तत्त्वनिर्णयाभावात्‌ संसारादविमोक्षग्रसन्नः। 

भाषाथे--केवल तर्ककी प्रतिष्ठा न होनेसे भी बरह्ममें वेदान्तवाक्य-समन्वयका कोई 
विरोध नहीं है । किसी तकके अग्रतिष्ठित होनेपर मी अन्य रीतिसे अथात्‌ प्रतिष्ठित 
तकंसे वेदान्तसमन्वयके विरोधका अनुमान करना चाहिये, यदि ऐसा कहो, तो 
कुछ तकोंके प्रतिष्ठित होनेपर भी प्रकृत विषय तक अप्रतिष्ठितत्वरूप दोषसे मुक्त 
नहीं हो सकता । अथवा. कपिल, कणाद आदिके परस्पर विरुद्ध तकॉँसे तत्त्वनिणय 


“५० आएहनलि" 


नहीं हो सकता, इसलिए कभी संसारसे मुक्ति ही नहीं हो सकती । 
भाष्य 
इंतश्व ना55गमगसस्‍्येउथ केवलेन तकेण प्रत्यवस्थातव्यम्र्‌ यस्मा न्निरागमा: 
पुरुषोत्प्रेक्षामात्रनिबन्धनास्तको अग्रतिष्ठिता भवन्ति उत््रेक्षाया निरहुश- 
 वात। तथा हि केश्रिद्ियुक्तेय॑त्नेनोत्मेक्षितास्तकों अभियुक्ततरेरन्ये- 
भाष्यका अनुवाद 
और इससे भी केवल वेद्से जानने योग्य बस्तुमें वेदनिरपेक्ष तकंसे विरोध 
करना उचित नहीं है, क्‍योंकि शास्रके प्रमाणसे रहित ओर पुरुष कल्पनामात्र- 
मृठक तके अख्िर होते हैं, क्‍योंकि कल्पना निरंकुश है । जेसे कि कुछ 
रत्रप्रभा ; 
किश्च, तकैस्य सम्भावितदोषत्वात्‌ तेन निर्दोषवेदास्तससमन्वयों न बाध्य 
इत्याह---तकांप्रतिष्ठानादपीति । पुरुषमतीनां विचित्रत्वेषपि कपिलस्य सर्वैज्ञ- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

किञ्च, तकेमें दोषोंकी संभावना है, इसलिए तकेसे दोषरहित वेदान्तोंके समनन्‍्वयका बाघ 


ँ2क०>० +० ३७ अनक, 


नहीं होता, ऐसा कहते हूं -#₹«““तकोग्रतिष्ठानादपि”” इत्यादिसे । पुरुषबुद्धियोंके विधचिन्न द्वोनेपर , 
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भाष्य 
राभास्यमाना दृश्यन्ते। तैरप्यट्रोक्षिताः सन्‍न्तस्ततोःन्यैराभास्यन्त 
इति न भरतिष्ठितत्व॑ तकोणां शक्यमाश्रयितुम्‌, पृरुषमतिविरूप्यात्‌। अथ 
कस्यचित्‌ पसिद्धमाहात्म्यस्थ कपिलस्य चाइन्यर्य वा संमतस्तके! प्रति- 
छ्वित इत्याश्रीयेत, एवमप्यप्रतिष्ठितवमेव । प्रसिद्धमाहात्म्यानुमताना- 
मपि तीथंकराणां कपिलकणभुक्प्रभुतीनां परस्परविप्रतिपत्तिदशनात । 
अथोच्येत अन्यथा वयमलत्रुमास्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति, 
नहि प्रतिष्ठितस्तक॑ एवं नास्तीति शक्यते वक्‍तुम्‌, एतदपि हि तकांणा 
भाष्यका अनुवाद 
विद्वानोंसे यत्न द्वारा कल्पित तके उनसे विशेष विद्वानोंकी दृष्टिमें तकोभाससे 
प्रतीत होते हैं, ओर उनके तके उनसे बढ़े चढे विद्वानोंकी दृष्टिमें 
तकोभाससे प्रतीत होते हैं ।*इस कारण तर्कोकी स्थिरता कदापि नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि पुरुषमति विलक्षण है। यदि किसी प्रसिद्ध माहात्म्य- 
वाले कपिल या किसी अन्यका तके प्रतिष्ठित कहो, [ तो सो नहीं कह सकते ] 
वह भी अप्रतिष्ठित ही है, क्‍योंकि जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध समझा गया है, 
ऐसे झासख्रकार कपिल, कणाद आदिसमें मी परस्पर विश्रतिपत्ति देखी जाती है। 
यवि ऐसा कहा जाय कि जिस प्रकार अप्रतिष्ठादोष नहीं आवे, उस प्रकार अन्य 
रीतिसे हम अनुमान करेंगे, क्‍योंकि प्रतिष्ठित तके है दी नहीं, ऐसा नहीं कहा 
रत्रप्रभा 
त्वात्‌ तदीयतर्के विश्वास इति शड़्ते--अथेति । “कपिलछो यदि सर्वेज्ञः कणादो 
नेति का श्रम? इति न्यायेन परिहरति--एवमपीति | सूत्रमध्यस्थशक्कभागं 
व्याचष्ट--अथोच्येतेति । विलक्षणल्वादितर्काणाम्‌ अप्रतिष्ठितत्वेडपि व्याप्तिपक्ष- 
धर्मतासम्पन्नः कश्वित्‌ तर्कः प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानम्‌अनुमेयमित्यथः । 
ननु सो5पि अप्रतिष्ठितः तर्कजातीयत्वादू विलक्षणत्वादिवत्‌ इत्यत आह-नदीति। 
रतग्रमाका अनुवाद 
भी कपिलके सर्व होनेसे उनके तकमें विश्वास रखना चाहिए, ऐसी शंका करते दैं--““अथ”? 
इत्यादिसे । 'कपिलो यद्०”? ( यदि कपिल मुनि सववेज्ञ हें, तो कणाद मुनि सर्वेज्ञ नहीं हे, 
इसमें क्या प्रमाण है ) इस न्‍्यायसे होकाका परिहार करते हैं--“एवमपि” इत्यादिसे। 
सूत्रगत शंका भागका व्याख्यान करते हैं--“अथोच्येत” इत्यादिसे । विलक्षणत्व आदि तके 
अप्रतिष्ठित द्वेनेपर भी व्याप्ति, पक्षधमेता आदिसे संपन्न॒ तक प्रतिष्ठित दे, उससे प्रधानका 
अनुमान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है। यदि कोई कद्दे कि वद् तक भी अश्रतिष्ठित है, तके 
सजातीय द्वोनेसे, विलक्षणत्व आदि त्के समान, इसपर कइ्ते हँ--“नदि”” इत्यादि । 
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भाष्य 
मप्रतिष्ठितल्ल॑ तर्केगैव प्रतिष्ठाप्यते। केषांचित तकांणामप्रतिष्ठितल्वदर्शने- 
नाउन्येषामपि तजातीयकानां तकांणामप्रतिष्ठितवकर्पनात्‌ । सर्वतर्का- 
प्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदप्रसहू; । अतीतवर्तमानाध्व॒साम्येन द्यना- 
गतेउप्य ध्वनि सुखदुःखग्राप्तिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते । श्रत्यर्थ- 

भाष्यका अनुवाद 

जा सकता, तकेका अप्रतिष्ठितत्व तकेसे ही ठहराया जाता है, कुछ 
तकॉको अप्रतिष्ठित देखकर तज्ञातीय अन्य तके भी अग्रतिष्ठित हैं, ऐसी 
कल्पनाकी जाती है। ओर सभी तककके अप्रतिष्ठित होनेपर छोकव्यवहार ही 
उच्छिन्न हो जायगा, क्‍योंकि भूत ओर वर्तमान विषयके साहइ्यसे भविष्यत्‌ विषयमें 
भी सुख प्राप्त करने और दुःखका परिहार करनेमें प्रवृत्त होते हुए लोग देखे 


रत्नग्रभा 


तर्कजातीयत्वादू इति तर्कः प्रतिष्ठितो न वा, आच्चे भत्रेव अग्रतिष्ठितत्वसाध्या- 
भावाद्‌ व्यमिचारः । द्वितीयेषपि न सर्वेतकौणाम्‌ अग्रतिष्ठितत्व॑ हेल्वभावादू 
इत्यमिसन्धिमान्‌ आह-एतदपीति | किझच, अनागतपाकः इष्टसाधनम्‌ , पाकल्वाद, 
अतीतपाकवत्‌ ,  हत्यादीष्टानिष्टसाधनानुमानात्मकतकंस्य॒प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहार- 
हेतुत्वात न अप्रतिष्ठा इत्याह--सर्वेतर्केति । अध्वा--विषयः, पाकभोजनादिः 
विषभक्षणादिश्व तत्सामान्येन पाकत्वादिना अनागतविषये पाकादी सुखदुःख- 
हेतुत्वानुमित्या प्रवृत््यादिः इत्यथंः । किञ्च, पूर्वोत्तरमीमांसयोः तर्केणेव वाक्य- 
तालयनिर्णयस्य क्रियमाणत्वात्‌ तर्कः प्रतिष्ठित इत्याह-श्वस्यथेति । मनुरपि 
र्लप्रमाका अनुवाद ु 
“तक सजातीय द्वोनेसे” यह तके प्रतिष्ठित द्वै या नहीं! यदि अग्रतिष्ठित है तो इसीमें अप्रति- 


छितत्वरूप साध्य न द्वोनेसे व्यभिचार द्वोता है, यदि प्रतिष्ठित हैं, तो सब तकमें 
अप्रतिष्ठितत्वरूप देतु नहीं है, इस अभिप्रायसे पूर्वपक्षी कहता हे--“एतदपि” इत्यादि । 
और भविष्य पाक इष्ट साधन है, पाक द्वोनेसे, अनुभूत पाकके समान, इत्यादि इष्ट- 
साधनानुमानरूप तक अबूत्ति, निवृत्ति आदि व्यवद्यारका देतु है, इसलिए तकंकी 
अप्रतिष्ठा नहीं दे, ऐसा कदते हैं--“स्वेतक” इत्यादिसे । अध्वा--विषय--पाकभोजन, 
विषभक्षण आदि, पाक आदिमें स्थित पाकत्व आदि द्वेतुस भविष्य पाकमें भी सुखदतुत्व, 
दुःखद्देतुत्त आदिकी अनुमिति होकर उससे श्रव॒त्ति आदि द्वोते हैं, ऐसा अर्थ है। ओर पू्- 
मीमांसा और उत्तरमीमांसाओँमें तर्कसे द्वी वाक्यके तात्पयंका निर्णय किया जाता है, इसालिए 
तके श्रतिष्ठित है, ऐसा कहते हैं--“श्रुत्य्थ” इत्यादिसे । मज्ु भी कुछ तकोंको प्रतिष्ठित मानते 
११२४ 


९८४ ... ग्रहमसूत्र ( अ० २ परा० १ 
भाष्य के 

विभतिपत्तो चार्था55भासनिराकरणेन सम्यगर्थनिधोरणं तकेंगेव वाक्यबूत्ति- 
निरूपणरूपेण क्रियते । मन्ुरपि चेवमेत्र मन्यते--- 

'प्रत्यक्षमनुमानं च शास्र च विविधागमम्‌ | 

त्रय॑ सुविदित काये धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ इति । 

आप धर्मोपदेश च वेदशासत्राविरोधिना । 

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धमे वेद नेतरः ॥/ (१२।१०५,१०६) 
हति च ब्रवन्‌। अयमेव च तकंस्या5लड्गरो यदप्रतिष्ठितत्व॑ नाम । 
एवं हि सावद्यतर्केपरित्यागेन निरवच्स्तकः प्रतिपत्तव्यों भवति | नहि 
पूवजो मृठ आसीदित्यात्मनाअपि मूढेन भवितव्यमिति किंचिदस्ति प्रमा- 

भ्राष्यका अनुवाद 
जाते हैं। श्रुतिके अर्थमें विप्रतिपत्ति हो, तो अथोभासका निराकरण करके 
सत्य अर्थका निर्णय वाक्यतात्पयका निरूपण करनेवाले तकेसे ही किया जाता है। 
अ्रल्यक्षमनुमानं च०! ( धर्मका अधमेसे भेद जाननेकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
प्रद्यक्ष, अनुमान ओर विविध संप्रदायोंसे युक्त शात्रका भी भाँति मनन 
करना चाहिए) और “आपे धर्मोपदेश च०? ( ऋषिप्रणीत धर्मोपदेशका 
वेद और शाखसे अविरुद्ध तक द्वारा जो विचार करता है, वह धमंके 
यथार्थरूपको जानता है, अन्य नहीं जानता ) ऐसा कहते हुए मनु भी 
| कुछ तकोंको प्रतिष्ठित कहते हैँ । अप्रतिष्ठित होना तकंका भूषण है, क्योंकि 
| इस प्रकारसे निन्‍्य तकका परित्याग करके निद्दुंष्ठ तक स्वीकार किया जाता है । 

पूर्वजोंके मूढ होनेसे हमको भी मूढ होना चाहिए, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 


रत्नग्रभा 
केषाश्चित्‌ तकांणां प्रतिष्ठां मन्‍्यते इत्याइ--मनुरिति । धर्मस्य शुद्धिः अधर्मादू 
मेदनिर्णयः । कस्यचित्‌ तक्क॑स्‍्य अग्रतिष्ठितत्वमज्जीकरोति--अयमेवेति । सर्व- 
तकाणां प्रतिष्ठायां पूर्वपक्ष एवं न स्थादिति भावः। पूर्वपक्षतकवतू सिद्धान्त- 
तकोंडपि अप्रतिष्ठितः तकंत्वाविशेषादिति वदन्तम्‌ उपहसति--नहीति । 
र्रप्रभाका अनुवाद 
हैं, ऐसा कदते हैं--- मनुः” इत्यादिसे । धमेकी शुद्धि--अधमेसे भेदका निश्चय । कुछ तद्ेंको 
अप्रतिष्ठित मानते हैं---“अयमेव” इत्यादिसि । आशय यह द्वे कि सब तकोंकी प्रतिष्ठा द्ोनेपर 
पूवेपक्ष द्दी न हो सकेगा। पूवेपक्ष तकंके समान सिद्धान्त तके भी अप्रतिष्टित है, क्योंकि सब 
तकंद्दी हैं, ऐसा कहते हुए सिद्धान्तीका सांख्य उपद्यास करता है--“नहि” इत्यादिसे। कद्दीपर तकेके 














»... +फिशज्ीक---संप्रक-क्य 
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भाष्य 
णम्‌ । तस्मान्न तकांग्रतिष्ठानं दोष इति चेत्‌। एचमप्यविमोश्षप्रसड्र। । 
यद्यपि कचिट्विषये तकेस्थ प्रतिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावदू 
विषये म्सज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादविमोश्षस्तकंस | नहीदमतिगम्भीरं 
_भावयाथात्म्य मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरणोस्रेक्षितुमपि शक््यम । रूपाथ- 
भावाद्धि नाउयमर्थः प्रत्यक्षगोचर$, लिड्भादरमात्राच नाउन्तुमानादीनामिति 
चाउवोचाम। अपि च सम्यग्ज्ञानान्मोश्ष हति सर्वेषां मोक्षवादिना सभ्युपगम | 
तच्च सम्यग्ज्ञानमेकरूप वस्तुतन्त्रत्वात्‌। एकरूपेण हयवस्थितो योअर्थः स 
परमाथ; । लोके तद्विषय ज्ञान सम्यग्न्ञानमित्युच्यते यथाग्रिरुष्ण इति। 
हि भाष्यका अनुवाद 
इसलिए तकेकी अप्रतिष्ठा कोई दोष नहीं है, ऐसा कहो, तो तके दोपमुक्त नहीं 
हो सकता । यद्यपि किसी एक विषयमें तके प्रतिष्ठित दीखता है, तो भी प्रकृत 
विषयमें तके अप्रतिष्ठितत्व दोषसे विमुक्त नहीं हो सकता । इस अति गंभीर 
मुक्तिके हेतु कारणकी अद्वितीयताका अवधारण श्ासत्रके बिना नहीं हो 
सकता, क्योंकि रूपादिरहित होनेसे यह अर्थ प्रद्मक्ष प्रमाणका विषय नहीं 
है ओर लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं है, ऐसा भी हम 
पीछे कह चुके हैं। ओर सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा सब मोक्षवादी 
स्वीकारुं करते हँ। ओर वह सम्यरज्ञान एकरूप है, क्योंकि वह वस्तुके अधीन 
है। सदा एक रूपसे रहनेवाला पदार्थ परमार्थ है ओर उसका ज्ञान छोकमें 
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। 


सम्यग्ज्ञान कहलाता है, जैसे कि अप्नि उष्ण है, यह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । 








धनी लीन न-ा- 


रत्नप्रभा 

कचित्‌ तर्कस्य प्रतिष्ठायामपि जगत्कारणविशोषे तर्कस्य खातन्त्यं नास्‍्तीति सूत्रशेष॑ 

व्याचष्ट-यद्यपीत्यादिना । अतिगम्भीरत्वं बह्मणो वेदान्यमानागम्यत्वम्‌। भावस्य 

जगत्कारणस्थ याथात्म्यम्‌ अद्बयत्वं दुशयति-रूपादीति । अविमोक्षो मुक्त्यभाव 

इत्यथॉन्तरमाह-अपि चेत्यादिना । एकरूपवस्तुज्ञानस्य सम्यग्जानत्वेडपि तके 
र्रप्रभाका अनुवाद 


प्रतिष्ठित द्वोनेपर भी जगत्कारणके विषयमें वह स्वतंत्र नहीं हे, इस प्रकार सूत्रशेषका व्याख्यान... 


करते हैं---“ययपि” इत्यादिसे । अतिगंभीरत्व--ब्रह्मका वेदभिन्न प्रमाणसे अज्ेयत्व । भाव- 
याथात्म्य--जगत्कारणकी अद्वितीयता । मुक्तिनिबन्धन--भुक्तिका आश्रय । ब्रह्म वेदभिन्न प्रमाणसे 
शेय नहीं दे, इस बातकों दिखलाते हैं--““रूपादि” इत्यादिसे । अविमोक्ष पदका मुक्त्यभावरुप 
अन्य अर्थ कद्दते हैं--“अपि च” इत्यादिसि । एकरूपसे स्थित वस्तुका ज्ञान सम्यग्ज्ञान दोने- 
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भाष्य 


तत्रेे सति सम्यण्ज्ञाने पुरुषाणां विग्रतिपत्तिरनुपपञ्ना । तकंब्ानानां 
त्वन्योन्यविरोधात्‌ प्रसिद्धा विभपतिपत्तिः। यद्धि केनचित ताकिकेणेदमेव 
सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिष्ठापितं तदपरेण व्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापित 
ततो5परेण व्युत्थाप्पत इति च प्रसिद्ध लोके। कथमेकरूपानवस्थित- 
विषय तकेग्रभवं सम्यग्ज्ञानं भवेत । न च प्रधानवादी तकंविदामुत्तम इति 
सर्वेस्ताकिंके! परिग्ृहीतों येन तदीय॑ मतं सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपचेमहि। न 
च शक्यन्ते5तीतानागतवतेमानास्तार्किका एकस्मिन्‌ देशे काले च समाहतें 
भाष्यका अनुवाद 


ऐसी अवस्थामें सम्यग्ज्ञानके विषयमें पुरुषोंकी विप्रतिपत्ति अयुक्त है। तकेज्ञानोंमें 
तो अन्योन्य विरोध द्ोनेसे विप्रतिपत्ति प्रसिद्ध है और यह छोकमें प्रसिद्ध है 
कि किसी एक तार्किक द्वारा सम्यरज्ञानरूपसे निर्णात तकंका दूसरा खण्डन कर 
देता है ओर दूसरेके द्वारा निणीत तकेका तीसरा खण्डन कर देता है। इसलिए 
एक रूपसे जिसका विषय अवस्थित न हो, ऐसे तकेसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किस 
प्रकार सम्यग्ज्ञान हो सकता है। प्रधानवादी तकेवेत्ताओंमें उत्तम है, ऐसा सब 
ता्किक नहीं कहते हैँ जिससे कि हम उसके मतको सम्यरज्ञान मान 
सकें । ओर अतीत, अनागत ओर वर्तमान तार्किक एक देशमें और 


रत्यमभा 
जन्यत्वं कि न स्यात्‌ इत्यत आह-तत्रैवे सतीति । तकोत्थज्ञानानां मिथो विप्रति- 
पत्ते: न सम्यग्ज्ञानत्वं सम्यग्ज्ञाने विपतिपत्त्ययोगादित्यथेंः । एकरूपेण अनवस्थितो 
विषयो यस्य तत्‌ तकेप्रभवत्र , कथ सम्यश्ज्ञानं भवेदिति योजना। ननु सांख्यस्य 
श्रेष्ठतवात्‌ तज्ज्ञानं सम्यग इत्या ढकक्‍्य हेत्वसिद्धिमाह-न च प्रधानेति । ननु 
सर्वतार्किकेः मिलित्वा निश्चिततकोत्था मतिः मुक्तिहेतुः इत्यत आह-न च 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
पर भी वह तकंजन्य क्यों नहीं होगा ? इसपर कद्दते हैं--““तत्रैवं सति” इत्यादि । तकंसे 
उत्पन्न ज्ञानोंमें परस्पर विरोध है, इसलिए वे सम्यग्शान नहीं हो सकते हैं, सम्यग्शञानमें कोई 
विश्रतिपत्ति नहीं रहती अथात्‌ सम्यश्ज्ञान हों, तो परस्पर विरोध नहीं रहेगा। जिस शानका 
विषय एकरूपसे अवस्थित नहीं रहता, वह तकंजन्थ ज्ञान सम्यण्शान कैसे दो सकता है, ऐसी 
योजना करनी चादिए | परन्तु सांख्य सवापेक्षया श्रेष्ठ दे, उसका ज्ञान तो यथार्थ है, ऐसी 
आशंका कर देतुकी आधीद्धे कहते हैं--““न च प्रधान”” इत्यादिसे। यदि कोई कद्े कि सब 
तार्किक मिलकर विचारपूवेक जिस तकंको निश्चित करेंगे, उस तकंसे उत्पन्न ज्ञान मुक्तिका 
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क्ः 
गसाष्य 


येन तन्‍्मतिरेकरूपेकाथविषया सम्यद्मतिरिति सात | वेदस्थ तु नित्यत्वे 

विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थिताथथविषयत्वोपपत्तेस्तज़नितस् ज्ञानस् 

सम्यकत्वमतीतानागतव्तेमानेः सर्वेरपि तार्किकेरपहोतुमशक्यम्‌ | अतः 

सिद्धमस्यैवोपनिषद्स्य ब्वानस्थ _ सस्पज्ञानत्वम । अतोड्न्यत्र सम्यण्शान- 

त्वानुपपत्ते! संसाराविमोक्ष एवं प्रसज्येत। अत आगमवशेनरा5गमानुसारि 

तर्कबशेन च चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रद्भतिश्रेति. स्थितम ॥११॥ 
भसाष्यका अजनवाद 


एक कालमें एकत्र नहीं किये जा सकते, जिससे कि एक अर्थमें उनकी मति 
एकसी होकर सम्यग्ज्ञान हो सके । (वेद तो नित्य है ओर विज्ञानकी उत्पत्तिका 
हेतु है, अतः बह व्यवस्थित अर्थका प्रतिपादक है, उससे उत्पन्न हुए ज्ञानकी 
यथार्थताका अतीत, अनागत और वर्तमानके किसी भी तार्किक द्वारा निषेध 
नहीं किया जा सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह उपनिषद्गम्य ज्ञान ही 
सम्यगज्लान है। औपनिषद ज्ञानको छोड़कर ओर ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं हो 
सकते | इसलिए अन्य ज्ञानोंसे संसारसे मुक्ति नहीं हो सकेगी। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि आगमके बलसे ओर आगमालनुकूछ तकेके बढछसे चेतन ब्रह्म 
जगत्‌का कारण ओर प्रकृति है ॥११॥ 
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रलप्रभा 
शक्‍्यन्त इति । तस्मात्‌ तर्कोत्थज्ञानात्‌ मुक्त्योगात्‌ तर्केण वेदान्तसमन्वयवाधो न 
युक्तः, तद्वाधे सम्यग्शानाछाभेन अनिरमक्षप्रसब्नादू इति सूत्रांशार्थन्‌ उपसंहरति- 
: आअतोडन्यत्रेति। समन्वयस्य तर्केणाउविरोधे फलितमघिकरणार्थमुपसंहरति-अत 


-आगमेति ॥ ११ ॥ (३) 
रत्लप्रभाका अनुवाद 

द्वेतु हो, इसपर कद्दते हैं--““न च शकक्‍्यन्ते” इत्यादे । अतः तकंजन्यज्ञानसे मुक्तिके न हो 
सकनेके कारण तकंसे वेदान्तसमन्वयका बाध करना उचित नहीं हे, क्योंकि वेदान्तसमन्वय- 
का बाघ इदोनेसे सम्यगशान उपपन्न ही नहीं हो सकेगा, इसलिए संसारसे कभी छुटकारा नहीं 
दो सकेगा, इस प्रकार सूतन्नांशके अथेका उपसंद्वार करते हैं--““अतोइन्यत्र” इत्यादिसे । तकसे 
समन्वयका विरोध न द्वोनेपर फलित अधिकरणके अथंका उपसंद्वार करते हं--/अत आगम” 
इत्यादिसे ॥ ११ ॥ 


[ ४ शिष्टापरिग्रहाधिकरण स्तू० १२ ] 


बाधो5स्ति परमाण्वादिमतेनों वा यतः पट! । 
न्यूनतन्तुमिरारब्धो हृष्टोउतो बाध्यते मते! ॥ 
शिष्टेष्टापि. स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु । 
नातों बाधों विवर्त तु न्यूनत्वानियमों नाहि ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--काणाद आदि मतोंसे वेदसमन्वयका बाघ होता है या नहीं ! 
पूवेपक्ष--लोकमें देखा गया है कि पठ अपनी अपेक्षा अल्प परिमाण तन्तुओँसे 
उत्पन्न होता है, अत: परममहत्पारिमाणवाल्ग ब्रह्म किसी कार्य द्रव्यका कारण नहीं हो 
सकता । इसलिए. काणाद आदि मतोंसे ब्रह्ममें वेदसमन्वयका बाघ होता है। 
सिद्धान्त--जब शिष्टसम्मत स्मृति ही निराकृत हो गईं, तब शिष्टोसे 
वर्जित मतके विषयमें कहना ही क्‍या है।. ओर बविवर्तवादमें यह . निग्रम नहीं है कि 


कायेसे कारण अब्प प्रिमाणवाल्‌ होना चाहिए | इसलिए काणाद आदि मतोंसे अद्वित 
ब्रह्मम वेदसमन्वयका बाघ नहीं होता है। 


तात्पये यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता दे--सांख्य, योगस्मृतियोंसे ओर उनके तकोंसि वेदसमन्वयका 
बाघ भले ही न हो, किन्तु काणाद आदि स्मृतियोंसे ओर उनके तकोंसे तो समन्वयका बाघ 
होना चाहिए, क्योंकि कणाद महर्षि कहते हैं कि परमाणु जगत्कारण हईं, उस विषयर्मे “दब्यणुक 
भादि अपनी अपेक्षा अल्प परिमाणवाले द्वव्यसे उत्पन्न हैं, कार्यद्रव्य द्वोनेसे, तन्तुओंसे उत्पन्न 
पटके समान? इत्यादि युक्तियाँ भी उपस्थित करते हें । बुद्ध भगवानू विष्णुके अवतार हें। वे अभावकों 
जगत्‌का कारण मानते हैं। अपने मतकी पुष्टिके लिए 'भावरूप जगत्‌ अभावसे उत्पन्न है, भावरूप 
दोनेसे, सुधुप्तिपूवक स्तरप्त प्रपंचके समान! श्त्यादि युक्तियाँ भी उपस्थित करते हें। श्सलिए प्रबल 
काणाद आदि मतोंसे वेदसमन्वयका बाघ होगा। 

सिद्धान्ती कद्दते दें कि जब वेदिकशिरोमाणि पुराणकर्ताओंसे प्रसंगवशात्‌ कहीं कहाँ उदाहत 
प्रकृति, पुरुष आदिका प्रतिपादन करनेवाली सांख्यस्मृति और योगस्म्ृति जगत्‌के कारणके प्रतिपादन- 
में दुबंल द्वोनेसे त्याग दी गई हैं, तब अखिल शिष्टोंसे उपेक्षित काणाद आदि मतोंके दौर्बल्यके 
बारेंमे कहना ही क्‍या दे? ब्राह्म, पाप्म भादि पुराणोंमें कहीीपर भी किसी प्रसंगवश भी 
ब्यणुक आदि प्रक्रियाका उछेख नहीं है। किन्तु श्सके विपरीत 'देतुकान्‌ बकबृत्तीश्व वाड़्माश्रे- 
णापि नाचेयेत” (देतुवादी ओर बकवृत्तिवारलोंका केवल वाणीसे भी उपचार नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि बहुतसे निन्दावचन मिलते हैं। यदह्ट जो कहा है कि कार्यद्रब्य अपनी अपेक्षा 
न्‍्यून परिमाणवाले द्वव्यसे उत्पन्न होता है, यह नियम विवतैवादमें नहीं है, क्योंकि पर्वतके 
अग्रभागमें रहनेवाले महान्‌ वृक्षोमे दूरस्थ पुरुषको दूवांप्रभागका अम होता है। अभावपूर्वक 
जगदुत्पत्तिका अनुमान जो कद्दा गया है, उसमें दृष्टान्तमें साध्य ही नहीं है, क्‍योंकि सुषुप्ति तो 
अवस्था दे, अवस्थाओंमें अनुगत सद्रूप आत्माका स्वीकार किया गया है, अतः स्वन्न भी अभावपूर्वक 
नहीं दे । शस कारण काणाद आदि मतोंसे भी वेदसमन्वयका बाघ नहीं हो सकता है । 


पि० 9 ध्‌ृ० १२] शाइुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ९८९ 





एतेन शिष्टापारिग्रहा अपि व्याख्याताः॥ १२॥ 


पदच्छेद--एतेन, शिष्टापरिग्रहाः, अपि, व्याख्याताः । 
पदार्थोक्ति--एतेन-देवलादिशिष्ट : केनचिदंशेन परिग्रृही तप्रधानवाद- 

निराकरणेन, शिष्टापरिग्रहाः अपि-शिष्टेः केना5प्येशेना3परिग्रृहीता अण्वादिकारण- 
वादा अपि, व्याख्याता:-निरस्ताः [ वेद्तिव्या: ]। 

भाषाथे--देवरू आदि शिष्टोंसे किसी अशम परिगृहीत ग्रधानकारणवादके 
निराकरणसे शिष्टों द्वारा किसी भी अंशसे अपरिगृहीत अणु आदि कारणवादोंका भी 
निराकरण समझना चाहिए । 

आाष्य 
वेदिकसय दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वाद्‌ गुरुतरतर्कबलोपेतत्वाद वेदानु- 
भाष्यका अनुवाद 
वेदिकदशेनके निकटवर्ती होनेसे, अनेक प्रबल तकौसे युक्त होनेसे ओर 


रत्नमग्रभा 
. ब्रक्ष जगदुपादानमिति ब्रुवन्‌ वेदान्तसमन्वयों विषयः, स कि “यद्विम्ु तन्न 
द्रव्योपादानम!” इति वेशेषिकादिन्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे सांख्यवृद्धानां 
तकोाकुशलमतित्वेषषि वेशेषिकादीनां तर्कमतिकुशलत्वप्रसिद्ध! तदीयन्यायस्य 
अबाघितत्वाद्‌ विरुद्धयते इति प्रत्युदाहरणेन प्राप्तेअतिदिशति-एतेनेति | फू 
_पूर्ववत्‌। ननु सांख्यमतस्य उपदेशः तार्किकमतस्थ अतिदेशः किमिति कृतः, 
वपरीत्यस्यापि सम्भवाद्‌ इत्याशडक्य पूवीत्तयो: उपदेशातिदेशभावे कारणमाह- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

ब्रह्यमो जगत्‌का उपादान कारण बतलानेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय 

हे। जो विभु--व्यापक हे, वह किसी द्वव्यका समवायिकारण नहीं द्वोता, इत्यादि वेशेषिक 
आदिके न्यायोंसे उस समन्वयका विरोध द्वोता द्वे या नहीं, ऐसा संशय दोनेपर सांख्यबृद्धोंमें 
तकंकी प्रवीणता न दोनेपर भी वेशेषिक आदिका तकंज्ञानमें नेपुण्य प्रसिद्ध हे, अतः 
उनके न्याय अबाधित हैं, इसलिए उनके न्यायोंसे समनन्‍्वयका विरोध होता दे, इस 
प्रकार श्रत्युदाहरण संगतिस्रे पू्वेपक्ष प्राप्त देनेपर अतिदेश करते हैं--“एतेन”” इत्यादिसे । 
पूवेपक्ष और उत्तरपक्षके फल पूर्वाधिकरणके समान हैं। परन्तु सांख्यमतका उपदेश और 
तार्किक मतका अतिदेश केसे किया है, क्योंकि इसके विपरीतका भी संभव है । ऐसी आशंका 
करके पूवोधिकरणके उपदेश और इस अधिकरणके अतिदेशमें कारण कहते ई-- 
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भाष्य 
सारिमिश्र केश्रिच्छिष्टेः केनचिदंशेन परिग्ृहीतत्वात्‌ प्रधानकारणवादं 
तावद्‌ व्यपाश्रित्य यरतकेनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येपूद्धावितः से 
परिहतः । हृदानीमण्वादिवादव्यपाश्रयेणाउपि केशथ्रिन्मन्दमतिमभिवेंदान्त- 
वाक्येषु पुनस्तकैनिर्मित आक्षेप आशइ्थेत हत्यतः प्रधानमल्लनिबहंण- 
भ्राष्यका अनुवाद 
वेदके अनुसारी कुछ शिष्टोंसे किसी एक अंशञसे स्वीकृत होनेसे प्रधानकारण- 
वादके आधारपर जो तकेनिमित्त आश्षेप वेदान्तवाक्योंमें उठाया गया था, उस- 
का परिहार किया जा चुका है। अब अणुवाद आदिके आधारपर भी कुछ 
मन्दमति फिर भी वेदान्तवाक्यों पर आक्षेपकी आशका कर सकते हैं, इसलिए 


रत्नप्रभा 

वैदिकस्पेति । सत्कायेत्वात्मासक्नत्वखप्रकाशल्वाबंशैः वेदान्तशास्त्रस्य प्रत्यासन्नः 

प्रधानवाद: शिष्टे: देवरादिमिः सत्कार्यलांशेव स्वीकृत इति प्रबलत्वाद्‌ 

उपदेश: । अण्वादिवादानां निमलत्वेन दुर्बठत्वाद्‌ अतिदेश इति भावः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


वेदिकस्य” इत्यादिसि । आशय यह कि वेदान्तवादके समान प्रधानवाद भी सत्काय॑वाद है, 
आत्माकोी असंग और स्वप्रकाश कद्दता है इत्यादि कुछ अंशोंसे प्रधानवाद वेदान्तवादके 
समीप है ओर देवल आदि शिष्टोंने सत्कायेत्वांशमें उसका स्वीकार भी किया है। इसलिए 


8 के के. 


प्रबल द्वोनेके कारण उसका उपदेश किया है, अणु आदि कारणवाद निमूल होनेके कारण 
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(१) वाद अथात्‌ स्वाभिमत अथंका कथन । यह्द दो प्रकारका है, सत्कायवाद और असत्काय॑- 
वाद । सत्कायंत्राद भी दो प्रकारका है परिणामवाद और विवरतवाद। सांख्य और 
रामानुनोंक पारेणामवाद दै । उनके मतर्मे कारण ही कार्यरूपमे परिणत होता है, 
इसलिए कार्य ओर कारण अभिन्न दें और सत्य दें । जैसे कि दूध दहौके रूपमें परिणत द्वोता 
है, श्सलिए दद्दी कार्यांन्तर है ओर दूधसे भिन्न नहीं है। ब्रद्षवादी वेदान्तियोंका विवर्तवाद है। 
“उनके मतमें कारण ही कार्यरूपमें भासता है, इसलिए कारण ही सत्य है, कार्य सत्य नहीं 
है। जैसे शुक्तिमें 'यद रजत है? ऐसा ज्ञान होनेके अनन्तर अधिष्ठानभूत शुक्तेका श्ञान होनेसे 
पूर्व ज्ञात रजत निवृत्त दो जाता है, उसी प्रकार ब्रक्मका ज्ञान होनेपर जगत्‌ आदि भेदप्रपंच 
निवृत्त दो जाता दै। नेयायिक और माध्वोका असत्कार्यवाद है। उसको आरम्भवाद भी कहते हैं। 
उनके मतमें पूवेर्म असत्‌ कार्य उत्पन्न होता है। जैसे कि पहले न रहनेवाले घट आदि कार्य दण्ड, . 
चक्र, कुछाछ आदि सामग्रियोंसे युक्त मत्‌ आदि कारणोंसे भिन्न उत्पन्न होते हैं, श्सलिए कार्य और 
कारण भिन्न हें । श्सी प्रकार योगाचार बोदोंका क्षणिक विज्ञानवाद है, माध्यमिक बौद्धोंका शुन्यवाद 
है, भाईतोंका स्याद्ाद दे श्त्यादे समझने चाहिएँ । 
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साष्य 

'न्यायेनातिदिशति । परिगृद्यन्त इति परिग्रहा), न परिग्रहा अपरिग्रहा, 
शिष्टानामपरिग्रहा: शिष्टापरिग्रहाः, एतेन प्रकृतेन प्रधानकारणवादनिरा- 
करणकारणेन, शिश्मन्रुव्यासप्रभृतिभिः केनचिदप्यंशेनापरिगृहीता येउप्वा- 
दिकारणवादास्तेडपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः। 
तुल्यत्वान्निराकरणकारणस्य नात्र पुनराशकह्लितव्य किश्विदस्ति | तुल्य- 
मत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तकानवगाद्यत्व॑ तकेस्य चाग्रति 
पछ्ठितत्वमन्यथा5नुमाने5प्यविमोष् आगमविरोध्श्रत्यवेजातीयक॑ निरा- 
करणकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 
प्रधानमल्लनिबद्देणन्यायस अतिदेश करते हैं। जिनका परिग्रहण किया 
जाता है, वे परिग्रह कहलाते हैं, जो परिग्रहसे भिन्न हैं, वे अर्परिग्नह हैं, जिनका 
शिष्टों द्वारा परिग्दण नहीं किया जाता, वे शिष्टापरिग्रह हैं। इससे अर्थात्‌ 
प्रकृत प्रधानकारणवादके निराकरणके हेतुसे शिष्ट अर्थात्‌ मन्ुु, व्यास आदि 
द्वारा किसी एक अशमें भी अखाकृत अणु आदि कारणवादोंका खण्डन किया गया, 
ऐसा समझना चाहिए । निराकरणका कारण समान होनेसे यहां समन्वयपर 
किसी भ्रकारकी आइका नहीं होती। यहां भी परम गंभीर जगत्कारणकी 
तकेसे अगम्यता, तकेका अश्रतिष्ठितपना, अन्यथा अनुमान करनेपर भी अविमोक्ष 
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और आगमका विरोध, इत्यादि निराकरणके कारण समान हैं। १२॥ 
रत्नप्रभा 

कि निराकरणकारणमिति प्रष्टव्य नास्ति इत्याह-तुल्यत्वादिति। कारणमेवाह- 
तुल्यमिति | यदुक्ते विभुत्वात्‌ न द्वव्योपादानं ब्रह्मेति, तत्र पक्षसाधकत्वेन 

तेः उपजीव्यत्वातव्‌ तया बाघः । महापरिमाणवत्त्वस्य सर्वेसंयोगित्वरूपविभुत्वस्य 
निगुणे ब्रक्षणि असिद्धिश्व॒इति द्रष्टन्यम्‌ । अतः समन्वयस्य ताकैकन्यायेन न 
. विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ (५) 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
दुर्बल हैं, अतः उनका अतिदेश है । निराकारणका कारण क्या है, यद्द पूछनेकी आवश्यकता 
नहीं है, ऐसा कद्दते हैं---'“तुल्यत्वात्‌”” इत्यादिस । कारण ही कहते हैं--“तुल्यम्‌” इत्यादिसे । 
विभु दोनेके कारण ब्रह्म द्ृव्यका उपादान कारण नहीं हो सकता दे, यह जो कहा हे, 
उसका पक्षका साधक होनेके कारण उपजीव्य श्रुतिस बाघ द्वोता हैं। ओर परममदटत्परिमाण, 
सर्वसंयोगित्वरूप विभुत्व निगुण ब्रह्ममें नहीं, हैं ऐसा समझना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ 
कि तार्किकन्यायसे समनन्‍्वयका विरोध नहीं द्वोता दे ॥१२॥ 
३२५ 
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भोकत्रापत्तेरविभागश्रेत्स्याल्लोकवत्‌ ॥ १३ ॥ 

पदच्छेद--भोकत्रापत्ते, अविभागः, चेत, स्थात्‌, छोकवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--भोकन्रापत्ते:-[ अद्वितीयब्रह्मणो जगदुपादानत्वे सर्वेस्य ब्रह्मा- 
नन्‍्यत्वेन ] भोग्यशब्दादीनां भोकृत्रात्मकत्वापत्तेः, अविभागश्वेत्‌-प्रत्यक्षसिद्धः 
परस्परविभागो न स्यात्‌ , इति चेत्‌ , छोकवत्‌-छोके मसृदात्मनाअमिन्नानां घटादीनां 
परस्पर मेदवत्‌ स्थात्‌--भोक्तृभोग्यप्रपञ्चस्यापि परस्परविभागः स्यात्‌ । 

भाषाथै--अद्वितीय ब्रह्म यदि जगत॒का उपादान हो, तो सब पदार्थ अक्मामिश्न 
हानेके कारण भोग्य--शब्द आदि विषय भी भोक्तासे अभिन्न हे जायंगे, इससे प्रत्यक्ष 
सिद्ध भोक्ता, भोग्य आदि विभाग ही न रहेगा, ऐसा यदि कहे, तो जैसे व्यवहारमे 
घट आदि कार्य यद्यपि मृत्से अभिन्न हैं, तो भी परस्पर भिन्‍न हैं, उसी प्रकार 
कारणसे अमेद हे।निपर भी भोक्ता, भोग्य आदि ग्रपञ्चका परस्पर विभाग रहेगा । 


[ ५ भोकत्रापक््यधिकरण छ० १३ ] 
अद्देतं बाध्यते नो वा भोक्ट्भोग्याषिमेदतः । 
प्रत्यक्षादिग्रमासिद्धों भेदोठसावन्यबाधघक! ॥१॥ 
तरड्गफेनभेदेडपि समुद्रेडभेद हृष्यते । 
भोक्‍्ट्रभोग्यविभेदेडपि अज्मादतं तथाउस्तु तत्‌# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--भोक्ता, भोग्य आदि भेदसे अद्वैत बाधित होता है अथवा नहीं ! 
पूर्वपक्ष-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध भेद अद्वेतका बाधक है। 
सिद्धान्त--जसे तरज्ञ, फेन आदिमें परस्पर भेद ह्ोनेपर भी उनके साथ समुद्रका 


भेद नहीं माना जाता, उसी प्रकार भोक्ता, भोग्य आदिमें परस्पर भेद होनेपर भी 
उनके साथ ब्रह्मका भेद नहीं है । 





४5८ 


# तात्पय यह दे कि पूर्वपक्षी कहता दै--वेदान्तसमन्वयसे प्रतीयमान णद्दैतका प्रत्यक्ष, अनुमान 
आदि प्रमा्णोंसे सिद्ध भोक्ता, भोग्य आदि भेदसे बाघ दोगा । 
सिद्धान्ती कहते दें कि एक ईदी जलका तरक्ष, फेन आदि रूपसे प्लेद, समुद्ररूपसे अभेद 
देखा जाता है, इसलिए भेद और अभेदमें विरोध नहीं है । भेदाभेदविरोधव्यवहार 
: तो आकारमेदसे रहित केवल एक, वस्तुमें भी दो सकता दे। इसलिए बअ्रक्मरूपसे भद्दैत 
है और भोक्ता, भोग्य आदिरूपसे द्वेत है, इस प्रकार आकारमेदसे व्यवस्था हो सकती है, अतः 
बाघ नहीं है । 
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स्राष्य 
अन्यथा पुनत्रेक्षकारणवादस्तकंबलेनेवाश्षिप्यते। यद्यपि श्रतिः प्रमाएं 
स्वविषये मवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेउन्यपरा भवितुमहंति, 
भाष्यका अनुवाद 
पुनः अन्य प्रकारसे ब्रह्मकारणवादका तकेबलस ही आश्षेप किया जाता 


है। यद्यपि अपने विषयमें श्रुति प्रमाण है, तो भी जहां अन्य प्रमाणसे 
उसके विषयका बाध होता है, वहां अन्यविषयक होती है, जैसे कि मंत्र 





रतेसमा 


अद्वितीयादू त्रक्मणो जगत्सगादिवादी वेदान्तसमन्वयों विषयः | स कि यत्‌ 
मिथो भिन्न तत्‌ न अद्वितीयकारणाभिन्न॑ यथा मृत्तन्तुजा घटपटी इति तर्कसहित- 
भेदप्रत्यक्षादिना विरुध्यते न वा इति सन्देहे ब्रह्मणि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वेडपि 
जगदमेदे प्रतिष्ठितत्वाद्‌ विरुध्यते इति पूर्वपक्षयति-भोक्त्रापत्तेरिति । विरो- 
धाद्‌ अद्वैतासिद्धिः पूर्वपक्षफलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्विरिति भेदः । अनपेक्ष- 
श्रुत्या खार्थनिर्णयात्‌ तर्केण आक्षेपो न युक्त इत्युक्तम्‌ इति शह्ते-यद्यपीति । 
मानान्तरायोग्यश्र॒त्यर्थ भवत्यनाक्षेप: । यस्तु अद्वितीयब्रह्मामेदाद्‌ भूजलादीनाम- 
भेदो अक्कोपादानकत्वश्रुतविषय:, स “आदित्यो यूप:” हृत्यथवादार्थवत्‌ 
मानान्तरयोग्य एवेति द्वेतप्रमाणेः अपहियत इति समाधत्ते-तथापीति | अन्य- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 


अद्वितीय ब्रह्मस जगत्‌की उत्पत्ति कहनेवाला वेदान्तसमन्वव इस अधिकरणका विषय 
है। जो परस्पर भिन्न हैं, वे अद्विताय कारणसे अभिन्न नहीं द्वोते हूँ, जेसे म्रत्तिकासे उत्पन्न घट 
ओर तन्‍्तुसे उत्पन्न वस्त्र, इत्यादि तकेसद्वित भेदप्रत्यक्ष आदिसे युक्त वेदान्तसमन्वयका विरोध 
दोता है या नदीं, ऐसा सन्देद्द होनेपर ब्रह्ममें तक अप्रातीष्ठित द्वोेनेपर भी जगतके भेदमें प्रतिष्ठित 
दोनेके कारण उससे विरोध द्वोता है, ऐसा पूवेपक्ष करते हैं--““भोक्त्ापत्तेः” इत्यादिसे । 
समन्वयके विरोधसे अद्वेतकी असिद्धि पूवपक्षमें फल है, अद्वेतकी सिद्धि सिद्धान्तमें फल है । 
अन्यानपेक्ष श्रातेसे अपने अथेका निणेय होता है, इसलिए तकंसे आक्षिप युक्त नहीं है, ऐसा 
पहले कट्दा गया है, ऐसी शंका करते हैं--“यद्यपि” इत्यादिसे। श्रमाणान्तरसे भज्ञेय शृत्यथंके 
विषयमें अक्षिप नहीं होता है। परन्तु अद्वितीय ब्रह्मके अमेदसे भूमि, जल आदिका 
अभेद जो ब्रह्मको जगत्‌का उपादान कारण कहनेवाली श्रुतियोंका विषय दे, वह “आदित्यो 
यूपः' ( आदित्यु यज्ञस्तम्भ है ) इत्यादि अथंवादके अथेके समान ग्रमाणान्तर योग्य द्वी हैं, 
इसलिए द्वैत प्रमाणोंसे अद्वेत श्रुतिका बाध द्वोता है, इस प्रकार समाधान करते हैं-- 
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भाष्य 
यथा मन्त्राथेवादो.। तर्को5पि हि स्वविषयादन्यत्राउप्रतिष्ठितः खात्‌ यथा 
धमोधरमयोः । किमतो यचेव्र!र अत इदमयुक्त॑ यर्प्रमाणान्तरप्रसिद्धा- 
थेबाधन श्रतेः । कथ पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोब्येः श्रुत्या बाध्यत इति १ 
अन्रोच्यते--प्रसिद्धों ह्यय॑ भोक्‍्तृभाग्यविभागो लाके-भोक्ता चेतन! शारीरो 
भोग्याः शब्दादयो विषया इति, यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन 
इति । तस्य च विभागस्या5भावः प्रसज्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापसश्चेत, 
भोग्यं वा भोक्त्‌ भावमापचेत । तयोश्रेतरेतरभावापत्ति; परमकारणाद्‌ ब्रह्म- 
भाष्यका अनुवाद 
और अर्थवाद अन्यविषयक होते हैं। तक भी स्वविषयसे अन्यत्र अप्रतिष्ठित 
होता है, जैसे धर्म ओर अधममें। यदि ऐसा दो, तो इससे क्‍या ? इससे 
यह अयुक्त है कि अन्य प्रमाणसे प्रसिद्ध अर्थका श्रुति बाध करे। अन्य प्रमाणसे 
प्रसिद्ध अर्थका श्रुति बाध करती है यह किस प्रकार कहते हो ? इसपर कहते हैं-- 
छोकमें यह भोक्तृभोग्यविभाग प्रसिद्ध है, भोक्ता चेतन शारीर है ओर भोग्य शब्द 
आदि विषय हैं। जैसे कि देवदत्त भोक्ता है ओर ओदन भोज्य है । यदि भोक्ता 
भोग्यभावको प्राप्त हो ओर भोग्य भोक्तभावको प्राप्त हो, तो उस विभागका अभाव 
हो जायगा। ओर इन दोनोंके परमकारण ब्रह्मसे अभेद होनेके कारण आपसमें भी 
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रत्नप्रभा 

परत्व॑ गाणार्थकत्वम्‌ । खविषये जगद्भेदे तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तेना5उक्षेप 
इत्याइह-तर्का पपीति । तकीदेः देते प्रामाण्येडपि ततः समन्वयविरोधे किमा- 

(तम्‌ इति शझ्ते-किमत इति | पूर्वपक्षी समाधत्ते-अत इति। तकीदे: 
प्रामाण्याद्‌ द्वेतबाधकतव अ्रतेरयुक्तम्‌ इत्यद्वैतसमन्वयबाधो युक्त इत्यथः | इम- 
मर्थ शजझ्झापूर्वक स्पष्टति--कथमित्यादिना । ननु भोक्तृभोग्ययोः मिथः एकल 

र्नप्रभाका अनुवाद 

“तथापि” इत्यादिसे । अन्यपरत्व--गोणा्थक द्वोना । अपने विषय जगत्‌के भेदमें तकके प्रतिष्ठित 
हनेसे उससे आश्षिप दोता दे, ऐसा कहते ढं--“तको$इपि” इत्यादेसे । तक॑ आदि द्वैतमें 
प्रमाण देनिपर भी उससे समन्वर्यविरोधमें क्या आया अथोत्‌ समन्वयका विरोध कैसे दो 
सकता है, ऐसी शंका करते हैं--““किमतः” इत्यादिसे । पूरवपक्षी समाधान करता दै--““अतः”” 
इत्यादिसे । तक आदि प्रमाण होनेके कारण श्रुतिसे द्वेतता बाध करना उचित नहीं है, 
इसलिए अद्वैतसमन्वयका तकंसे बाघ युक्त है, ऐसा अर्थ है। इसी विषयकों शंकापूरवक 
स्पष्ट करते ं--““कथम्‌” हृत्यादेसे । परन्तु भोक्ता ओर भोग्यका परस्पर अभेद किसने 
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भाष्य 


णोअ्नन्यत्वात्‌ श्रसज्येत । न चाउस्य प्रसिद्धस्य विभागस्यथ बाधने युक्तम | 
भाष्यका अनुवाद 
अभेद हो जायगा । इस प्रसिद्ध विभागका बाधित होना युक्त नहीं है। जिस 


रत्नग्रभा 
केनोक्तमिलाशड्क्य श्रुताथापत्त्या इद्माह--तयोश्चेति । तयोः एकल्रक्षामेदअवणादू 
एकत्व॑ कल्प्यते एकस्मादभिन्नयोः भेदे एकस्थाउपि भेदापत्ते: । ततश्र भेदो 
बाध्येत इत्यर्थ: । इष्टापत्ति वारयति-न चास्थेति। श्रुतेः गोणा्थत्वेन सावकाश- 
त्वात्‌ निरवकाशह्वैतमानबाधो न युक्त इत्यथः | ननु विभागस्य आधुनिकत्वाद्‌ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
कहा ? ऐसी आशंका कर यह बात श्र॒ताथांपत्तिसे सिद्ध द्वोती दे, ऐसा कहते हैं--तयोश्व”” 
इत्यादिसे। भोक्ता ओर भाग्य एक ब्रह्मस अभिन्न हैं अतः उनमें भी अभेदकी कल्पना 
द्ोती है, एक पदार्थंसे आमभिज्न दो पदार्थोमें यदि भेद हो, तो एक पदाथका भी भेद हो 
जायगा, इसलिए भेदका बाध द्वोता हे, यह अथे है। इशपत्तिका निवारण करते हँ---“'न 
चाइस्य” इत्यादेसे । आशय यह दे कि श्रुति गौणाथंक होनेसे सावकाश है, उससे निरवकाश 
द्वैतप्रमाणका बाघ युक्त नहीं द्वे । यदि कोई कद्दे कि विभाग तो आधुनिक है, इसलिए अनादि 


१ उपपाथके ज्ञानंस उपपादककी कल्पना अर्थापत्ति है। जिसके बिना जो अनुपपन्न होता हे, 
वद्द उपपाध है, जेसे---रात्रि भोजनके बिना दिनमें भोजन न करनेवालेका पीनत्व ( मोटाई ) 
अनुपपन्न दे, श्सकिए वद्द पीनत्व उपपाय दे। जिसके न होनेसे जिसकी अनुपपत्ति होती है, 
वद्द उपपादक दे, जेसे--रात्रि भोजन न द्दोनेसे उस पॉनत्वकी उपपात्ति नहीं होती, इसलिए 
रातिभोजन उस पीनत्वका उपपादक है। अरथापत्ति दो प्रकारकी दे, दृष्टथांपत्ति और श्रुताथोपत्ति । 
पुरोवर्ती पदार्थमें पहले शात होनेवाले रजतका “यह रजत नहीं है? ऐसा जो उत्तर क्षणमें निषेष 
होता है, वद रजतकी सत्यतामें अनुपपन्न है, इसलिए उससे रजतके मिथ्यात्वकी कल्पना होती दै, 
यहद्द वृष्टाथोपात्ति दे । श्रूयमाण वाक्यके स्वार्थकी अनुपपात्ति द्वारा अन्य अर्थक्री जो कल्पना 
होती दे वह श्रुतार्थापत्ति है, जैसे--तरति शोकमात्मवित्‌” भें श्रुत शोकपदवाच्य बन्धसमूह 
यदि वस्तुतः दे तो उसका ज्ञानसे नाश होना असम्भव हे, इसलिए श्रतिके अथेकी अनुपपत्ति 
होगी, इस अनुपपत्तिसे बन्धमें मिथ्यात्वकी कल्पना द्ोती दै। यह श्रताथांपत्ति भी दो 
प्रकारकी ऐ--आभिधानानुपपाति और अभिद्दितानुपपात्ते। जहां वाक्‍्यके एकदेशके श्रवणसे अन्वया- 
भिधान उपपतन्न नहीं दोता दे, उससे अन्वयाभिधानके उपयोगी पदान्तरकी कल्पना होती दे, वहां 
अभिषानानुपपत्ति होती है । जेसे--'द्वारम! ह्स जगह “पिषेद्द! का अध्याह्ाार द्वोता है। जहां 
वाक्यसे अवगत अथे अनुपपन्न शात दोकर अर्थान्तरकी कल्पना करता है, वहां अभिद्वितानुपपत्ति 
होती दे । जेसे--'स्वगंकामो ज्योतिष्ठोमेन यजेत? हत्यादिमें क्षणिक याग काछान्तरभाबी स्वरगंका 
साधन द्वो, यह अनुपपन्न हे, श्सलिए मध्यमें अपूवेकी कब्पना होती हे । 
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भाष्य 

यथा तलवचत्वे भोक्‍्तभोग्ययोविभागो दृष्टस्तथाइतीतानागतयोरपि कल्पयि- 
तव्यः । तस्मात॒ प्रसिद्धस्या5रय भोक्त भोग्यवि भागस्या5भावश्रसड्ादयुक्तमिदं 
ब्रह्ककारणतावधारणम । | 

इति चेत कश्रिचोदयेत्‌ त॑ प्रति ब्रयातू--स्याल्लोकबदिति । उप- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार वर्तमान कालमें भोक्ता ओर भोग्यका विभाग देखनेमें आता है, इसी प्रकार 
अतीत और अनागत कालमें भी कल्पना युक्त है। इसलिए इस भ्रसिद्ध भोक्तृभोग्य- 
विभागका अभाव प्रसक्त होनेसे जगत्‌का ब्रह्म कारण है, यह निपट अयुक्त है । 

ऐसी यदि कोई शंका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिए कि-- 
'ध्याल्लोकवत्‌” ( छोकके समान विभाग होगा ) हमारे पक्षमें विभाग उपपन्न 
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रत्नप्रभा 
अनाचद्वेतश्र्॒या बाध इत्यत आह--यथेति । अतीतानागतकाली भोक्त्रादिविभागा- 
श्रयो, कालत्वात्‌, वर्तमानकालवद , इत्यनुमानाद्‌ विभागो5नागनन्त इत्यथेः | 


एवं प्राप्ते परिणामदृष्टान्तेन आपाततः सिद्धान्तमाह-स्याल्लोकवदिति । 
रत्नग्रभाका अनवाद 

अद्वैतश्र॒ुतेसि बाघ होता है, इसपर कहते हैं--“यथा” इत्यादि । तात्पय यह दे कि अतीत 

और अनागत काल भोक्ता, भोग्य आदि विभागके आश्रय हैं, काल होनेसे, वतमान कालके 

समान, इस अनुमानसे विभाग भी अनादि एवं अनन्त है । इस प्रकार पूवपक्ष श्राप्त दोनेपर 

परिणाम दृष्लन्तस साधारणरूपसे सिद्धान्त॑ कद्दते हं--'स्याक्रोकवत्‌” इत्यादेसे । दृश्न्तमें 


(१) सिद्धान्तीका आशय यद्द दे--जैसे ताकिक उपादानकारण कपालरूप द्वव्यसे कार्य घट 
आदि द्रव्यको भिन्न मानते हैं एवं दोनोंका समवाय संबन्ध मानते हैं, उसी प्रकार सिद्धान्तरमें उपादानो- 
पादेयभावस्थलमें दो द्रव्य नहीं माने जाते हें। किन्तु एक दी मत्तिकारूप द्रव्य पिंडावस्था- 
रूप धर्मका त्याग कर कम्बुओवादि संस्थानवाला दो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए 
मृत्पिड ही घट हुआ ऐसी सामानाभिकरण्य प्रतीति दोती हे। “सर्ब खल्विदं ब्रह्म?” ( यद्द 
सब ब्रद्ा दी दे) इत्यादि वाक्योर्मे भी “अस्ति भाति प्रियं रूप॑ नाम चेत्येशपशन्रकम्‌ । 
“आय त्रय अद्वारूप॑ जगद्रूप॑ ततो दयम” ( सत्‌ , प्रकाश, प्रिय, नाम और रूप, 
इस प्रकार पांच अंश हैं, इनमें प्रथम तीन ब्रद्वरूप हैं, अवशिष्ट दो जगद्रूप दें ) 
इस उक्तिके अनुसार जगद्रूपसे अनुप्रविष्ट ब्रद्मरूप धर्मीको हेकर दी अभेद उपपन्न होता दे । 
नाम, रूप, इन अंशोंका बरद्यक साथ केवल तादात्म्य हे, ऐक्य नहीं है। इसंलिए जद ओर 
अग॒तर्में सांकर्य नहीं है। यदि कोई कद्दे कि नाम, रूप, इन अशोंका स्वरूपके- साथ ऐक्य 
न माननेपर भी जीव और ब्रद्धाके स्वरूपेक्य माननेसे सांकये होगा, तो यद कथन ठीक नहीं कै, क्योकि 
दोनोंका परमार्थमें स्वरूपेक्य होनेपर भी ओपाधिक भेद इं।निके कारण सांकये नहीं होगा । 
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भाष्य 

पद्यत एवाथ्यमस्मत्पक्षेणपि विभागः, एवं लोके दृश्त्वात्‌ । तथा 
हि--समृद्रादुदकात्मनो5नन्यत्वे 5पि तद्विकाराणां फेनवीचीतरड्रबुद्बुदा- 
दीनामितरेतरविभागः इतरेतरसंब्लेषादिलक्षणश्र व्यवहार उपलब्यते | 
नच समुद्राददकात्मनो5नन्यस्वेडपि तद्विकाराणां फेनतरड्रादीनामितरे- 
तरभावापत्तिभवति, नच तेषामितरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोवन्यत्वं 
भवति, एवमिहापि ने च भोक्तृभोग्ययोरितरेतरभावापत्ति! न च 
परस्माद्‌ ब्रह्मणोउन्यत्व॑ भविष्यति । यद्यपि भोक्ता न ब्रक्षणो विकारः 

भाष्यका अनुवाद 

होता ही है , क्योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता है। जैसे कि उदकख्रूप 
समुद्रसे, झाग, बड़ी तरड्ग, लहर, बुल्बलुले आदि विकार अनन्य हैं, 

भी उनका अन्योन्य भेद ओर संश्लेष आदि व्यवहार उपलब्ध होता है। उदक- 
स्वरूप समुद्रस फेन, तरंग आदि उसके विकार अनन्य हैं, तो भी उनके अन्यो 
न्यभाव दोनेका प्रसंग नहीं होता । वे अन्योन्यभावको प्राप्त न दोनेपर भी समुद्र-- 
स्वरूपसे अन्य नहीं दोते। इसी प्रकार यहां भी भोक्ता और भोग्य अन्यो- 
न्‍्यभाव नहीं पावेंगे और त्रह्मसे अन्य भी नहीं होंगे। यद्यपि भोक्ता ब्रद्याका 
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रत्नग्रभा 


दृष्टान्तेषपि कथम्‌ एकसमुद्राभिन्नानां परिणामानां मिथो भेदः कथ वा तेषां भेदे 
सति एकस्मादमिन्नत्वम्‌ इत्याशडुक्य नहि दृष्टेडनुपपत्ति: इति न्यायेनाह--न चेति । 
: एवं भोक्तुभोग्ययोः मिथो मेदो ब्रक्मामेद इत्याह-एवमिहेति । जीवस्य 
ब्रद्मविकारत्वाभावादू इृष्टान्तवैषम्यमिति शझ्ते-यद्यपीति । औपाधिक जन्म 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
भी एक समुद्रसे अभिन्न पारेणामोंका परस्पर भेद किस प्रकार दे ओर वे परस्पर भिन्न द्वों, तो भी 
एक समुद्रसे अभिन्न केसे हैं ? ऐसी आशंका करके 'नद्दि देष्टे०' न्‍्यायसे कहे हैं--'न च”” 
इत्यादि । इसी प्रकार भोक्ता और भोग्यमें परस्पर भेद है ओर ब्रह्माभेद भी हे, ऐसा कहते 
, हं--“एवमिह” इत्यादिसे। जीव ब्रह्मका विकार नहीं दे, इसलिए दृश्शन्तविषमता है, ऐसी 





(१) प्रत्यक्षविषयमें प्रामाणान्तरके अन्वेषणकी आवश्यकता नहीं दोती है, ऐसी विवक्षा जद्दां दोती 
है, वहां यह न्याय अ्रवृत्त होता है। प्रत्यक्ष अन्य सब प्रमाणोंका बाधक है। अनपपत्ति अर्थापत्ति 
रूप या :#यतिरेकानुमितिरूप दोनेसे प्रत्यक्षबाध्य है। इसलिए प्रत्यक्षविषयमें प्रत्यक्षविरोधिनी 
अनुपपरि का सम्भव नहीं दे । 
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आष्य 
'तत्सृष्दबा तदेवालुप्राविशत' (तै० २।६) इति सष्टुरेवाईविक्ृतस्य कायोजु- 
प्रवेशेन भोकत्त्वश्रवणात्‌, , तथापि कार्यमजुप्रविष्टस्या<स्त्युपाधिनिमित्तो 
विभाग आकाशस्पेव घटाहंपाधिनिमित्त इत्यतः परमकारणाद ब्रद्मणां5- 
नन्यत्वेष्प्युपपच्यते भोकतृभोग्यलक्षणो विभागः सप्रुद्रतरज्ञादिन्या- 
येनेत्युक्तम ॥ २१३॥ 








भाष्यका अनुवाद 
विकार नहीं है, क्योंकि “तत्सष्ठा०” ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही अनुप्रवेश 
किया ) इस प्रकार विकारको प्राप्त न हुए स्रष्टाका ही कायेमें अनुप्रवेश दोनेसे 
श्रुति उसे भोक्ता कहती है। तो भी जिसने कायेमें अनुप्रवेश किया है, उसका 
उपाधिकृत विभाग है, जेसे कि घट आदि उपाधिक्ृत विभाग आकाशका है । 
इससे परम कारण ब्रद्यसे अनन्य होनेपर भी भोक्तृभोग्यलक्षण विभाग समुद्र- 
तरंगन्यायसे उपपन्न होता है, ऐसा कहा है| १३॥ 


रत्नप्रभा 

अस्तीति तरक्नादिसाम्यमाह--तथापीति । विभागः जन्म, यद्वा, तथापीतिशब्देनेव 
उक्त: परिहारः | ननु भोक्तुः प्रतिदेह विभाग: कथमित्यत आह-कार्यमनु- 
प्रविष्टस्येति । औपाधिकविभागे फलितमुक्सहर्सतिःइत्यत इति । एकब्रह्मा- 
मिन्नत्वेडपि भोक्‍्त्रादेः तरदगादिवद्‌ भेदाज्लीकारात्‌ न द्वेतमानेन अद्वेतसमन्वयस्य 
विरोध इत्यथः ॥ १३॥ (५) 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


शंका करते हें--“यद्यपि” इत्यादेसे । उपाधिनिमित्तक जन्म दे, इस विषयमें तरह 
आदि दृश्शन्त कद्दते हें---“तथापि”” इत्यादिसि । विभाग--जन्म । अथवा “तथापि” शब्दसे 
ही आक्षेपका परिद्दार कद्ठा गया समझना चाहिए। यदि कोई कद्दे कि भोक्ता आत्माका 
प्रतिदेद विभाग कैसे हो सकता है, इसपर कहते द्वे--“'कार्यमनुप्रविष्टस्य” इत्यादि । 
उपाधिनिमित्तक विभाग माननेपर जो फल निकला, उसका उपसंदार करते हैं--“इत्यतः” 
इत्यादेसे । आशय यह है कि एक ब्रह्मसे अभिन्न दोनेपर भी भोक्ता, भोग्य आदिें 
तरज्ष, फेन आदिके समान भेद स्वीकार किया गया है, इसलिए द्वैत प्रमाणसे अद्वेत 
समनन्‍्वयका विरोध नहीं है ॥१३॥ 
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[६ आरम्भणाधिकरण स्ू० १४-२०] 


भेदाभेदां तात्तिकों स्तो यादे वा व्यावहारिकों । 
समुद्रादाविव तयोबधिभावेन तात्तिकों ॥१॥ 
बाधितां श्रतियुक्तिभ्यां तावेतों व्यावहारिकों । 
कार्यस्य कारणाभेदाददेतं ब्रह्म तात्त्तिकस# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह--कार्य एवं कारणमें भेद ओर अभेद पारमार्थिक हैं अथवा व्यावहारिक हैं ! 
. पूर्वपक्ष--जैसे समुद्र, तरंग आदिके भेद और अभेदमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, 
(उसी प्रकार उनका कह्ठीं बाध नहीं होता है, अतः पारमार्थिक हैं । 

सिद्धान्त--भेद ओर अभेद श्रति और युक्तियोंसे बाधित हैं, इसलिए व्यावहारिक 
हैं । काये कारणसे भिन्न नहीं हैं, इसलिए, अद्वितीय ब्रह्म ही पारमार्थिक है । 


+ज-+लजननसफल-क ्ााार 











बिक 


# तात्पर्य यह द्वे कि पूर्वपक्षी कहता दे--लोकमें देखा जाता हे कि जिसका बाघ नहीं होता 
वद्द वस्तु पारमाथिक होती है, जब एक ही वस्तुका अद्यरूपसे अभेद दे ओर भोक्ता आदि रूपसे भेद दे, तो 
भेद और अभेदमें परस्पर विरोध नहीं है, एक ही वस्तुमें दोनों रद सकते हैं, अतः उनके बाधित न 
होनेके कारण दोनों पारमार्थिक हें । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि “नह नाना2टित किश्वन”” ( अक्यमें कुछ भी भेद नहीं है ) इस 
श्रुतिसि - भेदका बाघ द्वोता दे ह्ग्ई विराधी भेद और अभेद एकत्र नहीं रद्द सकते हें 
यह युक्ति भी दे, क्योंकि एक चन्द्रमा कभी दो नहीं दो सकता । पूर्वाधिकारणमें जो यह कहद्दा 
गया है कि आकारभेदसे भेद है, वह भी युक्त नहीं दै, क्योंकि अद्वितीय पदार्थमे आकारभेद 
दी नहीं दो सकता । समुद्र आदिमें तो दोनों देख जांते हें, अतः “नहिं दृष्टेडनुपपन्ने नाम! इस न्यायसे 
वहाँ दोनोंका खीकार किया जाता दे । यदि कद्दो कि अद्वितीय वस्तु भी ब्रह्माकार और जगदाकार 
देखे जाते हैं, तो वद ठीक नंदी, क्योंकि जह्म शास्रकवेच दै, प्रत्यक्ष दृष्ट नहीं है। इस कारण भेद 
और अभेद श्रुति ओ& युक्तियोंसे बाधित दोनेसे पारमार्थिक नहीं हैं, किन्तु व्यावहारिक 
हैं। तब तत्त्व वर्या द्वे? उद्वित दी तत्त्व ढै, क्योंकि कार्य कारणसे भिन्न नहीं हे, इसलिए 
केवल कारण ही परमार्थ सत्‌ है। “यथा सीम्येकेन शत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विश्ञातं स्याद्याचारम्भण्ं 
विकारों नाभभेयं यूत्तिकेत्येव संत्यम्‌ , एवं सोम्य स आदेश:” इत्यादि श्रुति गृत्तिका आदि दृष्टन्तेंसि 
कारणको ही सत्य कहती है । श्रुतिका अथे इस प्रकार दे--रुृत्पिण्ड कारण है, घट, शराब 
आदि उसके विकार हैं । यहां झत्तिका भिन्न दे और घट आदि पदार्थ भिन्न हैं, ऐसा तार्किक 
मानते दें । घट आदि एथक्‌ पदार्थ नहीं दे, ऐसा समझानेके लिए श्रुति विकार शब्दसे उनका ग्रहण 
करती दे । देदक्तसे भिन्न वैसे ही घट आदि मृत्तिकांके डी आकारविशेष हें, मृत्तिकासे मिन्न नहीं 
हैं। जैसे; देवदत्तको वाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि अवस्थाएँ हैं । ऐसी स्थितिमें घटादिके आकारसे प्रतीत 
होनेपर भी केवछ मृत्तिका ही स्वतंत्र पदाथ है, इसलिए सात्तैकाके शान होनेपर उसके विकारभूत घट 

१३३९ 
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तदनन्यत्वमारम्भणरब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद--तदनन्यत्वम , आरम्मणशब्दादिभ्यः | 
पदार्थोक्ति-- तदनन्यत्वमू--कार्यस्‍्य॒ जगतः कारणादू ब्रक्षणः प्रथक्‌- 
सत्ताराहित्यम्‌ [ कुतः ] आरम्मणशब्दादिभ्य:---वाचारम्मणं विकारों नामधेय॑ 
मृत्तिकेत्येव सत्यम”, 'ऐतदात्म्यमिदं सबे तत्‌ सत्यं स आत्मा” ्क्षेवेद सर्वम्‌ 
इत्यादिशब्देभ्यः । 
भाषाथे--कारण बह्मसे काये जगत्‌की प्रथक्‌॒ सत्ता नद्दीं है, क्योंकि 
वाचारम्मणं विकारो० ( विकार केवल वाचारम्भण मात्र है, मृत्तिका द्दी सलय है 
अर्थात्‌ कारण ह्वी सत्य है ), 'ऐतदात्यमिदे०” ( यह सब सद्रप है, वह सत्‌ 
सत्य है, वह आत्मा है, ) “ब््वेवेदं०” (यह सब ब्रह्म ह्वी है) इत्यादि वचनोंसे ऐसा 
ही प्रतीत द्वोता है । 
भाष्य 
अभ्युपगम्य चेमे व्यावहारिक भोकत्‌भोग्यलक्ष्ण विभाग स्थाल्लोकव- 
भाष्यका अनुवाद 
[ इस व्यावहारिक भोक्तृभोग्यलक्षण विभागका स्वीकार करके 'स्याल्लोकवत! 
 / .....  लतप्रमा 
पूर्वस्मिल्निव पूर्वपक्षे विवर्तवादेन मुख्य समाधानमाह-तदनन्यत्वमिति । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
* पूर्वाधिकरणमें उक्त पूवेपक्षका विवतेवादके आधारपर मुख्य समाधान करते हैं-'“तदनन्यत्वम्‌ 


भादिका पारमार्थिक स्वरूप ज्ञात हो जाता है। यदि कद्दो के आकारविशेषका ज्ञान नहीं होता 
है, मत दो, द्वानि क्‍या है £ आकार तो कोई पदार्थ नहीं हे, श्सलिए उसकी जिज्ञासा करना 
हो ठीक नहीं है। विकार यच्पि चश्नरिन्द्रियसे देखे जाते हैं, तो भी सत्तिकासे अतिरिक्त उनका 
कुछ स्वरूप ही नहीं है। यह धट है, यह शराब है, इस प्रकार केवर वागिन्द्रियसे उच्चार्यमाण 
नाममात्र हे। जो वास्तविक स्वरूपवाला न दो, और उपल्ब्यमान हो, वह मिथ्या पदार्थ 
कहलाता दें । यह छक्षण विकारोमें भी है, अतः विकार मिथ्या दैं। ब्त्तिकाका तो बिकारके 
बिना भी स्वरूप है, इसलिए वह सत्य है। इसी प्रकार ब्रक्षके विषयमें भी समझना चाहिए, 
क्योंकि झत्तिकान्यायकी ब्रह्मम ओर घटादिन्यायकी जगतमें योजना हो सकती है। श्सह्िए 
जगत ब्रह्मते अभिन्न होनेके कारण अद्वितीय अक्म ही पारमार्थिक है। श्स प्रकारके विचारोंसे रहित 
पुरुषोंके किए साधारण दृष्टिसे वेदमें प्रतिपादित अद्दितीय ब्रह्मका भी शान होता है, प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे भेद भी प्रतीत होता हे, इसलिए समुद्रतरंगन्यायसे भेद और अभेद दोनों प्रतीत होते 
हैं, इतिलए वे केवरू व्यावहारिक हैं । क्‍ 





(५७७-+पहमी+जक साफ ++ 4९ "का -3५७3७--०३अन्‍कयकक ०४०३० >सक७बककैनके ल्‍कथ++ कारक ममननमन«-ीीकिनानम 


अंधि० $ तू० १४] शाइ्वरभाष्य-रत्नप्रभां-भाषानुवाद्सहित. १००२१ 


भाष्य 


दिति परिहारोइमिहितः, न त्वयं विभागः परमार्थतो*स्ति यस्मात्‌ तयोः 
कार्यकारणयोरनन्यत्वमवगम्यते । कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपश्च॑ जगत, 
कारण पर ब्रह्म, तस्मात्‌ कारणात्‌ परेंमोंथंतोउनन्यत्व॑ व्यतिरेकेणा 5भावः 
कार्यययाअवगम्यते | कुतः ? आरम्भणशब्दादिभ्यः । आरम्भणशब्दस्तावत्‌ 


भाष्यका अनुवाद 
ऐसा परिहार किया गया है, परन्तु यह विभाग वास्तविक नहीं है, क्योंकि 


वे काये ओर कारण अभिन्‍न समझे जाते हैं। आकाश आदि बहुत विस्तार- 
वाछा जगत्‌ काये है और परतद्य कारण है। उस कारणसे वास्तवमें कार्येका 


अनन्यत्व--अभेद समझा जाता है। किससे ? आरम्भणशब्द आदिसे। 





, न्लप्रभा' 


समानविषयत्व॑ सब्जगतिं वदन्‌ उमयोः परिहारयोः परिणामविवर्ताअयत्वेन अर्थ- 
मेदमाह--अभ्युगपम्येति । प्रत्यक्षादीनाम्‌ औत्सर्गिकप्रामाण्यमग्नीकृत्य स्थूलबुद्धि- 
समाधानाथ परिणामदृश्ान्तेन मेदामेदे उक्ते। सम्प्रति अडूगीकृतत प्रामाण्यं तत्त्वा- 
वेदकत्वात्‌ प्रच्याव्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते, तथा च मिथ्यद्वितग्राहिप्रमाणैः 
उद्वेतश्रुतेः न बाघः, एकस्यां रज्ज्वां दण्डसगादिद्वैतद्ीनाद्‌ इत्ययं मुख्यः परिहार 
इति भावः। एवम्‌ अद्वैतसमन्वयस्य अविरोधाथे द्वेतस्य मिथ्यात्व॑ साधयति- 

यस्मात्तयोरिति । खरूपेक्ये कार्यकारणत्वव्याधात इत्यत' आह-बव्यतिरेकेणेति । 


र्प्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । दोनों अधिकरणोंकी समानविषयत्वकूप संगति कद्दते हुए “अभ्युपगम्य”” इत्यादिसे 
_ कद्दते हैं--पूवोधिकरणमें वर्णित समाधान परिणामवादके आधारपर और इस अधिकरणमें 
वर्णित समाधान विवर्तवादके आधारपर किया गया है । इस श्रकार दोनोंमें अथंभेद है, 
तात्पये यह है कि प्रत्यक्ष आदिका स्वाभाविक प्रामाण्य स्वीकार करके स्थूल बुद्धिवालोंकी शझ्जाकी 
निद्मतिके लिए परिणामदशन्तसे भेद और अभेद कहे गये हैं। अब स्वीकृत प्रामाण्यको 
तस्‍्वके प्रतिपादन करनेमें असम कहकर व्यावद्वारिक तत्तवमें स्थापित करते हैं। इसलिए 
मिथ्याभूत दतके प्राहक प्रमाणोंसे अद्वैत श्रुतिका बाघ नहीं है, क्‍योंकि एक द्वी रज्जुमें दंड, 
माला आदि दवैतका दर्शन होता दे, इसलिए यद्द मुख्य परिद्वार है। इस भ्रकार अद्वेत समन्वयके 
अविरोधके लिए द्वेतरा। मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं--“यस्मात्तयोः” इत्यादिसे। स्वरूप एक द्वी द्वो, 
तो. कार्यकारणभावका व्याघात हो जायगा, इसपर कहते द--“व्यतिरिकेण” इत्यादि । 
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> माधष्य 
_एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं॑ प्रतिज्ञाय दृष्टस्तापेक्षायामुच्यते--“यथा | 
: सोम्येकेन सृत्पिण्डेन सर्व सन्मयं विज्ञा्त खाद्याचारम्भर्ण विकारों 
नामधेय सृत्तिकेत्येवः सत्यम! (छा० ६।१॥१ ) इति । एतदुक्त 
भवति--एकेन सृत्पिण्डेग परमाथतो मृदात्मना विज्ञातेन सब 
मृन्मय घटशरावोदअनादिक मदात्मकत्वाविशेषाद विज्ञातं भवेत््‌, यतो 
वाचारम्भर्ण विकारों नामधेयं वाचेंव केवलमस्तीत्यारभ्यते--विकारों घट! 
शराव उदश्चन चेति, न तु वस्तुवृत्तन विकारो नाम कथ्चिद्स्ति, नामभेय- 
मात्र द्ेतदनृ्त सत्तिकेत्येत सत्यभिति । एप ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्रातः । 
तत्र श्रताद्‌ वाचारम्भणशब्दाद्‌ दाष्टान्तिकेडपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजात- 
स्थाउभाव इति गम्यते | पुनथ्र तेजोबन्नानां ब्रह्मकार्यतामुकत्वा तेजोबनन- 
भाष्यका अनुवाद 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की अपेक्षामें--“यथा 
सोम्येकेन ०” ( हे सोम्य ! जेसे एक मृत्तिकापिण्डसे सब मृत्तिकाविकार 
ज्ञात हो जाते हैँ, क्‍योंकि विकार वाणीके अवलम्बनसे हैं और नाममात्र 
हैं, सत्तिका ही सत्य है, इस प्रकार आरम्भण दाब्द कह्दा है। तात्पये 
यह है कि मृत्तिकारूपसे ज्ञात एक मृत्तिकापिंडसे सब मृत्तिकानिर्मित 
घड़ा, सकोरा, डोल आदि, मृत्तिकाखरूप होनेसे वस्तुतः विज्ञाव द्वोते हैं, 
क्योंकि वाचारम्भण विकार केवल नाममात्र है। विकार--घट, शुराबाऔर 
उद्झचन । विकार वस्तृत: कुछ नहीं है। नामघेयमात्र ये सब असल्य हैं, 
मृत्तिका ही सत्य है।| यह त्द्गाका दृष्टान्त श्रुतिमें कहा गया है। उस श्रुतिमें कहे 
गये वाचारम्भणशब्दसे दाष्टीन्तिकमें भी ब्रद्मसे व्यतिरिक्त काये नहीं है, ऐसा 
समझा जाता है ओर श्रुति-तेज, जछू और अन्न ब्रक्षके काये हैं, ऐसा कहकर 
रतग्रभा 
कारणातू एथक सत्त्वशुन्यत्वं कार्यस्य साध्यते न ऐक्येमित्यर्थ:। वांगारभ्यं 
नाममात्रं विकारो न कारणातू प्रथंग्‌ अध्तति हत्येवकारार्थ इति श्रतिं योजयति- 
एतदुक्तमिति | आरम्भणशब्दाथीन्तरमाद-पुनशचेति। अपोगाद अभित्वम्‌ अप- 
रतनप्रमाका अनुवाद | 
कारणसे कार्यकी धथक्‌ सत्ता नहीं है, इसको सिद्ध करते हैं, देनोंकी एकता सिद्ध नहीं 


करते ऐसा अथ है। केवल वाणीसे आरंभ किया जानेवोला विकार नाममात्र है, वह कारणसे 
पथ नहीं है, यट्ट एवकारका अयथे है, इस प्रकार भ्रुतिकी योजना करते हैं---'एसबुक्तम” 
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माष्य 

कार्याणां तेजोबन्नव्यतिरेकेणाभाव॑ ब्रवीति--“अपागादसेरपरित्व॑ वाचारम्भ्ण 
विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्र' ( छा० ६॥४।१ ) हत्या: 
दिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 'ऐतदात्म्यमिदं सब तस्सत्यं' 
स आत्मा तर्वमसि' (छा० ६।७), (इदं से यदयमात्मा' (बृ० २।४।६), 
'ब्रद्मेवेद सर्वम (मु० २।२।११), “आत्मेवेद सर्वम (छा० ७।२५॥२), 
'ज्ेह नानारिति किचन (बृ० ४।४।१९) इत्येवमादयप्यात्मेकल्वप्रतिपादनपर 
वचनजातपुदाहतंव्यम। न चाउन्ययेकविज्ञानेन सवेविज्ञानं संपचते। तस्माद्‌ 
यथा घटकरकाद्ाकाशानां महाकाशानन्यत्वं, यथा च मृगतृष्णिकोद- 
कादीनामूषरादि भ्यो3नन्यत्व॑ दृष्टनश्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्‌ , 

भाष्यका अनुवाद 
तेज, जल और अन्नके कार्याका तेज, जल ओर अन्नसे भेदाभाव कहती 
है--अपागादर्नेरप्रित्त> ( अभिसे अभित्व गया, क्‍योंकि उसका वाणीसे 
ही आरम्भ किया जाता है, विकार नामसात्र हैँ, तीन रूप ही सल हैं ) 
इत्यादिसे । “आरम्भणशब्दादिभ्य:” इसमें आदि दब्दसे 'ऐतदात्म्यमिद्‌०” ' 
( यह सब सद्गप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है ) “इदं सवे 
यदयभात्मा” (यह सब प्रपदश्च आत्मा--सद्रप ही है) “ब्रद्मेव इदं सर्वम' 
यह सब आत्मा ही है ), 'नेह नानास्ति किंचन” ( ब्रह्ममें कुछ भेद नहीं है ), . 
इत्यादि आस्मैकत्वका प्रतिपादन करनेवाले बचन मी उद्धृत करने चाहिएँ। , 
नहीं तो एकविज्ञानसे सर्वज्ञान संपन्न नहीं होगा। इसलिए जैसे घटाकाश 
सास आदि भा अमित है जे बडे. आय समक्‍का। 
ऋषरसे अभिन्न है, क्‍योंकि उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता 
रत्नप्रभा 
गत॑ कारणमात्रत्वात्‌, त्रीणि तेजोडबन्नानां रूपाणि रूपतन्मात्रात्मकानि सत्यम्र, 
तेषामपि समन्मात्रत्वात्‌ सदेव शिष्यते हत्यभिप्रायः। जीवजगतोः अश्षान्यत्वे 
प्रतिशञाबाधः । इत्याह--न चा$न्यथेति | तयोः अनन्यत्वे क्रोेण दृष्टान्ता आह-- 
र्नग्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । आरम्भण शब्दका अन्य अथे कहते हैं--. 'पुनश्च”” इत्यादिसे । अग्नित्व केवल कारण 
रूप दोनेसे नष्ट हो गया । तेज, जल और अज्नके तान रूप, रूपतन्मात्र स्वरूप द्वोनेसे सत्य हैं । 

वे भी केवल सद्रप हैं अतः सतू द्वी बाकी रद्द जाता है, ऐसा अभिभ्राय है। जीव और जगत्‌ 
यदि ब्रह्मसे भिन्न भाने जायें, तो प्रतिशाका बाघ होगा, ऐसा कहते दें--“न चान्यथा'' इत्यादिसे | 


१००४ अ्रद्म॑सेत् ( भ० २ पो० ? 











मराष्य 


एवमस्थ भोग्यभोक्त्रादिश्रपश्चजातस बद्नव्यतिरेकेणाउभाव इति द्रश्टव्यम्‌ । 
नन्वनेका त्मकं ब्रह्म, यथा वृक्षोईनेकशाख एवमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्ते 
ब्रह्य, अत एकत्वं नानात्व॑ चोभयमपि सत्यमेव | यथा वृक्ष हत्येकत्व॑ 
शाखा इति च नानात्वम | यथा च समुद्रात्मनेकलं फेनतरआद्यात्मना 
नानात्वमम्‌। यथा च प्रदात्मनेकत्वम, घटशरावाद्यात्मना नाना- 
त्वम । तत्रेकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्पति । नानात्वांशेन 
तु कर्मकाण्डाश्रयों लोकिकवेदिकव्यवहारों सेत्स्यत इति | एवश्व मृदादि- 
दृष्टान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति], नेब स्यात्‌, 'सृत्तिकेत्येव सत्यम' इति 
द । मसाष्यका अनुवाद. 
' है और वे सत्तारहित हैं, उसी प्रकार यह भोकठ, भोग्य आदि प्रपंच ब्रह्मसे 
मिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिए है। ' 
'. परन्तु ब्रह्म अनेक स्वरूप है जेसे वृक्ष अनेक शाखायुक्त है वेसेही 
! ब्रह्म अनेकशत्तिप्रवृत्तियुक्त है। अतः: नानात्व अनेकंत्व दोनों सत्य 
, दी हैं। जैसे वृक्षस्वरूपसे वृक्ष एक है और शाखास्वरूपसे नाना है। जैसे 
' समुद्र समुद्र्वरूपसे एक है ओर फेन, तरंग आदिस्वरूपसे नाना है, जैसे 
 मत्तिका सृत्तिकास्वरूपसे एक है और घट, शराब आदि स्वरूपसे नाना है, 
बैसेही अज्यकारण स्वरूपसे एक और कारण जगत्‌ रूपसे अनेक हदै। 
। उक्त दो अशोमें एकत्व अंशके ज्ञानसे मोक्षव्यवहार सिद्ध होगा और नानात्व 
| अशके ज्ञानसे कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखनेबाले छोकिक और वेदिक व्यवहार, 
(सिद्ध होंगे और इसी प्रकार ग्रत्तिका आदि दृष्टान्त अलुकूछ होंगे।फेपैस्ा 





रत्नम्रभा 
तस्माययेति । प्रतिज्ञाबलादू इत्यथेः । दृष्टे प्रातीतिकं नष्टम्‌ अनित्यं॑ यत्खरूप॑ 
तद्रपेण अनुपाख्यत्वात्‌ सत्तास्फूर्तिशन्यत्वात्‌ अनन्यत्वमिति सम्बन्धः । 
जुद्धद्वैतं खमतम्‌ उक्त्वा भेदामेदमतम्‌ उत्थापयति-नन्विति । अनेकाभिः 
र्रप्रभाका अनुवाद 
जीव और जगत्‌ ब्रह्मसे मिज्नू जी हैं, इस विषयमें ऋ्मसे दृश्ान्त कहते हैं--“तस्मायथा” 
इत्यादिसे । तस्मात-र्‌॑परतिशक् बेलसे। कार्यका स्वरूप केवल आभासित द्वोता है,ओर नशवर है 
अथात्‌ अनित्य है, उसके रूपयुक्त होने एवं सत्ता ओर स्फूर्ति रहित दोनेके कारण काये कारणसे भिन्न 
नहीं है, ऐसा संबन्ध दे । 
- अपना भत--झुद्धादेत कद्द कर भेदाभेद मतको उठते इं--“नजु” इत्यादिसे । अनेक 
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भाष्य 

कृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्‌ | वाचारम्भगशब्देन च विकार- 
जातस्याअनृतत्वाभिधानात्‌ । दाष्टान्तिकेडपि 'एतंदात्म्यमिदं सब, तत्सत्यम' 
हति च परमकारणस्येवेकरय सत्यत्वावधारणात्‌, 'स आत्मा तत्वमसि 
श्रेतकेती! इति च शारीरस्य ब्रद्ममावोपदेशात्‌ । स्वयंप्रसिद्धं ब्वेतच्छारीरस्य 
ब्रक्मात्मत्वमुपदिश्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यम्‌ । अतथ्रेदं शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्व- 

भ्राष्यका अनवाद 

नहीं है। मृत्तिकेत्येव सद्मम! ( मृत्तिका ही सत्य है) इस प्रकार रृष्टान्तमें 
आकृतिमात्रका सत्मरूपसे निर्णय किया है और वाचौरम्भण शब्दसे विकार- 
समूह. असत्य कहा गया है, दाष्टोन्तिकमें मी 'ऐतदात्म्यमिद्‌ सबे तत्सत्यम! ( यह 
सर्ब आत्मस्वरूप है, वह सत्य है) इस प्रकार एक परम कारण ही सत्यरूप- 
'से निश्चित किया गया है| 'स आत्मा०! ( दे श्वेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है) 
इस प्रकार शारीर ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है। इस जीवका स्वयंसिद्ध जों 
ब्रह्मात्मत्व है, उसीका उपदेश किया जाता है, अन्य यज्नसे साध्य ब्रक्मात्मत्वका 
उपदेश नहीं किया जाता। इससे जैसे रज्जु आदिवुद्धि सप आदिवुद्धि की 


र्नप्रभा 
शक्तिमिः तदधीनप्रवृत्तिमिः--परिणामैः युक्तमित्यथः॥ मेदामेदमते सर्व- 


व्यवस्थासिद्धिः अल्यन्तामेदे क्वैतमानबाघ इत्यभिमानः । ने स्यादिति । एव- 
कारवाचारम्भणशब्दाभ्यां विकारसत्तानिषेधात्‌ परिणामवादः श्रुतिबाश्य इत्यथेः। 
किच्च, संसारख सत्यत्वे तह्विशिष्टस्य जीवस्य ब्र्बेक्योपदेशों न स्थादू विरोधादू 
. इत्याह-स आत्मेति । एकत्वं ज्ञानकर्मसमुच्चयसाध्यम्‌ इत्युपदेशाथेम्‌ इत्याशइथ 


. असीति पदविरोधात्‌ मेवम्‌ इत्याह-स्वयमिति । अतः तत्त्वज्ञानवाध्यलात्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
शाक्तियोंसे ओर उसके अधीनमें रहनेवाली प्रवृत्ति अथांत्‌ परिणामोंसे युक्त हे, ऐसा अथ 
है। भेदामेदम् १६३०४ सिद्धि होती है, ओर अत्यन्त अभेद माननेसे द्वत 
प्रमाणोंका बाघ शक सा समझकर भेदाभेद भतका खण्डन करते हैं--“नैव स्यात” 
इत्यादिसे । 'एवकार और “वाचारम्मण' शब्दोंसे विकारकी सत्ताका निषेध होता है, इसलिए 
परिणामवाद श्रुतिबाद्य है, ऐसा तात्पय है। और संसार यदि सत्य हो, तो संसारयुक्त 
जीवका ब्रक्षके साथ अभेदोपदेश नहीं दो सकेगा, क्योंकि विरोध है, ऐसा कहते हैं-- 
“स आत्मा” इत्यादिसि । एकत्व ज्ञान और कर्मके समुश्चयसे साध्य है, ऐसा उपदेश करनेके 
लिए ऐक्यका कथन है, ऐसी आशंका कर 'असि'” पदके विरोधसे यद्द बात नहीं हो सकती 
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ऐसा कहते हैं--.'स्वयम्‌” इत्यादेसे । इसलिए तत्त्वज्ञानसे बाधित द्वोनेके कारण संसारित्व 


१००६ : अह्मसृत्र [अ० २ पा० *ै 


भाष्य 
मवगम्यमान स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्थ बाधेक॑ संपद्यते, रज्ज्वादि- 
बुद्धय इव सपोदिबुद्धीनाम । बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः 
स्वाभाविकोी व्यवहारों बाधितो भवति, यत्प्रसिद्यं नानात्वांशो5परो 
ब्रह्मण: कल्प्येत । दशयति च--“यत्र त्वस्य सबमात्मेंवा 
पवयेत्‌'! (बृ० ४।५।१५) इत्यादिना तद्यात्मलदशिन प्रति समस्तस्य क्रिया: 
कारकफललक्षणस्य व्यवहारस्याउधावम्‌ । न चा$5यं व्यवहाराभावो<वर्ां 
भाष्यका अनवाद 
बाधिका होती है, वैसे, यह जो शास्त्रीय ब्रह्मात्मतत्त की अवगति होती है, वह 
स्वाभाविक ..आरीरात्सा, की बाधिका दै। शारीरात्मत्वका बाध होनेपर उसके 
आश्रित समस्त स्वाभाविक व्यवहार, जिनकी प्रसिद्धिके लिये एकत्वसे अन्य 
ब्रद्धके नानात्व अशकी कल्पना करनी पड़े, बाधित हो जाते हैं। "“यत्र त्वस्थ _ 
सबेमात्मेवाभूत्त! (जिस ज्ञानावस्थामें इसकी सब आत्मा ही हो जाते हैं, वहां किस 
साधनसे किसको देखे ) इत्यादिसे त्रद्मको ही आत्मा समझनेवालेके प्रति श्रुति 
क्रिया, कारक ओर फलखरूप समस्त व्यवद्दारका अभाव दिखछाती है। विशिष्ट 
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संसारित् मिथ्या इत्याह--अतरचेति । खतस्सिद्वोपदेशादू हत्यथेः। यदुक्त 
व्यवहाराथ नानात्वं सत्यमिति, तत्‌ किं ज्ञानादूध्वे प्रावा ? नाथ इत्याह-बाधित 
चेति । खभावोडत्र अविद्या, तया कृतः स्वाभाविकः, ज्ञानादृध्वे प्रमातृत्वादि- 
व्यवहारस्य अभावात्‌ नानात्वं न करुप्यमित्यथः । न द्वितीयः-ज्ञानात्‌ प्राक्‌ कहिपत- 
नानात्वेन व्यवहारोपपत्ता नानात्वस्य सत्यत्वासिद्धेः । यत्त प्रमातृत्वादिव्यवहारः 


सत्य एव मोक्षावस्थायां निवर्तते इति तन्न इृत्याह-न चा5यमिति | संसारसत्य- 
त्वप्रभाका अनुवाद 

मिथ्या हे, ऐसा कहते हैं--“अतश्व” इत्यादिसे । अतः--स्वतःसिद्ध वस्तुके उपदेशसे । यह 
जा पीछे कहा गया दे कि व्यवद्वारके लिए नानात्वको सत्य मानना चाहिए, वह्द क्या शानोत्पत्तिके 
अनन्तरके व्यवद्ारके लिए द्ृ-अथवा तत्पूवेके व्यवद्दारके लिए : प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा 
कहते हैं-- बाधित च” इत्यादिसे । यहां स्वभावका अर्थ अविया है, स्वाभाविक-- अविद्यास 
कृत । ज्ञानोत्पत्तिके अनन्तर श्रमातृत्व आदि व्यवद्यार नहीं द्वोते हैं, इसलिए नानात्वकल्पनाकी 
आवश्यकता नहीं हे, ऐसा अथे दे। दूसरा पक्ष भा ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानोत्पात्तेसि पहले कल्पित 
नानात्वसे ही व्यवद्दार उपपन्न हो सकता है, उससे नानात्वकी सत्यता सिद्ध नहीं होती । 

यह जा कथन दे कि प्रमातृत्व आदि व्यवद्ार सत्य दी है, परन्तु मोक्ञाव॒स्थामें निश्वल हो 
जाता है, वह ठीक नहीं हे, ऐसा कहते हैं--“न चाइ्यम्‌” हत्यादिश्ेनपंसार, आदि सत्य 
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भाष्य 

विशेषनिबद्धो+मिधीयत इति युक्त वक्‍तुम, 'तक्तमसि' इति ब्रह्मात्मभाव- 
 सयाउनवस्थाविशेषनिवन्धनत्वात्‌। तस्करदृश्टान्तेन चाआनृतामिसन्धस्य बन्धरन 
सत्याभिसन्धस्य च मोक्ष दशेयज्नेकत्वमेवेक॑ पारमार्थिक॑ दशशयति 
[छा० ६।१६] मिथ्याज्ञानविजुम्भितं च नानात्वम्‌ । उभयसत्यतायां हि कथ 
दुंववहारगोचरो5पि जन्तुरनृतामिसन्ध इत्युच्येत । 'मत्योः स सृत्युमाप्नोति य 

गि भाष्यका अनुवाद 

अवस्थाके आधारपर यह व्यवहारका अभाव कहा गया है, ऐसा कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि 'तत्त्वमसि” ( वद्द तू है ) इस प्रकार जीवका जो त्रद्मभाव 
कहद्दा गया है, वह अवस्थाविशेषके आधारपर नहीं कहा गया। ओर चोरके दृष्टा- 
न्‍तसे मिथ्या भाषण करनेवालेका बन्धन और सत्यभाषीका मोक्ष दिखलाने- 
वाली श्रुति केवल एकत्व ही परारमार्थिक है ओर नानात्व मिथ्याज्ञानसे कल्पित 
है, ऐसा दिखलाती है|” यदि भेद ओर अभेद ये दोनों सत्य हों, तो भेद- 
व्यवहार करनेवाला पुरुष असत्यभाषी कैसे कहा जा सकेगा ? भमृत्यो: स०? 
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क्लिक पिया 5 





सर्रग्रभा .- 5: 


तवे तदवस्थायां जीवस्य ब्ह्मत्व॑ न स्थात्‌, भेदाभेदयो: एकदा एकत्र विरोधात्‌ । 
अतः असंसारित्रह्मामेदस्य सदातनत्वावगमात्‌ संसारोडपि मिथ्येव इत्यथः । किश्व, 
यथा छोके कश्चित्‌ तस्करबुद्धथा भटेंः ग्रहीतः अनृतवादी चेत्‌ तप्तपरशुं 
गृह्मति स दह्मते बध्यते च तथा नानात्ववादी बध्यते, सत्यवादी चेत्‌ न दद्यते 
मुच्यते च। तथा ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ इत्येकत्वदर्शी मुच्यते इति श्रतदृष्टन्तेन 
एकत्व सत्यम, नानात्वं मिथ्या इत्याह--तस्करेति । व्यवहारगोचरो नानात्वव्यवहा- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
हो, तो संसारावस्थामें जीव ब्रह्म नहीं हों सकता, क्योंकि भेद ओर अभेद एक समयमें 
इकट्ठे नहीं रह सकते । इसलिए असंतारी ब्रह्मके साथ जीवका अभेद सदातन प्रतीत द्वोता 
है अतः संसार भी मिथ्या है, ऐसा तात्पय दे । और जैसे लोकमें किसी मनुष्यकी चोरु समझकर 
के पकड़ लेते हैं, तब वह अपने छुटकारेके लिए तपाये हुए फरसेको द्वाथर्में लेता है, वह 
अच्ततवादी द्वोता है तो उससे जल जाता दे ओर बन्दीशदमें रकक्‍्खा जाता है, उसी श्रकार 
'नानात्ववादी बद्ध होता है, यदि वह सत्यवादी द्वोता है, तो जलता नद्वीं और मुक्त द्ो जाता है । 
उसी प्रकार यह सब सत्स्वरूप द्वी है, इस प्रकार एकत्व देखनेवाला मुक्त हो जाता हे, श्रृतिमें 
[वर्णित इस दृष्ठान्तके अनुसार एकत्व सत्य है, नानात्व मिथ्या है, ऐसा कहते हैं--““तस्कर”” 
इत्यादिसे । . व्यवंद्वीरगोचर--नानात्व , व्यवद्वारका आश्रय । श्रृतिमें नानात्वकी निन्‍दा की 
३७ य 
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बकाया हुए-- बुक“ यहुअन्‍टपशकम- हु": पकम्ट व पक“ पहनन-पइकट-बकु-य- पक” पक" पहण-- पक पहणप 'रकण पक ८ पान; पका पक पक कक” उ कप कप *फम् उ-आ० पर पक -पु- पा एप पा” 2 पाप कु यम यह कामुक) कक [६#9हड-:काएचआफटउ पका पर उपसायमादा सका प्दम काल पद कप परत कर ककाए50९ ४८१ लतरर ७9 ऋण पद परम पर पदाइ> 
राय कम पक कण का काम कमा कस आस कि आम आओ जा आम आय कक 2 आन यह शाम काम 


भाष्य 


हह नानेव पश्यति' (बुृ० ४।४।१९) इति च भेददृष्टिमपवदक्षेतदेव दश- 
यति | न चाउसिन्‌ दशने ज्ञानान्मोक्ष इत्यपप्यते, सम्यग्ज्ञानापनोचस्य 
कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनाउनभ्युपगमात्‌ । उभयसत्यतायां 
हि कथमेकत्वज्ञानेन नानावज्ञानमपनुद्यत हत्युच्यते । नन्‍्वेकत्वेकान्ताभ्यु- 
पगमे नानात्वाभावात्‌ प्रत्यक्षादीनि लोकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
(जो ब्रद्यामें भेद-ःसा देखता है, वह जन्ममरणपरम्पराको प्राप्त होता है) 
इस प्रकार भेद्दृष्टिका निषेध करके श्रुति यही बात सिद्ध करती है। ओर इस 
'दशनमें ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि सम्यगू ज्ञानसे 
' निषेष्य कोई मिथ्या ज्ञान संसारका कारण नहीं माना गया है, क्योंकि 
 दोनोंके सत्य होनेपर यह कैसे कहा जा सकता है कि एकत्वज्ञानसे भेद- 
ज्ञान दूर होता दै। परन्तु केवछ एकत्वका ही स्वीकार करें तो भेदके अभावसे 
प्र्यक्ष आदि छोकिक प्रमाण निर्विषयक द्ोनेसे बाधित दो जायेंगे। जेसे कि 








रत्नप्रभा 
राश्रयः । नानात्वनिन्दयाडपि एकत्वमेव सत्यम् इत्याह-मृत्योरिति। किरूच, 
अस्मिन्‌ भेदामेदमते जीवस्य ब्रह्मामेदज्ञानाद्‌ मेदज्ञाननिवृत्तेः मुक्ति: इष्टा, सा न 
युक्‍ता, मेदज्ञानस्य अमत्वानम्युपगमात्‌ , प्रमायाः प्रमान्तराबाध्यत्वाद्‌. इत्याह- 
न चा$स्मिन्नति । वेपरीत्यस्याउपि सम्मवाद्‌ इति भावः । इदानीं प्रत्यक्षादिप्रामा- 
पण्यान्यथानुपपत््या नानात्वस्य सत्यलमिति पूर्वपक्षबीजम्‌ उद्धाटयति-नन्वि- 
त्यादिना। एकलवस्यथ एकान्तः--कैवल्यम्‌ , व्याहन्येरन्‌--न प्रमाणानि स्थुः। 
उपजीव्यप्रत्यक्षादिग्रामाण्याय वेदान्तानां भेदाभेदपरत्वम्‌ उचितमिति भावः । ननु 
रत्नप्रभाका अनुवाद क्‍ 
गई है, इससे भी सिद्ध होता है कि एकत्व द्वी सत्य है, ऐसा कइ्ते हैं--“म्त्योः” इत्यादिसे। 
और जीवल्ला ब्रह्के साथ अमदज्मन दोनेसे अशाननिशृत्ति द्वारा मुक्ति मानी गई है, वह भेदाभेद- 
मतमें ठीक नहीं दे, क्योंकि मेदज्ञानको अम नहीं मानते हैं, एक प्रमाशानका अन्य प्रमाश्ञानंस 
बाघ नहीं दो सकता है, ऐसा कद्दते हैं---“न चा$स्मिन्‌” इत्यादेसे । विपरीत भी द्वो सकता 
है, ऐसा तात्पये है। अब प्रत्यक्ष आदिके प्रामाण्यकी अन्यथा उपपत्ति नहीं द्वो सकती, 
इसलिए नानात्व सत्य है, इस प्रकार पृवपक्षबीजको श्रकाशित करते हैं--“नमु”” इत्यादिसे । 
एकत्वका एकान्त अथोत्‌ केवलता। व्याइन्येरनू--अप्रमाण द्वो जायंगे । उपजीव्य प्रत्यक्ष 
आदिके प्रामाण्यक्रे लिए वेदान्तोंकी भेदाभेदपरक मानना उचित है, ऐसा तात्पये दे । परन्तु 
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आाष्य 


निर्विषयत्वात्‌, स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि। तथा विधिग्रतिषेष- 
शासत्रमपि भेदापेक्षात्‌ तदभावे व्याहन्येत । मोक्षशास्र्यापि शिष्य- 
शासित्रादिभेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याघातः खात्‌ | कथं चाध्नृतेन मोक्ष 
शासत्रेण प्रतिपादितस्या55त्मेकत्वस्य सत्यत्वम्नुपपच्चेतेति । अत्रोच्यते--नेष 
दोष, सर्वव्यवहाराणामेव प्राग ब्रह्मात्मताविज्ञानात्‌ सत्यत्वोपपत्ते! स्वप्न 
व्यवह्वारस्थेव प्राकू प्रबोधात्‌ | यावद्धि न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्‌ 
प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृतत्वबुद्धिन कस्यचिद॒त्पद्यते, विकारानेव 
| ;' “” भाष्यका अनुवाद 
स्थाणु आदिमें पुरुष आदिका ज्ञान बाधित हो जाता है । इसी प्रकार भेदकी अपेक्षा 
रखने के कारण विधिप्रतिषेधीशासत्र मी भेदके अभावमें बाधित हो जायगे। मोक्षशास्तर 
भी गुरु, शिष्य आदि भेदकी अपेक्षा रखता है, अत: भेदके अभावमें वह बाधित हो 
जायगा और असत्य मोक्षशाख्रसे प्रतिपादित आत्मेकत्व सत्य है, यह किस प्रकार 
उपपन्न हो सकेगा ? इसपर कहते हैँ--यह्‌ दोष नहीं है, जेसे जागनेके 
पूर्व सब स्वप्र्यवद्दार सत्य होते हैं, वेसे ही त्रह्मात्मेकत्वज्ञानके पूर्व सभी 
व्यवहार सत्य हो सकते हैं । जब तक सत्य आत्मेकत्वप्रतीति नहीं होती, तब तक 
प्रमाण, श्रमेय और फलरूप विकार असल हैं, ऐसी बुद्धि किसीको मी नहीं 


० सुलभ तक भा 


रतनअभा 

कर्मकारंकाणां यजमानादीनां विद्याकारकाणां शिष्यादीनां च कल्पितभेदम्‌ 

. आश्रित्य कर्मज्ञानकाण्डयोः प्रवृत्ते: स्वप्रमेयस्य धमोदेः अबाधात्‌ प्रामाण्यम्‌ अव्याह- 

तमित्याशइक्य आह--कर्थ चाश्नृतेनेति। धूलिकर्िपतधूमेन अनुमितस्य 

वंहेरिव प्रमेयबाधापत्तेः इति भावः । तत्र द्वेतविषये प्रत्यक्षादीनां 

यावह्!धघं व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ उपपयते इत्याह--अन्नोच्यत इत्यादिना। 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


यज्ञ आदि कम करनेवाले यजमान आदिके और विद्याका अध्ययन करनेवाले शिष्य आदिके 
कल्पित भेदसे कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डकी प्रश्वत्ति है, इसलिए अपने प्रमेयभूत धम आदिका 
बाघ न द्वोनेसें वेदका प्रामाण्य अव्याहत है, ऐसी शंका करके कद्दते दं--“कर्थ चाइडतेन” 
> इत्यादि । आशय यह दे कि धूलिम कल्पित धूमस अनुमित वह्िके समान प्रमेयका भी बाघ 
दो जायगा । जब तक बाध नहीं द्वोता तब तक प्रत्यक्ष आदिका द्ैतके विषयमें व्यावह्षारिक 
प्रामाण्य हों सकता हे, ऐसा कद्दते दें--“ अन्नोच्यते” इत्यादिसे । सत्यत्व--बाधका अभाव । 
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साधष्य 


त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वो जस्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं 
ब्रक्मात्मतां हित्वा, तस्मात्‌ ग्रागू ब्रह्मात्मताप्रतिबोधादुपपतन्नः सर्वो 
लोकिको वेदिकथ व्यवहार!। यथा सुप्त्ख प्राकृतरय जनस्य स्वप्ने 
उच्चावचान्‌ भावान्‌ पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञान भवति प्राक्‌ 
प्रबोधात, न च ग्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति, तद॒त्‌। कर्थ त्वसत्येन 
वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस प्रतिपत्तिरुपप्चेत ? नहि रज्जुसरपेण 
भाष्यका अनुवाद 
होती। खाभाविक ब्रह्मात्मताका द्याग करके अविद्यासे सब जन्‍्तु विकारोंमें 
ही 'में,' 'मेरा! इस प्रकार आत्ममाव और आत्मीयभाव रखते हैं, इसलिए 
ब्रह्मात्मताके ज्ञानके पूर्व सब लोकिक ओर वैदिक व्यवहार उपपन्न होते हैं । 
जेसे कि सोता हुआ साधारण मनुष्य खप्रमें भिन्न भिन्न पदा्थाको 
देखता है ओर उनके प्रयक्ष ज्ञानकों जागनेके पहिके निश्चित ही समझता है । 
उस समय उनके प्रत्यक्ष आभास नहीं समझता । परन्तु असल्य वेदा- 
न्‍्तवाक्योंसे सत्य ब्रह्मात्मत्व ज्ञान केसे हो सकता है? क्योंकि रज्जुरूप सपसे 


रत्नप्रभा 
संत्यत्वम्‌-बाधाभावः, बाधः--मिथ्यात्वनिश्वयः । वस्तुतो मिथ्यात्वेषपि विकारेषु 
तन्निश्चयाभावेन प्रत्यक्षादिव्यवहारोपपत्तों उक्तदृष्टान्त विवृणोति--यथा सुप्त्ख 
प्राकृतस्येति । एवं द्वेतप्रमाणानां व्यवहारकाले बाधशुन्यार्थबोधकत्वं व्यावहारिक 
प्रामाण्यम्‌ उपपाथ अकद्वैतप्रमाणानां वेदान्तानां सर्वकालेषु बाधशूम्यत्रक्षबोधकत्व॑ 
तात्त्विकं प्रामाण्यमू उपपादयितुम्‌ उक्तशझ्लाम्‌ अनुवदति-कर्थ त्वसत्येनेति । 
किम्‌ असत्यात्‌ सत्यं न जायते, किमुत सत्यस्य ज्ञानं न ? आद्य दृष्ट एवं, नहि 

रत्वप्रभाका अनुवाद 


बाध--मिथ्यात्वका निश्चय । वह्तुतः मिथ्या द्ोनेपर भी विकारोंमें मिथ्यात्वनिश्चयय न दोनेके 
कारण प्रत्यक्ष आदि व्यवद्वार हो सकता है, इस विषयमें उक्त दृश्ान्तका विवरण करते हैं-- 
“यथा सुप्तश्य प्राकृतस्य” इत्यादिसि । इस प्रकार व्यवहारकालमें बाधराहित अ्थ- 
बोधकताढरुूप द्वेतप्रमाणोंके व्यवाद्यारिक प्रामाण्यका उपपादन करके अद्वैतप्रमाणभूत वेदान्तोंके 
सब कालोंमें बाधरदित ब्रद्मबोधकतारूप पारमार्थिक प्रामाण्यका उपपादन करनेके लिए 
पूर्वोक्त शंकाका अनुवाद करते ईँ--“कर्थ त्वसत्येन”” इत्यादेसे। क्या असत्यसे सत्य 
उत्पन्न नहीं दोता है अथव! सत्यका शान नहीं द्वोता दे? प्रथम पक्ष तो इृष्ट ही है, क्योंकि 
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भाष्य 


दष्टो प्रियते, नापि मृग तृष्णिकाम्भसा पानावगाहनादि प्रयोजन क्रियत 

इति । नेष दोपः, शड्भाविषादिनिमित्तमरणादिकार्योपरूब्धे! । स्वप्नदर्श- 

नावस्थस्य च सर्पदंशनोदकस्रानादिकायेदर्शनात्‌ तत्कायमप्यनतमेवेति 
भाष्यका अनुवाद 

डेंसा हुआ नहीं मरता और म्गतृष्णाके जलका पान तथा उससे स्नान आदि नहीं 

किये जाते । -यंह दोष नहीं है, क्योंकि विषंकी शंका होनेपर मरण आदि काये 

देखे जाते हैं ओर जो सप्नावस्थामें सपद्वारा डंसा जाना, जलसनान आदि काये 


अनिनगभानणनी लिन निधन जनानगर कण । 








3 नर» 

















रत्वप्रभा 
वर्य वाक्योत्थज्ञानं सत्यमिति अन्नीकुर्मः | अच्लीकृत्याउपि दृष्टान्तमाह-नप दोष 
हति । सर्पेण अदृष्टस्थापि दष्टत्वश्नान्तिकल्पितविषात्‌ सत्यमरणमूच्छादिदर्शनादू 
असत्यात्‌ सत्य न जायत इति अनियम इत्यथः । दृष्टान्तान्तरमाह--स्वप्नेति । 


असत्यात्‌ सपोंदकादेः सत्यस्य दंशनस्नानादिज्ञानस्थ कार्यस्य दर्शनादू व्यभिचार 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

हम वाक्योत्पन्न ज्ञानको सत्य नहीं मानते हैं! अज्ञीकार करके भी दृश्टान्त कहते ई--- 

“लैष दोषः” इत्यादिसे । आशय यह दे कि सर्पके न काटनेपर भी सपने काटा है, इस आ्रान्तिसे 

कल्पित विषसे पुरुषके सत्य मरण, मूछा आदि देखे जाते हैं, इसलिए यह कोई नियम 

नहीं हैं कि असत्यसे सत्य उत्पन्न नहीं द्वोता । अन्य दृष्टान्त कद्दते हं---“'स्वप्न” इत्यादिसे । 

असत्य सपे, जल आदिसि रात्य दंशन, स्नान आदि ज्ञानरूप काये देखे जाते हैं, इसलिए 


( १ ) यदि कोई कद्दे कि अनृतभूत शंकित विष मरणद्वेतु नहीं हे, किन्तु शंका ह्वी मरण- 
हेतु दे, शंका तो सत्य दे; स्वाप्िक पदार्थका ज्ञान साक्षिरूप है, वह किसी असत्यका कार्य 
नहीं हे, श्सलिए अनृतसे सत्यकी उत्पत्ति होती है, श्स विषयमें ये दृष्टान्त नहीं हो सकते, तो यह 
कथन ठीक नहीं है, क्योंकि, विषशेंका विषके बिना मरणदेेतु नहीं हो सकती हे, किन्तु विष-विशिष्ट 
होकर द्वी मरणदेतु द्वोती हे, अन्यथा किसी शंकासे भी मरण इोनेका प्रसंग आ जायगा, और मन्द 
विषको शंका होती हे, तो कुछ भय होता दे, तीज विषकी शंका होती दै,.तो तीज भय द्ोता दे, तीअतर 
विषकी शंका दोती है, तो मरण द्ोता दे, श्स प्रकार विषके उत्कष ओर अपकपसे कार्यमें भी उत्कर्ष 
ओर अपकर्ष दिखाई दते हैं, इसलिए विषविशिष्ट शंका ही कारण है, वद्द तो असत्य है। यथ्पि स्वप्ममें . 
जो साक्षिरूप ज्ञान होता हे, वह नित्य है, तो भी चाक्षप, स्पाशन आदि ज्ञान नित्य नहीं हैं, 
इसलिए स्वमर्मे भी असत्य (स््ममें कल्पित) चश्लु आदि दी कारण हैं। यदि कद्दो कि तो भी भसत्यसे 
सत्यको उत्पत्तिमें यद्द दृष्टान्त नहीं घट सकता, क्योंकि असत्य चक्षु आदिसे उत्पन्न होनेवाले चाश्षुप आदि 
शान भी असत्य ही हैं, तो यह ठीक नहीं हे, क्‍योंकि उस ज्ञानके चाक्षुपत्व आदि धर्मोके आश्रय 
साक्षिरूप प्रतीतिका बाघ नहीं होता हे, इसलिण उस अंशको लेकर प्रतीतिकी सत्यता है ही । श्स 
प्रकार दोनों दृष्टान्त युक्त दें । 


१०१२ ब्रह्मसृत्र [ अं० २ पा० ? 


स्कल- 
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भाष्य 
चेद्‌ ब्रयात्‌, तत्र ब्रूमः - यद्यपि स्वप्नदशनावस्थस्य सपेदंशनोदकख्राना दि 
कार्यमनृतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलम्, प्रतिबुद्धस्याउप्यवाध्यमान- 
त्वात्‌ । नहि स्वप्नादुत्यितः स्वप्नद्ट सपंदंशनोदकस्नानादिकाये मिथ्येति 
मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्‍्यते कश्नित्‌। एतेन स्वप्नदशो5व- 
गत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो वेदद्तिव्य/ः । तथा च श्वुतिः-- 

“यदा कर्मसु काम्येषु ख्तरियं स्वप्नेषु पश्यति । 
भाष्यका अनवाद 

देखे जाते हैं, वे काये मी असत्य ही हैं, ऐसा यदि कहो, तो उसपर कहते 
हँ--यद्यपि खप्रावरथामें पुरुषके सपदंश, उदकस्नान आदि काय अस्त्य हैं, 
तथापि उनका ज्ञानरूप फल सह्य है, क्योंकि जागनेके बाद भी उसका बाध नहीं 
होता । खप्से उठा हुआ पुरुष जिन सपदंशन, उदकसनान आदि कार्याको 
मिथ्या मानता है, वह उनकी अवगतिको मिथ्या नहीं मानता । इससे अथौत्‌ 
खप्त देखनेवालेकी अवगतिका बाध न होनेसे, देहमात्र आत्मा है, 
इस मतका खण्डन हुआ समझना चाहिये। सी प्रकार “यदा कर्मसु काम्येषु०” 

रलप्रभा ओ 
इत्यर्थं:। यथाश्रुतम्‌ आदाय शझ्ते--तत्कायेमपीति । उतक्तमथ्थे प्रकटयति-- 
तत्र ब्रम हत्यादिना । अवगतिः बृत्ति: घटादिवत्‌ सत्यापि प्रातिमासिकस्वम- 
दृष्टवस्तुनः फलम्‌ , चेतन्य वा वृत्त्यभिव्यक्तम अवगतिशब्दाथेः । प्रसज्लाद देहा- 
त्मवादो5पि निरस्तः इत्याह--एतेनेति । स्वप्नस्थावगतेः स्वप्रदेहधरमत्वे उत्थि- 
तस्य “मया ताहशः स्वप्नोडवगतः” दहत्यबाघितावगतिप्रतिसन्धानं न स्यात्‌ , 
अतो देहमेदेडपि अनुसन्धानदशनाद देहादन्यः अनुसन्धाता इत्यथः। अस- 
त्यात्‌ सत्यस्य ज्ञानं न जायते इति द्वितीयनियमस्य श्र॒त्या व्यमिचारमाह--- 

रनप्रभाका अनवाद 

व्यभिचार है, एसा अर्थ दै। यथाश्रुत अरथेको लेकर शंका करते हैं--“तत्कायेमपि”' 
इत्यादस । उक्त अथका स्पष्टीकरण करते हैं तत्र श्रम इत्यादिसे ॥ अवगति>*-अन्तः- 
करणकी बृत्ति, वह व्यवद्दार दशामें घटके तुल्य सत्य ही काल्पनिक स्वप्रमें दृष्ट वस्तुका 
फल है, अथवा वृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्य द्वी सत्य फल अवगति शब्दका अर्थ दे। 
संगसे देद्दात्मवाद--चावोक मतका भी निरास हो गया, ऐसा कहते हैं--“एतेन” 
इत्यादिसे । स्वप्नमें होनेवाला ज्ञान यदि स्वप्रदेहका धर्म दो, तो उठनेके अनन्तर पुरुषके "मुझे 
अमुक स्वप्न ज्ञााष हुआ! इस प्रकार अबाधित ज्ञानका प्रतिसंधान नहीं होगा । इसलिए 
देदभेद दोनेपर भी अनुसंधान दिखाई देनेके कारण देह अन्य अनुसंधाता है, ऐसा अथे 
है। असत्यसे सत्यका शान नहीं दोता, इस द्वितीय नियमका व्यभिचार भुतिसे दिखलाते 


अधि० ६६० १४] शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसद्दित १०१३ 


साध्य 


समूद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिद्शने ॥! (छा० ५।२।९) 
हत्यसत्येन स्वप्नदशनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्ति दशैयति। तथा 
प्रत्यक्षदर्शनेषु केषुचिदरिष्टेषु जातेष “न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात' 
इत्युकत्वा 'अथ स्वप्ने यः पुरुष क्ृष्णं करृष्णदन्तं पश्यति स एने हन्ति' 
इस्यादिना तेना5सत्येनेव स्वप्नदशनेन सत्य मरणं सच्यत इति दरशयति। 
प्रसिद्ध चेदं लोके उन्वयव्यतिरेककृशलानामी दशेन स्वप्नदशनेन साध्वागमः 
सूच्यते ईद्शेनाउसाध्वागमः हति। तथा5कारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिहृश 

भाष्यका अनुवाद 


( जब किसी कामनाके लिए कर्म करता हुआ पुरुष सप्रमें स्त्रीकों देखता है, 
तब यह समझना चाहिए कि उसके कर्ममें सफलता होगी ) यह श्रुति असत्य 
स्वप्रदशनसे सत्य समृद्धिकी प्राप्ति दिखलाती है । इसी प्रकार कितने ही अरिष्र 
पदार्थाका प्रत्यक्ष दशन होनेपरे “न चिरमिव०” ( चिरकाल तक न जीएगा ) 
ऐसा कहकर “अथ यः स्प्रे पुरुष॑ कृष्ण” (जो स्वप्तमें कोई काले दांतवाले 
काले पुरुषको देखता है, तो वह इसको मारता है ) इत्यादिसे श्रुति असत्य 
स्वप्न दशनसे ही सत्य मरणकी सूचना करती है। यह लछोकमें प्रसिद्ध है कि 
अन्वय-व्यत्रेकर्मे कुशल पुरुषोंकी--अमुक स्वप्तदशनसे शुभप्राप्तिकी सूचना होती 
है, अमुकसे अशुभ पभ्राप्तिकी सूचना होती है, ऐसा ज्ञान होता है । इसी प्रकार 
रेखाओंमें असल अक्षरोंके ज्ञानसे अकार आदि सत्य अक्षरोंका ज्ञान होता 


_अ्लान्कननन, |» न-नन-नन-+ न परम भवन कन»+>। 





रत्नम्रभा 


तथा च श्रतिरिति। न च खियो मिथ्यात्वेडपि तहशनात्‌ सत्यायाः समद्धेः 

ज्ञानमिति वाच्यम्‌ , विषयविशिष्टत्वेन दशनस्यापि मिथ्यात्वात्‌ , प्रकृतेडपि 
सत्ये ब्रक्षणि मिथ्यावेदानुगतचेतन्यात्‌ ज्ञानसम्भवाच्च इति भावः। असत्यात्‌ 
. सत्यस्य इष्टस्य ज्ञानमुक्वा अनिष्टस्थ ज्ञाममाह--तथेति । असत्यात सत्यस्य 
रत्नश्रभाका अनुवाद 


हैं--“तथा च भ्रुतिः” इत्यादिसे । स्वप्नमें स्लीके मिथ्या दोनेपर भी उसका दर्शन सत्य है, उस 
सत्य दशेनसे द्वी सत्य सम्रद्धिका ज्ञान द्वोता दे, यद्द कथन ठीक नहीं है, क्योंकि विषयविशिष्ट 
दशन भी भिथ्या ही है, प्रकृतमें भी मिथ्याज्ञाममें भनुगत चैतन्यसे सत्य ब्रह्मका ज्ञान हो 
सकता दे, यह तात्पय है। असत्यसे सत्यरूप इृष्टका शान कहकर अनिष्टका ज्ञान कद्दते 
हँ---“तथा” इत्यादेसे । असत्यसे सत्यका ज्ञान होता है, इस विषयमें अन्य दृष्टान्त कहते 
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रत्रमभा 
ज्ञाने दृष्टान्तान्‍्तरम्‌ आह--तथा5कारादिति | रेखासु अकारल्वादिश्रान्त्या सत्या 
अकारादयो ज्ञायन्ते इति प्रसिद्धम इत्यथेंः | एवम्‌ असत्यात्‌ सत्यस्य जन्मोक्त्या 
यद्‌ ञ्अथक्रियाकारि तत्सत्यम्‌ इति नियमों भम्मः । अनृतात्‌ सत्यस्य ज्ञानोक्तया 
यद्‌ अनृतकारणगम्यम्‌ , तदू बाध्यम, कूटलिज्ञानुमितवह्विवत्‌ इति व्याप्तिः भग्मा | 
तथा च कल्पितानामपि वेदान्तानां सत्यत्रह्मबोधकरत्व॑ सम्मवति इति तात्त्विक 
प्रामाण्यमिति भावः | यवुक्तम्‌ एकत्वनानातवव्यवह्ारसिद्धयये उमयं सत्यमिति | 
तन्न । भेदस्य लोकसिद्धस्थ अपूर्वफलवदमभेदविरोधेन सत्यत्वकर्पनायोगात्‌ । 
किञज्च, यदि उभयोरेकदा व्यवहारः स्यात्‌, तदा स्थादपि सत्यत्व नेवमस्ति, 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
हैंतंेथाइकारादि”” इत्यादिसे । रेखाओंमें अकारत्व आदिके भ्रमसे सत्य. अकार 
आदिका ज्ञान द्वोता है, यद्द प्रसिद्ध हैं, ऐसा अर्थ द्वै) । इस प्रकार असत्यसे सत्यकी उत्पत्ति 
कदहनेसे जो अथंक्रियाकारक है, वह सत्य है, इस नियमका उच्छेद होता है। असत्यसे सत्यका ज्ञान 
होता है, इस कथनसे जो असत्य करणोंसे ज्ञात द्वोता है, वह बाध्य है, कूट लिंगोंसे अनुमित 
वहिके समान, इस व्याप्तिका भंग होता है। इस प्रकार कल्पित वेदान्त भी सत्य ब्रह्मका बोध 
करा सकते हैं, इसलिए उनमें पारमार्थिक प्रामाण्य है, यद्द तात्पय है । यद्द जो कहा दे कि एकत्व 
ओऔर नानात्व व्यवद्यारकी सिद्धिके लिए दोनों सत्य हैं, वह ठोक नहीं है, क्योंकि लोकसिद्ध 
भेद अपूवफलके तुल्य अभेदसे विरुद्ध है, अतः घह सत्य नहीं माना जा सकता । और दोनोंका 
यदि एक ही समयमें व्यवद्यार द्वो, तो सत्य हो भी सकें, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्तके 


_माटमेनलेलनाकआकपरतलकरथरकराच क, 





(१ ) लिड्ज्ञान दी अनामितिकरण है, ज्ञायमान लि२ज्ञ अनुभितिकरण नहीं दे, श्स मतमें 
शुभाशुभ स्प्त अनुमापक नहीं दें। इसलिए स्वप्त श्रमरूप दोनेपर भी उसका ज्ञान प्रमा इोनेसे 
असत्यसे सत्यके ज्ञानंकी उत्पत्तिमं यद्द दृष्टान्त युक्त नहीं हो सकता है, इसलिए अन्य दृष्टान्त कहते 
हं-- तथाकारादि'” इत्यादिसे । 

(२ ) रेखासे अकार आदि अक्षरोंकी आभेव्याक्त होती हे, ऐसा ज्ञान होता है, रेखा दी अक्षर हैं, 
ऐसा अम तो नहीं होता । यदि पामरोंको होनेवाली रेखा दी अक्षर है, इस प्रतीतिके अनुसार भ्रम 
माना जाय, तो रेखाश्वरसे अतिरिक्त रेखाक्षर शानसे जन्य किस सत्य अक्षरकी प्रतीति दोगी ! 
ऐसी शंका ठीक नहीं इ, क्योंकि पुस्तकको देखनेवाले पुरुषकों रेखाक्षर शानके बाद रेखाको विषय 
न करनेवाली जो प्रमारूप पद ओर वाक्यको प्रतीति द्ोती है, वद्द उदाहरणरूपसे विवक्षित हे। 

वस्तुतस्तु धूलीपटल्मे धूमअ्रम होनेके अनन्तर उत्पन्न परामशैम जायमान वहिकी अनुमिति असन््दिग्ध 
परामशैसे उत्पन्न द्दोनेपर भी प्रमाददोती दे ओर कोई बाधक हो, तो संग परामशेसे उत्पन्न 
होनेपर भी कांचनमय परत वहिमान्‌ है, इत्यादि अनुमिति अप्रमा होती है। इसलिए कारणगत 
प्रमात्व शानके प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यका प्रयोजक नहीं दे, किन्तु बाघ अप्रामाण्यका भोर 
बाधामात प्रामाण्यका प्रयोजक दे । 
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भाष्य 


रेखाजताक्षरपतिपत्ते! । अपि चा>त्त्यमिदं प्रमाणमात्मेकत्वस्य प्रतिपादकं 
नाउतः परं किश्विदाकाइन-यमस्ति। यथा हि लोके यजेतेत्युक्ते किं केन कथ- 
मित्याकाइचते नेवे 'तक्वमसि' “अहं ब्रह्मास्मि! इत्युक्ते किश्विदन्यदाकाहचथ- 
मस्ति, सवोत्मेकत्वविषयत्वावगते!। सति ब्न्यस्मिन्नवशिष्यमाणेडर्थ 
आकाघ्ना सात, न त्वास्मेकत्वव्यतिरेकेणाइवशिष्यमाणो<न्यो5रथों5स्ति य 
आकाइसयेत । न चेयमवगतिनोत्पद्यत इति शक्यें वक्‍तुम, “तद्भाधस्य 
विजज्ञों' (छा० ६।१६।३) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अवगतिसाधनानां च 
भाष्यका अनुवाद 
है। और आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करनेवाला यह प्रमाण सब प्रमाणोंमें' 
अन्तिम है; इस एकत्वज्ञानके बाद कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, जिसकी आकांक्षा / 
हो। जेसे छोकमें 'यजेत” (यजन करे) ऐसा कहनेसे, किस फलके लिए, किससे 
ओर॑ किस प्रकार ऐसी आकांक्षा द्वोती दे, इस प्रकार 'तत्त्वमसि” ( वह तू है ) 
“अहं त्रक्षास्मि? (में ब्रह्म हैँ) ऐसा बोध होनेपर कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि 
सवोत्मा एक द्वी है, बह इस अवगतिका विषय द्ै। कोई अन्य पदार्थ अबशिष्ट 
रहे, तो उसकी आकांक्षा हो, किन्तु आत्मेकत्वसे मिन्न अन्य पदार्थ शेष नहीं 
रहता, जिसकी आकांक्षा की जाय # यह अवगति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि 'तद्धास्य2? ( पिताक्रे उपदेशसे श्वेतकेतुने आत्मतत्त्व! 


र्नप्रभा 
एकत्वज्ञानेन चरमेण अनपेक्षेण नानात्वस्थ निरशेष॑ बाधात्‌ शुक्तिज्ञानेनेव 
रजतस्य इत्याहइ--अपि चाअतत्यमिति। ननु उपजीव्यद्वेतप्रमाणविरोधात्‌ एकत्वाव- 
गतिनोत्गते इत्यत आह--न चेयमिति ।॥ तत्‌ किरू आत्मतत्त्वम्‌ अस्य 
पितुः वाक्यात्‌ श्वेतकेतुः विज्ञातवान्‌ इति ज्ञानोत्पत्ते: श्रतत्वात्‌ , सामग्रीसत्त्वाच 
हत्यथं:। व्यावहारिकगुरुशिष्यादिभिदम्‌ उपजीव्य जायमानवाक्याथीवगते:ः 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
निरपेक्ष एकत्वशानसे नानात्वका निःशेष बाध द्वो जाता हे, जेसे कि शुक्तिज्ञासे रजतका 
बाघ होता है, ऐसा कहते हैं--'“अपि चान्त्यम”” इत्यादिसे । परन्तु उपजीब्य द्वैत प्रमाणसे 
विरोध होनेके कारण एकत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसपर कहते हैं--न चयम्‌” 
इत्यादि । अपने पिताके वाक्यसे रवेतकेतुने आत्मतत्वको जाना, इस श्रकार ज्ञानोत्पत्ति' 
श्रुतिमें कही गई है और ज्ञानोत्पत्तिकी सामप्ियों भी हैं, यद्द तात्परय है। व्यावद्धारिक ग्रुरु, 
१२८ 
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भाण्य 


श्रवणादीनां वेदालुवचनादीनां च विधानात्‌ | न चेयमवरगतिरनर्थिका 

आन्तिर्वेति शक्यं वक्‍तुम्‌, अविद्यानिव्ृत्तिफलदशनात , बाधकन्ञानान्तरा- 
भाष्यका अनुवाद 

को यथार्थरूपसे जाना ) इत्यादि श्रुतियां हैं । और श्रवण आदि अवगति- 

के साधन एवं वेदके पठन आदिका विधान है । ओर यह अवगति प्रयोजन- 

रहित है या भ्रान्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका अविया- 


अलमीनन+० +क, 





रत्रग्रभा 
प्रत्यक्षादिगतं व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ उपजीव्यम्‌, तच्च पारमार्थकैकत्वावग॒त्या न 
विरुध्यते, किन्तु तया विरोधानुपजीवयं प्रत्यक्षादेः तात्तक प्रामाण्यं बाध्यते इति 
भावः । किब्च, एकत्वावगतेः फल्वत्ममात्वात्‌ निष्फलो द्वेतअमो बाध्य इत्याह--- 
न चेयमिति । ननु सर्वस्य द्वेतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नों मिथ्या जाग्रत्‌ सत्यमित्यादि- 
लछैकिको व्यवहारः सत्य चाउन्तं च सत्यमभवत्‌ इति वैदिकश्व कथम्‌ इति आशड्च 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
शिष्य आदि भेदका आश्रय करके होनेवाले वाक्यार्थज्ञानमें प्रत्यक्षादिगत व्यावद्यारिक प्रामाण्य 
उपजीव्य है, वह पारमार्थिक एकत्वज्ञानससे विरुद्ध नहीं है, किन्तु उससे विरोधका 
अनुपर्जीव्य ॒प्रत्यक्षादिगत पारमार्थिक ग्रामाण्यका बाघ होता है, ऐसा आशय है। और 
एकत्वावगति सफल यथार्थज्ञान है, उससे निष्फल द्वेतश्रमका बाघ होता है, ऐसा कहते हैं-- 
““न चेयम्‌” इत्यादिसे । यदि सब द्वेत मिथ्या ढ्वों, तो स्वप्न मिथ्या है, जाप्रत्‌ सत्य द्वै, इत्यादि 
लोकिक व्यवद्दर ओर 'सत्यं चानतं च०” (सत्य और असत्य सब सत्य ब्रह्म दी है) 








(१) यदि कोई कह्दे कि निष्भ्रपंच, चतन्यमात्र परमार्थ है, ऐसा जो वेदान्तोंम प्तिपादित है, 
उसका भी सरवेशन्यताप्रातपादक अवोदिक आगमसे बाप-सा प्रतीत होता दी है। सवबै- 
शूज्यताप्रतिपादक आगम पौरुषेय दोनेस दोषमूलक हो सकता दे, इसलिए दु्बल है, उससे निदॉष, 
अपोरुषेय वेदप्रातिपाथ अर्थका बाध नहीं द्वोता दे, ऐसा नहीं कद सकते, क्‍योंकि सब प्रपंच 
अविद्यात्मकदाषमूलक है, इस मर्तम वेद भी श्रपंचान्तगत दोनेंके कारण दोषमूलक है, इस प्रकार 
दोनोंमें दोषमूलकत्व समान है, अतः बाधक श्ञानान्तर है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 
चैतन्यमात्र परमाथे दे, जडसमूह उस चैतन्यमें अध्यस्त है, एवं अनृत है, यहद्द वेदान्तोंका अथ है । 
इस अरथका उपपादक इोनेसे द्वी प्रपञ्न अविद्यानामकदोषमूलक दे, ऐसी कल्पना की जाती है, क्योंकि 
अत्त्य शुक्तिरजत आदि दोषमूलक देखे जाते हँ। वेदान्तायके शञानके पहले ही प्रपंच दोषमूलक 
है, यह ज्ञान नहीं होता दे। इसलिए वेदान्तार्थके श्रामाण्यके उपपादनके लिए कव्प्यमान 
दोषमूलताकी उस प्रकार कल्पना होगी, जसे प्रामाण्यका बाध न हो, जेंसे कि स्वग ओर यागरम 
साध्यलाधनभावके निर्वाइके लिए कल्प्यमान अपूर्वकी व्यापाराविधया कल्पना कौ जाती है। दोष 
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माष्य 


भावाच् । प्राक्चा55त्मेकत्वावगतेरव्याहतः सर्वः सत्यानतव्यवहारों लौकिको 
वैदिकश्रेत्यवपोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मेकस्वे 
समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य बाधितत्वान्ा 5नेकात्मकब्रह्मकर्पनाव- 
काशो5र्ति || ननु सदादिदृष्टान्तप्रणयनात्‌ परिणामवर्द ब्रह्म शास्त्रस्या उभि- 
मतमिति गम्यते, परिणामिनों हि मृदादयो5थों लोके समधिगता इति। 


भाष्यका अनुवाद 


निवृत्तिरप फल देखा जाता है ओर अन्य कोई बाधक ज्ञान भी नहीं है । 
आत्मेकत्वकी अवगतिके पूर्व सय्य ओर अनृत, छाकिक और वेदिक सब 
व्यवहार ज्योंके त्यों रहते हैं ऐसा हम पीछे कह चुके हैं। स्वात्कृष्ट 
प्रमाणसे आत्मैकत्वका प्रतिपादन होनेपर पूर्वके समस्त भेदव्यवहार 
बाधित हो जाते हैं, अतः अनेकस्वरूपवाले त्रह्मकी कल्पनाके लिए अवकाश नहीं 
है #“ परन्तु सत्तिका आदि दृष्टान्त दिये हैं, उनसे परिणामयुक्त ब्रह्म शाख्रका 
अभिमत है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि छोकमें म्त्तिका आदि पदार्थ परि- 
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रत्नमत्रभा 


यथा स्वप्ने इृदं सत्यम इृदम्‌ अनृतमिति तात्कालिकबाधाबाधाभ्यां व्यवहारः, 
तथा दीघेस्वप्नेडपि इति उत्तस्वप्नइष्टान्त स्मारयति--प्राक्वेति । व्यवहाराथ 
नानात्व॑ सत्यमिति कल्पनम्‌ असन्ञतम्‌ इत्युपसंहरति--तस्मादिति। नेदं करिपत 
किन्तु श्रुतम््‌॒ इति शझते--नन्विति । कार्यकारणयोः अनन्यल्वांशे अ्य॑ 
 इृष्टान्तः, न परिणामित्वे ब्रक्षणः कूटस्थलश्रुतिविरोधादू इति परिहरति-- 
रत्नत्रमाका अनुवाद 
इत्यादि वैदिक व्यवहार केसे उपपन्न होते हैं, ऐसी आशंका कर जैस स्वप्रमें यह सद्य हैं, 
यह असत्य है, इस प्रकार तत्कालजन्य बाध ओर बाधाभावसे व्यवद्दार द्वोता है, उसी प्रकार 
दौधे स्वप्तमें भी है, ऐसा पूवेकाथित दृष्ठान्तका स्मरण कराते हैं---प्राक्‌ च” इत्यादिसे। व्यवहारके 
लिए नानात्वके सत्यत्वकी कल्पना असंगत हे, ऐसा उपसंद्वार करते हँ--“तस्माद्‌” इत्यादिसे। 
यद्द कल्पित नहीं दे, किन्तु श्र॒त्युक्त हे, ऐसी शंका करते ढैं--“नजु” इत्यादिसे । कार्य 
ओर कारण अभिन्न हैं, इस विषयमें यह दृशन्त है, परिणामित्वमें नहीं, क्योंकि अ्ह्मकों 
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बहुविध हैं, उनमें अविद्याख्य दोष असंग चेतन्यमें प्रपंचका केवल आरोप करता है, वेदान्तजन्य 
शानमें बाधिताथत्वका आपादन नहीं करता, क्योंकि उसकी उसी प्रकार कश्पना की जाती है । 
श्सलिए अप्रमाणभूत शून्यवादसे प्रमाणभूत बेदान्ताथका बाथ नहीं होता । 


१०१८ ब्रह्म॑सूत्रं [ अं० २ पा० ९ 


भाष्य 


नेत्युच्यते, स॒ वा एप महानज आत्मा>जरोअ्मरोडमृतो5भयों ब्रह्म 
(बू० ४।५।२५) 'स एप नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३॥९२६) “अस्थूलमनणु” 
(बृ० ३।८।८) हत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधश्रतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थस्वा- 
वगमात्‌ । नश्लेकस्य बक्षणः परिणामधर्मत्व॑ तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तम्‌ । 
स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्‌ | न | कूटस्थस्येति विशेषणात्‌ । नहि कूटस्थस्य 
ब्रह्षण/ स्थितिगतिवदनेकधमांश्रयत्व॑ं सम्भवति । कूटस्थ च नित्य ब्क्ष 
भाष्यका अनुवाद 
णामयुक्त उपलब्ध होते हैं | नहीं, ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि 'स वा एप महानज०! 
( यह आत्मा महान्‌ , जन्मरहित, जरारहित, मरणरद्दित, अमृत, अभय ब्रह्म 
है) 'स एप नेति०” (यह नहीं, इस प्रकार अन्यके निषेध द्वारा मधुकांडमें 
आत्मा निर्दिष्ट है ) “अस्थूछ०” (स्थूछ नहीं, सूक्ष्म नहीं) इत्यादि सब विक्रियाओंका 
प्रतिषेध करनेवाली श्र॒तियोंसे ब्रह्म कूटस्थ है, ऐसा समझा जाता है। एक ही ब्रह्म 
, परिणामी और परिणामरहित नहीं माना जा सकता। स्थिति ओर गतिके 
समान होगा, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'कूटस्थस्य” ( कूटस्थका) 
ऐसा विशेषण है। कूटस्थ ब्रह्म स्थिति और गतिके समान अनेक धर्माका 
आश्रय हो, यह नहीं हो सकता, ब्रह्म कूटर्थ और नित्य है, क्योंकि सब विक्रियाओंका 
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रत्नअभा 


नेत्युब्यत हृति । सृष्टी परिणामित्वम्‌ , प्रलढये तद्वाहित्ये च क्रमेण अविरुद्धम्‌ 
इति दृष्टान्तेन शह्ते--स्थितीति । कूटस्थस्य कदाचिदपि विक्रिया न युक्ता, 
कूटस्थत्वव्याघातादू इत्याह--नेति । कृूटस्थत्वासिद्धिम्‌ आशक्ृथय आह--- 
कूटस्थस्पेति । कूटस्थस्य निरवयवस्य पूर्वरूपत्यागेन अंवस्थान्तरात्मकपरिणाम- 
रत्लम्रभाका अनुवाद 
कूटसथ कददनेवाली श्रुतिस विरोध द्वोता दे, इस प्रकार शंकाका परिद्वार करते हैं--“नेत्युच्यते” 
इत्यादिसे । सश्टिकालमें ब्रह्म परिणामधरमंवाला है, प्रल्यमें उस धमंसे राद्ित है, इस प्रकार 
दोनों क्रमसे दोनेके कारण अविरुद्ध हैं, दृष्टान्तप्रदशनपूवेक ऐसी शंका करते हैं--- स्थिति”? इत्यादिसे । 
कूटस्थका कभी विकार नहीं हो सकता है, यदि हो जाय तो कूटस्थत्वका दी व्याघात द्वो 
जायगा, ऐसा कहते हें--““न”” इत्यादिसे । कूटस्थत्वकी असिद्धिकी आशंका करके कद्दते हैं-- 
“कूटस्थस्य”” इत्यादि । आशय यद्द कि अवयवरदित कूटस्थका पूवेरूपके परित्यागसे रूपान्तर- 
प्राप्तरूप परिणाम नहीं द्वो सकता है, इसलिए प्रपंच शुक्तिरजतके समान विवत्त दी हैं। और 
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साध्य 
: सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम । न च यथा ब्रकह्मण आत्मैकलदरशनं 
मोक्षसाधनमेव॑ जगदाकारपरिणा मित्वदशनमपि स्वतन्त्रमेव कस्मेचित्‌ 
फलायाअभिप्रेयते, प्रमाणाभावात्‌ | कूटस्थब्रह्मात्मल्वविज्ञानादेव हि फल 
दर्शयति शास्त्रमू--'स एप नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्य अभय वे जनक 
प्राप्तोडसि! (बृ० ४।२।४) हत्येवेजातीयकम्‌ | तत्रेतत्‌ सिद्ध भवति--बश्ष- 
प्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितत्रह्मदशनादेव फलसिद्धों सत्यां यत्र तत्रा$फर्ल 
श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि तद ब्रह्मदशेनोपायत्वेनेव विनि- 
युज्यते, फलवत्संनिधावफर्ल तदड्रमितिवत्‌, न तु स्वतन्त्रम्‌ फलाय 
कर्प्यत इति | नहि परिणामवक्ष्वविज्ञानात्‌ परिणामवन्त्ममात्मनः फल 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिषेध है, ऐसा हमने कहा है। ओर जेसे ब्रह्म आत्मासे अभिन्न है यह 
ज्ञान मोक्षका साधन है, वेसे ब्रद्य जगद्गपसे परिणत होता है, यह ज्ञान 
स्वतंत्र ही किसी भी फलके लिये अभिग्रेत नहीं है, क्‍योंकि इसमें प्रमाण नहीं 
है। कूटस्थ ब्रह्म आत्मा है, इस विज्ञानसे ही 'स एष नेति नेत्यात्मा' ( नहीं, 
नहीं, ऐसा जो [ चतुथ मधुकांडमें निर्देष्ट है | वह आत्मा है ) ऐसा उपक्रम- 
करके “अभय वे! ( हे जनक तुम ! अभयको प्राप्त हुए हो ) इत्यादि शास्त्र फल 
दिखलाता है । यहां यह सिद्ध दै--ब्रह्मप्रकरणमें स्वेधर्मविशेषरहित ब्रह्मके ज्ञान- 
से ही फलछसिद्धि होती है, इसलिए वहां जो ब्रह्म जगद्गपसे परिणत होता है, 
इत्यादि अफल रूपसे प्रतिपादित है , उसका न्रद्मदशनके उपायरूपसे ही विनियोग 
है, जेसे कि फलवालेकी संनिधिमें अफल उसका अंग होता है, परन्तु स्वतंत्र 
रूपसे फल देनेके लिए उसकी कल्पना नहीं की जाती । निश्चय, त्रद्म परिणामवाला है, 
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रत्नमत्रभा 
योगात्‌ शुक्तिरजतवदू विवते एवं प्रपश्च इति भावः | किश्च, निष्फलस्य जगतः 
फलव ज्निष्प्रपश्नत्रक्षपधीशेषत्वेन अनुवादात्‌ न सत्यता इत्याइ--न च्‌ यथेत्या- 
दिना। “तं यथा यथोपासते तदेव भवति” इति श्रुतेः ब्रक्मणः परिणामित्व- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
सफल प्रप॑य रहित ब्रह्कज्ञाके अगरूपस निष्फल जगत्‌का अनुवाद है, इसलिए जगत सत्य 
नहीं है, ऐसा कहते हैं --““न च यथा!” इत्यादिसे । 'त॑ यथा यथोंपासते ०”? ( ब्रह्मकी जिस जिस 
रूपसे उपासना करता है, उसी रूपको प्राप्त करता है ) इस श्रुतिसे ज्ञात द्वोता हे कि ब्रह्म 
परिण|मी है, अतः वह परिणाम ह्वी विद्वानकों फल प्राप्त होता है, ऐसी आशंका कर कद्दते है--- 
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माष्य 

स्यादिति वकक्‍तुं युक्त, कूटस्थनित्यत्वान्मोक्षस्थ । नत्ु ब्रह्मात्मवादिन 
एकत्वेकान्त्यादी शित्रीशितव्याभावे ईश्वरकारणग्रतिज्ञाविरोध इति चेत्‌ , 
न; अविद्यात्मकनामरूपबीजव्याकरणापेक्षत्वात्‌ स्वेज्ञत्वस्थ | “तस्माद्वा 
एतस्मादात्ममस आकाशः संभूतः (ते० २।१ ) इत्यादिवाक्पेभ्यो 
नित्यशुद्धबुद्धम॒क्तस्वरूपात॒ सर्वज्ञात सर्वेशक्तेरीश्रराजगजनिस्थिति- 
प्रलयाः, नाचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्माद वेत्येषो5थेः प्रतिज्ञातः जन्मा- 

भाष्यका अनवाद 
इस विज्ञानसे आत्मा परिणामवाला है, यह फल होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं 
है, क्योंकि मोक्ष कूटरथ निद्य है। कूटस्थ त्रह्म आत्मा है, ऐसा जिसका मत है, 
उसके मतमें अव्यभिचरित एकत्व होनेसे ईशिता और ईशितव्यका अभाव होनेसे 
ईश्वर जगत्कारण है, इस प्रतिज्ञासे विरोध होगा, ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि सर्वज्ञत्वको अविद्यात्मक नाम और रूप बीजके स्पष्टीकरण करनेकी 
अपेक्षा है, “तस्माद्मा”” ( उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इल्यादि 
वाक्योंसे निद, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप, स्वेज्ञ, स्वेशक्तियुक्त, इंश्वरसे जगत्‌- 
के जन्म, स्थिति ओर प्रलय होते हैं, अचेतन प्रधानसे या अन्यसे नहीं, इस 
रत्वप्रभा ह 
विज्ञानात्‌ तद्माप्तिः विदुषः फलम्‌ इति आशडक्य आह--नहि परिणामवच्ेति । 
“ज्ह्मविदाप्नोति परम” (तै० २।१।१ ) इति श्रुतकूटस्थनित्यमोक्षफलसंभवे 
दुःखानित्यपरिणामित्वफलकरुपनायोगादू इति भाव: । ननु पूर्व “जन्मायस्थ 
यतः” ( ब्र० सू० ११२ ) इति इंश्वरकारणप्रतिज्ञा कृता अधुना “तदनन्य- 
त्वमारम्भणशब्दादिभ्यः” (ब्र० सू० २।१।१०) हत्यत्यन्तामेदप्रतिपादने ईशि- 
त्रीशितव्यमेदाभावात्‌ तद्विरोधः स्थादू इति शइते--क्ूटस्थेति । कह्पितद्वैतम्‌ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

“नहि परिणामवत्त्व” इत्यादि । ्रह्मविदाप्रोति०” ( ब्रह्मवेत्ता पर ब्रह्मक्नों प्राप्त करता हे) 
इस श्रतिसे कथित कूटस्थ, नित्य मोक्षरूप फलका संभव हैँ तो दुःख, अनित्य, परिणामी रूप 
फलकी कल्पना उचित नहीं है, ऐसा आशय दे । परन्तु पहले “जन्मायस्य यतः से श्थर 
कारण है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है, अब ' 'तदनन्यत्व०? सूत्रसे अत्यन्त अभेदका प्रतिपादन 
करनेसे ईशिता और इंशितव्यमें कोई भेद न होनेसे उस प्रतिशाका विरोध द्ोगा, ऐसी 
शंका करते हैं--“कूटस्थ” इत्यादिसे । कल्पित द्वैतकी अपेक्षासे इईश्वरत्व आदि कहे गये हैं 
परमाथत$ अभेद हैं, इस प्रकार अविरोध कहते ६ईं--“न” इबल्यादेसे । जीवात्मक 
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१ नियम में रखनवाला। २ नियम्य, जिसको नियम रक्‍्खा जाय | 
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भाष्य 
चस्य यत! (ब्र० सू० १।१।४ ) इति। सा हा ८ स्‍्थेंते में! 
तहिरुद्धो थे! पुनरिहीच्यते । कर्थ नोच्यते5त्यन्तमात्मन ट्वितीयत्व॑ 
च ब्रवता ? शरणु यथा नोच्यते--सवेज्ञस्थे श्वरस्या 55 म भूत इक अविद्या कल्पिते 
नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिरवेचनीये संसारमपश्चवीजभूते सर्वेज्स्थेश्वरस्य 
मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योरभिलप्येते, ताभ्यामिल्यू:*सबंन्ु 
ईश्वर आकाशो वे नाम नामरुपयोनिवहिता ते यदनन्‍्तरा तद्‌ ब्रह्म 
भाष्यका अनुवाद 
अथकी “जन्माद्रस्य यतः” इस सूत्रमें प्रतिज्ञा की गई है । वह प्रतिज्ञा बेसी ही 
है, यहां उससे कुछ विरुद्ध नहीं कहा जाता | आत्मा अयन्त एक ओर अद्वितीय है, 
ऐसा तुम्दारे प्रतिपादन करनेसे यह कथन विरुद्ध क्‍यों नहीं है ! ऐसा यदि 
कहो तो सुनो, स्वेज्ञ ईश्वरके आत्मभूतसे, अविद्यासे कल्पित, तत्त्व या अन्यत्वसे 
अनिवचनीय एवं संसाररूप भ्रपंचके बीजभूत नाम ओर रूप सथघज्ञ 
ईश्वरकी मायाशक्ति ओर प्रकृतिरूपसे श्रुति और स्मृतिमें कहे गये हैं। उन 
दोनोंसे भिन्न सवेज्ञ ईश्वर है, क्योंकि आकाशो वे नाम०” ( आकाज्ञ- 
आत्मा नाम और रूपका व्याकरण--निर्मोण करनेवाला है, ये दोनों 
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रत्नम्रभा 


अपेक्ष्य इंश्वरत्वादिकं परमार्थतः अनन्यत्वमिति अविरोधमाह--नेत्यादिना । 
अविद्यात्मके चिदात्मनि लीने नामरूपे एवं बीजम्‌, तस्य व्याकरणं स्थूलात्मना 
- सृष्टि, तदपेक्षत्वाद्‌ ईश्वरत्वादे: न विरोध हत्यथैः | संग्रहीताथे विद्णोति--- 
तस्मादित्यादिना । तत्तान्यत्वाभ्यामिति | नामरूपयोः ईश्वरत्वं वक्‍तुमशक्यम्‌, 
जडत्वात्‌ ; नापि ईश्वरादू अन्यत्वम्‌ , कल्पितस्य एथक्‌ सत्तारफूत्यों: अभावाद्‌ इत्यथे। 
संस्कारात्मकनामरूपयोः अविद्येक्यविवक्षया बते--मायेति। नामरूपे चेद्‌ ईश्वरस्य 


रत्रप्रभाका अनुवाद 


चिदत्मामें लीन नाम और रूप ही बीज हैं, नाम ओर रूपका व्याकरण--स्थूलरूपसे सक्टि, उसकी 
अपेक्षासे इश्वरत्व आदि है, इसलिए विरोध नहीं हे, ऐसा अथ दै। संग्रहीत अथंका 
विवरण करते हैं-..“तस्माद” इत्यादिसे । ““तत्त्वान्यत्वाभ्याम्‌” इत्यादि । नाम और रूपको 
इश्वर नहीं कद्दट सकते, क्‍योंकि थे जड़ हैं, इंश्वसे भिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि कल्पित 
पदाथकी अधिष्ठननसे प्रथक्‌ सत्ता और स्फूर्ति नहीं रहती, यद्द अथ है । संस्कारात्मक नाम 
ओर रूपको अवियासे अभिन्न कद्दते हैं---““माया” इत्यादिसे । यदि नाम और रूप इंश्वरके 
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भाष्य 
( छा० ८।१४।१ ) इति श्रतेः | नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३॥२ ), 
'सवोणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाउभिवदन्यदास्ते' 
(तै० आ० ३।१२७७), एक बीज बहुधा यः करोति' (रवे० ६।१२ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । एवमविद्याकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीधरी.. भवति, 
व्योमेव घटकरकादुपाध्यनुरोधि । स च स्वात्मपृतानेव घटाकाशस्था- 
नीयानविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरणसंधातानु रो धिनो  जीवा- 
ख्यान्‌ विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिप- 

भराष्यका अनुवाद 

जिसके मीतर हैं, वह त्रह्म है ) ऐसी श्रुति है, ओर “नामरूपे व्याकरवाणि' ( में 
नाम ओर रूपको व्यक्त करूँगा,) 'सवोणि रूपाणि विचित्य०” (धीर--पर- 
मात्मा ही सब रूपोंको उत्पन्न करके सबका नाम रखकर ओर उनमें 
प्रविष्ट होकर बोलना-चालना आदि व्यवहारोंकों करता हुआ स्थित है। 
४एक बीज बहुधा०” (एक बीजको जो बहुधा करता है ) इस्यादि श्रुतियां 
हैं। इस प्रकार अविद्याजन्य नामरूप उपाधिका अनुरोधी ईश्वर होता 
है, जेसे कि घट करक आदि उपाधियोंका अनुरोधी आकाश होताहै, और 
घटाकाशसहश अवियद्या द्वारा उत्थापित नाम. ओर रूपसे किये हुये कायेकारण 
संघातका अनुरोधी खात्मभूत जीवसंज्ञक विज्ञानात्माके ऊपर ही व्यवह्ारके 
विषयमें शासन करता है। इसलिये इस प्रकार अविद्यारूप उपाधिके परिच्छेदको 








+नननन 


रत्नग्रभा 
आत्मभूते, ताहिं ईश्वरो जड इत्मत आह--ताम्यामन्य इ त। अन्यत्वे व्या- 
करणे च श्रतिमाह--आकाश हइत्यादिना। अविद्यायपाधिना कहिपतमेदेन 
बिम्बस्थानस्य ईश्वरत्वम , प्रतिबिम्बभूतानां जीवानां नियम्यत्वम्‌ इत्याह--स च 
स्वात्मभूतांनिति । न चाउत्र नानाजीवा भाष्योक्ता इति अमितव्यम्‌ , बुद्धयादि- 
रलत्रभाका अनुवाद 
स्वरूप द्वों, तो ईश्वर जढ़ है, इसपर कद्दते हैं--“ताभ्यामन्यः”” इत्यादि। ईश्वर नाम और रूपसे 
भिन्न दे, नाम ओर रूपकी सृष्टि होती हे, इस विषयमें श्रुति कहते है--““आकाश”” इत्यादिसे । 
अविदा आदि उपाधि द्वारा कल्पित भेदसे बिग्बस्थानीय ईश्वर है, प्रतिबिम्बभूत जीव नियम्य 
हैं, ऐसा कहते हैं--“स च स्वात्मभूतान'” इत्यादिसे । यहां भाष्यमें नाना जीव कह्दे गये हैं, 
ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि आदिके समूहके भेदसे जीवोंक्रा भेद कद्दा गया 
है, भविय,प्रतिबिम्ब जीव तो एक द्वी है, यद्द कहा गया है । परमाथमें तो इंश्वर आदि 
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भाष्य 
रिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्व॑ सवज्ञेत्व सर्वेशक्तित्व॑ च न परमार्थतो विद्य- 
या5पास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आंत्मनीशित्रीशितव्यसवेज्ञत्वादिव्यवहार उप- 
पद्यते। तथा चोक्तम--“यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति नानन्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 
भू ह५ ९ न ब् $ 
स भूमा' (छा० ७२४१) इति, यत्र त्वस्थ सर्वमात्मेवाभूत्तस्केन क॑ 
पश्येत्‌ ( बृ०-४।५।१५ ) इत्यादिना च | एवं परमाथावस्थायां सर्वेव्यव- 
हाराभाव वदन्ति वेदान्ताः सर्वे | तथेश्व रगीतास्वपि-- 
“न कतृत्व॑ न कमांणि लोकस्य सृजति ग्रञ्ु) । 
न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवतते.॥ 
ना55दत्ते कसचित्पापं न चेव सुकूत विशभ्रु। । 
भाष्यका अनुवाद 
से ही ईश्वरका ईश्वरत्व, सर्वेज्ञञव और सवशतक्तित्व है, परमार्थतः विद्या द्वारा 
सब उपाधियोंसे रहित आत्मामें ईशितू, ईशितव्य, स्वेज्ञवव आदि सब 
व्यवद्दार उपपन्न नहीं होते हें । इसी प्रकार कहा है--“यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति! 
( जिसमें किसी दूसरेको नहीं देखता, किसी दूसरेको नहीं सुनता, किसी! 
दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा--्रक्ष है) ओर “यत्र त्वस्य स्वेमात्मेवाभूत्‌ तत 
केन क॑ पश्येत्‌! ( जिस कालमें इसका सब आत्मा ही हो गया, उस काहमें; 
किससे किसको देखे ) इत्यादिसि । इस प्रकार पारमार्थ अवस्थामें सब 
_ वेदान्त सब व्यवहारोंका अभाव कहते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ गीतामें भी-न| 
कतेत्व॑ न कमौणि ( प्रभु छोकोंका कतृत्व या कर्म अथवा कर्मफलका संयोग उत्पन्न 
नहीं करता, परन्तु खभाव (साया) भश्रवृत्त होता है। विभु किसीके पाप या पुण्यका 








रप्रभा 
संघातभेदेन भेदोक्ते', अविद्याप्रतिबिम्बस्तु एक एवं जीव इत्युक्तम | परमार्थत 
ईश्वरत्वादिद्वैताभावे श्रुतिमाह--तथा चेति । कथ तर्हि कर्तृत्वादिकम इत्यत 
आह---स्वभावसर्त्विति । अनायविद्येव कतृत्वादिरूपेण प्रवर्तते इत्यर्थः । भक्ता- 
भक्तयोः पापसुकृतनाशकत्वाद ईश्वर॒स्य वास्तवम्‌ ईश्वरत्वम्‌ इत्यत आह--ना5<द॒त्त 
त्नग्रभाका अनुवाद 
द्वेत नहीं दै, इस विषयमें श्रुति कहते हैं---“तथा च” इंत्यादिसे । तब ईश्वरमें कतृत्व आदि 
केंस हैं, इसपर कद्दते हैं---'स्वभावस्तु” इत्यादि । अनादि अविदा द्वी कतृत्व आदि रूपसे 
प्रश्तत दोती है, यद आशय है। ईश्वर भक्तोंके पापका नाश करता दे और अभक्तोंके पुण्यका 
नाश करता है, इसलिए उसमें इंश्वरत्व वास्तविक है, इसपर कहते हँ--नाइडदत्ते” इत्यादि । 
१९२५९ 
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भाष्य 


अज्ञाननाव॒त ज्ञान तेन मुद्मन्ति जन्तवः ।! (गी० ५।११४१५) 
इति परमाथावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः प्रदश्येते । 
व्यवहारावस्थायां तृक्तः श्रतावपीश्वरादिव्यवहारः "एप सर्वेश्वर एप 
भूताधिपतिरेष भूतपाल एप सेतुर्विधरण एपां लोकानामसंभेदाय' 
( बृ० ४।४।२२ ) | इति । तथा चेश्वरगीतास्वपि-- 

'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेड्जुन तिष्ठति । 

आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूटानि मायया ॥ (गी० १८।६१) इति। 
सूत्रकारोडईपि. परमार्थाभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह । व्यवहाराभि- 
प्रायेण तु स्याक्लोकबदिति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मण४ कथयति । अग्र- 

भाष्यका अनुवाद 

नाश नहीं करता, अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उससे जन्तु मोहित होते हैं ) इस 
प्रकार पारमार्थिक अवस्थामें ईशिठृ, ईशितव्य आदि व्यवहारका अभाव दिख- 
छाते हैँ । व्यवद्यारावस्थामें तो श्रुतिमें मी ब्रद्यका ईश्वर आदि रूपसे व्यवहार 
कहा गया है--“एष सर्वेश्वर एघ०” (यह सबका ईश्वर है, यह सब भूतोंका 
अधिपति है, यह भूतोंका पालक है। छोकोंकी मयोदा असंभिन्न न द्वोनेके 
लिये यह व्यवस्था करनेवाला सेतु है)। इसी प्रकार भगवद्दीतामें भी-- 
“ईंश्वरः स्वेभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति! (हे अजुन, यन्त्रारूू जैसे सब 
प्राणियोंको मायासे घुमाता हुआ ईश्वर सब भूतोंके हृदयस्थानमें रहता है) सूत्रकार 
भी परमार्थके अभिप्रायसे “तदनन्यत्वम!० ( कार्यकारणका अनन्यत्व-अभेद ) 
ऐसा सूत्रमं कहते हैं। व्यवहारके अभिप्रायसे 'स्याल्लोकबतः (विभाग होगा 
छोकके समान) इस प्रकार ब्रह्मको मद्दा समुद्र जेसा कहते हैं । और काये प्रपंचका 


रत्नप्रभा 

इति। न संहरति इत्यथः । तेन स्वरूपज्ञानावरणेन कर्ताइहम ईश्वरों मे नियन्तो 

इत्येव॑ अमन्ति । उक्ताथः सूत्रकारसम्मत इत्याह--प्त्रकारोड्पीति । न केव्ू 

लौकिकव्यवहाराये परिणामग्रक्रियाश्रयणम्‌ , किन्तु उपासनाथे च इत्याह-- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


नादत्ते--नाश नहीं करता है । अपने स्वरुपज्ञानके आशत होनेसे में कर्ता हूँ, इंश्वर मेरा नियन्ता 
है, इस प्रकार अममें पढ़े रहते हैं। पूर्वोक्त विषय सूत्रकारको भी सम्मत दे, ऐसा कद्दते 
हैं-“सूत्रकारो$पि”” इत्यादिसे। केवल लोकिक व्यवद्दारके लिए ही पारणामप्राकिया नहीं 
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भ्राष्य 
त्याख्यायैव कार्यप्रपश्च॑ परिणामप्रक्रियां चा$:श्रयति सगुणेषृपासनेपृपयो- 


क्ष्यत इति ॥१४॥ 
भाष्यका अनुवाद 


प्रद्याख्यान किये बिना सगुण उपासनामें उपयोगी- हो सकेगा, ऐसा विचारकर 
परिणामप्रक्रियाका आश्रयण करते हैँ ॥ १४॥ 

रत्नम्रभा 
परिणामप्रक्रियां चेति । तदुक्तम--“कृपणधीः परिणाममुदीक्षते क्षपितकलमष- 
घीस्तु विवतेताम” इति ॥१४॥ 

रतत्नमत्रभाकां अनवाद 

मानी गई, किन्तु उपासनाके लिए भी मानी गई है, एसा कहते ई--“परिणामप्रक्रियां च”! 
इत्यादिसे । उसी विषयकोी आचाये कहते हं--“कृपणधीः परिणाम ०” ( जिसकी चित्तशुद्धि 
नहीं हुई है, वह इस जगतकों ब्रह्मका परिणामरूपसे देखता दे, जिसके चित्तसे कालुष्य दृट गया 
है, वह इस जगतको ब्रह्मका विवते देखता है ॥१४॥ 


भावे चोपलब्धेः ॥१५॥ 

पदच्छेद--भावे, च, उपलब्धेः । 

पदार्थोक्ति--भावे च--कारणस्य सक्त्व एवं उपलब्धे:--कार्यस्योप- 
लब्धे: [ कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ] । 
... भाषार्थ--कारणके रहनेसे ही कायेकी उपलब्धि होती है, इससे मी सिद्ध 
. द्वोता है कि काये कारणसे मिन्न नहीं है । 

भाष्य 
इतथ कारणादनन्यत्व॑ काय्ये्थ, यत्कारणं भाव एवं कारणस्य कार्य- 
भाष्यका अनुवाद 

+ . इससे मी कारणसे काये अभिन्न है, क्योंकि कारणके अस्तित्वमें ही काये 
रत्नप्रभा 


एवं तदनन्यत्वे प्रत्यक्षादिविरोध परिहत्य अनुमानम्‌ आह--भावे चेति । 

कारणस्य भावे--सच्त्वे उपलब्धो च कार्यस्य सस्वादेः उपलब्धे! च अनन्यत्वम्‌ 
रत्लप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार कार्य कारणसे अभिन्न दर, इस विषयमें प्रत्यक्ष आदिके विराधका परिद्वार 

करके अब अनुमान ऋदते हैं--“भावे च” इत्यादिसे। कारणके रइनेपर ओर कारणकी 
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भाष्य 
मुपलभ्यते, ना$भावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलब्यते, सत्सु च तन्तुषु 
पट।। न च नियमेनाअन्यभावेउन्यस्योपलब्धिदंश्टा, नद्यश्रो गोरन्यः सन्‌ 
गोभांव एवोपलभ्यते । न च कुलालभाव एवं घट उपलब्यते, सत्यपि 

भाष्यका अनुवाद 

उपलब्ध होता है, कारणके अभावमें उपलब्ध नहीं होता । वह इस प्रकार है-- 
सृत्तिकाके रहते घट उपलब्ध होता है ओर तन्तुओंके रहते पट उपलब्ध होता 
है। अन्य पदाथेकी सत्तामें अन्य पदा्थेकी उपलब्धि नियमसे नहीं होती। 
अश्र गोसे मिन्न है, अतः गोके अस्तित्वमें ही अश्व उपलब्ध होता है, ऐसा नियम 
नहीं है । उसी प्रकार कुछालके अस्तित्वमें ही घट उपलब्ध होता है, ऐसा नियम 
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रत्नम्रभा 
इति सूत्राथ:। घटो मृदनन्यः, मृत्सत््वोपलब्धिक्षणनियतसच्त्वोपलब्धिमत्तवात्‌ 
मृद्वत्‌। अन्यत्वेषपि अये हेतु: कि न स्यादू इत्यप्रयोजक्वम्‌ आश्रय 
निरस्यति--न चेति। मृद्धट्योः अन्यत्वे गवाइवयोः इव हेतृच्छित्तिः स्यादू 
इत्यथं:। गवाश्वयो: निमित्तनेमित्तिकत्वाभावाद्‌ हेत्वमावः, अतो मसृद्धटयोः 
तेन हेतुना निमित्तादिभावः सिध्यति, न अनन्यत्वम्‌ इति अर्थान्तरताम्‌ आश- 
हइय आह-- न च कुलालेति। न च उपादानोपादेयभावेन अर्थान्तरता, 
मृद्दृष्टान्ते तद्भावाभावेडपि हेतुसच््वादू अन्यत्वे गवाइववत्‌ तदूभावायोगाश्र इति 
भावः | कुछारूघटयोः निमित्तादिभावे सत्यपि अन्यत्वात्‌ कुलाल्सच्वनियतोपलबिधिः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
उपलाब्ध द्दोनेपर ही कार्यकी सत्ता और उपलब्धि द्वोती है, इसलिए काये कारणसे अभिन्न 
है, यद्द सूत्रका अथे हे। घट मत्तिकासे अभिन्न हें, क्‍योंकि म्त्तिकाकी सत्ता ओर उपलब्धि 
क्षणमें ही रहता हे ओर उपलब्ध होता हे, शतके समान । घट मत्तिकासे भिन्न हे, इसमें भी 
यह द्ेतु क्‍यों नहीं होगा, इस प्रकार अप्रयोजकत्वकी आशंका कर. उसका निराकरण करते 
हैं--““न च” इत्यादिसे । मत्तिका ओर घट यदि भिन्न भिन्न हों, तो गाय ओर घेड़ेिके समान 
उसमें द्वेतु ही नहीं रहेगा, यह अथ है । गाय और घोेड़ेमें कायक्रारणभाव नहीं है, इसलिए 
हेतु नहीं दे, इस कारण उस हेतुसे मृत्तिका और घटमें कार्यकारणभावकी सिद्धि होती 
है, अभद तो सिद्ध नहीं होता, इस प्रकार अथान्तरत्वकी आशंका कर कहते हेँ--“न च 
कुलाल” इत्यादिसि। आशय यह है कि उपादानोपादेयभावसे कार्यकारणभाव अथौन्‍्तर 
नहीं है, म्त्तिकारूप दृश्ान्तमें कायकारणभाव नहीं रहनेपर भी दवेतु दे, यदि कार्यकारण 
भिन्न हों, तो गाय और घोड़ेके समान काये ओर कारणमें कार्यकारणभाव द्वी नहीं रदेगा । 
घट और कुलालमें कर्यकारणभाव रहनेपर भी भिन्न भिन्न हेनेके कारण नियमतः कुलालकी 








जननी चखलत-ज+०-++ 
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भ्राष्य 


निमित्तनेमित्तिकभावेषन्यत्वात्‌ । नन्वन्यस्यथ भावे5प्यन्यस्योपलब्धिर्निय- 
ता दृश्यते, यथाप्रिभावे धूमस्येति । नेत्युज्यते । उद्गापितेड्प्यम्ना गोपाल- 
घुटिकादिधारितस्थ धूमस्य दृश्यमानत्वात्‌ । अथ धूम कयाचिदवस्थया 
विशिष्यादीदशो धूमो नाउसत्यमे भवतीति। नेवमपि कश्रिदोपः, तद्धा 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं है, क्‍योंकि कायंकारणभाव रहनेपर मी दोनों परस्पर भिन्न हैँ। परन्तु 
अन्यकी. सत्तामें अन्यकी उपलब्धि नियमसे देखी जाती है, जेसे कि अम्निके 
रहते ही धूमकी उपलब्धि होती है । इसपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 
अभ्नि बुझनेके पीछे भी गोपालघुटिका (घटिका) आदिमें धारण किया हुआ धूम 
देखनेमें आता है । यदि धूमको किसी विशेषणसे विशिष्ट कर दें कि ऐसा धूम 
अभप्रिके अभावमें नहीं होता, तो ऐसा निवेश करनेपर भी कोई दोष नहीं है, 
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रतगसभा 


घटस्य नेव इत्यक्षराथः । यथाश्रतसूत्रस्थस्य हेतोः व्यभिचारं शक्ते--नन्विति । 
अग्निभाव एवं धूमोपलब्धिरिति नियमात्मको हेतुः तन्र नात्ति इत्याह--नेति । 
अविच्छिन्नमूलदीपरेखावस्थधूमे नियमो5स्तीति व्यभिचार इति आशइ्वते-- 
अथेति । तदूभावनियतभावत्वे सति तदूबुद्धयनुरक्तबुद्धिविषयत्वस्य हेतो: विव- 
क्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याह--नेवमिति। आशछोकबुद्धबनुरक्तबुद्धिमरा्ने 
रूपे व्यभिचारनिरासाय सत्यन्तमू, आलोकाभावेडपि घटादिरूपसत्त्वात्‌ न व्यभिचारः 
उक्तधूमविशेषस्य अभिवुद्धि विनापि उपहरूम्भात्‌ न तत्र व्यभिचार इलत्यर्थः। 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
सत्ता और उपलब्धिकालमें ही घटकी उपलब्धि नहीं द्ोती दे, यद्द अक्षरा है। यथाश्रुत 
सूत्र्में रहनेवाले द्ेतुके व्यभिचारकी शंका करते हैं--नजु” इत्यादिसे। अग्निके रहनेपर 
दी धूमकी उपलब्धि द्वोती दे, यद्द नियमरूप देतु अग्निधुमस्थलमें नहीं है, ऐसा कहते हं-- 
“न” इत्यादिसि । अविच्छिन्ममूल दीघेरेखारूपसे रहनेवाले धूममें नियम दे, इसलिए 
सूत्रोक्त देतुका व्यभिचार है, ऐसी शंका करते हैं--“अथ” इत्यादिसे । कारणसत्तानियत- 
सत्ताक होते हुए कारणबुद्धिसे अनुरक्त बुद्धिका विषय द्वोना द्ेतु विवाक्षेत है, इसलिए व्यभिचार 
नहीं है, ऐसा कहते दूँ---'नेवम्‌” इत्यादिसे आलेाकबुद्धिसि अनुरक्त बुद्धिसे आह्य रुपमें 
व्यभिचारका निरास करनेके लिए द्वेतुमें 'तद्भावनियतभावत्वे सति” दिया गया हं, आलोक 
न रइनेपर भी घट आदियमें रूप रद्दता है, इसलिए व्यमिचार नहीं हे । उक्त धूम अग्निबुद्धिके 


१०२८ ब्रहमसूत्र ( भ० २ पं ०४! 


भ्राष्य 


वानुरक्तां हि बुद्धि का्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वर्य बदाप/ | न चाउसाव- 
प्रिधूमयोविद्यते । भावाचोपलब्धेरिति वा सत्रम्‌। न केवल शब्दादेव 
कायकारणयोरनन्यत्व॑, प्रत्यक्षोपलब्धिभावाच तयोरनन्यत्वमित्यथे।। बवति 
हि प्रत्यक्षोपलब्धिः काययेकारणयोरनन्यत्वे । तथ्यथा-तन्तुसंस्थाने पढे 

न्तुव्यतिरेकेण पटो नाम काये नेवोपलम्यते केवलास्तु तन्‍्तव आतान- 


भाष्यका अनुवाद 





क्योंकि कायेकारणकी सत्तासे अनुरक्त बुद्धिको हम का्यकारणके अभेदमें हेतु 
कहते हैं । ओर ऐसी बुद्धि अम्रि ओर धूममें नहीं है। अथवा “भावाचोपलब्चे:” 
ऐसा सूत्र है। केवल शब्दसे ही काये ओर कारण अभिन्न नहीं हैं, किन्तु 
प्रयक्षसे मी उनका अभेद उपलब्ध होता है, ऐसा अथे है। कार्यकारणके 
अभेदकी प्रयक्षतः उपलब्धि होती है। वह इस प्रकार है--तन्तुरचनाविशेषरूप 
पटमें तन्तुसे व्यतिरिक्त पट नामका काये उपलब्ध होता ही नहीं, केवल आतान 


लि न 


रतनमभा 


तथा च तयोः कार्यकारणयोः भावेन सत्तया अनुरक्तां सहकृताम्‌ इति भाष्याथेः । 
यद्वा, तदूभावः सामानाधिकरण्य तद्विषयकबुद्धिग्राह्मल॑ हेतु वदामः। मृद्धट 
इति सामानाघिकरण्यबुद्धिंदर्शनादू अभिषुम इति अदरनादू इत्यर्थः | अनुमानाथ- 
त्वेन सूत्र व्याख्याय पाठान्तरेण प्रत्यक्षपरतया व्याचष्ट--भावाच्चेति । 
पूर्वसत्रोक्तारम्भणशब्द्समुच्चयार्थ: चकारः । न च एकः पट इति प्रत्यक्ष पटस्य 
तन्तुभ्यः प्रथक्‌ सत्ते प्रमाणम्‌, अप्वथक्सत्ताकमिथ्याकार्यविषयत्वेनाइपि उपपत्ते: | 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


बिना भी उपरूब्ध होता हे, इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं है। काये और कारणकी सत्तासे 
सहकृत, यह भाष्यगत “तद्भावानुरक्तः पदका अर्थ द्वे। अथवा तद्भाव--सामानाधिकरण्य, 
तद्दिषयक बुद्धिसे भ्राव्यत्व देतु है, क्योंकि “सद्धटःः इस प्रकार सामानाधिकरण्यबुद्धि देखनेमें 
आती है, 'अग्निधूमः' इस प्रकार तो नहीं दिखाई देती है। अनुमानपरतया सूत्रका 
व्याख्यान करके पाठान्तरसे प्रत्यक्षपरतया व्याख्यान करते ईं--“भावाश्व” हइत्यादिसे। पूर्व 
सूत्र कथित आरम्मण शब्दके समचयके लिए सूत्रमें चकार हे । यह एक पट है, यह प्रत्यक्ष 
दी तन्तुओंसे श्थक्‌ पटके रहनेमें प्रमाण है, ऐसा नहीं कद्द सकते, क्योंकि कारणसत्तापेक्षया 
अभिन्नसत्ताक मिथ्या कायको उक्त प्रत्यक्षका विषय माननेपर भी यह एक पट है, यह बुद्धि 
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भराष्य 


वितानवन्तः प्रत्यक्षश्रुपलभ्यन्ते, तथा तल्तुष्व॑शवोंड्शुषु॒ तदवयवाः | 
अनया प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्लऊृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्र- 
माकाशमात्र चेत्यनुमेयम [छा०६।४], ततः परं ब्ह्मेकमेवादवितीयं, तत्र 
सर्वप्रमाणानां निष्ठामबोचाम ॥ १५ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 
और वितानवाले तन्‍्तु ही उपलब्ध द्वोते हैं, उसी प्रकार तन्तुओंमें उनके अब? 
यवभूत अंश्ु ही उपलब्ध होते हैं ओर अशुओंमें उनके अवयव उपलब्ध होते 
हैं। इस प्रत्यक्ष उपलब्धिसे लोहित, शुह्क और कृष्ण ये तीन रूप हैं. तद्नन्तई 
वायु ओर उसके अनन्तर आकाशमात्र दै, ऐसा अनुमान करना चाहिए। तदुः 
परान्त फेवछ अद्वितीय परत्रह्म ही शेष रद्द जाता है, उसमें सब भ्रमा्णोंकी परिः 
समाप्ति हमने कह दी है ॥१०॥ 
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अतः आतानवितानसंयोगवन्तः तन्‍्तवः एवं पट इति प्रत्यक्षोपलुब्धेः सत्तवाद 
अनन्यत्वमित्यथं: । पटन्याय॑ तन्त्वादी अतिदिशति--तथेत्यादिना । प्रलनक्षो- 
पलब्ध्या तत्तत्कार्य कारणमात्र परिशिष्यत इत्यथैः। यत्र प्रत्यक्ष नास्ति तत्र 
काये विमते कारणादभिन्नं कार्यत्वात्‌ पटवद्‌ इत्यनुमेयम्‌ इत्याह--अनयेति । 
कारणपरिशेषे प्रधानादिक परिशिष्यताम्‌ न ॒ब्रक्ष इंत्यत आह--तत्र सर्वेति । 
ब्रक्षणि वेदान्तानां सर्वेषां तात्पयेस्थ उक्तत्वात्‌ू तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते न 
_कारणान्तरम्‌ अप्रामाणिकतल्वाद इति भावः ॥ १५॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


उत्पन्न हो सकती है। आतानवितानरूपसे संयुक्त तन्तु ही पट है, ऐसा प्रत्यक्ष द्वोता हें, 
इसलिए काये कारणसे अभिन्न है। पटन्यायका तन्‍्तु आदिमें अतिदेश कहते हैं --““तथा” 
इत्यादिंसे । यह प्रत्यक्षज्ञानस प्रतीत द्ोता है कि सब कार्योंमें कारणमात्र ही अवशिष्ट रद्दता हे, 
जह्दें अत्यक्षका अवकाश नहीं है, वहां सन्देहविषयाभूत कार्य कारणसे अभिन्न हैं, काये द्वोनेसे 
पटके समान, ऐसा अनुमान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--““अनया” इत्यादिसे । यदि 
कारणका परिशेष हो, तो प्रधानादि ही परिशिष्ट हों, ब्रह्म न हो, इसपर कहते हैं--“तत्र सब” 
इत्यादिसे । सब वेदान्तोंका तात्पय॑ ब्रह्ममें ही है, ऐसा कटद्दा गया है, इसलिए वह्द अद्वितीय 
ब्रह्म ही परिशिष्ट होता है, अन्य कारण नहीं, क्योंकि कारणान्तरकी सत्तामें कोई प्रमाण नहीं 
हे यह आशय दे ॥ १५॥ 





सत्ताचावरस्य ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--सत्त्वात, च, अवरस्य । 
पदाथाक्ति-- अवर्स्थ--का्स्व, सत्त्वाच--उत्पत्तेः प्राक्‌ ब्रक्ष वा इृद- 
मग्र आसीत! हत्यादे सत्त्वश्रवणादपि [ कार्यस्थ कारणानन्यत्वम्‌ ] | 
भाषाथैं-- ब्रह्म वा०” ( यह सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले ब्रह्मरूप ही था ) 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि उत्पत्तिके पहले कार्यकी सत्ता है, इससे भी 
सिद्ध होता है कि कार्यकी सत्ता कारणसे प्रथक्‌ नहीं है । 
भाष्य 
इतथ् कारणात कार्यस्याइनन्यत्वं यत्कारण प्रागुत्पते! कारणात्मनेव 
कारणे सत्तमवरकालीनस्थ कार्येस्य श्रूयते । सदेव सोम्येदमग्र आसीत' 
(छा० ६।२।१), आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत' (ए०आ०२।४।१।१) 
इत्यादाविदंशब्दगृहीतस्य काययस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ | यच्च 
यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकतामभ्यस्तैलम , 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इससे मी कारणसे काये अभिन्न है, क्योंकि अवोचीन काये उत्पत्तिके 
पहले कारणरूपसे कारणमें ही विद्यमान था। कारण कि 'सदेब सरोम्येद्मम्र०” 
( दे सोम्य ! सृष्टिसे पहले यह जगत्‌ सत्खरूप ही था ), “आत्मा वा इद्मेक०? 
( सष्टिसे पूर्वमें यह जगत्‌ केवल आत्मरूप ही था ) इल्यादिमें 'इदम” शब्दसे 
ग्रहीत कायका कारणके साथ सामानाधिकरण्य कहा गया है। जो जिस खरूपसे 
जिसमें नहीं होता, वह उससे उत्पन्न नहीं होता, जैसे बाल्से तेल उत्पन्न नहीं 
रलप्रभा ः 
इदं जगत्‌ सद-आत्मेव इति सामानाधिकरण्यश्रुत्या सष्टेः प्राक्‌ कार्यस 
कारणात्मना सच्च श्रुतम्‌ तदन्यथानुपपत्त्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणादू अनन्य- 
त्वम्‌ इत्याह सूत्रकारः--सच्चाच्चेति। श्रुत्यर्थे युक्तिमप्याहइ--यच्च यदा- 
त्मनेति । घंटादिकं प्राक्‌ मृदाद्यात्मना वर्तते तत उत्पद्यमानत्वात्‌ सामान्यतो 
र्वप्रभाका अनुवाद 
यह जगत्‌ सद्रूप आत्मा ही है, इस श्रकार सामानाधिकरण्य श्रुतिसे सृष्टिके पहले 
कारणरूपसे कार्यकी सत्ता सुनी गई है, वह अन्यथा उपपन्न नहीं हो सकती है, इसलिए 
उत्पन्न जगत्‌ भी कारणसे अभिन्न है, ऐसा सूतन्रकार कहते हैं--“सत्त्वाच्र” इत्यादिसे । 
श्रुतिश्रतिपादित अर्थमें युक्ति भी कदते हैं--“यत्र यदात्मना” इत्यादिसे। घट आदि 
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तस्मात प्रागुत्पत्तेरनन्यत्वादुत्पन्नमप्यनन्यदेव का रणात कार्यमित्यवगम्यते । 
यथा च कारण त्ह्ष त्रिषु कालेषु सक्यं न व्यभिचरत्पेव॑ कार्यमपि जगत्‌ 
त्रिषु कालेषु सक्तं न व्यभिचरति | एक च पुनः सक्तमतो5प्यनन्यत्वं 
कारणात कार्येत्य ॥ १६॥ 
भाष्यका अनुवाद 

होता । इसलिए उत्पत्तिके पूर्वम अभिन्न होनेसे उत्पत्तिके अनन्तर मी काये 
कारणसे अभिन्न है, ऐसा समझा जाता है। जैसे कारण ब्रह्म तीनों का्लोंम 
सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता, उसी प्रकार काये जगत्‌ भी तीनों काहछोंमे 
सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता है । सक्त्व तो एक है, इससे भी काये कारणसे 
अभिन्न है॥ १६॥ 
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रत्नप्रभा 
व्यतिरिकेण सिकताभ्यः तेछूवत्‌ इत्यथः। कारणवत्‌ कार्यस्थापि सच्चात्‌ 
सत्त्वभेदे मानाभावात्‌ कार्यस्य कारणातू अभिन्नसत्ताकत्वम्‌ इति सूत्रस्यार्थान्तर- 
माह--यथा चेति। इदानीं सतः कार्यस्य प्रागुत्तकालयोः असच्त्वायोगात्‌ 
सत्त्वाव्यभिचारः, तन्च सत्त्वं सर्वानुस्यूतचिन्मात्रम्‌ एकम्‌ तदभेदेन सती झत्‌ सन्‌ 
घट इति भासमानयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम्‌ इत्यथ:। न चेवं 
घटपटयोरपि एकसत्त्वामेदात्‌ अनन्यत्वं स्थादिति वाच्यम्‌ ॥ वस्तुत एकसच्त्वा- 
त्मना&नन्यत्वस्य इष्टत्वात्‌ । ताहिं मृद्घटयो: को विशेष: £ तादात्म्यमिति 
ब्रम:। वस्तुतः सर्वत्र सत्तेक्येडपि घटपटयो: भेदेन सत्ताया भिन्नत्वात्‌ न 

रत्नप्रभाका अनुवाद 


उत्पत्तिसे पूव॑ खद्‌ आदि कारणरूपसे रद्दते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न द्वोते हे, जो जिस रूपमें 
नहीं रहता, वह उससे उत्पन्न नद्ीीं होता, जेसे बालओंसे तंठ, यह अथ ह । कारणके 
समान कार्य भी सत्‌ है, क्‍योंकि सत्ताके भेदमें कोई प्रमाण नह्ठी है, इसलिए कार्य कारणाभिन्नसत्ताक 
है, इस प्रकार सूत्रका अन्य अथ कहते हें,--“यथा च” इत्यादिसे। वर्तमान समयमें 
रहनेवाले कार्यकी भूतकालमें और भविष्य कालमें सत्ता न हों, यह नहीं हो सकता है, 
इसलिए सत्ताका व्यभिचार नहीं है, वह सत्ता सब पदार्थोर्में अनुस्यूत एक चिन्मात्र हैं, उससे 
अभिन्न द्वोनेके कारण मृत्‌ सत्‌ है, घट सत्‌ दे, इस प्रकार प्रतयिभान मृत्तिका, घट आदि काय, 
ओर कारणमें अभेद है। यदि ऐसा हो, तो घट और पट भी एक सत्तासे अभिन्न हैं, इसलिए 
दोनों अभिन्न हों, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तुतः एक सत्तारूपसे दोनोंका अभेद इृष्ट 
ही है । तब मृत्तिका और घटमें क्या विशेष है ! उन दोनोंमें तादात्म्य हैं। वस्तुतः सर्वत्र सत्ता एक 
होनेपर भी घट और पट भिन्न होनेसे दोनोंकी सत्ता भी मिन्न है, इसालिए दोनोंम तादात्म्य 
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असह्यपदेशान्नेति चेन्न धमोन्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद--असद्गयपदेशात्‌ , न, इति, चेत्‌, न, धर्मान्तरेण, वाक्यशेषात्‌। 
पदार्थोक्ति---असद्वयदेशात्‌ू---“असद्दा इृदमग्र आसीत? इत्यादिना उत्पत्तः 
प्राक जगदसत्त्वकथनात्‌ [ न कार्यस्य कारणात्मना सत्त्वम्‌ ] इति चेत्‌, न, धर्मा- 
तरेण---अव्याकृतत्वरूपान्यधर्मेंण [ अयमसच्त्वोपदेशः, कुतः ] वाक्यशेषात्‌- 
'तत्‌ सदासीत! इत्यादिवाक्यशेषात्‌ [ अतः सिद्ध कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ]। 
भाषाथै--“असद्वा०” इत्यादिसि कहा गया है कि उत्पत्तिके पहले यह 
जगत्‌ असत्‌ था, इसलिए कार्यकी सत्ता कारणस्वरूपसे नहीं है, यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि यह असत्तकथन अव्याकृृतत्व (नाम और रुपसे स्पष्ट न होना) 
रूप अन्य धर्मसे है, क्योंकि 'तत्सदासीतृ! इत्यादि वाक्यशेषमें कहा गया है कि 
यह जगत्‌ उत्पत्तिके पूरवेमं सत्‌ था। इससे सिद्ध होता है कि कार्यकी सत्ता 
कारणसे प्रथक्‌ नहीं है । 





आाष्य 


नन्तु कचिदसच््ममपि प्रागुत्पत्ते! कार्यस्य व्यपदिशति श्रति;-- 

'असदेवेदमग्र आसीत (छा०३।१९।१) इति, असद्वा इृदमग्र आसीत!' 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु कहीं कहीं श्रति उत्पत्तिके पूर्वमें कायेका असत्त्व भी कद्दती है, जेसे 

कि 'असदेवेदमग्र ०” ( सृष्टिसे पूर्वमें यह जगत्‌ असत्‌ ही था ), 'असद्दा इद्‌०” 
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रत्नप्रभा 
'तादात्यम्‌ कार्यकारणयो: भेदस्य सत्तामेदकत्वाभावाद्‌ अमिन्नसत्ताकत्व॑ तादात्य- 
. मिति विशेष: ॥ १६॥ 
उक्त कार्यस्य प्राक्‌ कारणात्मना सत्त्वम्‌ असिद्धमेति आशडक्य समा- 
घते--असदिति। “अक्ताः शकेरा उपदध्याद” इत्युपक्रमे केन अक्ता इति 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नहीं है, काये और कारणका भेद तो सत्ताका भेदक नहीं है, इसलिए काये और कारणमें अभिन्न 
सत्ताकत्वरूप तादात्म्य हें, यद्द विशेष दै ॥ १६ ॥ । 


उत्पत्तिके पूर्व कार्यकी कारणरूपसे सत्ता जो कद्दी गई है, वह असिद्ध है, ऐसी शंका करके 
समाधान करते हैं---““असंदू” इतद्यादिसे। आशय यह के “अक्ता:ः शकेरा०” ( भिगोई हुई 
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भाष्य 
(तै०२।७।१) इति च। तस्मादसद्थपदेशान्न परागुत्पत्ते! कार्यस्य सच्चमिति 
चेत्‌। नेति ब्रूमः । न हययमत्यन्तासक्ष्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्ते! कार्यस्याउ- 
सद्रयपदेशः, किं तहिं १ व्याकृतनामरूपत्वाद्‌ धर्मादव्याकृतनामरूपत्व॑ 
धमान्तरं तेन धर्मान्तरेणाउपमसद्बथपदेशः प्रागुत्पत्ते: सत एवं कार्यस्य कार- 
णरूपेणा5नन्यस्य | कथमेतदवगम्यते ? वाक्यशेषात्‌, यहुपक्रमे संदिग्धाथे 
वाक्य तच्छेषाबलिश्वीयते । इह च तावत्‌ 'असदेवेदमग्र आसीत' हत्यस- 
च्छब्देनोपक्रमे निर्दिष्ट यत्‌ तदेव पुनस्तच्छब्देन परामृश्य सदिति विशि 
नश्टि 'दव्‌-सदासीत इति | असतश्र पूवापरकालासम्बन्धादासीच्छब्दानुप- 
भ्राष्यका अनुद 








( सष्टिके पूर्वमेँ यह जगत्‌ असत्‌ ही था)। इसलिए असतका अभिधान 
होनेसे उत्पत्तिके पहले कायेकी सत्ता नहीं है, ऐसा यदि कहो, तो हम ऋहते हैं 
कि नहीं, क्‍योंकि उत्पत्तिके पूवेमें कायेका यह जो. असद्रपसे अं मिवाशलकस: है 
अत्यन्त असत्त्कके अभिश्रायसे नहीं है तब (पं अभिआयसे हे ? हर 
नामरूपत्वरूप धर्मसे अव्याकृतनामरूपत्व धर्म भिन्न है, उस भिन्न धर्मसे 
उत्पत्तिके पूवे कारणस्वरूपसे अभिन्न सतू काये असंत्‌ कहा गया है। यह किस 
प्रकार समझा जाता है ? वाक्यशेषसे । उपक्रममें जिसे वाक्यका अर्थ सन्दिग्ध 
हो, उसका वाक्यशेषसे निश्चय किया जाता है। यहां 'असदेवेदमग्र आसीत्‌” इस 
उपक्रमर्म 'असत्‌ः शब्दसे जो निर्दिष्ट है उसीका पीछे 'तत्‌” शब्दसे परामश करके 
“तत्सदासीत्‌” ( वह सतू था ) इस प्रकार 'सत” ऐसा उसका विशेषण कहा है । 
. असत्‌? का पूषे ओर उत्तर काहसे संबन्ध न होनेसे “आसीत्‌” (था) शब्दकी 


|लरिजनमम>भ५न- > 


रत्नत्रभा 


सन्देहे “तेजो वै घृतमिति” वाक्यशेषात्‌ घतेन इति यथा निश्चयः, एवमन्राअंपि 
“तत्सदृ” इति वाक्यरोषात्‌ सन्निश्वय हत्यर्थ'। आसीत्‌ इति अतीतकाल- 
सम्बन्धोक्ते: च सत्‌ अव्याकृतमेव न शुन्यमित्याइ--असतश्र पू्वापरेति । 
रप्रभाका अनुवाद 

ज्रीनीको रक्‍्खे ) इस उपक्रममें किससे भिगोई हुई, रखना चाहिए ! ऐसा सन्देद्द होनेपर 
तेजो वै घ्ृतम्‌” (घत तेज दी है) इसे वाक्यशेषसे जैसे घृतसे भिगोना चाहिए, ऐसा निश्चय 
द्वोता है उसी श्रकार यहाँ भी 'तत्सत्‌” (था) इस प्रकार भूतकालसम्बन्ध कद्दा गया है, इसलिए 
असत्‌” का अथ अव्याकृत ही है, शून्य नहीं है, ऐसा कहते हं--“असतइच पूवी पर 
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भाष्य 
पत्तेथ । “असद्वा हृदमग्र आसीत! इत्यत्रापि 'तदात्मानं खयमकुरुत' इति 
वाक्यशेषे विशेषणान्नात्यन्तासत्तम। तसस्‍्मादू्‌ धर्मान्तरेणेवाःयमसद्न्थ- 
पदेशः प्रागुत्पते! कायेस । नामरूपव्याक्ृत हि वस्तु सच्छब्दाहे लोके 
प्रसिद्धमू । अतः प्राहनामरूपव्याकरणादसदिवा5$सीदित्युपचयते ॥१७॥ 
भाष्यका अनवाद 

अनुपपत्ति हो जायगी । 'असह्ठा इदमग्र आसीत्‌' इसमें भी “तदात्मानं खयम- 
कुरुत” ( उसने खय॑ अपनेको जगद्॒पसे रचा ) ऐसा वाक्यशेषमें विशेषण है 
इसलिए अत्यन्त असर्त्व नहीं है । अतएव उत्पत्तिस पूवे अन्य धर्मसे ही कायेका 
यह असस्‍्वका कथन है | नाम ओर रूपस व्याकृत वस्तु सतू शब्दके योग्य है, ऐसा 
'छोकमें प्रसिद्ध है। इसलिए नाम ओर रूपसे व्याकृत होनेसे पहले असतृ्‌-सा 
था, इससे असत्‌ शब्दका उपचार किया गया है || १७॥ 
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रत्नग्रभा 
उक्तन्यायं वाक्यान्तरे अतिदिशति--असद्वेति । क्रियमाणत्वविशेषणं शून्य- 
सथे असम्मवि इति भावः ॥ १७ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिस । उक्त न्‍्यायका वाकक्‍्यान्तरमें भी अतिदेश कद्दते हैं--““असद्वा” इत्यादिसे। 'अकुरुत' 
इस प्रकार क्रियमाणत्वरूप जो विशषण कहा गया हें, वह शुन्यँमें नहीं घट सकता दे, यद्द 
तात्पय हैँ ॥ १७ ॥ 
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युक्तेः शब्दान्तराच ॥ १८ ॥ 

पदच्छेद--युक्तेः, शब्दान्तरातू, च। 

पदार्थोक्ति--युक्ते: -मृदात्मना पूर्व घटस्याइसम्भवे मुदेव घटार्थिना नोपा- 
दीयेत असत्त्वाविशेषात्‌ यत्किश्चिदेवोपादीयेतेत्येबमाय।या युक्तेः, शब्दान्तराध-- 
'सदेव सोम्येदमग्र असीत!ः इत्यादी विद्यमानसच्छब्दान्तरात्व [ सिद्ध कार्यस्य 
कारणानन्यत्त्व सत्त च | । 

भाषार्थ--उत्त्तिके पहले घट मृत्तिकारूपसे न होता, तो धठको बनानेकी 
इच्छा रखनेवाल मृत्तिकाको ही नियमसे ग्रहण नहीं करता और पदार्थोंको भी ग्रहण 
करता, क्योंकि घटकी सत्ताको उसकी उत्पत्तिके पहले न माने पर मृत्तिका और 
अन्य पदार्थेमे कोई विशेषता नहीं रहेगी, इत्यादि युक्तियोंसे और 'सदेब०” (हे 
प्रियदशन ! यह जगत उत्पत्तिके पहले सढ्रप ही था ) इत्यादि श्रुतियोंमें विद्यमान 
'सत रब्दसे यह बात सिद्ध होती है कि कारक सत्ता कारणस धपक नहीं है सत्ता कारणसे प्रथक नहीं है । 
उत्पत्तिके पहले भी कार्य कारणरूपमें विथमान 


आये० ६ (्‌० १८] शाझ्वरभाष्य-रत्रप्रभा-माषानुवादसहित १०३५ 
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भाष्य 
युक्तेथ प्रागुत्पत्तः कार्यस्य सच्वमनन्यत्व॑ च कारणादवगम्यते, 
शब्दान्तराच्च । युक्तिस्तावद्‌ वण्येते--दधिधटरुचकायर्थिमिः प्रतिनिय- 
तानि कारणानि क्षीरमृत्तिकासुवगोदीन्युपादीयमानानि ठोके दृश्यन्ते । 
नहि दष्यर्थिमिमृत्तिकोप्रादीयते, न घटार्थिमिः क्षीरप , तदसस्कायेवादे 
नोपपच्चेत ॥ अविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सर्वत्र सर्वस्थासस्‍्वे कस्मात क्षीरा- 
देव दध्युत्पद्यते न मृत्तिकाया,, सत्तिकाया एवं च घट उत्पद्यते न 
क्षीरात्‌ू। अथा<विशिष्टेडपि प्रागसच्वे क्षीरे एवं दन्नः कश्रिदतिशयो न 
भाष्यका अनवाद 
युक्तिसे ओर अन्य श्रतिसे मी उत्पत्तिके पूवे कायेकी सत्ता ओर कारणसे 
अभेद ज्ञात होता द्दै। प्रथम युक्तिका वर्णन किया जाता है--व्यवह्यारमें देखा 
जाता है कि दूधि, घट, रुचक आदिकी इच्छावाले दूध, मृत्तिका, सुवर्ण आदि 
नियत कारणोंका ग्रहण करते हैं | दूधिकी इच्छाबाले मृत्तिकाका ग्रहण नहीं करते 
. ओर घटकी इच्छावाले दूधका ग्रहण नहीं करते । यह असत्कायेबादमें उपपन्न 
नहीं होगा, क्‍योंकि उत्पत्तिके पूर्व सबका सर्वत्र असत्व साधारण होनेसे दूधसे 
ही दि क्यों उत्पन्न होता है ओर स्रत्तिकासे क्‍यों नहीं होता, उसी प्रकार 
मृत्तिकासे ही घट क्यों उत्पन्न होता है, दूधसे क्‍यों नहीं होता । पूर्वमें अस 
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- रत्नप्रभा- 
सक्त्वानन्यत्वयोः हेल्वन्तरमाह सूत्रकारः--युक्तेरिति । दध्याघरार्थनां क्षीरादो 
प्रवृत्यन्यथानुपपत्ति: युक्ति,, तया कार्यरव प्राक्‌ कारणानन्यत्वेन सत्तं सिध्यति 
इत्यथ:। असतोडपि कार्यस्य तस्मादू उत्पत्ते: कारणत्वधिया तत्न प्रवृत्ति: इति 
अन्यथोपपत्तिमाशइय आह--अविशिष्टे हीति। असत उत्पत्त्यभावाद उत्पतो 
वा सर्वस्मात्‌॒सर्वोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌_तत्तदुपादानविशेषे प्रवृत्ति: न स्थादित्यर्थः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

कार्य उत्पत्तिसे पृ सत्‌ दे और कारणसे अभिन्न दे, इस विषयमें सूत्रकार अन्य हेतु 
कहते हैं-..'युक्ते:” इत्यादिस । दधि आदि चाहनेवालोंकी क्षीर आदियें प्रश्गत्तिकी अन्यथानुपपत्ति 
युक्ति है, उस युक्तिसे उत्पत्तिसे पूर्व कार्यकी कारणामेदसे सत्ता सिद्ध होती है। दि आदि कार्य 
उत्पत्तिके पहले विद्यमान न होनेपर भी क्षीर आदेसे उत्पन्न द्ोता है, इसलिए कारणत्वज्ञानसे 


क्षीर आदिमें प्रद्मति होती है, इस प्रकार अन्यथा उपपत्तिकी आशंका करके कद्दते हैं-“अविशिष्टे द्वि” 
इत्यांदि। तात्पय यह दे कि अस्त पदार्थ उत्पन्न नहीं दो सकता, यदि असतकी उत्पत्ति मानी जाय तो 


हक खा 


सबसे सबकी उत्पारे होने लगेगी, अतः कारणबिशेषमें किसीको प्रश्गति नहीं द्वागी । यह्यी बात 


१०३६ ब्रह्मसेत्र ( अं० ९ पा० है 


भाष्य 


मृत्तिकायां, सत्तिकायामेव च घटसय कशथ्रिदतिशयों न श्षीर हत्युच्येत, 
भाष्यका अनुवाद 

साधारण होनेपर भी दूधमें ही दहीका कुछ गुणविशेष है, मृत्तिकामें नहीं है 

ओर मृत्तिकामें ही घटका कुछ गुणविशेष है, दूधमें नहीं है, ऐसा कहोगे, तो 
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रत्नमभा 
तदुक्‍तं सांख्यवृद्धः---असदकरणादुपादानग्रहणास्सर्वसम्भवामावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कायेम्‌ ॥ 
(सा०का० ९) इति। शक्तस्य कारणस्य शक्यकार्यकारित्वात्‌ शक्तिविषयस्य कार्य 
सत्त्म्‌ू, असत अशक्यत्वात्‌ । किश्व, सत्कारणामेदात्‌ कार्यसद्‌ इति उत्तराद्धार्थः । 
कार्यस्य असत्त्वेडषपि कृतश्चिदतिशयात्‌प्रवृत्तेनियमोपपत्तिः इति शहते-- 
रत्रमभाका अनवाद 

. सांख्यबृद्धोंस अथोत्‌ ईश्वरक्ृष्णन--“असदकरणादू०” इस कारिकामें कद्दी है । शक्तिविशिष्ट 
. कारण शक्तिसंबद्ध कार्यका उत्पादक है, इसलिए शक्तिसम्बद्ध कार्यकी सत्ता उत्पत्तिके पहले 
माननी चाहिए, यदि काय असत्‌ हो, तो शक्तिसंबद्ध नहीं होगा। और कारण सत्‌ हैं, 
उससे अभिन्न होनेके कारण कार्य भी सत्‌ है, यह कारिकाके उत्तराधका अथ है। उत्पत्तिके 

- कर न रहनेपर भी किसी अतिशय विशेषसे प्रश्नत्तिका नियम उपपन्न हो सकता है 
... (शन्‍न्‍्कारिकाका तातलये सक्षिपते इस प्रकार दै->असत्‌ पदर्थ किसीसे किया नहीं जा सकता। 

यदि कारणव्यापारसे पूव काय असतू हो, तो किसी प्रकार भी उसको सत्ता नहीं को जा सकती, 
जैसे [के हजार शिल्पी मिलकर भी नौकको पीत नहों कर सकते, हजार युक्तियाँ भी घटको पट 
नहीं। कर सकतीं, अतः काये सत्‌ हे । “कारणका कार्यके साथ संबन्ध हद अथोत्‌ कार्यसे 'कक्ुबद 
कारण ही कार्यका जनक द्वोता दे, यदि कार्य पूव असत्‌ दो, तो असतका संबन्ध ही न हो सकनेके 
कारण कारणसे कार्यकी उत्पत्ति द्वी न हो सकेगी, अतः कार्य सद्‌ है ।:.थादे असंबद्ध कार्य दी 
कारणसे उत्पन्न होता हो, तो सबसे असंबद्ध इोनेसे सब कारणोंसि सब कार्योंकी उत्पत्ति होनी 
चाहिए, अर्थात्‌ मृत्तिकासे पट, तन्तुक्षोसे घट आदि कार्य होने चाहिएँ, ऐसा तो नहीं द्ोता है, 
इसलिए कार्य पूर्वमें भी सत्‌ दी दैध. जिस कार्यकों उत्पादन करनेकी शक्ति जिस कारणमें रइती हैं, 
उस कारणसे उसी कार्यकी उत्पत्ति होती है, यदि कार्य पूर्वमें असत्‌ द्वा, तो कार्य कारणम रइनवार्ली 
शक्तिसे सम्बद्ध न होनेके कारण उत्पन्न हो न दवा सकेगा, यदि उत्पन्न होगा, तो सब कारणोसे सब 
कार्योकी उत्पत्ति होने लगेगी, श्साछिण उस शक्तिको कार्यसम्बद्ध मानना चाहिए। असत कार्यसे 
तो संबन्ध नहीं दो सकता, इसलिए काये पूर्व भी सत्‌ है। काये कारणस्वरूप है, कारणसे भिन्न 
नहीं ६। यदि कारणसे भिन्न हो, तो कारणसे अन्यत्न उपलब्ध हो, तन्तु आदि कारणोंते अन्यत्र 
पट आदि कार्य उपलब्ध नहीं होते हैं, अत: कारणरूप है। कारण तो कार्यकी उत्पत्तिके पहले भी 
सत्‌ है, अतः कारणस्वरूप कार्य भी उत्पत्तिके पहले सत दे । 


आधि० ६ (० १८) शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित १०३७ 
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भाष्य 


तहांतिशयवत्त्वात्‌ प्रागवस्थाया असत्काय्यंवादहानिः सत्कार्यवादसिद्धिश् 
शक्तिथ कारणस्य कार्यनियमाथां कल्प्यमाना नान्‍्याउसती वा कार निय- 
च्छेत्‌ू, असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच् | तस्मात्‌ कारणस्थाडत्मभूता 
शक्ति: शक्तेश्राउल्त्मभूत कार्यम्‌ | अपि च कार्यकारणयोद्रंव्यगुणादीनां 
चाउश्वमहिषवद्‌ भेदबुद्धयभावात्‌ तादात्म्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 

इससे पूर्वकी अवस्थाके गुणविशिष्ट होनेसे असत्कायवादकी हानि और सत्कार्य- 
वादकी सिद्धि होगी। और कायके नियमनके लिए कल्प्यमान कारणशक्ति अन्य 
या असत्‌ होनेसे कायेका नियमन नहीं कर सकेगी, क्योंकि असत्तमें कोई 
विशेष नहीं है ओर अन्यत्वमें भी कोई विशेष नहीं है। इसलिए कारणकी 

रसाॉलए कारणकी 
आत्मभूत शक्ति है ओर शक्तिका आत्मभूत काये है। ओर काये कारणमें तथा 
द्रव्य, गुण आदिम अश्व ओर महिषके समान भेद बुद्धि नहीं है, इसकछिए उनमें 
तादात्म्यका खीकार करना चाहिए । 








रत्नग्रभा 
अथेति। अतिशयः कार्यधर्म:ः कारणधर्मों वा। आधे पधर्मित्वात्‌ प्रागवस्था- 
७ हे 
रूपस्थ कार्यस्य सत्त्वं दुर्वाम॒ इत्याह--तहांतिशयव त््वादिति । द्वितीयेडपि 
कार्यसच्वम्‌ आयातीत्याह--शक्तिश्रेति । कार्यकारणाभ्याम्र॒ अन्या कार्यवर्द्‌ 
असती वा शक्ति: न कार्यनियामिका, यस्य कस्यचिदन्यस्य नरश्रृन्लस्य वा नियाम- 
'कत्वश्नसज्ादू , अन्यत्वासखयोः शक्तों अन्यत्र च अविशेषात्‌; तस्मात्‌ कारणा- 
त्मना छीन॑ कार्यमेव अभिव्यक्तिनियामकतया शक्ति; इति ए्टब्यम्‌। ततः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

ऐसी शंका करते है--“अथ” इत्यादिसे । अतिशय कार्येका घर्म हे अथवा कारणका धम्म है? 
यदि कार्यका धम हो तो उसके धर्मी द्ोनेके .कारण धमके पहले धर्मोका रहना अवश्य है, 
अतः उत्पत्तिके पूवे कायेकी सत्ता नहीं हटाई जा सकगी, ऐसा कहते दैं---“तहांतिशयवत्त्वाद” 
इत्यादिसे । यदि कारणका धम्म हो, ते भी कारयकी सत्ता सिद्ध होती दे, ऐसा कहते हैं-- 
“शक्तिश्व”” इत्यादिसे । शाक्ति यदि काये और कारणसे अन्य हो, अथवा कार्यके समान 
* अप्षत्‌ हो तो का्येका नियामक नहीं दो सकती, अन्यथा कोई एक पदार्थ, या नरंग 
» भी नियामक द्वो जायगा, क्‍योंकि कार्य ओर कारणसे भेद एवं असत्ता शाक्तिके समान 
नरश्टंगमें भी हे, इसालिए कारणस्वरूपसे लौन काये ही अपनी अभिव्यक्तिका नियामक 
दोनेसे शक्ति कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए, इससे सत्कारयकी सिद्धि दोती दे, यह अर्थ 


१०३८ ब्रह्मसृत्र [ +० २ पा०? 
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भराष्य 
समवायकरपनायामपि समवायसय समवायितिः सम्बन्धेडम्युपगम्य- 
माने तस्य तस्याउन्योउन्यः सम्बन्ध! कल्पयितव्य हत्यनवस्थाप्रसड्र४, अन- 
भ्राष्यका अनुवाद 


समवायकी कलपनामें भी समवायका समवायियोंके साथ संबन्ध 
स्वीकार करनेपर उनके भिन्न भिन्न संबन्धोंकी कल्पना करनी पड़ेगी, 


नललिय+ज नस कलल-ननमनाननल-+। 





रत्रश्मभा 
सत्कायेसिद्धिः इत्यर्थ:। किद्च, कार्यकारणयोः अन्यत्वे मृदूघटों भिन्नो सन्‍्तो 
इति भेदबुद्धिः स्याद्‌ इत्याहइ--अपि चेति । 
तयोः अन्यत्वेडपि समवायवशात्‌ तथा बुद्धिः भवति इत्याशड़क्य समवाये 
दूधयति--समवायेति । समवायः समवायिमिः सम्बद्धो न वा? आधे 
सम्बन्धः कि समवायः उत खरूपम्‌ । आध्ि समवायानवस्था, द्वितीये मृदूघट- 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
है। और काये, कारण भिन्न हों, तो म्त्तिका ओर घट भिन्न हैं, इस प्रकार भेदबुद्धि होगी, 
ऐसा कद्दते हैं---“अपि च” इत्यादिसे । 
कार्य ओर कारणके भिन्न होनेपर भी समवायके वशसे भेदवुद्धे उत्पन्न नहीं होती हें, 
ऐसी आशंका करके समवायका निराकरण करते हैं--समवाय” इत्यादिसे । समवाय 
समवायी पदार्थीसे संबद्ध है या नहीं? यदि संबद्ध है, तो समवायसंबन्धसे संबद्ध दे अथवा 
स्वरूपसंवन्धसे ? यदि समवायसंबन्धसे संबद्ध हे, तो समवायकी अनवस्था होगी, यदि 


स्‍क्ककननकनमग--- * ए ०रिज ४ गा 
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(१) युतसिद्ध (पहल परस्पर असम्बद्ध) दो पदार्थोका जैसे संयोग संबन्ध माना जाता दे, उस्ती 
प्रकार अयुतसिद्ध दो पदार्थोका समवाय संबन्ध मानना आवश्यक दै। अयुतसिद्ध, आधाराधेयभूत 
पदार्थोंका जो संबन्ध 'इद!ः ( श्समें ) इस ज्ञानका जनक द्वोता है, वह समवाय है। द्वब्य 
गण. कर्म, सामान्य, विश्वेषोर्म जा अयतसिद्ध आधाराधेयभावसे स्थित है, उनमें इसमें यह 
पदार्थ दे” ऐसी बुद्धि जिससे होती है. अन्यत्वन अधिगत किन्तु प्रथगू न रहनेवाले पदार्थोका इसमें 
यद है? ऐसी बुद्धि जिससे होती हे, वह समवाय है। जेसे “भूतलमें घट है” यह बुद्धि भूतल 
और घटका सबन्ध रहनेसे दोती दे उसी प्रकार 'तन्तुओंम पढ है, हृव्यमें, द्रव्य, गुण, कर्म, हैं, 
द्रव्य, गण और कर्ममें सत्ता द! इत्यादि प्रत्यय भी संबन्धसुत्तासे ही द्वोते ढें। यहद्ध संबन्ध संयोग 
तो नहीं है, क्योकि संयोग युतसिद्ध द्॒व्योर्मे ही होता हद, कर्मनन्‍्य होता हं और विभागते नष्ट 
दोता है, इसलिए यह समवाय है। समवाय एक दे, नित्य है, अती्द्रिय है, “इह (इसमें ) 
बुद्धिति अनुमेय है, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। नैयायिक समवायको प्रत्यक्ष मानते हैं। प्राभाकर 
समवायकी नाना एवं अनित्य मानते दें। समवायके स्थानमें स्वरूपपंबन्धसे कार्यनिर्वाद्द हो 


सकता दे, इसलिए समवाय पदार्थान्तर नहीं दै, ऐसा भाइ्ट जोर सांख्य कहते हें । 
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भाष्य 
भ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसज/ । अथ समवायः स्वयं सम्बन्धरूपत्वा- 
दनपेक्ष्येबापरं सम्बन्ध सम्बद्धथेत, संयोगो5पि तहिं स्वयं सम्बन्धरूपत्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा करनेसे अनवस्था हो जायगी ओर न स्वीकार करनेपर काये ओर कारण 


तथा द्रव्य और गुण आदिका विच्छेद हो जायगा। समवाय ख्यं संबन्धरूप 
होनेसे दूसरे संबन्धकी अपेक्षाके बिना ही संबद्ध होता है, ऐसा यदि कहो, तो 
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रत्रेग्रभा 


योरपि खरूपसम्बन्धादेव उपपत्ते:ः समवायासिद्धिः । असम्बद्ध इति पहक्षे दोष- 
माह--अनभ्यपगम्यमाने इति । द्रव्यगुणादीनां विशिष्टधीविरहगप्रसज्ञ: अस- 
म्बद्धस्य विशिष्टधीनियामकत्वायोगादू इत्यथें:। विशिष्टधीनियामकों हि सम्बन्धः, 
न त्स्य नियामकान्तरापेक्षा अनवस्थानात्‌ू, अतः खपरनिवोहकः समवाय इति 
शइझते--अथेति। सम्बध्यते- खस्य खसम्बन्धिनश्व विशिष्टघियं करोति इत्यथैः । 
प्रतिबन्चा दूषषति--संयोगोउपीति । यत्तु गुणत्वात्‌ संयोगस्य समवायापेक्षा 
न सम्बन्धत्वात्‌ इति, तत्‌ न; धर्मत्वात्‌ समवायस्यापि सम्बन्धान्तरापत्तेः! अस- 
म्बद्धस्य अश्वत्वस्थ गोधमैत्वादशनात्‌ । किद्च, “निष्पापलादयो गुणा:” इति 
श्रतिस्मृत्यादिषु व्यवहारादू 'इष्टधर्मों गुण:” इति परिभाषया समवायस्यापि गुण- 
त्वाच। “जातिविशेषों गुणलम! इति परिभाषा तु समवायसिद्ध्युत्तरकालीना, 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
' स्‍्वरूपसंबन्धसे संबद्ध हे, तो स्त्‌ ओर घटका भी स्वरूप संबन्ध ही हो सकता है, अतः 
समवाय असिद्ध है । समवाय पदार्थोंसे संबद्ध नहीं हे, इस पक्षमें दोष. कहते हँ--“अनभ्यु- 
पगम्यमाने” इत्यादिसे । द्रव्य, गुण आदिकी विशिष्ट बुद्धि न होगी, क्योंकि असंम्बद्ध संबन्ध 
विशिश्ज्ञाकका जनक नहीं दो सकता है, यह अथ हैं। संबन्ध विशिश्टज्ञानका नियामक है, 
उसके लिए अन्य नियामककी अपेक्षा नहीं हे, क्‍योंकि अनवस्था द्वो जायगी, इसलिए समवाय 
अपना और अन्यका निवोहक है, ऐसी शंका करते दें---““अथ”! इत्यादिसे। सम्बध्यते---अपना 
तथा अपने संबन्धीका विशिष्टज्ञान कराता है, ऐसा अर्थ है । उक्त पूर्वपक्षका प्रतिबन्दीसे निराकरण 
करते हैं---''संयोगोडपि”” इत्यादिसे । संयोग गुण दोनेसे समवायकी अपेक्षा रखता है, संबन्ध 
होनेसे नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, समवाय भी धर्म है, अतः उसके लिए अन्य 
संबन्धकी अपेक्षा होगी, क्योंके गोसे संबन्ध न रखनेवाला अश्वत्व गौका धर्म नहीं दिखाई 
पड़ता । और “निष्पापत्वादयों ०” ( पापराहित्य आदि गुण हैं ) इत्यादि श्रुत ओर स्मृतिमें 
“व्यवद्यार होनेसे 'इष्ट ०” ( अभिगम्रेत घमे ग्रुण दे ) इस पारिभाषासे समवाय भी गुण द्वो सकता 
१३१ 
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भाष्य 

दनपेक्ष्येव समवाय सम्बध्येत, तादात्म्यप्रतीतेश्व द्रव्यगुणादीनां समवाय- 
कर्पनानथक्यम्‌ । कथ च कार्यमवयविद्रव्य कारपेष्ववयबद्रव्येषु वर्त 
मान वर्तेत, कि समस्तेष्ववयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवम्र । यदि तावत्‌ 

भाष्यका अनवाद 

संयोग मी खय संबन्धरूप होनेस समवायकी अपेक्षाके बिना ही संबद्ध हो 
जायगा। ओर तादात्म्यकी प्रतीतिसे द्रव्य, गुण आदिमें समवायकी कल्पना 
अनथक है । और काय--अवयवी द्रव्य जो कारण-*अबयब द्वव्योंमें 
रहता है, वह किस प्रकार रहता है? क्‍या समस्त अंवयबोंमें रहंतां है अथवा 
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नित्याउनेकसमवेता जातिः इति ज्ञा्नस्य समवायज्ञानाधीनत्वातू, अतः समवाय- 
सिद्धेः प्राक्‌ संयोगस्य गुणत्वस््‌ असिद्धमिति दिक्‌ । किश्व, प्रतीत्यनुसारेण वस्तु 
स्वीकार्यम्‌ अन्यथा गोप्रतीतेः अइव आहम्बनमित्यस्यापि सुवचत्वातू । तथा च 
मृत्‌ घट इत्यमेदप्रतीतेः अभेद एवं स्वीकाये। । ताभ्याम्‌ अत्यन्तभिन्नस्य समवा- 
यस्य तन्नियामकत्वासम्भवाद इत्याह--तादात्म्येति | एवं प्रतीत्यनुसारेण का- 
यैस्य कारणात्मना सत्व॑ खरूपेण तु मिथ्यात्वम्‌ इत्युक्तम्‌ । वृत्त्यनिरूपणाच 
तस्य मिथ्यात्वमित्याह--कर्थ चेति | तत्र आद्यमू अनूधच अवयविनः पदादे: 
तन्त्वादिषु अवयवेषु त्रित्वादिवत्‌ खरूपेण बृत्तिश, उत अवयवश इति विकरुप्य 
आय दृूषयति--यदीत्यादिना । व्यासज्यवृत्तिवस्तुप्रत्यक्षस्य यावदाश्रयप्रत्यक्ष- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
हूं । जातिविशेष गुण दै, यह परिभाषा तो समवायसिद्धिके उत्तरकालीन हे, क्योंकि नित्य और 
अनेक पदार्थोर्में समवायसंबन्धसे रहनेवाला धर्म जाति कहलाता है, यह्द ज्ञान समवायज्ञानके 
अधीन है । इध्लिए समवायसिद्धिके पहले संयोग ग्रुण दें, यद्द बात सिद्ध नहीं द्वो सकती, 
इत्यादि समझना चाहिए । ओर प्रतीतिके अनुसार पदार्थका स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा 
गोौश इस प्रतीतिका विषय अरब भी द्वोों जायगा। अतः 'म्ृत्‌ घटः” इस प्रकार अभेदकी 
प्रतीति दोती है, इसालिए शातिका और घटमें अभेद ही स्वीकार करना चाहिए। मत्तिका 
और घटसे अत्यन्त भिन्न समवाय “मृत्‌ घटः” इस ज्ञानका नियामक नहीं हो सकता है, ऐसा 
क्र हे तादात्म्य” इत्यादिसे । इस प्रकार प्रतीतिके अनुसार कार्य कारणस्वरूपसे विद्यमान 
पने स्वरूपसे मिथ्या है, यह कटद्दा गया | कारणमें कार्यका रहना भी उपपन्न नहीं हो सकता 
है, इसलिए कार्य मिथ्या है, एसा कहते--“कर्थ च” इत्यादिस । उक्त पक्षोंमें प्रथमका अनुवाद 
कर तन्तु आदि अवयवोंमें पट आदि अवयवका झत्ति बत्रित्व आदिके समान स्वरूपसे दे अथवा 
प्रत्येक अवयवर्में अलग अलग है, ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका दूषित करते हैं--यदि” 






आषि० 4 (्‌० ?८) शांक्वरभाष्य-रत्नप्रभा-माषपानुवादसददित. १०४१ 


आष्प 


- समस्तेषु वर्तेत ततोध्वयव्यन्रुपलब्धिः प्रसज्येत, समस्तावयवसंनिकर्षस्याश 
क्यत्वात्‌, नहि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु वर्तमान व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृद्यते | 
अथावयवशः समसस्‍्तेषु वतत, तदाप्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनो$व्‌ 
यवाः क॒ल्प्येरन येरारम्मक्रेष्ववय्वेष्वव यवशोववयवी वतेत । कोशावयब- 
व्यतिरिक्तेह्वयवैरसि! कोश व्याप्नोति। अनवस्था, चेव॑.. प्रसज्येत, तेषु ... 

क्ेष्वृवयवेषु वर्तयितुमन्येपा मन्येषा मवयवानां_कटपनी यत्वात्‌ । अथ प्रत्य- 
वयवं वर्तेत तदेकत्र व्यापारोउन्यत्राइव्यापारः स्यात्‌, नहि देवदत्तः स्नप्त 

भाष्यका अनुवाद 
प्रत्येक अबयमें रहता है ! यदि समस्त अवयवबोंमें रहे, त्मे-अक्यवीकी- अनुप- 
लब्धि हो जायगी, क्‍योंकि समस्त अवयवॉका इन्द्रियके साथ संनिकषे नहीं 
होता, जसे कि समस्त आक्रयोंमें रहनेवाले बहुत्वका किसी एक आशभश्रयके 
प्रहणसे ग्रहण नहीं होता । यदि-समस्त--अबयवबोंमें अबयवावच्छेद्से रहे, तो 
जिन आरम्भक अवयवोंमें अबयवी अवयवावच्छेदसे रहता है, उन 
आरम्भंक अवयवबोंसे भिन्न अवयवीके अवयवॉकी कटपना करनी पड़ेगी। यह. 
प्रसिद्ध।है कि कोशके अवयबोंसे भिन्न अबयवोंसे तछ॒वार कोशको व्याप्त करती ' 
है। ऐसी अवस्थामें अनवस्थाका दोष होगा, क्‍योंकि उन उन अवयबोंमें रहनेके 
लिए अन्य अन्य अवयवोंकी कल्पना करनी पडेगी। यदि प्रत्येक अबयमें रहे, 
तो एक स्थानपर व्यापार होनेपर दूसरे स्थानमें व्यापार न होगा, क्योंकि खन्नमें 
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रत्रममभा 
- अन्यल्वातू संबृतपटादेः यावदवयवानाम्‌ अग्रत्यक्षत्वाद्‌ अप्रत्यक्षल॑ प्रसज्येत इत्यथेः । 
द्वितीय शह्ते--अथेति । यथा हस्ते कोशे च अवयवशः खड़्गो वर्तमानो हस्त- 
मात्रग्रहेडपि ग्रृद्यते, एवं यत्किश्विदवयवग्रहेण अवयविनो ग्रहसम्भवेडपि 
अवयवानाम्‌ अनवस्था स्थादू इति दृषयति--तदापीति । आइदद्वितीयम्‌ 
र्यमत्रभाफका अनवादू 
इत्यादिसे । व्यासज्यज्ेति पदाथेका प्रत्यक्ष उसके सब आश्रय पदार्थोक्े प्रत्यक्षसे द्वोता 
है, इसलिए संदृत पटके सब अवयकबोंका प्रत्यक्ष न द्वोनेसे पटका प्रत्यक्ष नहीं होगा, ऐसा अथ है। 
दूसरे पक्षकी शंका करते हैं--““अथ” इत्यादिसे । जेसे द्वाथमें ओर म्यानमें अवयवशः रहद् अली 
तलवार केवल द्वाथके ग्रदणसे भी गुद्दीत हो जाती दे, उसी प्रकार कुछ अवयवोंके प्रदणसे अवयवीका 
प्रदण सभव दहोनेपर भी अवयबोंकी अनवस्था हो जायगी, ऐसा दूषित करते हँ---“तदापि”” 
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भाष्य 

संनिधीयमानस्तदहरेव पाटलिपृत्रेडपि स॑निधीयते युगपदनेकत्र वृत्तावनेकत्व 
प्रसक्/ खात्‌ देवदत्तयज्ञदत्तयोरिव खुप्तपाटलिपुत्रनिवासिनो! । गोल्वा- 
दिवत प्रत्येक परिसमाप्तेन दोष इति चेत्‌ | न; तथा प्रतीत्यमावात्‌ | 
यदि गोत्वादिवत्‌ प्रत्येक परिसमाप्तो5वयवी स्याद्‌ यथा गोल प्रतिव्यक्ति 
गृह्मते एयमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्ष गृद्ेत, न चेवं नियत ग्रद्यते । 
प्रत्येकपरिसमात्ता चावयविनः कार्येणाधिकारात्‌ तस्य चैकत्वाच्छुड्लेणापि- 

भाष्यका अनुवाद 

रहता हुआ देवद॒त्त उसी दिन पाटलिपुत्रमं नहीं रह सकता। एक ही समय 
अनेक स्थानमें रहे, तो खन्त और पाटलिपुन्नमें रहनेवाले देवदत्त और यज्ञ- 
दत्तके समान अनेकत्वका प्रसंग आवेगा। गोत्व आदिके समान प्रत्येकमें 
परिसमाप्ति होनेसे दोष नहीं है, ऐसा कह्दो तो, नदीीं, ऐसा नद्दीं कद्द सकंते । 
क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती । यदि गोत्व आदिके समान अवयवी प्रत्येकमें 
परिसमाप्त हो, तो जैसे गोत्वका प्रद्यक व्यक्तिमें प्रद्मक्ष महण होता है, वेसे ही 
अवयवीका भी प्रत्येक अवयवमें प्रद्यक्ष ग्रहण होगा । परन्तु ऐसा नियमसे ग्रहण 
नहीं होता | प्रत्मेकमें परिसमाप्ति हो, तो अवयवीको कायेके साथ अधिकार 
“ होनेसे ओर उसके एक होनेसे गाय सींगसे भी स्तनकाये करेगी ओर छातीसे पीठ- 


्शलल न जला का भी “तह 





रत्नग्रभा 
उद्भाव्य दूषयति--अथ प्रत्यवयवमित्यादिना । एकस्मिन्‌ तन्‍्ती पटवृत्तिकाले 
तन्त्वन्तरे वृत्तिः न स्थात्‌ , बृत्तों अनेकत्वापत्ते: हत्यर्थ:। यथा थुगपदनेकव्यक्तिषु 
बत्ती अपि जातेः अनेकत्वदोषो नास्ति, तथाइवयविन इल्याशइृते--गोत्वेति । 
जातिवद्‌ अवयविनो वृत्तिः असिद्धा अनुभवाभावादू इति परिहरति--न तथेति । 
दोषान्तरमाह--प्रत्येकेति | अधिकारातू--सम्बन्धातू । यथा देवदत्तः खकार्य॑म्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । काय प्रत्यवयवमें रहता है, इस पक्षको उठाकर दूषित करते हैं--“अथ 
प्र्यवयवम्‌” इत्यादिसे । एक तन्तुर्में जब पट रद्दता हें, तब अन्य तन्‍्तुमें वह नहीं 
रह सकेगा, यदि रद्ें तो अनेक द्वो जायगा, यहद्द तात्पये है। जैसे एक ही समय 
अनेक व्यक्तियोंमें रहनेपर भी जातिमें अनेकत्व दोष नहीं है, उसी प्रकार अधयवीमें 
भी नहीं हे, ऐसी शंका करते हैं--“गोत्व” इत्यादिसे। जातिके _ संमान अवयवीकी 
शृत्ति असिद्ध है, क्‍योंकि ऐसा अनुभव नहीं है, इस भ्रकार शंकाका परिहार करते हैं-- 
“न तथा” इत्यादिसे । अन्य दोष कद्दते दैं--“ प्रत्येक” इत्यादिसि। अधिक्रार--सबन्ध । 
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साष्य 


स्तनकाय कुयांदुरसा च पृष्ठकार्यम्‌ । नचेव॑ दहयते । 
प्रायुत्पत्ेश् कार्यस्यासक्त्व उत्पत्तिरकतुंका निरात्मिका च स्यात्‌ । 
उत्पत्तिश्व नाम क्रिया, सा सकतेकेव मवितुमहेति गत्यादिवत्‌, क्रिया च 
नाम स्थादकतंका चेति विग्रतिषिध्येत | घटस्थ चोत्पत्तिरुव्यमाना न 
भाष्यका अनुवाद 

का काये करेगी । परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। 

ओर उत्पत्तिके पूर्व काये अविद्यमान हो, तो उत्पत्ति कठेरहित ओर 
निरात्मसक हो जायगी । उत्पत्ति क्रिया है, वह गति आदिके समान 
सकतेक दी हो सकती है । क्रिया अकतेक हो यह विरुद्ध है । घटकी 
..ह। (₹लप्रमा ् 
अध्ययन ग्रामे अरण्ये वा करोति; तथा गो! अवयवी खकाये क्षीरादिकं श्रृत्ष- 
पुच्छादी अपि कुर्याद इत्यर्थः । 

एवं वृष्यनिरूपणाद अनिर्वाच्यत्वं कार्यस्य दर्शितम्‌ , सम्प्रति असत्कार्यवादे 
दोषान्तरमाह--प्रागिति। यथा घटः चरूति इत्युक्ते चलनक्रियां प्रति आश्रयत्व- 
रूप कतेत्वं घटत्य भाति तथा पटो जायत इति जनिकियाकर्तृखमनुभूयते, अतो 
जनिकतुः जनेः प्राक्‌ सच्च॑ वाच्यम्‌ कतुः असच्तवे क्रियाया अपि असच्वापत्तः 
इत्ययेः । जनेः अनुभवसिद्धेडपि सकत॑कत्वे क्रियात्तेने अनुमानमाह--- 
उत्पत्तिश्चेति । असतो घटस्य उत्पत्तो कतृत्वासम्भवेडपि कुछालादे: सच्चात्‌ 
कतृत्वम्‌ इत्याशडक्य आह-- घटस्य चेति । घटोत्पत्तिवद्‌ असत्कपालायुत्पत्तिः 

( प्रमोद अनुवाद: 

जैसे देवदत्त अपने काये--अध्यय नको प्राममें अथवा अरण्यमें करता है उसी प्रकार गाय 
भी अपने काय--क्षीर आदिका *टंग, पूँछ आदि अवयवोंमें सम्पादन करेगी यह अथ दे । 

इस प्रकार कार्यकी कारणमें ब्त्तिका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए 
काये अनिवाोच्य है, यह दिखलाया गया, अब असत्कायेवादमें अन्य दोष कहते 
दई--“पआ्राग्‌”_ इत्यादिसे। जैसे घट चलरता+-द्विलता_ है, ऐसा कदनेपर चलनक्रियाका 
आश्चयत्वरूप -क्तृत्व घटमें भाय्तता है, उसी प्रकार पट उत्पन्न होता है, इसमें जनन- 
क्रियाका कतृत्व अनुभवमें आता है, इसलिए यद्द कहना चादिए कि जननक्रियाके पहले 
जननक्रियाका कतो है, यदि, पहले करता न द्वो, तो किया भी नहीं द्वोगी, ऐसा अर्थ . 
है। जननकियाके अनुभवसिद्धदोनेपर भी वह सकतृक हे, इस विषयर्में कियात्वरूप 
देतुस अनुमान कहते हैं---““उत्पत्तिदथ” इत्यादेसि । असत, घट उत्पतिक्रियाका कती न 
हो सकनेपर भी पूवे विद्यमान कुलारू आदि कर्ता होंगे, ऐसी शंका कर कहते हँ--..'घटठस्य 
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भाष्य 


धटकतृका कि तश्ेन्यकतंकेति कल्प्या स्यात्‌। तथा कपालादीनामप्युत्प- 

त्तिरुष्यमाना5न्यकतेकेव करुप्पे।। तथा च सति घट उत्पद्यत हत्युक्ते 

कुलालादीनि कारणान्युत्पद्न्त इत्युक्त स्थात्‌। न च लोके घटोत्पत्तिरि 

त्युक्ते कुलालादीनामप्युत्पद्यमानता प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेश्र | अथ 

स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवोत्पत्तिरात्मलाभश्र कार्यस्येति चेतू, कथमलब्धा- 
भ्ाष्यका अनवाद 


उत्पत्ति घटकतेक नहीं है, किन्तु अन्यकत्त क है, ऐसी कल्पना करनी 
पड़ेगी। इसी प्रकार कपाल आदिकी उत्पत्ति भी तो अन्यकत्तृ क ही है 
ऐसी कल्पना करनी होगी। ऐसा होनेसे घट उत्पन्न होता है, ऐसा कहने से 
कुछाल आदि कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जायगा। परन्तु छोकमें 
घटकी उत्पत्ति ऐसा कहनेसे कुठछाल आदिकी भी उत्पत्ति प्रतीत नहीं होती,. 
क्योंकि घट उत्पन्न होता है, इस ज्ञानके अनन्तर कुछाल आदि उत्पन्न हुए हैं, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता । यक्ति-खत्पत्िका अर्थ. अपने कारण या सत्ताके साथ 
- अपना संबन्ध और कायेका आत्मलाभ हो तो जिसने सत्ता प्राप्त नहीं की -कह: 
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रत्नमग्रभा 
इत्यतिदिशति--तथेैति । शह्लामनूच दोषमाह--तथा चेति । अनुभवविरोध 
इत्यथेः । उत्यत्तिः भावस्य आद्या विक्रिया इति खमतेन कार्यसत्तम्‌ आनीतम्‌ , 
सम्प्रति कार्यस्य उत्पत्तिनींम खकारणे समवायः स्वस्मिन्‌ सत्तासमवायों वा इति 
तार्किकमतम्र आशइ्ृते--अथेति । तम्मतेनापि कार्येस्‍्थ सर्वम्‌ आवश्यकम्‌ 
असतः सम्बन्धित्वायोगाद्‌ इत्याह--कथमिति । अ्सतोवों इति दृष्टन्तोक्तिः । 
ननु नरश्रृज्ञादिवत्‌ काये सर्वदा सर्वत्र असत्‌ न भवति, किन्तु उत्पत्तेः प्राग 
र्नप्रभाका अनुवाद द 
च?” इत्यादि । घटकी उत्पत्तिके समान कपाल आदिकी भी उत्पत्ति दे, ऐसा अतिदेश करते 
हैं. तथा” इत्यादेसे । शंकाका अनुवाद कर दोष कईत दें--“तथा च? इत्यादिशे। 
आशय यद्द कि अनुभव विरोध है । उत्पत्ति--कारणका प्रथम विकार, इस प्रकार अपने मतमें 
उत्पत्तिके पूवे कायसत्ता कंद्दी गई, अब कार्यकी उत्पत्तिका अथ अपने कारणमें अपना समवाय 
है अथवा अपनेमें सत्तासमवाय द्वें? इस प्रकार तार्किक मतंस शंका करते हैं--“अथ”” 
इत्यादिसि । तार्किकोंके मतसे भी कायकी सशा आवश्यक है, क्‍योंकि असतका संबन्ध नहीं 
हो सकता दे, ऐसा कहते दें--“कथम्‌” इत्यादेसे। “असतावा” यह दृष्ठान्तके लिए कहा 
गया है । नरशंग आदिके जहा का ये सबंदा सवन्न असत्‌ नहीं द्वोता हे, किन्तु उत्पत्तिक 
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माध्य 


त्मक॑ सम्बध्येतेति वक्तव्यम। सतोर्हि दयोः सम्बन्ध! सम्भवति न सदसतो 
रसतोवां। अभावस्य च निरुपाख्यत्वात्‌ प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमनुप- 
पन्नम, सतां हि लोके क्षेत्रगहादीनां मयोंदा दृष्टा नाभावस्य | नहिं 
ध्यापृत्रो राजा बभूव प्राक पूर्णवमणो5भिषेका दित्येवेजातीयकेन मयोदा- 
करणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव भवति मविष्यतीति वा विशे 
प्यते | यदि च वन्ध्यापृत्रो5पि कारकव्यापारादूर्ध्वमभविष्यत्‌ तत इृदम- 
प्युपापत्स्यत कार्याभावो5पि कारकव्यापारादुध्व॑ भविष्यतीति | वर्य तु 
भाष्यका अनुवाद 
कैसे संबद्ध होगा, यह कहना चाहिए, क्योंकि दो विद्यमान पदार्थोमें संबन्ध 
होता है, विद्यमान ओर अविद्यमान या दो अविद्यमानोंमें नहीं होता। और | 
अभावके असत्‌ होनेसे, उत्पत्तिके पूर्व एसी अवधि करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
लोकमें विद्यमान क्षेत्र, ग्रह आदिकी मयोदा देखी जाती है, अभावकी नहीं देखी 
जाती । पूर्णबमौक्रे अभिषेकके पूर्व वन्ध्यापुत्र राजा था, इस प्रकारकी मर्यादा 
करनेसे असत्‌ वन्ध्यापुत्र राजा था, है या होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
यदि वन्ध्यापुत्र भी कारकके व्यापारके अनन्तर उत्पन्न होता, तो असत्‌ काये भी 
कारकके व्यापारके अनन्तर होता है, यह कथन भी उपपन्न होता | हम तो ऐसा 
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रनप्रभा 

ध्वंसानन्तरं च असत्‌ मध्ये तु सदेव इति वेषम्यात्‌ सम्बन्धित्वोपपत्तिः इत्याशड्ूय 

आह--अभावस्पेति | अन्न अभावशब्दा असच्छब्दापरपर्याया व्याख्येया: । 

असतः कालेन असम्बन्धात्‌ प्राक्त्व न युक्तमित्यथेः । ननु कारकव्यापाराद ऊर्ध्व 

भाविनः कार्यस्य वन्ध्यापुत्रतुस्यत्व॑ं कथम्‌ इत्यत आह--यदि चेति । कार्याभाव 

असत्कार्यमित्यः, इति उपापत्स्यत--उपपन्नमभविष्यद्‌ इत्यन्वयः | कः तहीं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


पहले ओर नाशके अनन्तर असत्‌ रद्दता द्वे, मध्यमे तो सत्‌ द्वी द्वोता हे, इस भ्रकार अत्यन्त 
असत्‌ पदा्थसे कायमे विषमता है, इसलिए संबन्धित्व उपपन्न होता दे, ऐसी आशका कर 
कहते है---““अभावस्य” इत्यादि । इस प्रकरणमें काथित अभावशब्दको असंतृशब्दका पर्याय 
समझना चाहिए । असत्‌का कालूसु सबन्ध नहीं रहता, इसलिए उसका शआरथम्य ओर आनन्तये 
कद्दना ठीक नहीं है, यह आशय है। कारक व्यापारके अनन्तर द्वानेवाला काय वंध्यापुन्र 
सदश कैसे दे? इसपर कद्दते हैं--'यद व” इत्यादि । कायोभाव--असतकाय | 'इति 
उपापत्स्यतः ( एसा उपपन्न द्वोता ) ऐसा अन्वय समझना चाहिए । तब क्या निर्णय है ! इस 
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भाष्य 
पद्यामों वन्ध्यापृत्रस्य कार्याभावस्थ चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापृत्रः 
कारकव्यापारादुध्वे न भविष्यत्येवे कार्याभावोडपि कारकव्यापारादुध्वे न 
भविष्यतीति । नन्वेवं सति कारकव्यापारो5नर्थकः प्रसज्येत । यथेव हि 
प्राक्सिद्धत्वात्‌ कारणस्य स्वरूपसिद्धये न कथिद्‌ व्याप्रियते, एवं प्राकिस- 
द्वत्वात्‌ तदनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूपप्रसिद्धयेडपि न कथिदृ व्याग्रियेत, 
व्यात्रियते च, अतः कारकव्यापारार्थवत्चाय मन्यामहे प्रागुपत्तरभावः 
कार्यस्येति चेत्‌ । नेष दोष:। यतः कायोकारेण कारण व्यवस्थापयतः 
भाष्यका अनुवाद 
देखते हैं कि वन्ध्यापुत्र और कायोभाव दोनों अभाव हैं, इसलिए जैसे कारकके 
व्यापारके अनन्तर बन्ध्यापुत्र नहीं होता, वैसे कायोभाव भी कारकके व्यापारके 
अनन्तर नहीं होगा । परन्तु ऐसी परिस्थितिमें तो कौरकके व्यापार निरर्थक हो 
जायंगे। जैसे पूर्वमें सिंद्ध होनेसे कारणखरूप की सिद्धिके छिए कोई व्यापार 
नहीं करता, वैसे ही कार्येके भी पूर्वमें सिद्ध होने ओर उससे अनन्य होनेसे उसके 
स्वरूपकी सिद्धिके लिए भी कोई व्यापार न करेगा। परन्तु व्यापार तो करता 
है, इससे कारणका व्यापार सप्रयोजन होनेके छिए उत्पक्तिके पूर्व कार्येका: 
अभाव है, ऐसा हम मानते हँ। यह दोष नहीं है, क्‍योंकि काये स्वरूपसे 
रत्नप्रभा 
निर्णयः तत्राह--वर्य त्विति। “नासतो विद्यते भाव/”( भ० गी० २॥१६) 
इति स्मृतेः इति भावः । सत्कायेवादे कारकवैयथ्ये शझते--नन्विति। सिद्ध- 
कारणानन्यत्वाच्च कार्येस्‍्य सिद्धत्वम्‌ इत्याह--तदनन्यत्वाच्चेति । अनिर्वाच्य- 
कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थः कारकव्यापार इत्याह--नैष दोष इति। 
कार्यसत्यत्वमइच्छतां सांख्यानां सत्कार्यवादे कारकवैयथ्ये दोष आपतति 
अभिव्यक्तेः अपि सत्त्वात्‌, अद्वेतवादिनां तु अधटितघटनाबभासनचतुरमाया- 
त्लप्रमाका अनुवाद 
पर कद्दते हैं--“वर्य तु” इत्यादि। 'नासतो विद्ते०” ( अखत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं हे ) 
ऐसी. स्मति दे, इसालेए, यह भाव है । सत्कायवादमें कारकवेयथ्येकी शंका करते हें--“नजु” 
इत्यादिसे । सिद्ध कारणसे अभिन्न होनेसे कार्य सिद्ध हे, ऐसा कहते हें--“तदनन्यत्वाध्च”” 
इत्यादिसे । अनिवाच्य कार्यहूपसे कारणकी अभिव्यक्तिके लिए कारकब्यापार है, ऐसा ऊते हैं--- 
“सैष दोषः” इत्यादिसे । का्येको सत्य माननेवाले सांख्यके मतमें सत्कायवादमें कारकवैयथ्ये 
होता दे, क्योंकि अभिव्यक्ति भी सतू है, अद्वेतवादियोंके मतमें तो अघठित॒की घटनाकर उसका 
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भाष्य 
कारकव्यापारस्थाथेवत्तमृपपथते। कार्याकारो 5पि कारणस्याउ5त्म भूत एवा- 
नात्मभूतस्या5नारम्यत्वादित्यमाणि । न च विशेषद्शनमात्रेण वरत्वन्यस्वं 
भवति । नहि देवदत्तः संकोचितहस्तपाद! प्रसारितहस्तपादथ् विशेषेण 
दर्यमानो5पि वस्त्वन्यत्व॑ गच्छति, स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌। तथा 
भाष्यका अनुवाद 
कारणकी व्यवस्था करनेवालेको कारकव्यापार सप्रयोजन है, ऐसी उपपत्ति 
होगी । कायेका खरूप भी कारणका आत्मभूत ही है, क्योंकि जो अनात्म- 
भूत है वह अनारभ्य है, ऐसा कहा है। ओर वस्तु विशेष दशेनमात्रसे ' 
अन्य नहीं हो जाती। हाथ-पेरोंकों सिकोड़े हुए और हाथ-पेरोंको फेछाये : 
हुए देवदत्तमें यद्यपि कुछ विशेषता दीखती है, तथापि वास्तवमें कुछ - 
भेद नहीं है, क्योंकि वही है, ऐसी प्रद्मभिश्ञा होती है। उसी प्रकार प्रति- 
रत्नप्रभा 
महिज्ना स्वप्नवद्‌ू यथादरीन॑ सर्वमुपपन्नम्‌ । विचार्यमाणे सर्चमयुक्तम्‌ , 
युक्तत्वे द्वतापत्तिरेति मुर्य॑ समाधानम्‌ समाधानान्तराभावात्‌ |. ननु 
कारणादू भिन्नम्‌ असदेव उत्पद्यते इति समाधानं कि न स्थादू इति आशय 
असत्पक्षस्य दूषणमुक्त समर इत्याइ--कायोकारोंडपीति । अतः कारणादू 
मेदाभेदाभ्यां दुर्नेरूपस्थ सदसद्विलक्षणस्यथ अनिर्वाच्याभिव्यक्तिः अनि- 
बौच्यकारकव्यापाराणां फलमिति पक्ष एवं श्रेयान्‌ इति भावः। ननु मृद्ि 
अद्ृष्ट: प्रथुब॒ध्नत्वादवस्थाविशेषो घटे हृश्यते, तथा च घटो मृदमिन्नः तद्विरुद्ध- 
_ विशेषवत्तवाद वृक्षयद्‌ इत्यत आह--न चेति। वस्तुनोअन्यत्व॑ सत्यो भेदः । 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 
अवभास करानेमें चतुर मायाकी मद्दमासे स्वप्न समान जो कुछ दिखता हे, वह सब 
उपपन्न होता है । परन्तु कुछ विचार करनेपर वह सब अयुक्त ठहर जाता दें, क्योंकि यदि 
वह युक्त दो, तो द्वेतकी आपत्ति होगी, यहाँ यद्दी मुख्य समाधान है, क्योंकि इसकी अपेक्षा अच्छा 
समाधान बूसरा नहीं हे । परन्तु कारणसे भिन्न असत्‌ द्वी उत्पन्न होता है यह समाधान क्या 
नहीं है ! ऐसी आशंका कर असत्पक्षमें जो दूषण कहा गया है, उसका स्मरण करो, ऐसा कहते 
हैं--“कार्याकारोइपि” इत्यादिस । इसलिए कारणसे भिन्न है या अभिन्न है, ऐसा निरूपण 
करनेके अयोग्य सत्‌ और असतसे विलक्षण कायेकी अनिवाच्य अभिव्याक्ति ही अनिवाच्य 
कारकव्यापारोंका फल दे, यह पक्ष ही श्रयस्कर है, ऐसा अर्थ है। यृत्तिकामें न दिखाई देने 
वाला प्ृथुबुध्नत्व आदि अवस्थाविशेष घटमें दिखाई देता द्वे, अतः घट मृत्तिकासे भिन्न है, 
मृत्तिकासे विरुद्ध आकारविशेषवाला द्ोनेसे, इक्षके समान, ऐसा अनुमान द्वोता है, इसपर कहते 
१३२ 
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भराष्य 
प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्व॑ भवति, मम्र॒ पिता 
मम भआराता मम पुत्र हति प्रत्यभिन्ञानात्‌ | जन्मोच्छेदानन्तरितत्वात तत्र युक्त 
नावन्यत्रेति चेत न, क्षीरादीनामपि दध्याद्याकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌। 
अध्य्यमानानामपि वटधानादीनां समानजातीयावयवान्तरोपचितानाम- 
भाष्यका अनुवाद 
दिन आकृतियोंमें भेद आनेपर भी पिता आदि अन्य नहीं हो ज्ञाते, क्‍योंकि 
मेरा पिता, मेरा आता, मेरा पुत्र ऐसी प्रत्यमिज्ञा होती है ।- जन्म और उच्छेदका 
ठयवधान नहीं है इससे वहां यह युक्त है, अन्यत्र नहीं, ऐसा कहो, तो नहीं 
कह सकते, क्योंकि दूध आदि दही आदिके आकारमें हैँ, ऐसा प्रयक्ष है। वटके 
बीज आदि जो अदृश्यमान हैं, वे मी अन्य समानजातीय अवयवोंसे वृद्धि 
र्नप्रभा 
हेतोः व्यमिचारस्थलान्तरमाह--तथा प्रतिदिनमिति | प्रत्यहं पित्रादिदेहस्य 
अवस्थामेदे5पि जन्मनाशयोः अभावाद्‌ अभेदो युक्तः, दाष्टान्तिके तु म्ृदादिनाशे 
सति फ्टादिक जायते इति जन्मविनाशरूपविरुद्ध धर्मवत्त्वात्‌ कार्यकारणयोः अभेदो 
न युक्त इति शह्ते--जन्मेंत । कारणस्य नाशामावाद्‌ हेत्वसिद्धिः इति 
परिहरति--नेति । दषिघटादिकायान्वितत्वेन क्षीरमृदादीनां प्रत्यक्षवात्‌ नाशा- 
सिद्धि: इत्यर्थ: । ननु यत्र अन्वयों दृश्यते तत्र हेत्वसिद्धो अपि यत्र अड़कुरादौ 
वटबीजादीनाम्‌ अन्वयो न दृश्यते तत्र हेतुसत्त्वाद्‌ वस्त्वन्यत्वं॑ स्थाद्‌ इत्यत 
आह--अदृह्येति । तत्रापि अडकुरादो बीजाद्वयवानाम्‌ अन्वयात्‌ न स्त एव 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

हैं-“न च” इत्यादि । वस्तुका अन्यत्व--सत्य भेद | द्वेतुका अन्य व्यभिचारस्थलू कद्दते 
है--“तथा प्रतिदिनम्‌” इत्यादिसि। श्रतिदिन्‌...पिता आदिके देहमें अवस्था भेद द्वोता है, 
तो भी देहके जन्म और नाश श्रातिदिन नहीं होते हैं, इसलिए देहका अमेद कहना युक्त है । 
दाशन्तिकमँ तो म्त्तिका आदिका नाश द्दोनेपर घट आदि उत्पन्न द्योता है, इस 
प्रकार जन्म और नाशरूप विरुद्ध धमे दोनेसे काये ओर कारणमें अभेद कहना युक्त 
नहीं है, ऐसी शंका करते हैं--“जन्म” इत्यादिसि। कारणका नाश नहीं होता है, 
इसलिए देतु असिद्ध है, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हैं--“न” इव्यादिसे। 
तात्पय) यह द कि दधि, घट आदि कार्योंमें अनुगत द्वोनेसे क्षीर, मृत्तिका आदिका प्रत्यक्ष 
दोता है, इसलिए उनका नाश होना असिद्ध दे। यदि कोई कद्दे कि जदों अनुरृत्ति 
देखी जाती है, वह्टां देतु असिद्ध दोनेपर भी जद्दों अकुर आदिमें वटबीज आदिकी 
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अनुबृत्ति नहीं देखी जाती है, वहां देतु होनेसे वस्तुभेद हो, इसपर कहते हैं-- 
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माष्य 


हुरादिभावेन दर्शनगोचरतापत्तो जन्मसंज्ञा, तेषामेवाउवयवानामपचय- 
वशाददरशनापत्तावुच्छेदसज्ञा । तत्रेटग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेद्सतः सच्तवा- 
पत्ति; सतश्रासच््वापत्तिस्तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्र भेदप्रसडृः। 
तथा च बाल्ययोवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसज्भ*, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसहथ । 
एतेन क्षणभड्गवादः प्रतिवदितिव्य; | यस्य तु पुनः प्रागुत्पत्तेरसत्कायें तस्य 
निर्विषय! कारकव्यापारः स्यात्‌, अभावस्य विषयत्वान्ञपपत्तेराकाशहनन- 
भराष्यका अनुवाद 
पाकर अंकुरादि भावोंसे दृष्टिगोचर होते हैं, तब उनकी जन्मसंज्ञा होती है ओर 
वे ही अवयव क्षय हो जानेसे जब अद्शेनता प्राप्त करते हैं, तब उनकी उच्छेद- 
संज्ञा होती है । उनमें ऐसे जन्म ओर उच्छेदका व्यवधान होनेसे असत्‌ सत्‌ हो 
और सत्‌ असत्‌ हो, तो ऐसा होनेसे गर्भ रहनेवाले और उतान होकर सोने 
वाले इन दोनोंमें भेद होगा | इसी प्रकार बाल्य, योवन ओर स्थाविरमें भेदका 
प्रसंग हो जायगा । इसी प्रकार पिता आदि व्यवहार लुप्त हो जायेंगे । इससे क्षण- 
भंगवादका प्रत्याख्यान हुआ समझना चाहिए। परन्तु जिसके मतमें उत्पत्तिके 
पूवे काये भ्रविद्यमान हैं, उसके मतमें आकाशको मारनेके लिये खद्भनदि अनेक 
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रत्नप्रभा 
जन्मविनाशी, किन्तु अवयवान्तरोपचयापचयाभ्यां तद्गयवहार इत्यर्थ:। अर्तु उप- 
चयापचयलिक्लेन वस्तुमेदानुमानम्‌, ततोडसत उत्पतिः, सतो नाश इति आशड्क्‍्य 
व्यभिचारमाह--तत्रेहडगिति । पितृदेहेडपि भेदसत्त्वात्‌ न व्यभिचार इत्यत्र 
बाधकमाह---पित्रादीति । एतेनेति । कारणस्य सववकार्येषु अन्वयकथनेन इत्यथेः । 
स्वपक्षे दोष परिहत्य परपक्षे प्रसक्षयति--यस्य तु पुनरिति । असतः कार्य 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
“अदृश्य” इत्यादिसे। वहां अंकुर आदिमें भी बीज आदिके अवयवोंकी अनुबृत्ति होनेसे 
कारणके जन्म और नाश नहीं होते हें, किन्तु अन्य अवयवोंकी बडृद्धि ओर क्षयसे 
जन्म और नाशका व्यवद्यार होता है, यद्द अथ दे। भंद्धि ओर क्षय रूप देतुसे वस्तुमेदका 
अनुमान हो, इससे जगत्‌की उत्पत्ति एवं सतका नाश सिद्ध द्वोते हैं, ऐसी आशंका कर 
व्यभिचार कद्दते हैं--“तत्रेदम” इत्यादिसे। पितृदेहमें भी भेद है, इसलिए व्याभिचार 
नहीं है, इस विषयमें बाधक कहते हें--“एतेन” इत्यादिसे । एंतेन-सब कार्योंमे कारणकी 
अनुबृत्तिके कथनसे । अपने मतमें दोषका परिद्वार करके अन्य मतमें दोषका आपादन, 
करते हैं---““यस्य तु पुनः” इत्यादिसे । परन्तु असत्‌ काय कारकव्यापारसे उत्पायमान विशेषका 
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भाष्य 


प्रयोजनखड्ठाद्यनेकायुधप्रयुक्तितत्‌ । समवायिकारणविषय। कारकव्यापारः 
स्यादिति चेत्‌ , न; अन्यविषयेण कारकव्यापारेणा5न्यनिष्पत्तेरतिप्र- 
सज्ञात्‌ समवायिकारणस्येवा$5त्मातिशयः कार्यमिति चेत, न; सत्कारयता- 
पत्तेः। तस्मात्‌ क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेनाअवतिष्ठमानानि कायो- 
ख्यां लभन्‍त इति न कारणादन्यत्‌ काये वर्षेशतेनाइपि शक्‍य कल्पयितुस्‌ । 
तथा मूलकारणमेवाअन्त्यात्‌ कायोत्‌ तेन तेन कार्याकारेण नटवत्‌ सर्वव्यव- 
हारास्पदत्वं प्रतिपद्यते । एवं युक्तेः कार्यस्य प्रागुत्पत्ते: सत्वमनन्यत्वं च 
भाष्यका अनुवाद 
आयुधोंके समान कारक व्यापार निर्विषय हो जायगा, क्योंकि अभाव विषय नहीं 
हो सकता । कारक व्यापारका विषय समवायी कारण होगा, ऐसा कहो, तो ऐसा 
नहीं कह सकते । अन्य विषयकारक व्यापारसे अन्यकी निष्पत्ति हो, तो अति 
प्रसंग होगा। काये समवायी कारणका ही अतिशय है, ऐसा कहो, तो 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्कायेवाद सिद्ध हो जायगा। इसलिए दूध आदि 
पदार्थ दधि आदिके स्वरूपसे रहते हुए कायेकी संज्ञा प्राप्त करते हैं । 
कारणसे कायको सी वर्षमें मी अन्य करना शक्य नहीं है। उसी प्रकार 
मूल कारण द्वी अन्त्यकायेपयेन्त उस कायेके आकारसे नटके समान सब 
 व्यवह्दारका आश्रय द्वोता है। इस प्रकार उत्पत्तिके पूर्व कायेका सत्व और 
रत्नप्रभा 
कारकव्यापाराउ5हितातिशयाश्रयत्वायोगादू अविषयत्वेडपि मृदादिविषयत्व स्थादू 
इति शड़ते--समवायीति । समवायिकारणात्‌ कार्य भिन्नमभिन्नं वा इति विक- 
ल्प्य आद्य निरस्यति--नेत्यादिना । द्वितीयम आशय इृष्टापत्तिमाह-- 
समवायीति। कार्याणाम्र्‌ अवान्तरकारणानन्यत्वमुपसंहरति--तस्मादिति । 
परमकारणानन्यत्व॑ फलितमाह-- तथा मूलेति । 
रत्नमभाका अनुवाद 
आश्रय न द्वोनेसे उसका विषय न द्वोनेपर भी मृत्तिका आदि उसके विषय द्वो सकते हैं, 
ऐसी झंका करते हैं--“समवायि” इत्यादिसि। समवायिकारणसे काये भिन्न दे अथवा 
अभिन्न है, ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका निराकरण करते हैं--“न” इत्यादिसे । द्वितीय 
पक्षकी आशंकाकर उसमें इश्टापत्ति कहते हैं--'“समवायि” इत्यादिसे । काये अवान्तर कारणोंसे 
अभिन्न है, इस सिद्धान्तका उपसंद्वार करते हँ--“तस्माद्‌” इत्यादिसे । परम कारण ब्रह्मसे 
अभेदरूप फलित कहते इं>- “तथा मूल” इत्यादिसे । 
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ः स्ाष्य 

कारणादवगम्यते । शब्दान्तराच्चेतदवगम्यते | पूर्वसूत्रेडसद थपदेशिन! शब्द- 
स्योदाहतत्वात्‌ ततो5न्य; सद्ृयपदेशी शब्द शब्दान्तरम्‌-'सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम! हृत्यादि | तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत इति 
चाञसस्पक्षप॒पक्षिप्प 'कथमसतः सज्ायेत' हत्याक्षिप्य सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत' (छा०६।२।१) हत्यवधारयति। तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कार्यस्य 
प्रागुत्पत्ते) सच्छब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यरुय श्रूयमाणलवात्‌ 
सच्चानन्यत्वे प्रसिध्यतः । यदि तु ग्रागुत्पत्तरसत्काये स्यात पश्माचोत्प- 
द्यमानं कारणे समवेयात्‌ तदान्यत्‌ कारणात्‌ स्यात्‌,। तत्र ेनाश्रुत 
श्रत॑ भवति' (छा०६।१।३) इतीयं प्रतिज्ञा पीदयेत । सत््वानन्यत्वावगते- 
स्त्वियं प्रतिज्ञा समथ्येते ॥ १८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
कारणसे अनन्यत्व युक्तिसे समझा जाता है ओर अन्य शब्दसे भी यह समझा 
जाता है। पूर्व सूत्रमें असतका व्यपदेश करनेवाला शब्द कहा गया है, इससे 
अन्य अथोत्‌ जिनमें सत्‌का व्यपदेश है, वे अन्य शब्द हैं-“सदेव सोम्येद्मग्र०” 
( दे सोस्‍्य, पूर्वमें यह सत्स्वरूप एक अद्वितीय था ) इल्मादि। “तद्धैक आहुर- 
सदेवेदम०” ( कुछ छोग कहते हैं कि पूवेमें यह असत्स्वरूप द्वी था ) इस प्रकार 
असत्पक्षका उपक्षेप करके “'कथमसतः०” ( असतूसे सत्‌ केसे उत्पन्न हो ) ऐसा 
आश्षेप करके 'सदेव सोस्येद्सप्र०” ( दे सोम्य, पूवेमें यह सत्स्वरूप ही था) 
ऐसा श्रुति निर्णय करती है । उसमें इदम्‌ शब्दका वाच्य जो काये है, उसका 
उत्पत्तिके पूषे सतशब्दवाच्य कारणके साथ सामानाधिकरण्य श्रुतिमें कहां गया 
है, उससे सत्व ओर कारणाभेद स्पष्टतया सिद्ध होते हैं । यदि उत्पत्तिके पूर्व 
काये असत्‌ हो और पीछेसे उत्पन्न होकर कारणमें समवेत हो, तो कारणसे 
अन्य हो । ऐसा होनेसे 'येनाश्रुतं”” ( जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता 
है ) इस प्रतिश्ञाका बाध हो जायगा। सत्व ओर अभेदकी अवगतिसे तो इस 
प्रतिन्लाका समर्थन होता है ।। १८ ॥ 
रत्नप्रभा 
असत्कार्यवादे प्रतिज्ञाबाधः स्यादू इत्याह--यदि तु प्रागुत्पत्तेरिति॥१८॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


असत्कायेवादमें प्रतिज्ञा बाधित द्वो जायगी, ऐसा कद्दते दें-“यदि तु प्रागुत्पत्तेः” 
इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 
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पटव्च ॥ १९॥॥ 


पदच्छेद--पटवत्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--पटवच्च--तथा संवेष्टितप्रसारितपटस्य विलक्षणप्रतीति विषय- 
त्वेडपि न मेदस्तथा मृद्धट्योरपि । 

भाषार्थ--जैसे छपेटे हुए और फैलाये हुए एक ही वस्त्र तत्तत्‌ू समयोंमें 
विलक्षणता प्रतीत होनेपर भी वस्त्रम कोई भेद नहीं आता, उसी प्रकार मृत्तिका 
ओर घटमें भी भेद नहीं है । 

भाष्य 

यथा च्‌ संवेशितः पटो न व्यक्त गह्यते किमये पट) कि वाष्न्यद्‌ 
द्रव्यमिति, स एवं प्रसारितो यत््‌ संवेशित द्रव्य तत्‌ पट एवेति प्रसारणे 
ना$भिव्यक्तो गृहते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति ग्रह्ममाणोषपि न 
विशिष्टाया मविस्तारो गृह्मयते, स एवं प्रसारणसमये विशिष्टायामविस्तारो 
गृह्मयते न संवेध्ितरूपादन्यो5य भिन्नः पट इति। एवं तन्त्वादिकारणावरस्थ 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे लपेठे हुए वश्खचका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं होता कि यह वस्र है या 
कोई अन्य पदार्थ है। उसको फेला देनेके बाद यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि 
लपेटी हुईं वस्तु वस्र ही है । ओर जिस प्रकार संवेष्टनके समय वस्च रूपसे 
प्रतीत होनेपर भी विशिष्ट लम्बाई ओर चौड़ाईके ज्ञानपर्वक उसकी प्रतीति नहीं 
होती, उसी प्रकार प्रसारण शमयमें विशिष्ट लम्बाई और चौड़ाईकी प्रतीतिं होती 
है ओर संवेष्टित वस्से भिन्न यह दूसरा वस्त्र है, ऐसी प्रतीति नहीं होती है । 


न ननभनन नल न वे अननकमथ- नमन» + वन परम पक न *फकक कमान पक पा कक पन+त- ० “०03 पतकध्कान पायी फ+ कप पप्नयप पक थ< २ सु कल्‍ हर; की पुल: बट भ4:०६०+मन्‍नपम ++ सधनाननत नस ५ +-न-“ न अकनन न रन धन धनन न न पा नक +चनन वा" कननाग गा ककना- “नन- विग न पल न न नि ना नयी न पतन निनिय तन धन +- कम पलमवार_ मनन कप न +ऊ परम ५3-3८ ५++ जनक 


रलग्रभा 
कार्यम्‌ उपादानादू भिन्न तदुपलुब्धी अपि अनुपलभ्यमानत्वात्‌ ततोडघिक- 
परिमाणत्वाच्च मशकादिव शशक हत्यत्र व्यभिचारा्थ स्त्रम--पटवच्चेति । 
द्वितीयहेतोः व्यभिचारं स्फुटयति--यथा च संवेशनेति । आयामः-दैध्येम्‌ ॥१९॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
काय उपादान कारणसे भिन्न है, क्योंकि कारणकी उपलब्धि ोनेपर भी काये उंपलब्ध 
नहीं दोता है ओर कारणकी अपेक्षा अधिक परिषामिवाला है, मशकसे भिन्न शशके . समान, इस 


अनुमानके व्यभिचार दिखलानके लिए “पटवश्च” सूत्र है। “यथा च संवेश्न” इत्यादिस 
द्वितीय देतुमें व्यभिचार स्पष्ट करते हैं । आयाम-ददर्घिता ॥ १९ ॥ 
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भाष्य 
पटादिकायेमस्पर्ट सत तुरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिव्यक्त स्प्ट 
गृह्मयते । अतः संवेशितप्रसारितपटल्यायेनेवाउनन्यत्‌ कारणात्‌ काये 
मित्यर्थ!॥ १९॥ 

भाष्यका अनवाद हे 
उसी श्रकार तन्तु आदि कारण रूपसे स्थित पट आदि काये, होकर तुरी, वेम, 
कुविन्द आदि कारक व्यापार आदिसे व्यक्त होकर स्पष्ट ग्रहीत होता है । 
इसलिए संवेष्टित और प्रसारित पटके न्यायसे ही कारण कार्येसे अनन्य है, ऐसा 
अर्थ है ॥ १९॥ 


यथा च प्राणादि! ॥ २० ॥ 


पदच्छेद--यथा, च, प्राणादिः । 

पदार्थोक्ति--यथा च प्राणादिः--यथा च प्राणायामादिना निरुद्धः प्राणापा- 
नादिः जीवनमात्र कार्य निष्पादयति, अनिरुद्धस्वाकुश्चनप्रसारणादिक काये निर्व॑र्त- 
यति, नेतावता प्राणादेभेंदो5स्ति, तद्गत्‌ कार्यभेदेडपि कारणेक्ये न विरोधः । 

भाषाथथ--जैसे प्राणायाम आदिसे निरुद्ध प्राण अपान आदि केबल जीवन 
रूप कार्यको संपन्न करते हैं, अनिरुद्ध होकर वे द्वी प्राणादि आकुश्चन, प्रसारण आदि 
कायको भी संत्पन्न करते हैं, परन्तु ग्राण आदिमें भेद नहीं है। इसी प्रकार कार्ये- 
में भेद द्वोनेपर भी कारणकी एकतामें कोई विरोध नहीं है । 

भाष्य 


यंथा च लोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारण- - 
मात्ररूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्र काये निर्वत्यते नाकुश्चनप्रसाणादिकं 
कायोन्तरम्‌ । तेष्वेव प्राणभेदेषु प्रवृत्तेपे जीवनादघिकमाकुअनप्रसारणादि- 
कमपि कार्यान्तरं निर्वत्येते। न च प्राणभेदानां प्रमेदवतः प्राणोंदन्‍्यलम्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 
ओर जेसे लछोकमें प्राण, अपान आदि प्राणभेदोंके प्राणायाम द्वारा निरुद्ध 
होनेपर और कारणमात्र रूपसे रहनेपर जीवनमात्र कारये होता है, आकुशख्न, 
प्रसारंण आदि अन्य काये नहीं होते परन्तु वे ही प्राणभेद फिर प्रवृत्त होते हैं, 
उनके प्रवृत्त होनेके बाद जीवनसे अधिक आकुंचन, . प्रसारण आदि अन्य काये 
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भाष्य 

समीरणस्वभावांविशेषात्‌ । एवं का्येस्य कारणादनन्यत्वम्‌ । अतथ कृत्ख 
जगतो ब्रह्मकायेत्वाव॒तदनन्यत्वाच्र सिद्धेषा ्रौती प्रतिज्ञा 'येनाश्रुत 

श्रुत भवत्यमत मतमविज्ञातं विज्ञातम! (छा ०६।१।१) इति॥ २० ॥ 

भाष्यका अनवाद 

भी होते हैं ओर कार्यतैदविशिष्ट प्राणसे प्राणमेद अन्य नहीं हैं, क्योंकि पवन- 

खभाव सबसमें तुल्य है। इसी प्रकार काये कारणसे अनन्य है । इसलिए सम्पर्ण 

जगत ब्रद्याकाय होनेसे ओर उससे अनन्य होनेसे “येनाश्रतं श्र॒त॑ भवति 

( जिससे अश्रत श्रत हो जाता है, मनन न किया हुआ मनन किया हुआ हो 

जाता है ओर अज्ञात ज्ञात हो जाता है ) यह श्रतिप्रतिज्ञा सिद्ध होती है ॥। २०॥ . 











रत्नप्रभा 
तंत्रैव विलक्षणकार्यकारित्व॑ हेतुम आशडक्य व्यभिचारमाह--यथा च॑ 
प्राणादिरिति | एवं जीवजगतोः ब्रक्षानन्यत्वात्‌ प्रतिज्ञासिद्धिः इत्यघिकरणाथेम्‌ 
उपसंहरति--अतश्र कृत्स्नस्येति ॥२०॥ 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
उसी अनुमानमें विलक्षणकार्यकारित्व देतु है, ऐसी आशंका कर सूत्रकार व्यभिचार कहते 


8 कक. 


हैं-यथा च प्राणादिः” इत्यादिसि । इस प्रकार जीव ओर जगत ब्रह्मभिन्न द्वोनेसे श्रतिज्ञा 
सिद्ध है, ऐसा अधिकरणके अथंका उपसंदार करते हैं--“अतइच कृत्स्नस्य” इत्यादिसे ॥२०॥ 
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[७ ह्तरव्यपदेशाधिकरण सू० २१--२३] 


हितक्रियादि स्यान्नो वा जीवामेद श्रपहयतः । 

जीवाहितकिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ॥१॥ 
अवस्तु जीवसंसारस्तेव नास्ति मम्र क्षतिः । 

हइृति पह्यत ईशस्यथ न हिताहितभागता% ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 

सन्देह--अपनेसे ओर जीवोंमें अभेद देखनेवाले ईश्वरमें हिताकरण, अहितकरण 
आदि दोष लागू होते हैँ या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--जीवके दितका न करना और अहितका करना अपना ही अहित 
करना और ह्वित न करना है, वह युक्त नहीं है, इसलिए हिताकरण आदि दोष ईशर्मे 
लागू होते हैं । 

सिद्धान्त--जीवका संसार मिथ्या है, उससे मेरी कोई हानि नहीं है, ऐसा जानने- 
वाले इंश्वरमें हिताकरण आदि दोष लागू नहीं होते हैं । 


इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 

पदच्छेद--इतरव्यपदेशात्‌ , हिताकरणादिदोषप्रसक्ति: । 

पदार्थोक्ति--इतरव्यपदेशात्‌-- जीवस्य तत्वमसि” इत्यादिना बअक्षत्वव्यपदे- 
शात्‌. अथवा ब्रक्कषणः “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! 
इत्यादिना जीवत्वव्यपदेशात्‌ । [ ब्रक्मणः खष्ट्त्वे जीवस्थेव खष्टृत्वात्‌ ] हिता- 
करणादिदोषप्रसक्ति:---अहितजरामरणादिबहुविधानथैकरणदोपग्रसक्तिः [ ब्रक्नण:, 
र्यतः चेतन त्रक्म जगत्कारणं न भवितुमहेति ]। 

भाषाथे--श्रुतिमें “तत्तमसि' इत्मादिसे जीव ब्रह्म कहा गया है, अथवा अनेन 
जीवेनात्मना ०” ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और रूपको अभिव्यक्त 
करूँगा ) इत्यादिसे ब्रह्म ही जीव कहा गया है, इसलिए ब्रह्म म्रष्ठ हो तो 
जीव ही श्रष्टा हुआ, इससे ब्रह्मको अपना अकध्वित जरा, मरण आदि अनेक अनर्थ 
करणरूप दोषकी ग्रसक्ति होगी, इसलिए चेतन ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं हो सकता। 


५... ०-+>नरनन ले बनमकक+बझ++--ल्‍+*कम्मन- के ८. 











फल ललित 


+* तात्पये यह है--पूर्वपक्षी कहता है कि परमेश्वर संसारमें आसक्त जीवोंके लिए वैराग्य 
आदि हितका निर्माण नहीं करता है और नरकका जनक अधथम आदि अहितका निर्माण करता 
है। ओर निर्माण करता हुआ भी सर्वश होनेके कारण अपनेसे जीवोंका अभेद देखता 
है, इससे उसमें अपने ही हितका अकरण और अद्वितका करण प्राप्त दोता है। यह उचित 
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सराष्य 

अन्यथा पुनश्रेतनकारणवांद आध्षिप्यते । चेतनाड्रि जगत्पक्रिया- 
यामाश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । कुत३ १ हृतरव्यप- 
देशात्‌। इतरस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशिति श्रतिः--स आत्मा 
तत्त्वमसि ब्वेतकेतो' हृति प्रतिबोधनात्‌ | यद्वा, इतरस्थ च ब्रह्मणः शारी- 
रात्मत्व॑ व्यपदिशति “तत्सृष्दवा तदेवालुप्राविज्वत! ( ते० २।६ ) इति 
स्ष्ड्रेवाउविकृतस्य त्रक्मषणः कायोलुप्रवेशेन शारीरात्मत्वप्रदशनात । 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३॥२ ) 

भाष्यका अनुवाद 

चेतनकारणवादका प्रकारान्तरसे फिर आश्षेप करते हैं । चेतनसे ही जगतकी 
यदि रृष्टि मानें, तो अपना हित न करना आदि दोष प्राप्त होंगे। किससे ? इतरव्यप- 
देशसे । इतर अथोत्‌ जीवका त्रद्मरूपसे श्रुति व्यपदेश करती है, क्योंकि 'स 
आत्मा तत्त्वमसि ०? ( द्वे श्वेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है ) श्रुति ऐसा बोध 
कराती है । अथवा इतर अथोतू्‌ त्रद्यका जीवरूपसे व्यपदेश करती है, क्योंकि 
'तत्सृट्ठा ०” ( उसको उत्पन्न कर उसीमें अनुप्रवेश किया ) इस प्रकार श्र॒तिने 
स्रष्टा अविक्ृत ब्रह्म ही कारयेमें अनुप्रवेश करनेसे जीव है, ऐसा दिखलाया है । 
'अनेन जीवेनात्मना० ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और 
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र्नप्रभा 

इतरेति। जीवाभिन्नं ब्रक्ष जगत्कारणमिति वदन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः | स 

यदि ताहग्‌ ब्रह्म जगद्‌ जनयेत्‌ ताहि स्वानिष्ट नरकादिक न जनयेत्‌ , स्वृतन्त्र- 
चेतनत्वादिति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वोक्तजीवानन्यत्वमुपजीव्य जीव- 
दोषा ब्रक्मणि प्रसज्येरन्‌ इति पूर्वपक्ष्नत्र ग्रहीला व्याचष्ट-इतरव्यपदेशादित्या- 

रत्नमभाका जनुवाद 

“इतर” इत्यादि । जीवसे अभिन्न ब्रह्म जगत्‌का कारण है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाला 
वेद/न्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय दै। यदि जीवाभिन्न ब्रह्म जगत्‌को उत्पन्न करता, तो 
अपने अनिष्टभूत नरक आदिको उत्पन्न न करता, इस न्यायसे समन्वयका विरोध होता है 
अथवा नहीं १ ऐसा सन्देद्द दोनेपर पूर्वोक्त जीवाभेदके आधारपर जीवदोष ब्रह्ममें प्रसक्त होंगे, 


नहीं है । ऐसा कोई भी बुद्धेमान्‌ू नहीं है जो अपने हितको न करे और अहितको करे । 
इसकिए परमेश्वरमें द्विताकरणादि दोष लागू होते दैं । 

सिद्धान्ती कहते दें कि इंशवर सर्वज्ञ हे, इसलिए वह जीवका संसार मिथ्या है और वह स्वयं 
निर्लेप ६, इस बातका जानता है। अतः उसमें हिताकरण आदि देप लागू नहीं हैं । 
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भाष्य 


हति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशस्ती न ब्रह्मणो भिन्न 
शारीर इति दरशयति | तस्मादू यद्‌ ब्रह्मणः खष्टृत्वं तच्छारीस्येवेति । 
अतः स स्वतन्त्रः कतां सन्‌ हितमेवा55त्मनः सौमनसकर कुर्यान्ना उहित॑ 
जन्ममरणजरारोगादनेकानर्थजालम्‌ । नहि कश्रिदपरतन्त्रो बन्धनागार- 
मात्मनः कृत्वाउनुप्रविशति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिनं 
देहमात्मत्वेनोपेयात्‌ , ऊृतमपि कर्थचिद्‌ यद्‌ दुःखकरं तदिच्छया जद्यात , 
सुखकरं चोपाददीत, स्मरेच मयेद जगहिम्ब॑ विचित्र विरचितमिति, 
सर्वों हि लोकः स्पर्ट काये कृत्वा स्मरति मयेदं॑ क्ृतमिति। यथा च 
भ्राष्यका अनुवाद 


रूपको स्पष्ट करूँगा ) इस प्रकार परत्रह्म जीवका आत्मशब्दसे व्यपदेश कर जीव 
ब्रद्मखे अभिन्न है, ऐसा दिखछाता है। इसलिए त्रद्षका जो स्रष्टृत्व है वह जीवका 
ही है। इसलिए जीव स्वतंत्र कतो होकर अपना सुखप्रद हित ही करेगा, और 
जन्म, मरण, जरा, रोग आदि अनेक अनथेरूप अहित न करेगा । क्‍योंकि 
स्वतंत्र होकर कोई मी अपने लिए स्वयं बन्धनग्ृह बनाकर उसमें प्रवेश नहीं 
करता । इसी प्रकार स्वयं अलद्यन्त निर्मल होकर अत्यन्त मलिन देहको अपनी 
आत्मा नहीं समझता । किसी श्रकार दुःखकारक जगतकी रृष्टि करनेपर भी 
उसका इच्छानुसार त्याग कर देता ओर जो सुखकारक है, उसका ग्रहण करता । 
ओर मैंने यह विचित्र जगद्बिम्ब रचा है, ऐसा स्मरण करता। क्योंकि सब छोग 
काये करके मेंने यह किया है, ऐसा स्पष्ट स्मरण करते हैं। और जैसे मायावी 


रत्नप्रभा 


दिना । पूर्षपक्षे जीवामिन्ने समन्वयाअसिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ । 
हिताकरणेत्यत्र नव्व्यत्यासेनाइहितकरणं दोषो व्यास्यातः । आदिपदोक्त आन्त्या- 
दिकमापादयति--न च स्वयमित्यादिना ॥ २१ ॥ 


रत्नप्रमाका अनुवाद 


इस पूवेपक्षसूत्रका व्याख्यान करते हैं--““इतरव्यपदेशाद” इवत्यादेसे । जीवाभिन्न ब्रहमें 
समनन्‍्वयकी असिद्धि पूवपक्षमें फल है, समनन्‍्वयक्री सिद्धि सिद्धान्तमें फल है । सूत्रगत द्विता- 
करण शब्दके नज॒का व्यवत्यास करके अद्ितकरण दोषका व्यारश्यान किया गया हे । आदिपदसे 
उक्त आन्ति आदिका आपादन करते दं--'“न च स्वयम्‌” इत्यादिसे ॥२१॥ 


१०५८ अहांसूत्र [ अ० २ प्रा० है 


आष्य 


मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छया5नायासेनेवोपसंहरति, एवं शारीरो5- 
पीमां सृश्टिमुपसंहरेत , स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरों न शक्नोत्यना- 
यासेनोपसंहतुम्‌ । एवं हितक्रियाद्दशनादन्याय्या चेतनाजगत्मक्रियेति 
गम्यते ॥ २१॥ 








१ 


भाष्यका अनुवाद 


अपनी फेलाई हुईं मायाका इच्छानुसार बिना कठिनाईके उपसंहार करता है, 
उसी प्रकार जीव भी इस सृष्टिका उपसंहार करता । परन्तु जीव अपने शरीरका 
भी अनायास उपसंहार करनेकी शक्ति नहीं रखता | इस प्रकार हितक्रिया आदि 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे जगत्‌की सष्टिकी कल्पना अन्याय्य है, ऐसा 
समझा जाता है ॥ २१॥ 


अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 


“पंदच्छेद---अधिकम्‌ , तु, भेदनिर्देशात्‌ । 

पदार्थोक्ति---अधिक तु--शारीरादू भिन्न [ सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म जग- 
स्वष्ट्‌ बमस्ततो | न हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः [ कुतः जीवब्ह्ममेदः ! ] भेद- 
निर्देशत्‌ू--“आत्मा वा भरे द्र॒ष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः 
इत्यादिना कश्पितमेदस्य व्यपदेशात्‌ [ निल्लमुक्तस्य च ब्रह्मणो हिताहिता- 
भावात्‌ ।। 


भाषार्थ--जीवसे भिन्न सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्मको हम जगतका स्रष्ट 
कहते हैं, इसलिए उसके द्विताकरण आदि दोष नहीं है । जीव और ब्रह्ममें मेद 
किस प्रमाणसे है? क्योंकि “आत्मा वा भरे द्रष्टव्य:०? ( हे मेत्रेयि ! आत्माका दरीन 
करना चाहिए, उसके छिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) इल्मा- 
दिसे कह्पित भेद कहा गया है। निल्ममुक्त ब्रझ्मका तो कोई पदार्थ हित 
या अद्दित है ही नहीं | 
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साष्य 


तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति। यत्‌ सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म निल्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वभाव शारीरादधिकमन्यत्‌, तद्र्य जगतः ख्रष्ट्र ब्रूम)। ने तस्मिन 
हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते, नहि तस्य हित किंचित्कर्तव्यमस्त्यहित 
वा परिहर्तव्य, नित्यम्रुक्तस्वभावत्वात्‌ । न च तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः शक्ति- 
प्रतिबन्धो वा क्चिदष्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्‌ सर्वशक्तित्वाच्च । शारीरस्लनेव॑- 
विधस्तस्मिन्‌ प्रसज्यन्ते हिताकरणादयों दोषा!, न तु ते वय जगतः स्रशारं 
ब्रम: । कुत एतद ? भेदनिर्देशात्‌ू , आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
भ्राष्यका अनुवाद 

तु! शब्द पूर्व पक्षका निराकरण करता है । जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ , नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध और मुक्त ब्रह्म जीवसे भिन्न है, उसे हम जगतका उत्पादक कहते हैं । 
उसमें हित न करना आदि दोष प्रसक्त नहीं होते, क्योंकि उसे न तो कोई अपना 
हित करना है ओर न अहितका परिद्दार करना है, क्योंकि वह मुक्तरवरूप है । 
उसके ज्ञान ओर शक्तिका कहीं मी प्रतिबन्ध नहीं है, क्‍योंकि वह सर्वज्ञ ओर 
सर्वशक्तिमान्‌ है । जीव तो ऐसा नहीं है, अतः उसमें हित न करना आवि दोष 
प्रसक्त होते हैं। परन्तु उसको हम जगत्‌का उत्पादक नहीं कहते हैँ। यह किससे ? 
भेदका निर्देश होनेसे । “आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः० ( हे मेत्रेयि ! आत्माका दशेन 


नजल ला आड 
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रत्नम्रभा 
अधिकन्त्विति । जीवेशयोरमेदादू जीवगताः दोषा ब्रह्मणि स्युः, अक्षगताश्र 
सष्टिसंहारसवैस्मतृत्वादयों गुणा जीवे स्युः, न चेष्टापत्तिः, जीवस्य स्वशरीरे5पि 
संहारसामथ्यादर्शनादिति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्र व्याचष्ट--तुशब्द इत्यादिना। 
जीवेश्वरयोलेके बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव कर्पितभे दाब्जीकाराद्‌ धर्मव्यवस्थेति सिद्धान्त- 
ग्रन्थार्थ। यदि वयं जीव॑ स्ष्टारं ब्रूः, तदा दोषाः प्रसज्यन्ते न तु त॑ ब्रमः 
र्नप्रभाका अनुवाद 
“अधिक तु” इत्यादि । जीव ओर इंइवर यदि अभिन्न हों, तो जीवके दोष ब्रह्ममं प्रसक्त 
होंगे ओर ब्रक्षमें रहनेवाले सश्टिकतृत्व, संद्वारकतृत्व ओर सर्वज्ञत्व आदि धर्म जीवमें प्रसक्त होंगे, 
इसमें इष्टापाते तो नहीं दो सकती है, क्योंके जीब अपने शरीरका संद्वार करनेकी भी सामथ्ये 
नहीं रखता है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं--''तु शब्दः” इत्यादिसे । 
सिद्धान्तप्रन्थका आशय यह है कि बिम्ब ओर प्रतिबिम्बमें जेसे भेदका खीकार किया जाता 
है, उसी प्रकार व्यवद्यारमें जीव और इश्वरमें भी कल्पित भेदका अंगीकार किया जाता है, इससे 


5 ७ 
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साधष्य 


मन्तव्यों निद्ध्यासितव्यः' ( बृ० २।४।५ ), 'सोडन्वेश्व्यः स विजि- 
ब्वासितव्य/ ( छा० ८|७।१ ), सता सोम्य तदा संपन्नों भवति! ( छा० 
६।८।१ ), 'शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूटःः (बृ० ४।३।३५ ) 
इत्येब॑जाती यकः क्तंकमोदिभेदनिर्देशो जीवादधिक ब्रह्म दशशयति। 
नन्‍्वभेदनिर्देशो४पि दर्शितः 'तत्वमसि' इत्येबंजातीयकः कथ भेदाभेदो 
विरुद्धों संभवेताम। नेष दोष! । महाकाशघटाकाशन्यायेनोंमयसं भव 
तत्र तत्र प्रतिष्ठापितव्वात्‌ | अपि च यदा तस्वमसीत्येब॑ंजातीयकेना3- 
भेदनिर्देशेनाउमेदः प्रतिबोधितो भव॒त्यपगर्त भवति तदा जीवस्य 
संसारित्व ब्रक्षणथ्॒ खष्ट्त्वमू , समस्तस्थ मिथ्याज्ञानविजुम्भितश भेद- 
व्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात्‌। तत्र कुंत एवं सृष्टिः कुतो वा 


भाष्यका अनुवाद 


करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन करना चाहिए ) 
'सो5न्वेष्टउय:०” ( उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
सता सोम्य तदा०” (हद्वे सोम्य ! सुषुप्ति समयमें जीव सत्‌के साथ संपन्न 
हो जाता है ), 'शारीर आत्मा०” ( मरणकालछमें जीवात्मा परमात्मासे अधिष्ठित 
होकर घोर शब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार कतो, कर्म आदिके भेदका 
निर्देश जीवसे ब्रह्ममें भेद दिखलाता है । परन्तु 'तक््तमसि” (वह तू है) इगज्मादि 
अभेद निर्देश भी दिखलाया गया है तो भेद ओर अभेद जो पररपर विरुद्ध हैं उन 
दोनोंका किस प्रकार संभव हो सकता है ? यह दोष नहीं है, क्योंकि महाकाश, ओर 
घटाकाशके न्यायसे भेद ओर अभेद दोनोंका संभव तत्तत्‌ स्थलोंमें दिखाया गया 
है। और जब 'तत्त्वमसि” इस प्रकार अभेद निर्देशसे अभेद प्रतिबोधित होता है 
तब जीवका संसारित्व ओर ब्रह्मका स्रप्ट्त्व जाता रहता है, क्योंकि मिथ्यान्नानसे 
जन्य समस्त भेदव्यवहार सम्यगज्ञानसे बाधित हो जाता है। ऐसी अवस्थामें सृष्टि, 


सिने प-कनन-क किक 


र्वप्रभा 
इति अन्वयः । किश्च, भेदज्ञानाद्‌ ऊध्ते वा दोषा आपायन्ते पूर्व वा ! नाच 


त्लग्रभाका अनुवाद 


स्नष्टा कद्दते हैं नहीं, ऐसा अन्वय दँ। ओर अभेदश्धानके अनन्तर दोाषोंका आपादन किया जाता 
है अथवा पहले ! प्रथम पक्ष नहीं दो सकता, ऐसा कहते हईँ-- “अपि च” शत्यादिसे । 
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हिताकरणादयों दोपा।। अविद्याप्रत्यूपस्थापितनामरूपकृतकायेकरण- 
संघातोपाध्यविवेकक्ृता हि भ्रान्तिहिंताकरणादिलक्षण! संसारो न तु 
परमार्थतो5स्तीत्यसक्ृदवो चाम जन्ममरणच्छेदनभेदनाद्ममिमानवत्‌। अब 
पिते तु भेदव्यवहारे 'सोउन्वेश्वय/ स विजिन्वासितव्य/ इत्येव॑जातीय- 
केन मेदर्निदेशेनाउवगम्यमान ब्रह्मणो 5घिकर्ल्त दिताकरणादिदोपग्रसक्ति 
निरुणद्धि ॥ २२॥ 


भाष्यका अनुवाद 


हितका न करना आदि दोष कहांसे हो सकते हैं ? हित न करने आदिसे लक्षित 
हुआ संसार अविद्यासे खड़े किए हुए नामरूपसे उत्पन्न हुई शरीर और इन्द्रियरूप 
उपाधिके अविवेकसे जनित श्रान्ति है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा हम पीछे अनेक 
बार कह चुके हैं, जैसे कि शरीरका जन्म, मरण, छेदन, भेदन आदिकी आत्मामें 
प्रतीति होती है। परन्तु जब तक भेद्‌व्यवहार बाधित न हो, तब तक व्यव- 
हार दशामें 'सोउन्वेष्टठ्य:०” ( उसका अन्वेषण करना चाहिए ) उसकी जिज्ञासा 
करनी चाहिए ) इस प्रकारके भेदनिदेशसे ज्ञात होनेवाढा बत्रहद्मगत भेद हित न 
करने आदि दोषोंकी प्राप्तिको रोकता है॥| २२॥ 


रत्नग्रभा 


इत्याह-अपि चेति । उक्त मिथ्याज्ञानविजुम्मितत्वं स्फुटयति--अविद्येति | कते- 
त्वादिबुद्धिधर्माध्यासे देहधर्माध्यासं दशन्तयति--जन्मेति । द्वितीय प्रत्याह-- 
अबाधिते त्विति | ज्ञानाद्‌ ऊध्वे सष्ट्त्वादिधमोणां बाधात्‌ पूर्व च कर्पितमेदेन 
व्यवस्थोपपत्तेने किश्विद्‌ अवद्यमित्यथेंः ॥२२॥ 


र्रप्रभाका अनुवाद 


पूर्वोक्त मिथ्याज्ञानविज़म्भितत्वको स्पष्ट करते हैं--“अविद्या” इत्यादिसे । कतृत्व आदि बुद्धिके 
धर्मोके अध्यासमें देहके धर्मोे अध्यासकों दृष्टन्तरूपस कहते हैँ --“जन्म”” इत्यादिसे । 
द्वितीय पक्षके विषयमें कद्दते हें--'“अबाधिते तु” इत्यादि । ज्ञानके अनन्तर खष्टृत्व आदि 
धर्मोका बाध हो जाता है और ज्ञानसे पहले कल्पित भेदसे व्यवस्था हो सकती हैं, इसलिए 
कोई दोष नहीं हे, ऐसा तात्पर्य है ॥२२॥ 
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अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

पदच्छेद--अर्मादिवत्‌ , च, तदनुपपत्तिः । 

पदार्थोक्ति--अश्मादिवच्च--एकप्रथिवी जन्यानां अहमनां यथा वज्जवैडू- 
यादिभेदेन वेचित्यम [ तथा बद्मकार्याणां स्वरूपवेचित्य युज्यते, अतः ] तदनु- 
पपत्तिः--परपरिकल्पितदोषानुपपत्तिः । 

भाषार्थ--एक प्रथिवीसे उत्पन्न हुए पत्थरोंमें जैसे वन्नर, वेहये आदि मेदसे 
विचित्रता हेती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मके कार्योंका भी स्वरूपवैचित्रय युक्त ही है, 
इसलिए. अन्यकल्पित दोष संगत नहीं हैं । 


भाष्य 
यथा च लोके एथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यक्मनां केचिन्महाहईा 
मणयो वज़वेड्यादयोउन्ये मध्यमवीयोंः सर्यकान्तादयोडन्ये प्रहीणाः 
श्रवायसप्रक्षेपणाहो पाषाणा इत्यनेकविधध वेचित्य दश्यते। यथा चेकप्रथिवी- 
व्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविध॑ पत्रपृष्पफलगन्धरसादिवैचित्र्यं चन्दन- 
किंपाकचम्पका द्पूपलक्ष्यते। यथा चेकख्वा5्प्यन्नसल लोहितादीनि 
भाष्यका अनुवाद 
ओर जैसे छोकमें सभी पत्थरोंके साधारणतया प्रथिवीत्व जातिसे युक्त 
होनेपर भी उनमें कितने ही वज्ञ, वेडूये आदि अति मूल्यवान्‌ पत्थर हैं, 
दूसरे सूयेकान्त आदि मध्यम मूल्यके हैं ओर दूसरे निकृष्ट पत्थर कुत्ते और 
कौऑपर फेंकनेके काममें आते हैं, एसा अनेक प्रकारका वैचिह्रय दिखाई 
देता है। ओर जैसे एकही प्रथिवीमें बोये गये बीजोंके पत्ते, फूल, फल, गन्ध, 
रत आदियें अनेक प्रकारका वेचित्र्य चन्दन, ताड़ आदिके वृक्षोंमें दिखाई देता 
१४४09 रत्नत्रभा 
ननु अखण्डेकरूपे ब्रक्षणि कथ जीवेश्वरवेचित्य कथश्व तत्कार्यवेचित्यम्‌ इति 
अनुपपत्ति दृष्टन्तेः परिहरति सूत्रकारः---अव्मादिवच्चेति । किपाकः---महाताल- 
फलम्‌ । तत्तत्काय॑संस्काररूपानादिशक्तिभेदादू वेचित्यमिति भावः | सूत्रस्थ- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अखण्ड एकरूप ब्रह्ममें जीवेश्वरमेद किस प्रकार दे और उसके कार्योंकी विचिन्नता किस- 


प्रकार है, सूत्रकार दृष्टान्तप्रदशन द्वारा इस अनुपपत्तिका परिद्ार करते हैं--“अश्मादिवच्च”” 
इत्यादिसे । किम्पाक--बड़ा ताइका फूल । तत्तत्‌ कार्येसंस्कारहूप अनादि शाक्तियोंके भेदसे 
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भाष्य 


केशलोमादीनि च विचित्राणि कायोणि भवन्ति । एवमेकस्पाउपि ब्रकृणों” 
जीवप्रान्नप्रथक्त्व॑ कार्यवेचित््य चोपपच्चत इत्यतस्तदनुपपत्ति१-परप रिकिरिप 
तदोषानुपपत्तिरित्यथः । श्रतेश्र प्रामाण्याद्‌ विकारस्य च वाचारंझीणमात्र- 
त्वात्‌ । स्वप्नदश्यभाववेचित्रयवच्चेत्यम्युच्चयः ॥ २३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


है ओर इसी प्रकार जेसे एकही अन्नरसके रुघिर आदि और केश, छोमें 
आदि विचित्र कार्य होते हैं, उसी प्रकार एकद्दी त्रञ्कका भी जीव ओर प्राज्ञरूपसे 
प्रथकृत्व ओर कार्यवेचिह्य उपपन्न होता है, इससे वह दोप अनुपपन्न है, पर 

परिकल्पित दोष अनुपन्न ऐसा भावार्थ है। श्रतिके प्रमाण होनेसे ओर विकारके 
केवल वागारम्भण-मात्र होनेंसे सप्रमें दिखाई देनेवाले पदार्थोके वेचिह्र्यके 
समान ऐसा अभ्युच्चय है )। २३॥ 
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रत्रम्मभा 


चकारार्थमाह--श्रतेश्रेति । बक्न जीवगतदोषवत्‌, जीवाभिन्नत्वात्‌ , जीववदू 
इत्यादि अनुमान खतःप्रमाणनिरवयत्वादिश्वतिबरधितम्‌ । किश्व, कतृत्वभोकतृत्वा- 
दिविकारस्य मिथ्यात्वाद्‌ जीवस्थेव तावदू दोषो नास्ति कुतो बिम्बस्थानीयस् 
अशेषविशेषद््शिनः परमेश्वरस्य दोषग्रसक्ति:। यत्तु ब्रह्म न विचित्रकार्यप्रकृति, 
एकरूपत्वादू , व्यतिरिकेण मृत्तन्त्वादिवदू , इति तन्न एकरूपे स्वम्नहशीव विचित्र- 
_ हृह्यवस्तुवैचित्यद्शनेन व्यभिचारादित्यथें! । तस्मात्‌ प्रत्यगभिन्ने ब्रक्षणि समन्व- 
यस्य अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥२३॥ (७) ॥ 


रलप्रभाका अनुवाद 


विचित्रता है, यह भाव दै। सूत्रगत चकारका अथ कद्दते हैं--“श्रुतेश्व” इत्यादिसे । ब्रक्म 
जीवगतदोषयुक्त है, जीव अभिन्न द्वोनेके कारण, जीवक्रे समान, इत्यादि अनुमान खतः श्रमाण 
दोनेसे निदुष्ट श्रुतिसे बाधित दे। और कतृत्व, भोक्तृत्व आदि विकारोंके मिथ्या दोनेसे जब 
जीवमें द्वी दोष नद्टीं दे, तब बिम्बस्थानीय, सब विशेषोंकी देखनेवाले परमेश्वरमें दोषका प्रसंग 
कहांसे दोगा । यह जो कथन हे कि ब्रह्म विचित्र कायका उपादान कारण नहीं है, एकरूप होनेसे, 
व्यतिरिकसे झूतू , तन्तु आदिके समान, वह ठीक नहीं है, क्योंकि एकछूप स्वप्नद्नशटमें विचित्र दृश्य 
वस्तुओंकी विचित्रता देखनेमें आती है, इसालिए द्वेतुका व्यभिचार हे । इससे सिद्ध हुआ कि 
जीवाभिन्न ब्रह्में वेदान्तसमन्वयका विरोध नहीं है ॥२२॥ 
१३४ 


आना समता धन आल हज बन ननगां ले - * अलकब--न गा “नल लननापनपेमनन--ननन पान माफ» रमकपक ८ “मय " अलकनाथनन हाय मत आकर ">> पकत- न जा-ापम- टण- जनक “न लन-तकननान तननाप-नमकम- 


१०६४ ब्रह्मसूत्र [ग०२ पा० १ 


६६ /छ/ध5४/४/ ६४.४६ /४७/६/६/४७./४/४७/६../६७./४७/६७./ ७./६४./६४./४६४./६../ 5./ ६४./६./ ७./ ६/६४../६/६./६./७ /४./४./ ४./६./४./६./६४./६४.८४./४./६४./ ४.८ 


[ ८ उपसंहारद्शनाघिकरण २४--२५ ] 
न संभवेत्‌ संभवेद्वा चृष्टिरेकादितीयत! । 
नानाजातीयकायाणां क्रमाज़न्म न सभ्मवि ॥ 
अद्देतं_तत्त्तो ब्रह्म तचाडविद्यासहायवर्त्‌ । 
नानाकार्यकरं कार्यक्रमोडविद्यास्थशाक्तिमि!# ॥२॥ 
सन्देह--एक अद्वितीय ब्रह्मसे सृष्टि हो सकती है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--विचित्र कार्योंकी क्रमसे उत्पत्ति एक कारणसे नहीं हो सकती है। 
सिद्धान्त--यद्ञपि परमाथतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे 


अनेक विचित्र कार्योंकी उत्पन्न कर सकता है। ओर अविद्याकी शक्तियोंसे कार्यक्रमकी 
व्यवस्था हों सकती है। 


उपसंहारदर्शनान्नोति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 

पदच्छेद--उपसंहारदशनात्‌, न, इति, चेत्‌, न, क्षीरवत्‌, हि । 

पदार्थोक्ति--उपसंहारदर्शनात--छो के कतुः कुलालस्य दण्डचक्राद्यप- 
संहारदर्शनात्‌ू, न--नासहाय॑ ब्रक्ष जगतः प्रक्ृतिर्निमित्त वा, इति चेत्‌, न, 
क्षीरवद्धि--यथा क्षीरं अन्यानपेक्ष दृष्याकारेण परिणमते तथा ब्रह्मापि 
[ अन्यानपेक्ष॑ जगत्सर्जनादि करोति ]। 

भाषार्थ--छोकमें घटादि कार्योके कर्ता कुछलछका दण्ड, चक्र आदि सामग्रियोंको 
जुटाना दिखाई देता है, इसलिए असहाय ब्रह्म जगत्‌का उपादान या निमित्त 
कारण नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि जैसे दूध अन्य 
पदार्थकी अपेक्षाके बिना ही दही आदिके रूपसे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म भी अन्यकी अपेक्षाके बिना ही जगत्‌की सृष्टि आदि करता है । 








# तात्पय यद्द दै--पृर्व पक्षी कहता है कि 'एकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रुतिसे ब्रक्ष स्वगत, सजातीय 
और विजातीय भेदोंसे रद्दित प्रतीत दोता है। स्रष्टव्य पदार्थ आकाश, बायु, आर्न आदि तो 
विचित्र हैं। यदि कारण विचित्र न हो, तो कार्यमें विचित्रता नहाँ आ सकती है । अन्यथा केवल 
दूध द्ीसे दद्दी, तेठ, आदि अनेक विचित्र कार्य उत्पन्न दो जाने चाहिएँ। शूृतिसे आकाश 
आादिकी सष्टिम क्रम प्रतीत दोता है। परन्तु क्रमका व्यवस्थापक कोई नहीं दै। इसलिए 
अनेक कार्याँंकी ऋमसे उत्पात्ति एक अद्वितीय ब्रद्यसे नई हो सकती । । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि यद्यपि वस्तुतः मह्य एक दी दे, तो भी भायां तु प्रकृति विद्यान्माविरन 
तु मदेश्वरम” ( मायाको प्रकृति जानो, महेखवरकों मायावी जानो ) इलत्यादे श्रुति, युक्ति और 
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माष्य 
चेतन ब्रह्मेकमद्वितीय जगतः कारणमिति यदुक्त तन्नोपपयते। कस्मात ? 
उपसंहारदर्शनात्‌ । इह हि लोके कुलालादयों घटपटादीनां कर्तारो 
मदण्डचऋषत्रसलिलाइनेककारकीपसंदारेण संग्रहीतसाधनाः सन्तस्त- 
त्तत्काय कुबाणा दश्यन्ते । ब्रह्म चाउसहायं तवा5भिप्रेत तस्य साधना- 
| भाष्यका अनुवाद 
चेतन ब्रह्म, एक, अद्वितीय ओर जगत्‌का कारण है ऐसा जो कहा है वह 
उपपन्न नहीं होता। किससे ? इससे कि उपसंहार देखनेमें आता है। इस 
छोकमें घट, पट, आदिके कत्तो, कुलाल आदि मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत, जल आदि 
अनेक प्रकारके साधनोंके सम्मेलनसे साधनयुक्त होकर उस उसे कार्यकों करते हुए 
दिखाई देते हैं। तुम्हारे मतमें ब्रह्म असहाय है, ऐसी परिस्थितिमें अन्य साध- 
रत्रप्रभा 
उपसंहारदशनादिति । असहायादू ब्रह्मणो जगत्स्ग ब्रुवन्‌ समम्वयों 
विषयः । स कि 'यदसहाय॑ तन्न कारणम्‌” इति लोकिकन्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देहे पूवमोपाधिकजीवमभेदाद्‌ ब्रह्मणि जीवदोषा न प्रसज्यन्ते इत्युक्तम, सम्प्रति 
उपाधितोडपि विभक्तस्य ब्रह्मण प्रेरकादिक सहकारि नास्ति ईशनानात्वाभावादिति 
प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षसृत्रांश व्याचष्ट--चेतनमित्यादिनां । फल पूर्ववत्‌ । 
कारकाणाम्‌ उपसंहार:--मेलनम्‌ । उक्तन्यायस्य क्षीरादी व्यभिचार इति सिद्धा- 
रलप्रभाका अनुवाद 
“उपसंद्ाारदशनात्‌” इत्यादि । असद्दाय ब्रह्मेस जगवकी सश्टिका प्रतिपादन करनवाला 
: वेदान्तसमन्वय इस आधिकरणका विषय है । उक्त समन्वयका, जो असद्दाय है, वह कारण नहीं 
दो सकता इस लोकिक न्यायसे विरोध दे, या नहीं, ऐसा सन्देद होनेपर पूवाधिकरणमें 
ओपाधिक जीवसे भेद द्वोनेके कारण ब्रक्ममें जीवदोष प्रसक्त नहीं होंगे, ऐसा कहा 
है, अब उपाधिसे भिन्न भी ब्रक्षका प्रेरक आदि सहकारि पदाथ कोई नहीं है, क्योंकि 
इंरवर अनेक नहीं दे, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगातिसे पूर्वपक्षसूत्रके एक भागका 
व्याख्यान करते हैं--“चेतनम्‌” इत्यादिसि । पूवपक्ष ओर सिद्धान्तका फल पूर्वा- 
थधिकरणके समान समझना चाहिए । कारकोंका उपसंद्ार--मेलन। उक्त न्याय क्षौर 
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अनुभवोंसे शञात होता दे कि आविधा उसकी सद्दायक दे। यह शंका नहीं करनी चाहिए कि 
मायाका अंगीकार करनेसे द्वेतकी आपाति होगी, क्योंकि वास्तवमें द्वितीय पदार्थ नहीं हे। इस- 
लिए बक्म एक होनेपर भी अआविद्याकी सद्ायतासे अनेक कार्योंकीं करता है। यह बात नहीं हे 
कि कार्यक्रमका कोई ब्यवस्थापक नहीं है, क्योंकि अविधाकी शक्तियां कार्यक्रमकी ब्यवस्थापिका दें । 
इससे सिद्ध दे कि आददितीय ब्रह्मसे अनेक काययोकी ऋमसे सृष्टि होती दे । 
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साष्य 
न्तराजुपसंग्रहे सति करथ खष्टृत्वम्रुपपचेत। तस्मान्न ब्रह्म जगत्कारणमिति 
चेत्‌ , नेष दोष; । यतः क्षीरबद्‌ द्रव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते | यथा हि 
लोके क्षीर॑ जले वा स्वयमेव दधिहिमकरकादिभावेन परिणमते$नपेक्ष्य 
बाह्य साधनम्‌, तथेहापि भविष्यति। ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिण- 
ममानमपेक्षत एव बाह्यं साधनमोष्ण्यादिकम्। कथमुच्यते क्षीरवद्धीति १ नेष 
दोष;। स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावती च परिणाममात्रामनुभवति ताव- 
त्येव त्वायेते त्वोष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं दधिभावशीलता 
भाष्यका अनुवाद 
नोंके संग्रहके बिना वह स्रष्टा हो, यह केसे उपपन्न हो सकता है। इसलिए 
ब्रह्म जगत॒का कारण नहीं है, ऐसा कहोगे तो हम कहते हैं कि यह दोष नहीं है, 
क्योंकि क्षीरके समान द्रव्यके खभाव विशेषसे उपपन्न होगा, जेसे लोकमें क्षीर 
या जल बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना खय॑ ही दही या बरफ बन जाता है, 
वैसे यहां भी होगा। परन्तु दूध आदि भी दही आदिके रूपमें परिणत 
होनेके लिए उष्णता आदि बाह्य साधनोंकी अपेक्षा रखते ही हैं । इसलिए 
'छ्लवीरके समान, ऐसा क्‍यों कहा है? यह दोष नहीं है। क्षवीर खय ही 
जिस ओर जितनी परिणामभात्राको प्राप्त होता है, उष्णता आदि द्वारा भी 
उतनी ही परिणाममात्रा प्राप्त होती है, किन्तु उनसे उसमें दही बननेके लिए 
त्वराकी जाती है। यदि उसका खय॑ दधि वननेका खभाव न हो, तो 


रत्नप्रभा 
न्तयति--नष दोष इति । शुद्धस्य ब्रह्मणोडकारणत्वमिष्टमेव विशिष्टस्य ईश्वरस्य तु 
मायैव सहाय इति भावेना5:5ह--बाह्ममिति । क्षीरस्याउप्यातश्वनादिसहायोःस्ती- 
त्यसहायलवहेतोन व्यभिचार इत्याशडक्य सहायाभावेडपि यस्य कस्यचित्‌ परिणामस्थ 
क्षेरे दशनाद्वयभिचारतादवस्थ्यमित्याह--नन्वित्यादिना । तर्हिं सहायो व्यर्थ- 
सत्राह--त्वायते इति। ननु लार्यते क्षीर॑ दधिभावाय शैघ्रय' कार्यते इति किम 
र्प्रभाका अनुवाद 
आदियें व्यभिचरित है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं-- 'नेंष दोषः”” इत्यादिस । शुद्ध ब्रह्मका 
कारण न होना इष्ट द्वी है, मायाविशिष्ट ईश्बरकी तो माया द्वी सहाय है, इस अभिप्रायसे 
कहते हैं--“बाह्मम्‌” इत्यादिसे। क्षीरके जोरन डालना आदि सहाय है, इसलिए असद्दायत्व 
हेतुका व्यभिचार नहीं दे, ऐसी आशंका कर कोई सद्दाय न रहने पर भी क्षीरका कुछ न कुछ 
परिणाम द्वोता द्वी है, इसलिए व्यभिचार ज्योंका त्ों है, ऐसा कहते हैं---““ननु” इत्यादिसे । 
तब क्षौरके परिणामके लिए सद्दाय व्यथं है, इसपर कहते द्वं--“त्वायेते” इत्यादि । परन्तु 
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भाष्य 

न॒स्याश्रवोष्ण्यादिनापि बलादू दधिभावमापसश्चेत । नहि वायुराकाशो 
वोष्ण्यादिना बलादू दधिभावमापच्चधते । साधनसामग्न्या च तस्य पूर्णता 
संपाथते । परिपूर्णशक्तिक॑ तु ब्रह्म न तस्या5न्येन केनचित्‌ पूर्णता संपादयि- 
तव्या | श्रुतिश्र भवति--“न तस्य काये करण च विद्यते न तत्सम- 
शथाउभ्यधिकथ दृह्यते | परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान- 
बलक्रिया च (इवे० ६।२ ) इति | तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्ति- 
योगात क्षीरादिवदू्‌ विचित्रपरिणाम उपपचते॥ २४ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 
उष्णता आदि बलात्कारसे उसे दद्दीके रूपमें परिणत नहीं कर सकते, क्योंकि 
वायु अथवा आकाशको उष्णता आदि बलात्कारसे दही कदापि नहीं बना सकते हैं। 
साधन सामग्रीसे उसकी पूर्णता होती है। परन्तु त्रद्म तो परिपूर्ण शक्तिवाला है। उसकी 
पूर्णता अन्य किसीसे सम्पादित नहीं होती । श्रुति भी है--“न तस्य काये करण च 
विद्यते”” ( उसके काय-शरीर या करण--नेत्र आदि इन्द्रियसमूह विद्यमान 
नहीं है, उसका तुल्य-सजातीय या उससे अधिक-दिजातीय नहीं दीखता, 
शक्ति-मूल कारण माया--महान्‌ ओर विविध ही सुनी जाती है ओर उसकी 
ज्ञानक्रिया ओर बलक्रिया खाभाविक है) इसलिए एक भी ब्रह्मका विचित्र शक्तिके 
योगसे दूध आदिके समान विचित्र परिणाम उपपन्न होता है ॥| २४॥ 


रत्नग्रभा 
कछ्प्यते, खतो5शक्त क्षीरं सहायेन शक्त क्रियते इति कि न स्यात्‌ ? तत्राह-यदि 
चेति । शक्तस्य सहायसम्पदा कि कार्यमित्यत्राह--साधनेति । सहायविशेषाभावे 
- कश्चिद्विकारः क्षीरस्य भवति, तन्न आतश्चनप्रक्षेपोष्ण्याभ्यां तु उत्तमदधिभावसामशथ्ये 
व्यज्यते इत्यर्थः । तहिं शक्तिव्यश्ञकोउपि सहायो ब्रह्मणो वाच्यः तत्राउड5ह-परि- 
पूर्णति । निरपेक्षमायाशक्तिकमित्यर्थ: | तादशशक्तों मानमाह--श्रुतिथ्रेति॥२४॥ 
र्लग्रभाका अनुवाद 
स्वायत' का क्षीर दघि होनेके लिए शाघ्रतायुक्त किया जाता है, ऐसे अथकी कल्पना क्यों की जाती 
दे, स्वयं असमथ क्षार सद्दायसे सम किया जाता है, ऐसा अर्थ क्यों नहीं है, इसपर कद्दते हँ-- 
“यदि च” इत्यादि । यदि क्षीर स्वयं समर्थ हो, तो उसको सद्दायकी क्‍यों आवश्यकता है, 
इसपर कहते हैं--“साधन” इत्यादि । सद्दायविशेष न द्वो, तो भी क्षीरका कोई विकार हो जाता 
ह, परन्तु क्षीरकों गरम करना, जोरन डालना आदिसे उत्तम दधिद्दोनेक्ी सामथ्य उसमें व्यक्त 
की जाती हे, ऐसा अथ द्वे। तब शाक्षिकों व्यक्त करनेवाला कोई सहायक ब्रह्मके लिए भी कद्दना 
चाहिए, इसपर कद्दते हैं-““पारपूण ” इत्यादिसि । अन्यकी अपेक्षा न करनेवाली मायारूप शक्तिसे विशिष्ट 
है, ऐसा अर्थ दे। अह्मकी ऐसी शाकि है, इस विषयमें प्रमाण कद्दते हैं-“श्रुति श्र” इत्यादिसे ॥२४॥ 
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देवादिवदपि लोके ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--देवादिवत्‌ , अपि, छोके । 


पदार्थोक्ति--लेके--मन्त्रार्थवादेतिहासादी, देवादिवत्‌ू-यथा देवाः, 
पितरः, ऋषय इत्येवमादयश्रेतना बाल्य साधनमनपेक्ष्य सड्डृ्पमात्रेणेव नाना- 
विधकार्यकतीर उपलम्यन्ते तद्बत्‌ [ ब्रह्म ] अपि [ असहायमेव जगदु- 
पादानं कते च ]। 

भाषार्थ--जेसे मंत्र, अथवाद, इतिहास आदिम चेतन देवता, पितृगण, 
ऋषि आदि बाह्य साधनके बिना संकल्पमात्रसे ही अनेकविध काये करनेवाले 
उपरुब्ध होते हैं, उसी प्रकार बुह्म भी असहाय होकर ही जगत्‌का उपादान एवं 
निमित्तकारण होता है । 

भाष्य 


स्यादेतत्‌, उपपचते क्षीरादीनामचेतनामनपेक्ष्याईपि बाह्य साधन 
द्यादिभावः, दृष्टत्वात्‌। चेतना पुनः कुलालादयः साधनसामग्रीम- 
पेक्ष्येव तस्मे तस्मे कायौय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते | कर्थ ब्रह्म चेतन सद- 
सहाय॑ प्रवर्तेतेति | देवादिवदिति ब्रमः । यथा छोके देवा), पितर), ऋषय 
भाष्यका अनुवाद 
ठीक है, क्षीर आदि अचेतन पदार्थ बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना भी 
. दहीके रूपमें परिणत हो सकते हैं. क्‍योंकि ऐसा देखा गया है। परन्तु चेतन 
कुछाल आदि साधन सामग्रीकी अपेक्षा करके ही उस उस कायेमें प्रवृत्त होते हुए 
देखे जाते हैं, तो ब्रह्म चेतन होकर साधनसामभ्रीके बिना किस प्रकार प्रवृत्त 
होगा ? हम कहते हैं. कि देवता आदिके समान | जैसे लोकमें देवता, पितर, 
रत्प्रभा 
ननु ब्रह्म न कारणं चेतनत्वे सति असहायत्वाद्‌ मृदादिशूम्यकुलालादिवदिति 
न क्षीरादी व्यभिचार इति सूत्रव्यावत्य| शझ्लामाह--स्यादेतदिति | तस्याउपि 
हेतोः देवादी व्यमिचार इत्याह-देवादिवदिति | डोक्यते ज्ञाप्यतेडथोडननेति 
रत्नप्रभाका अनुवाद ऐप 
ब्रह्म कारण नहीं हे, चेतन द्ोकर असद्दाय दोनेसे, ग्/तिका आदिसे रद्दित कुलाल आदिके 


समान, इस अनुमानका क्षौर आदिमें व्यभिचार नहीं द्ोता है, इस प्रकार सूत्रत्ते निवर्तनीय 
इंकाकी कद्दते हैं--“ स्थादेतत्‌” इत्यादिसे । उक्त देतुका भी देवता आएिमें व्यभिचार है, ऐसा 


#आा 
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भाष्य 


इत्येवमादयो महाप्रभावाश्रेनना अपि सन्‍्तोअनपेक्ष्यय किंचिद्वाह्म 
साधनमेंश्रयेविशेषयोगादभिध्यानमात्रेण स्वत एवं बहनि नानासंस्थांनानि 
शरीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा उपलबभ्यन्ते मन्त्रार्थ- 
वादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌। तन्तुनाभश्र स्वत एवं तन्तून्‌ सृजति, बलाका 
चाउन्तरेगव शुक्र गर्भ धत्ते, पद्मिनी च, अनपेक्ष्य किंचित्प्रस्थानसाधन 
सरोन्तरात्‌ सरोन्तरं प्रतिष्ठते एवं चेतनमपरि ब्रक्माउनपेक्ष्य बाह्य साधन 
स्वत एवं जगत्सक्ष्यति | स यदि ब्रूयाद्य एते देवादयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता 


भाष्यका अनुवाद 


ऋषि आदि महाप्रभाव चेतन होते हुए मी किसी भी बाह्य साधनकी अपेक्षा 
न करके एऐश्रय्ये विशेषके सम्बन्धसे केवर सझ्कुल्पमात्रसे अपने आपही 
विभिन्न आकारवाले अनेक शरीर, प्रासाद आदि और रथ आदिका निर्माण 
करते हुए उपलब्ध होते हैं, क्‍योंकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास ओर पुराणोंसे 
यह प्रमाणित होता है। ओर मकड़ी अपने आप ही तन्‍्तु उत्पन्न करती है,॥* 
बगुली शुक्र-वीयेके बिना ही गर्भधारण करती है, पश्मिनी भी किसी गमन- 
साधनकी अपेक्षाके बिना एक तालाबसे दूसरे ताछाबको जाती है, इस प्रकार 
चेतन ब्रह्म भी बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना अपने आप ही जगतकी सृष्टि 
करेगा । वह यदि ऐसा कहे कि ब्रद्मके जो देवता आदि दृष्टान्तरूपसे उप- 








रलप्रभा 
_लोको मन्त्राथेवादादिशास्र वृद्धव्यवहारश्व | अभिध्यानम--संकल्पः | ननु देवा- 
गणनाभान्तदृष्टान्तेषु शरीरेषु चेतनत्वं नास्ति, बलाकापझिनीचेतनयोः गर्भप्रस्थान- 
कतेत्वे मेघशब्दः शरीर॑ च सहायोडस्ति, अतो विशिष्टहदेतो: न व्यभिचार इति 
शझते--स यदि ब्रयादित्यादिना। व्यभिचारो$सित इति परिहरति-- 


रलग्रभाका अनवाद 


कदते हैं--“देवादिवत्‌” हृत्यादेसि। अथ जिससे ज्ञात होता है, ' वह लोक अर्थात्‌ मंत्र 
अथवाद आदि शास्त्र ओर दृद्धोंका व्यवद्दार, अभिष्यान-संकल्प | परन्तु देवता आदिसे लेकर 
ऊणनाभ तक दृश्ान्तोंमें शरीरोंमें चेतन्य नहीं हे, बलाका ओर पश्चिनी यद्यपि चतन हैं, तो भी 
बलाकाके गर्भधारणमें भेघका शब्द सद्दायक है, पश्मिनौके गमनमें शरीर सद्दायक है, इसलिए 
उक्त हेतुका व्यभिचार नहीं है, ऐसी शंका करते हेँ--“स यदि ब्रयात्‌” इत्यादिसे । व्यभिचार 
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माष्य 
उपाततास्ते दाष्टीन्तिकेन ब्क्कषणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव छतेन 
देवादीनां शरीरान्तरादिविभ्ृत्युत्पादने उपादान न तु चेतन आत्मा, 
तन्तुनाभस्य च्‌ क्षुद्रतरजन्तुभक्षणाल्लाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुभे- 
वति | बलाका च स्तनयित्नुरवश्रवणाद्रभ धत्ते | पतश्निनी च चेतनप्रयुक्ता 
सत्यचेतनेनेव शरीरेण सरोन्तरात्‌ सरोन्तरप्ुुपसपंति वललीव इक्षम्‌ , न तु 
स्वयमेवा5चेतना सरोन्तरोपसपपंणे व्याप्रियते, तस्मान्नेते ब्रह्मणो दृष्टान्ता 
इति । त॑ प्रति ब्रयात्नाय दोष), कुलालादिदश्टन्तवैलश्षण्यमात्र्य विवक्षित- 
भ्राष्यका अनुवाद 

स्थित किये गये हैं उनकी दाष्टीन्तिक त्रह्मके साथ समता नहीं है, क्योंकि देवता 
आदि का अचेतन शरीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्पन्न करनेमें उपादान 
होता है, चेतन आत्मा उपादान नहीं है, मकड़ा छुद्॒तर जन्तुओंका भक्षण करता 
है, इससे उसकी राल कठिन होकर तन्तु बन जाती है। बगुली मेघगजन सुनकर , 
गभे धारण करती है। पद्मिनी भी जेसे बेढ एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर जाती है 
वैसे ही चेतनसे प्रयुक्त होकर अचेतन शरीरसे ही एक तालाबसे दूसरे तालाबको 
जाती है । परन्तु स्वयं अचेतन ही अन्य ताछाबमें जानेका व्यापार नहीं करती, 
इसलिए ये ब्रद्यके दृष्टान्त नहीं हैं, ऐसा जो कहे, उसके प्रति कहना चाहिये 
कि यह दोप नहीं है, क्‍योंकि कुछाल आदि दृष्टान्तोंका वेलक्षण्यमात्र विवक्षित दै। 








व्न्लनन ता जन 


रत्नपम्रभा 
ते प्रति ब्रूयादिति । अय॑ दोषः दृष्टान्तवैषम्यार्यः। अन्न हि हेती चेतनत्वम्‌ अहंघी- 
विषयत्वरुप चित्तादात्यापन्नदेहसाधारणं ग्राह्मम्‌ , न तु मुख्यात्मखम्‌, तव कुला- 
लदृष्टान्ते साधनवैकल्यापत्ते: । असहायत्व॑ च चेतनस्य खातिरिक्तहेतुशून्यतवम्‌ , 
तदुभयं देवादिषु अस्तीति व्यभिचारः, देहस्य स्वान्तःपातित्वेन स्वातिरिक्तल्ा- 
भावात्‌ । तथा च कुलालबेलक्षण्य॑ देवादीनामू, घटादिकार्ये खातिरिक्तान- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
दिखलाते हुए उक्त आशंकाका परिद्दार करते हैं--“तं प्रति ब्रूयात्‌”” इत्यादिसे । यह दोष- 
दृष्टान्तविषमतारूप दोष । उक्त हेतुमें चेतनत्व मुख्य आत्मत्व नहीं दे, किन्तु 'अहं' इस बुद्धिक 
विषयतारूप चितके तादात्म्यको श्राप्त देहमें भी रहनेवाला चेतनत्व है, अन्यथा पूवपक्षीसे 
कथित कुलालरूप दृश्ान्तमें भी द्वेतु नहीं रहदेगा। चेतनका असद्दायत्व अपनेसे भिन्न साधन- 
झन्यत्व है, इस प्रकार चेतनत्व और असह्यायत्व, दोनों देवता आदियमें हैं, इसलिए व्याभिचार 
है, क्योंकि देह भी खपदार्थके अन्तगत दोनेस खातिरिक्त नहीं ह। इस प्रकार देवता भादि 
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भाष्य 


त्वादिति। यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुला- 
लादयः कार्यारम्मे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतन- 
मपि न बाह्य साधनमपेक्षिष्यत इत्येतावद्‌ बय॑ देवाद्यदाहरणेन विवक्ष्यामः । 
तस्माद ययैकरुय सामथ्ये दृ्ट तथा सर्वेषामेव भवितुमहंतीति नास्त्येकान्त 
हत्यभिप्राय। ॥ २५ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 

जैसे कुलाल आदि और देवता आदियें चेतनत्व समान है, तो भी कुलाल आदि काये : 
आरम्भ करनेमें बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते हैं, देवता आदि नहीं रखते, 
वैसे ही ब्रद्म चेतन है, तो भी वाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं रक्खेगा, इतना 
ही हम देवता आदि उदाहरणोंसे कहना चाहते हूँ। इसलिए जैसे एककी सामथ्य देखी 
गईं है, वेसी ही सबकी सामथ्ये हो, ऐसा नियम नहीं है, यह अभिप्राय है ॥।२५॥ 
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रत्नमभा 
पेक्षत्वाद, देववैलक्षण्यं ब्रक्षणः देहस्याईपि अनपेक्षणात्‌, नरदेवादीनां कार्यारम्मे 
नास्ति एकरूपा सामग्री । श्रयते हि महाभारते श्रीकृष्णस्य संकल्पमात्रेण द्रोपयाः 
पटपरम्परोपत्तिः | अतः सिद्धम असहायस्याउपि ब्रक्षणः कारणत्वम्‌ ॥२५॥ (८)॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 
कुम्दारस विलक्षण है, क्योंकि उनके घट आदि कायेमें अपनेसे अतिरिक्त किसी भी पदाथंकी 
अपेक्षा नहीं है, ओर ब्रह्म देवताओंसे भी विलक्षण हे, क्योंकि उसको देदकी भी अपेक्षा नहीं हें, 
इसलिए मनुष्य, देवता आदेके कायमें सामग्री एकरूप नहीं होती है । मद्ाभारतमें सुना जाता 
' है कि श्रीकृष्ण भगवानके संकल्पमात्रसे द्रोपदौकी वस्लपरम्परा उत्पन्न दो गई थी। इससे सिद्ध 
हुआ कि असदह्दाय भी ब्रह्म जगत्‌का कारण हे ॥२५॥ 
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१०७२ ब्रह्मसृत्र ( अ० २ प्रा० ९ 
[ ९ कृत्स्नप्रसत्तयधिकरण सू० २६--२९ ] 
न युक्तो युज्यते वाउस्थ परिणामों न युज्यते । 
कात्स्यादू ब्ह्मानित्यताप्तेरंशात्सावयवं भवेत्‌ ॥/॥ 
मायाभिर्बहुरूपत॑ न॒कात्स्यान्नापि भागतः । 
युक्तोडनवयवस्याअपि परिणामोदत्र मायिकः# ॥२१॥ 
सन्देह--अरक्मका परिणाम होता है या नहीं ! 
पूर्व पक्ष--यादि अह्मका सम्पूर्णरूपसे पारेणाम हो, तो ब्रह्म अनित्य हो जायगा, 
ओर यादि अशतः पारिणाम हो, तो सावयव हों जायगा, इसलिए, ब्रह्मका परिणाम 
नहीं होता है । 
सिद्धान्त--अह्की मायासे बहुरूपता होती है, सम्पूर्णरूपसे एवं अशतः नहीं 
होती । मायासे निरवयव ब्रक्मका भी परिणाम युक्त ही है। 


कत्खप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६॥ 


पद्च्छेद--त्खप्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपः, वा | 
पदार्थोक्ति--#त्खप्रसक्तिः--निरवयवत्रह्मपरिणामे कृत्सस् अह्मण: कार्या- 
कारेण परिणामप्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपो वा--एकांशपरिणामे ' निष्कल्म! 


इत्यादिनिरवयवत्वशब्दकोप: [ उभयथापि अनित्यत्वापत्त्या ब्रह्म नोपादानं 
भवितुमहंति ]। 
भाषार्थ--यदि निरवयव ब्रह्मका परिणाम हो तो सम्पर्ण अक्मका कार्यरूपसे 


७ 


परिणाम प्रसक्त होगा, और यदि एक अंशसे ' परिणाम हे, तो ब्रह्मके सावयव 
हेनेसे “निष्कलम! इत्यादि ब्रह्मको निरवयव प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंका विरोध 


होगा, दोनों प्रकारसे ब्रह्म अनित्य हे। जायगा, इसलिए ब्रह्म जगतृका उपादान 
कारण नहीं हे! सकता । 


* तात्यय॑ यह दे--पूव्वपक्षी कहता है कि आरस्भणाविकरणम कार्य क्षर ता पद [वूत उहः आरम्भणाषिकरणमें काये और कारणका अभेद प्राति- 
पादित दे । इससे मालूम होता दे वैशेषिक आदिके समान ब्रक्मवादी आरंम्भवादको नहीं मानते हैं, 
किन्तु क्षीरदपिन्यायसे परिणामवादका मानते हैं ब्रद्मका यदि संपूणेरूपसे परिणाम हो जाय, तो वह 
क्षीर भादेके समान आनित्य हो जायगा । और यदि एकदेशसे परिणाम हो, तो सावयव हो जायगा, 
इसालेए जह्ाका परिणाम द्वोना युक्त नहीं है । 

सिद्धान्ती कहते हैं के 'इन्द्रों मायाभे: पुरुूप इंयते” ( परमेश्वर मायाशक्तियोंसे अनेक 
रूपवाला दोता है ) श्स श्र॒स्तिसे ज्ञात होता है कि माथाशक्तिसे अनायास अक्षका जभद्रूपसे पारेणाम 
होता दे। इस परिणामके वास्तविक न होनेसे संपूणरूपसे परिणत होता है या एकदेशसे इत्यादि 
विक्पका अवसर ही नहीं है | श्सलिए बह्मका एताइश परिणाम युक्त दे । 
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साधष्य 


चेतनमेकमद्वितीय ब्रह्म क्षीरादिवद्‌ देवादिवचाइनपेक्ष्य बाह्य साधने 
स्वयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम्‌। शाख्राथपरिशुद्धये तु 
पुनराक्षिपति-कृत्स्नप्रसक्ति,, कृत्स्नरय ब्रह्मण!ः कार्यरूपेण परिणामः 
प्राम्ोति, निरवयवत्वात्‌ । यदि ब्रक् एथिव्यादिवत्‌ सावययवमभविष्यत्‌ 
ततो<स्येकदेश! पयेणंस्यदेकदेशथाइवास्थास्यत्‌ , निरवय्व तु अद्म श्रुति- 

भाष्यका अनुवाद 

चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म दूध आदिके ओर देवता आदिके समान बाह्य 
साधनोंकी अपेक्षा किये बिना ही रबय॑ परिणत होता हुआ जगतूका कारण है, 
ऐसा निष्कर्ष पत । परन्तु शास्वार्थके स्पष्टीकरणके लिये फिर आश्षेप करते हैं । 
कृस्स्नप्रसक्ति अथोत्‌ यदि ब्रह्मको जगत॒का कारण मानें, तो समस्त ब्रह्म कायेरूप 
में परिणत होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्‍योंकि वह निरवयव दे ॥ प्रथिवी आदिके 
समान यदि त्रक्म सावयव होता, तो उसके एक देशका परिणाम होता ओर एक 
देश ज्योंका त्यों बना रहता । परन्तु त्रह्म.तो निरवयब है, ऐसा श्रुतियोंसे प्रतीत 





० एज. 


रत्नम्रभा 

कृत्खप्रसक्तिरिति । क्षीरदृष्टान्तेन ब्रक्ष परिणामि इति अमोतपत्त्या पूर्वपक्षे 

प्राप्ते शाखार्थों विवर्तः, न परिणाम इति निर्णयार्थम इृदम्‌ अधिकरणमिति पूर्वाधि- 
करणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्वं सज्ञतिमाह--चेतनमिति । निरवयवाद ब्रह्मणो 
जगत्सग वदन्‌ समन्वयो- विषयः, स कि यत्‌ निरवयवं तन्न परिणामीति न्यायेन 
विरुध्यते न वेति! सन्देहे विरुध्यते इति पूर्वपक्षसूत्र व्याचष्ट--क्रत्स्नेति | अक्म 
. परिणामीति वदता वक्तव्य ब्रह्म निरवयवं सावयवं वा? आधे सर्वैत्य 
ब्रक्षणः परिणामात्मना ख्थितिः स्यादित्युक्ते व्यतिरेकदृष्टान्तेन विवणोति--यदि 

त्नप्रभाका अनुवाद 

! “कृत्स्नप्रसक्तिः” इत्यादि | दूधके दृश्मन्तसे ब्रह्म परिणामी दे, इस अंकार भ्रमकी उत्पत्ति 
दोनेसे पूपक्षप्राप्ति द्वोनेपर वेदान्तासेद्धान्त विवर्तवाद दे परिणामवाद नहीं है, ऐसा निर्णय 
करनेके लिए यह अधिकरण है। इस प्रकार पूवाधिकरणके साथ इस अधिकरणकी 
कार्येत्वरूप संगति कद्दते हें--“चेतनम्‌” इत्यादिसे । निरवयव ब्रह्मसे जगत्‌की सृश्टिका प्राति- 
पादन करनेवाल। वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय है, उर्क्त हा जो निरवयव है, 
वह परिणामी नहीं है, इस न्यायसे विरोध द्वोता दे या नही? ऐसा-सम्देह द्वोनेपर विरोध- 
अतिपादक पूर्वेपक्ष सुञ्नका व्याख्यान करते हैं--“कत्सैन” इत्यादिसे । ब्रह्मछो परिणामी 
कहनेवालेको कहना चाहिए कि अह्म निरवयव हैं अथवा सावयव है १ यदि निरवयव, हो तो 
सम्पृण ब्रह्मक्ी परिणामरूपसे स्थिति द्वोगी, एसा जो कद्दा हं, उसका व्यतिरेक दृशन्तस 
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भाष्य 

भ्योज्वगम्यते--निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरव्ध निरब्जनम ( श्वे० 
६।१९), 'दिव्यो ह्ममूर्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो हजः (मु० २।१॥२ ), 
'हद महद्‌ भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवं ( बृ० २।४।१२ ), 'स एप 
नेति नेत्यात्मा' ( बृ० ३।९।२६ ), “अस्थूलमनणु ( ब० ३।८।८ ) 
इत्याद्याभ्यः  सर्वविशेषग्रतिषेधिनी भय! । ततश्रैकदेशपरिणामासम्भवात्‌ 
कृत्स्नपरिणामग्रसक्तो सत्यां मूलोच्छेद! प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानथक्य 
चा55पच्चेत, अयत्नच््त्वात्‌ का्यस्य, तश्यतिरिक्तस्स च ब्रक्मणोउसम्भवात्‌ , 

भाष्यका अनुवाद 

होता है--“निष्कलं निष्क्रियं2” ( ब्रह्म अवयवरहित, क्रियाशुन्य श्ान्त दोष- 
रहित निरख्न हे) दिव्यो हाममूत्ते पुरुष:०” ( यह अध्षरपुरुष दिव्य है, मूर्तिरहित 
है, बाह्य ओर आभ्यन्तरमें बतेमान ओर जन्मरहित है ) 'इदं मह॒द्‌ भूतमनन्त- 
मपारं० ( यह महान्‌ है, परिनिष्पन्न है, अनन्त है, अपार है, विज्ञानघन ही है ) 
स एप नेति० (जो नहीं नहीं इस प्रकार निषेध द्वारा निर्दिष्ट है, वह 
आत्मा है ) 'अस्थूठलमनणु०” ( जो न स्थूल है, न अणु है ) इत्यावि श्रुतियां सब 
उपाधियोंका निषेध करती हैं । इसलिए एक देशके परिणामका असम्भव होनेसे 
समस्त ब्रह्मके परिणामकी प्राप्ति होनेपर मूलका ही उच्छेद हो जायगा और 
ब्रद्यका साक्षात्कार करना चाहिए, यह उपदेश ही निरर्थक द्वो जायगा, क्योंकि 
काये तो बिना प्रयत्नके दिखाई देता है”ओर कायेसे अतिरिक्त ब्रह्मका सम्भव 
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रतल्मना 
ब्रक्षेत्यादिना । पर्यणंस्यत्‌--परिणतो5भविष्यत्‌ , एकदेशश्र अवास्थास्यदू-- 
अपरिणतो5भविष्यत्‌ । उत्तश्रुतिभ्यो निरवयवत्वसिद्धें! फलित॑ देषमाह--- 
ततश्रेति । यदा परिणामव्यतिरेकेण मूलत्क्मात्मा नाउसि तदा5उत्मा द्रृष्टव्य 
इत्युपदेशो<5थैशुन्यः स्यादिति दोषान्तरमाह--द्रप्टव्यतेति । ब्रक्षणः परिणा- 
मात्मना जन्मनीशाज्नीकारे “अजोड्मरः” (बृु०9।|०।२५ ) इति श्रुतिविरोधः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
विवरण करते दैं--“यदि ब्रह्म” इत्यादिसे । परयण॑स्यत्‌ू--परिणत द्ोता, एकदेशश्वा5वा- 
स्थास्यतू--एकदेश परिणत न द्वोता। उक्त श्रुतियों्रे निरवयवत्ततकी सिद्धि दोनेपर फ़लित 
दोष कद्दते हें--“ततथ्थ” इत्यादिसे। जब परिणामके अतिरिक्त मूल ब्रह्म नहीं है, तब 
आत्मा द्रष्व्य:” ( आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए ) यद्द उपदेश अनथथंक द्वो जायगा, 
इस प्रकार अन्य दोष कद्दते हैं--“द्रषव्य” इत्यादिसे । परिणामरूपसे ब्रह्मका जन्म और 
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भमराष्य 
अजल्वादिशब्दव्याकोपथ्च | अयैतद्योषपरिजिहीषया सावयवमेव बद्मा- 
स्युपगम्येत, तथापि ये निरवयवत्वस्यथ प्रतिपादकाः शब्दा उदाहतास्ते 
प्रकुप्पेय/; । सावयवत्वे चा$नित्यत्वभ्सह्र इति सर्वथा5्ये पक्षो न घटयितु 
शक्‍यत इत्याक्षिपति ॥ २६॥ 

भाष्यका अनुवाद 
नहीं है। उसी प्रकार श्रतिमें त्रह्मझं लिए जो अज आदि दाब्दोंका प्रयोग है वह 
वाधित हो जायगा । यदि इस दोषका परिहार करनेकी इच्छासे ब्रह्मको सावयव 
ही मानें, तो एक तो ब्रह्मको निरवयव कहनेवाली पूर्वाद्धृत श्रुतियोंका बाध हो 
जायगा । दूसरे, सावयवत्व माननेसे ब्हाममें अनित्यता प्राप्त हो जायगी। 
इसलिए यह पक्ष किसी प्रकार भी नहीं घट सकता, पूर्वपश्ची इस प्रकार आश्षिप 
करता है ॥ २६ ॥ 
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रग्मभा 


च श्त्याहइ--अजत्वादीति । सावयवत्वपक्षम्‌ आशड़क्य सूत्रशेषेण परिहृति-- 
अथेत्यादिना ॥२६॥ 
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सत्नग्रभाका अनवाद 
नाश अंगीकार करनेसे 'अजोष्मरः? ( जन्मरदित है, मरणरद्दित दे ) इस श्रुतिसि विरोध भी 


होगा, ऐसा कददते ६--“अजत्वादि” इत्यादिसे | सावयवत्वकी आशंका कर सूत्रशेषसे परिद्दार 
करते हैं--“अथ” इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 


श्रुतेस्तु शब्दमूलखात्‌ ॥ २७ ॥ 

पदच्छेद--श्रतेः, तु, शब्दमूलत्वातू । 

यदार्थेक्ति--तुः-पूर्वपक्षनिरासाथ:, श्रुतेः-अद्मणो जगदुपादानत्वश्रवणात्‌ 
“तावानस्थ महिमा” हत्यांदा कार्यव्यतिरेकेण सत्ताश्रवणात्‌ [ न ऋृत्स्नप्रसक्तिः ]। 
शब्दमूलत्वात-ब्क्षणः: शब्देकप्रमाणत्वात्‌ [न युक्तया श्रुतेबाधः सम्भवति, 
अतो यथाश्रुति ब्रक्षणः कार्यापादानत्वं तदृव्यतिरेकेण सत्त्व॑ चाइविरुद्धम्‌ ] | 

भाषार्थ--तशब्द पूर्वेपक्षेके निरासके लिंए है। श्रुतिमें ब्रह्म जगत्‌का 
उपादानकारण कहा गया है। “तावानस्य महिमा! ( उतनी उसकी मद्दिमा है ) 
श्यादि श्रतिमें ब्रह्मकी कायेसे प्रथक सत्ता कही गई है, अतः ब्रह्मकी सवोत्मना 


का्यरूपम परिणति नहीं दो सकती | पूर्वाक्त युक्तिसे श्रतिका बाध नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि ब्रह्म श्रतिमृछकही है अतः श्रुतिके अनुसार ब्रह्मका जगदुपादान 
होना और जगतूसे प्रथक्‌ रहना अविरुद्ध हैं। 





हा 
ड़ $ 
है कद." 
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भाष्य 
तुशब्देना55क्षेप॑ परिहरति । न खल्वस्मत्पक्षे कश्रिदपि दोषो$स्ति । 
न तावत्‌ कृत्स्नप्रसक्तिरस्ति | कुतः  श्रुतेः। यथेव हि ब्रक्मणो जगदु- 
त्पत्तिः श्रूयत एवं विकारव्यतिरेकेणा5पि ब्रह्मणो5वस्थान श्रूयते, प्रकृति- 
विकारयोर्भेदेन व्यपदेशात्‌ सेय॑ देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( छा० ६।३॥२ ) इति, 
'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश पूरुषः | 
पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्प॒र्त दिवि ॥' 
भाष्यका अनुवाद 
तु शब्दसे सूत्रकार आश्षेपका परिहार करते हैं। वास्तवमें हमारे पश्षमें कोई 
भी दोष नहीं है, क्‍योंकि हमारे पश्षमें सम्पूर्ण त्रह्मकी कारयरूपमें परिणत होते 
की नौबत नहीं आती । किससे ? श्रतिसे । जिस प्रकार जगतकी उत्पत्ति श्र॒तिमें 
वर्णित है, उसी प्रकार विकारसे मिन्नरूपसे ब्रह्मकी अवस्थिति श्र॒ुतिमें कही गई 
है, क्‍योंकि प्रकृति और विकारका भेदसे व्यपद़ेश किया दै--सिय देवतैक्षत 
हन्ताहमिमा०” ( उस देवताने विचार, किया कि में इन तीन देवताओंमें इस 
जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाकेरूपका स्पष्टीकरण करूँ ) ओर 'तावानस्य 
महिमा ततो०” (इस गायत्री संज्ञक त्रह्यकी इतनी महिमा है, पुरुष इससे भी 
महान है, सम्पूर्ण प्राणा इसका एक पाद और उसके निर्विकार तीन पाद स्वप्रका- 
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रत्नप्रभा 
परिणामपक्षो दुर्घट इति यदुक्तम्‌ , तत्‌ अस्मदिष्टम एव इति विवर्तवादेन सिद्धा- 
न्‍्तयति--श्रतेरिति । खपक्षे पूर्वोक्तदोषद्वयं नास्तीति सूत्रयोजनया द्शयति--- 
तुशब्देनेत्यादिना। ईक्षितृस्वेन व्याकतृत्वेन च ईक्षणीयव्याकर्तव्यप्रप्चात्‌ प्रथगी 
श्वरसत्त्वश्रतेने कृत्सप्रसक्तिरित्याह--सेय देवतेति । न्यूनाधिकभावेना$पि प्रृथ- 
रत्व्रभाका अनुवाद 
परिणाम पक्ष दुधट है एसा जो तुमने कहद्दा है वह दमें इष्ट ही है इस अभिप्नायसे सूत्रकार 


विवर्तवादसे सिद्धान्त करते दँ--“श्रंतेः” इत्यादिसि । अपने पक्षमें पूर्वोक्त दोनों दोषोंमेंसे 
एक भी नहीं है इस बातको सूत्रकी योजना द्वारा दिखछाते हैं--“तुशब्देन” इत्यादिसे-। 
द्रष्ट और व्याकताक्े रूपसे इंश्वरकी इंक्षण ओर स्पष्टीकरणके योग्य प्रपश्नसे पथक्‌ सत्ता 
श्रतिमें कद्दी गई दे, अतएवं ईंश्वरका स्वात्मना परिणाम नहीं द्ोता, ऐसा कहते हँ-- 


"सेयं दवता” इत्यादिसे । श्रुतिमें जगत्‌ ब्रह्मका एक अश छट्दा गया हें इससे भी ब्रह्मकी 








अधि ० ९ स० २७) शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित १०७७ 
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भाष्य 


( छा० ३।१२॥६ ) इति चैेंवेजातीयकात्‌ । तथा हृदयायतनत्ववच- 
नाव सत्सम्पत्तिवचनाच । यदि च कृत्स्नं ब्रक्म कायभावेनोपयुक्त स्थात्‌ 
सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' (छा० ६।८।१ ) इति सुपुप्तिगत 
विशेषणमन्नुपपन्नं स्यात्‌, विक्रृतेन ब्रह्मणा नित्यसम्पन्नत्वादबिक्ृतस्य च 
ब्रह्णो3डभावात्‌ , तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषेधाद ब्रह्मणो विकारस चेन्द्रिय- 
गोचरत्वोपपत्ते,, तस्मादस्त्यविक्ृतं ब्रक्ष / न च निरवयवत्वशब्दव्याको 
भाष्यका अनवाद 

शस्वरूपमें स्थित हैं ) इस प्रकारका व्यपदेश है । ओर हृदय ब्रह्मका 
स्थान कहा गया है और सतके साथ त्रह्मकी एकता कही गई है । यदि सम्पूर्ण 
प्रद्य कायेरूपमें परिणत हो जाय, तो “सता सोम्य ! तदा०” (हे सोम्य ! तब 
जीव सत्ता--परमात्माके साथ एकीभूत हो जाता है ) इस प्रकार सुषुप्ति सम्बन्धी 
विशेषण अनुपपन्न हो जायगा। क्योंकि विक्रृत--विकारको प्राप्त ब्रह्म नित्य प्राप्त दे 
ओर अविकृत ब्रह्म है ही नहीं जिसे वह प्राप्त करे । दूसरी बात यह भी दै कि 
ब्रह्म इन्द्रियका अविषय भी कहा गया है ओर विकार इन्द्रियगोचर हो सकता है 

इससे सिद्ध हुआ कि अविकृत ब्रह्म अवश्य है। तब्रह्मको निरवयव कहनेवाली 


क्सत्त्वं श्रुतमित्याह---तावानिति | इतश्व अस्ति अविक्षतं बश्षेत्याह--तथेति । 
“स॒ वा एप आत्मा हृदि” (छा० ८।३।३ ) इति श्रुतेरस्ति दृश्यातिरिक्त ब्रह्म । 
तदेति सुषुप्तिकालुरूपविशेषणाच्ेत्यर्थः । लिज्नान्तमाह--तथेन्द्रियेति । भूम्यादे- 
विंकारस्येन्द्रियगोचरत्वात्‌ “न चक्षुषा गृद्यते” (मु०२।१।८) हत्यादिश्रत्या ब्रह्मणस्त- 
ट््रतिषिधादवाइमनसगोचरलश्रुतेश्वा$स्ति कूटर्थं ब्रक्षेत्यथः । कृत्लप्रसक्तिदोषो नारिति 
रंश्रभाका अनुवाद 

ध्रथक्‌ सत्ता है, ऐसा कहते हं--“तावान्‌” इत्यादिसे । ब्रह्म अविकारी दे इसमें यह भी 
प्रमाण है, ऐसा कद्दते दें--“तथा” इत्यादिसे। सवा एप आत्मा हृदि! ( वह आत्मा 
हृदयमें हे ऐसी श्रुति हे इससे प्रतीत द्योता द्वै के ब्रह्म दृदय प्रपश्चसे भिन्न हे। “तदा' 

सुषुप्तिकालमें । सुधुप्तिकाछडहप विशेषण द्वोनेसे भी ब्रह्म प्रपश्वसे भिन्न है । अविक्ृत 
ब्रद्यकी एथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिए दूसरे द्वेतु उपस्थित करते हं--““तभेन्द्रिय” इत्या 
दिसे । भूमि आदि विकार इन्द्रियगोचर हैं, किन्तु "न चक्ल॒षा गृह्मयते! € नेत्रसे ब्रह्ममा दर्शन 
नहीं द्वोता ) इत्यादि श्रतियोंसे ब्रह्मके इन्द्रियगोचरत्वका निषेध क्लिया गया दे और ब्रह्म 
वाणी ओर मनका अगोोचर है ऐसी दूसरी श्रुति भी है, अतएवं कूटस्थ--अविकारी ब्रह्मका प्रथरू्‌ 
भ्रस्तित्व सिद्ध द्वोता है। इस प्रकार ब्रह्मका सवेथा परिणाम द्ोनेका दोष नहीं दे ऐसा 
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भाष्य 
पो5स्ति, श्ुयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्या5प्यभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । शब्द- 
मूल च ब्रह्म शब्दप्रमाणक नेन्द्रियादिषमाणक॑ तद्यथाशब्दमभ्युपगन्तव्यमर । 
शब्दओमयमपि ब्रक्मणः प्रतिपादयत्यकृत्स्नपसक्ति निरवयवर्त्त च। लौकि- 
कानामपि मणिमन्त्रोषधिप्रभतीनां देशकालनिमित्तवेचित्यवश्ञाच्छक्तयो 
विरुद्धानेककाय्येविषया दृश्यन्ते, ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन 
भाष्यका अनवाद 
श्रतिका बाघ नहीं होता, क्‍योंकि श्रतिप्रमाणसे द्वी निरवयवत्वका स्वीकार किया 
जाता है ओर श्रुतिमछक ब्रह्ममें श्रति ही प्रमाण है, इन्द्रिय आदि प्रम्माण नहीं हैं 
इसलिए श्रतिके अनुसार उसका स्वीकार करना चाहिए। श्रति”समस्त ब्रह्मका 
कायरूपमें परिणाम ओर निरवययत्व दोनोंका प्रतिपादन करती है। छोकिक 
मणि, मंत्र, ओषधि आदिकी शक्तियां भी काछ ओर निमित्तकी विलक्षणतासे 
परस्पर विरुद्ध अनेक कार्याको करती हुईं दिखाई देती हैं।वे शक्तियां भी उपदेश 
रलप्रभा..... 
इति उक्त्वा द्वितीयदोषो$पि नास्‍्तीत्याह--न चेति। ननु ब्रह्म कार्यात्मनाइप्यस्ति, 
प्रथगप्यस्ति चेत्‌ सावयवरत्व दुवारमू, निरवयवस्येकस्य द्विधा सत््वायोगात्‌, अतो 
यद द्विधाभूत तत्सावयवमिति तककंविरुद्ध ब्रह्मणो निरवयवत्वमिति विवर्तम्‌ 
अजानतः शक्लां गूढहाशय एवं परिहरति--शब्दमूलश्वेति | यदा लोकिकानां 
प्रत्यक्षदष्टानामपि शक्ति: अचिन्त्या तदा शब्देकसमघिगम्यस्य ब्रक्मणः किसु 
वक्तव्यम्‌ | अतो ब्रह्मणो निरवयवर्त्वं द्विधाभावश्च इत्युभयं यथाशब्दम्‌ अभ्युप- 
न्तव्यम्‌ , न तर्केण बाधनीयमित्यथेः, प्रकृतिभ्यः प्रत्यक्षदृष्टवस्तुस्वभावेभ्यों यत्परं 
विलक्षणं केवलोपदेशगम्यं तद्चिन्त्यस्वरूपमिति स्म्ृत्यथेः । 
रत्नअभाका अनुवाद 

कहकर अन्य दोष भी नहीं हे ऐसा कहते हैं--“न च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि ब्रह्म 
कार्यरूपसे भी है ओर प्ृथक्‌ भी है ऐसा यदि कहो तो उसमें सावयत्व दोषका निराकरण 
करना काठिन हो जायगा, क्योंकि निरवयव एक पदाथ दो रूपसे रहे यह संभव नहीं हे । 
जो दो रूपसे रहता है वह साववय दे इस युक्तिसे ब्रह्मकों निरवयव कहना विरुद्ध है विवतंवाद 
न जाननेवालेकी इस शड्जाका आचाय गूढ़ अभिप्रायसे परिद्वार करते हैं--“शब्दमूल च” 
इत्यादिसि । जब प्रत्यक्ष दृष्ट लोकिक पदार्थीकी भी शक्तियाँ अचिन्त्य होती हैं तब केवल 
श्रुति से जानने योग्य ब्रह्मकी शक्ति अचिन्त्य हो तो इसमें आश्रय ही क्‍या है | इसालिये 
ब्रह्यका निरवयव होना ओर दो रूपसे रहना जैसा श्रुति कद्दती दे वैसेंदी स्वॉकार करना 

चाहिए। इस विषयमें तकसे बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। भ्रकृतिसे अर्थात्‌ 








ना 3. 
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भाष्य 
तरकेणाउवगन्तुं शक्यन्ते5्स वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतद्विषया एत- 
त्प्रयोजनाथ शक्तय इति | किमुताबचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रुप॑ विना- 
शब्देन न निरूप्येत | तथा चा55हुः पोौराणिका।--- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्केण योजयेत्‌ ।. ' 
प्रकृतिभ्यः परं॑ यच् तदचिन्त्यस्थ लंक्षणम्‌ ॥ इति । 
तस्मात्‌ शब्दमूल एवाउतीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिगम!ः । ननु शब्दे- 
नाउपि न शक्यते विरुद्भो्र्थः प्रत्याययितु निरवयर्व च ब्रह्म परिणमते 
न च कृत्स्नमिति | यदि निरवयव॑ ब्रक्म स्यान्ननय परिणमेत। कृत्सन- 
मेव वा परिणमेत | अथ केनचिद्रपेण परिणमेत केनचिच्चा$वति 
प्ेतेति रूपमेदकरपनात्‌ सावयवमेव प्रसज्येत | क्रियाविषये हि अति 
.... भ्राष्यका अनुवाद 
के बिना केवल तऊंसे ज्ञात नहीं हो सकतीं कि इस वस्तुकी इतनी शक्तियां हैं, 
उनके ये सहायक हैं, उनका यह काम है ओर यह प्रयोजन है । तो जिसका 
प्रभाव अचिन्द है, उस त्रह्मके रूपका श्रतिके उपदेशके बिना निरूपण नहीं हो 
सके, तो इसमें आश्चय ही क्या है। पौराणिक भी कहते हँ--“अचिन्त्या: खलु ये 
भावा०? ( जो पदार्थ अवचिन्ल हैं, उन्हें तककी कसोटीमें नहीं कसना चाहिए, जो 
प्रकृतिसे पर है, वही अचिन्त्य है ) इत्यादि । इसलिए अतीन्द्रिय अर्थके यथार्थ 
स्वरूपकी प्रतीति श्रुतिमूलक ही है । परन्तु निरवय बत्रद्मका परिणाम होता है, किन्तु 
सम्पूर्ण ब्रह्म परिणत नहीं होता ऐसे विरुद्ध अथेकी प्रतीति श्रुति भी नहीं करा सकती । 
यदि ब्रह्म निरवयव है तो उसका परिणाम ही नहीं होगा, होगा तो सम्पूर्णका होगा । 
' यदि कुछ रूपसे ब्रद्मका परिणाम होता है. ओर कुछसे वह अवस्थित रहता है. यह 
माना जाय, तो रूपभे दकी कल्पनासे ब्रह्म सावयव सिद्ध हो जायगा। क्रियाके सम्बन्ध 
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रत्नप्रभा 
आशयानवबोधेन शह्ते-ननु शब्देनाउपीति । यद्वा, ब्रक्ष परिणामि इत्ये 
कदेशिनामियं सिद्धान्तसूत्रव्याख्या दर्शिता, तामाक्षिपति--नन्विति | शब्दस्य 
त्वप्रभाका अनुवाद 
प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तुस्वभावसे जो पर अथांत्‌ विलक्षण है अथात्‌ केवल उपदेशगम्य ह, वह अचिन्त्य 
स्वरुप है यद्द अतिका अर्थ है। आशयको ठीक-ठीक न समझकर पूर्वपक्षी शंका करता है--- 
“ननु शब्देनापि” इत्यादिसे। अथवा सिद्धान्तसूत्रकी एकदे शीकी ब्रह्म परिणामी दे” ऐसी व्याख्या 
दिखलाकर उसपर आक्षिप करता है--““ननु”” इत्यादिसे। योग्यताके ज्ञानकी शब्दक्के अपेक्षा द्वोनेसे, 
१३६ है 
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माष्य 

रात्रे पोडशिन गृह्माति' 'नातिरात्र पोडशिन गृह्वाति' इत्येव॑जातीयकायां 
विरोधप्रतीतावषि विकरपाश्रयणं विरोधपरिहारकरणं भवति, पुरुषतन्त्र- 
त्वाचाउनुष्ठानस्य । हह तु विकस्पा भ्रगणेनाउपि न विरोधपरिहारः संभवति, 
अपुरुषतन्त्रत्वाद्‌ वस्तुनः । तस्मादू्‌ दुर्धटमेतदिति । 

नेष दोष: अविद्याकल्पितरूपभेदाभ्युपगमात्‌ । नद्यविद्याकल्पितेन 

भ्राष्यका अनुवाद 

में 'अतिरात्रे पोडशिनं ग्रह्मति०” ( अतिरात्रमें पोडशीका ग्रहण करता है ), 
'ातिरात्र षोडशिनं ग्रह्मति”! ( अतिरात्रमें पोडशीका ग्रहण नहीं करता ) इस 
प्रकारकी विरोधप्रतीतिमें भी विकल्पका आश्रयण विरोधके परिहारके लिए 
किया जाता है, क्योंकि अनुष्ठान पुरुषके अधीन है। यहां तो विकल्पके आश्रयसे 
भी विरोधका परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु पुरुषके अधीन नहीं है। 
इसलिये यह दुधेट है । 
नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि अविद्याकल्पित रूपभेदका स्वीकार किया 
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रत्नप्रभा 
योग्यताज्ञानसपेक्षत्वादित्यर्थ: । ननु ब्रह्म सावयवं निरवयव वेति विकल्पाश्रयणे 
सर्वश्रुतिसमाधानं स्यादित्यत आह--क्रियेति । 

निरवयवत्वे ब्रह्मण: प्रकृतिल्वश्रतिविरोधः, सावयवत्वे निरवयवत्वशब्द- 
विरोधः, विकव्पश्च वस्तुन्ययुक्त,, अतः प्रकारान्तरानुपरम्भात्‌ श्रुतीनां प्रामाण्यं 
दुर्घटमिति प्राप्ते स्वाशयम्‌ उद्धाटयति--नेष दोष हति । निरवयवस्य वस्तुनः 
कूटस्थस्याईपि अविद्यया कल्पितनामरूपविकाराडगीकारादू दु्धटत्वदोषो नास्ति, 
वास्तवकोटस्थ्यस्य कल्पितविकारप्रकृतित्वेनाडविरोधादित्यर्थ: । रूपभेदाडगीकारे 


त्वप्रभाका अनुवाद 
ऐसा अथे दे । परन्तु ब्रह्म सावयव है या निरवयव है ? ऐसे विकल्पका आश्रय करनेसे सब 


श्रुतियोंका समाधान होगा, इसपर कद्दते हैं-“करिया” इत्यादिसे । 

ब्रह्मको निरवयव माननेमें ब्रह्मको प्रकृति कहनेवाली श्रुतिका विरोध होता है, सावयव 
माननेमें निरवयत्वका अतिपादन करनेवाली श्रुतिका विरोध द्वोता है, वस्तुर्में विकल्प अयुक्त 
है ओर प्रकारान्‍्तर उपलब्ध नहीं होता, इससे श्रुतिका प्रामाण्य दुधेट है, ऐसा प्राप्त 
देनिपर अपने आशयका उद्घाटन करते हैं-“नेष दोषः” इत्यादिसे । निरवयव कूटस्थ 
वस्‍्तुकें भी अविदासे कल्पित नाम-हूप विकारका अंगीकार है, अतः दु्घटत्व दोष 


नहीं हैं । अथोत्‌ वास्तवमें जो कूटस्थ है, उसके कल्पित विकारकौ श्रकृति द्वोनेमें कोई 
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| साध्य 
रूपभेदेन सावयव वस्तु संपय्ते । नहि तिमिरोपहतनयनेना5नेक इंच 
चन्द्रमा दृश्यमानोइनेक एवं भवति। अविद्याकल्पितेन च नामरूप- 
लक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वंचनीयेन 
ब्रह्म परिणामादिसवेव्यवहारास्पदरत्व॑ प्रतिपद्यते । पारमार्थिकेन च रूपेण 
सर्वव्यवहा रातीतमपरिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाचाअविद्याकल्पि- 
तस्य नामरूपभेदस्येति न निरवयवर्त ब्रह्मण! कुप्यति | न चेय परिणाम- 
श्रतिः परिणामप्रतिपादनाथों, तत्प्रतिपत्तो फलानवगमात्‌। स्वेव्यव- 
हारहीनब्रह्मात्म भावप्रतिपादनाथो त्वेषा, तत्मतिपत्ती फलावगमात्‌ | 'स 
भाष्यका अनुवाद 





है। अविद्याकटिपत रूप भेदसे वस्तु सावयव नहीं होती । तिमिर रोगसे जिसके 
नेत्रका प्रकाश नष्ट हो गया है, उसकी दृष्टिमें चन्द्रमाके अनेकसे दिखाई देने पर 
भी वास्तवमें चन्द्रमा अनेक नहीं ही होता । ओर अविद्यासे कल्पित नामरूप 
लक्षण व्याकृत और अव्याकृत रवरूप ओर तत्त्व या अतत्त्वसे अनिर्वचनीय 
रूपभेद द्वारा ब्रह्म परिणामादि सब व्यवहारोंका स्थान होता है, परन्तु पारमार्थिक 
रूपसे ब्रह्म सब व्यवह्ारोंसे अतीत ओर परिणामशून्य अवस्थित है। ओर अबि- 
द्याकल्पित नामरूपभेद केवल वाचारम्भण मात्र है, अत: ब्रद्यामें निरवयवत्व बाधित 
नहीं होता । और इस परिणाम श्रुतिका प्रयोजन परिणामका प्रतिपादन करना नहीं 
है, क्योंकि परिणामका ज्ञान होनेसे फलकी प्राप्ति नहीं होती किन्तु सब व्यवहारोंसे 
रहित ब्रह्मात्मत्वका प्रतिपादन करना ही दक्त श्रुतिका प्रयोजन है, उसके ज्ञानमें 











खिल नल ने 


रत्रममभा 


सावयवर्तं स्थादित्याशडक्य उक्त विवृणोति--नहीत्यादिना । इृत्खप्रसक्ति निरस्य 

दोषान्तर॑निरस्यति--वाचारम्भणेति । ननु श्रतिप्रतिपाय्स्य परिणामस्य कथ 

मिथ्यात्मत्वं तत्राउप5ह--न चेयमिति । निष्पयश्चत्रक्मधीरोषत्वेन सष्टिरनुच्चते, न 
रत्नभ्रभाका अनुवाद 


विरोध नहीं हे । स्वरूपभेदका अंगीकार करनसे ब्रह्म सावयव है ऐसा मानना होगा ऐसी 
आशज्छा कर पूर्वोक्तका स्पर्शकरण करते हूँ--“नहि” इत्यादिसे । ब्रह्मका सम्पूर्ण रूपसे परिणाम 
द्वोता है इसका निराकरण करके अन्य दोषका खण्डन करते हैं--'“वाचारम्भण” इत्यादिसे । 
यदि कोई करे कि भ्रुतिश्रतिपादित पारिणाम मिथ्या किस भ्रकार है? उसपर कहते हैं--“न चेयम्‌” 
इत्यादेसे । निष्प्रपञ्च ब्रह्मप्रतीतके अन्नरूपसे साश्कि अनुवाद किया जाता है, सुश्िका 
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एप नति नेत्यात्मे| हत्युपक्रम्याइपह--'अभय्य वे जनक प्राप्तोष्सि 
( बरू० ४।२।४ ) इति तस्मादस्मत्पक्षे न कश्विदपि दोषप्रसज्ञोइस्ति ॥२७॥ 


भाष्यका अनुवाद 


फलग्राप्ति है, क्योंकि 'स एप नेति नेत्यात्मा” (जो श्रुतिमें नहीं नहीं, इस प्रकार 
निषेधमुखसे निर्दिष्ट है, वह आत्मा है) ऐसा उपक्रम करके कहते हैँं--“अभयं वे 
जनक०? (हे जनक ! तुम निश्चय, भयरहित--अल्मको प्राप्त हो) इद्यादि । इसलिए 
हमारे मतमें कुछ मी दोष नहीं है | २७ ॥। 
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सत्रग्रभा 


प्रतिपाते इति असक्ृदावेदितमू । अतो विवर्तवादे न कश्चिद दोष इति उपसं- 
हरति--तस्मादिति ॥ २७ ॥ 


रत्नश्रभाका अनुवाद 


प्रतिपादन नहीं किया जाता, ऐसा अनेक बार कह्दा जा चुका है। इसालिए विवतंवादमें कोई 
दोष नहीं है, ऐसा उपसंद्वार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥२७॥ 


आत्मनि चेव॑ विचित्राश्र हि ॥ २८ ॥ 


पदच्छेद--आत्मनि, च, एवम्‌, विचित्राः, च, हि । 

पदार्थोक्ति--हि-यस्मात्‌ “न तन्र रथा न योगाः, इत्यादैा आत्मनि- 
स्वप्ततशि एकस्मिन्‌ आत्मनि, विचित्रा:--विविधाः सृष्टयः [श्रुयन्ते] | च--छोके 
मायाविनि स्व॒रूपानुपमर्देनेव हस्त्यश्वादिविचित्राः सृष्टयो दृश्यन्ते, एवम्‌-एक- 
स्मिन्‌ ब्रक्षणि अपि [ विविधसृष्टिः भवितुमह॑ति ]। 

भाषाथें--'ूँकि 'न तत्र रथा न रथयोगाः' ( खम्ममें न रथ दे न घोड़े हैं ) 
इत्यादि श्रतिंम खप्नद्र्ा एक आत्मामें अनेक प्रकारकी सृष्टियाँ कही गई हैं और 
लोकमें एक ऐन्द्रजालिकम उसके खरूपके नाश हुए बिना द्वाथी, घोड़े आदि 
विचित्र सृष्टि दिखाई देती है, उसी प्रकार एक ब्रह्ममें विविध सृष्टियों द्वो सकती हैं। 





आधि० ९ तृ० २८) शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवाद्सहित. १०८३ 


साष्य 


अपि च नेवा5त्र विवद्तिव्यं कथमेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनैव [5- 
नेकाकारा सृष्टि: स्थादिति, यत आत्मन्यप्येकस्मिन्‌ स्वप्न दशि स्वरूपानुप- 
मर्देनवाउनेकाकारा सृष्टि; पठ्यते-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते' ( बृ० ४।३।१० ) इत्यांदिना । 
लोके5पि देवादिषु च मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपरमर्देनेंव विचित्रा हस्त्य- 
श्रादिसृष्टयो दश्यन्ते, तथेकस्मिन्नपि ब्रक्षणि स्वरूपालुपमर्देनेवा5- 
नेकाकारा सुष्टिभविष्यतीति ॥ २८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


ओर अपने रूपका नाश हुए बिना एक ही ब्रह्ममें अनेक प्रकारवाली सृष्टि 
किस प्रकार हो सकती है, इस विषयमें इस प्रकार विवाद करना उचित नहीं है, 
क्योंकि एक स्वप्न द्रष्टा आत्मामें मी स्वरूपका नाश हुए बिना ही अनेक प्रकारकी 
सृष्टि श्रतिमें कही गई है--न तत्र रथा न रथयोगा० ( स्वप्में रथ नहीं हैं, घोड़े 
नहीं हैं, मागे नहीं हैं, किन्तु स्वप्रद्रष्टा रथोंका, घोड़ों और उनके मार्गाका निमोण 
करता है ) इत्यादिसे | लोकमें भी देवता आदिमें और मायावी आदिमें अपने 
स्वरूपके नाशके बिना ही हाथी, घोड़े आदि विचित्र सृष्टिया देखनेमें आती हैं । 
उसी प्रकार अखण्ड ब्रह्ममें भी स्वरूपका नाश हुए बिना ही विविध प्रकारकी 
स्रष्टि होगी ।। २८ ॥ 


रत्नप्रभा 
पूर्वावथथानाशेनाडवस्थान्तरम--परिणामः, यथा दुग्धस्य दधिभाव: । पूर्व- 
रूपानुपमर्देन अवस्थान्तरम--विवर्तः, यथा शुक्तेः रजतभावः | तत्र ब्रह्मणो 
विवतोंपादानत्॑ खमसाक्षिदृष्टान्तेन द्रढयन्‌ मायावादं स्फुटयति सूत्रकार:-- 
आत्मनि चेति । रथयोगाः--अश्वाः ॥ २८ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


पूतवे अवस्थाके नाशसे अन्य अवस्थाकी प्राप्ति परिणाम है जेसे दूधका दहींके रूपमें 
परिणत द्वोना । पूर्व अवस्थाके नाश हुए बिना अन्य अवस्थाकी प्राप्ति विवते दें जैसे 
सीप चाँदाके रूपमें दिखाई देती हे । यद्ापर स्वप्रसाक्षाके दृश्टान्तसे ब्रह्मकों विवतेका उपादान 
सिद्धकर सूत्रकार मायावादकों रफुट करते हँ--आत्मनि” इत्यादिसे । रथयोग--घोड़े ॥२८॥ 


१०८४ . ब्रह्मसूत्र [भ० २ पा० 
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स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद--स्वपक्षदोषात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, स्वपक्षदोषात्‌्-सांख्यादीनां पक्षेउ्प्यस्य दोषस्य 
त्वात्‌ [ एकस्मिन्नेव. पक्षे नोपक्षेत्तयों भवति। तस्मादुपपन्नो ब्रह्मकारण- 
तावादः ]। 
भाषार्थ--ओर सांख्य आदिके पक्षमें मी यह दोष है, इसलिए हमारे ही 
पक्षमें यह दोष छगाना उचित नहीं है | इसलिए ब्रह्मकारणतावाद उपपन्न है। 
भाष्य 
परेषामप्येष! समानः स्वपक्षे दोष), प्रधानवादिनो5पि हि निरवय- 
वमपरिच्छन्न॑ शब्दादिहीन प्रधान सावयवस्य परिच्छिन्नत्य शब्दादिमतः 
काय्येस्य कारणमिति स्वपक्षः। तत्रा5पि कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वात्‌ प्रधानस 
प्राप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोपो वा । नज्ु नेव तैनिरवयवं प्रधानम भ्युप- 
भाष्यका अनुवाद 
दूसरे वादियोंके पक्षमें मी यह दोष समान है, क्योंकि प्रधानवादीका 
मी अपना पक्ष यह है कि निरवयव, अपरिच्छिन्न शब्द आदिरहित प्रधान साव- 
यव, परिच्छिन्न ओर शब्द आवियुक्त कार्यका कारण है। उसके मतमें मी प्रधानके 
निरवयव होनेसे सम्पूर्ण प्रधानकी कार्यरूपमें परिणति होती है अथवा प्रधान 
की निरवयवताके स्वीकारका बाध होता है। परन्तु वे प्रधानको निरवयव नहीं 
किश्च, अत्सप्रसक्तयादीनां सांख्यादिपक्षेईपि दोषत्वातू न अस्मान्‌ प्रत्युदूभा- 
वनीयत्वमू, 'यश्वोभयोः समो दोषः, इति न्यायादित्याह सूत्रकारः--स्रपक्षेति । 
प्रधानस्यनिरवयवत्वे कृत्ख॒प्रसक्ति,, सावयवत्वे च निरवयवत्वाभ्युपगमविरोध 
इति अतन्र शइ़ते--नन्विति | कि साम्यावखथा गुणानां विकारः समुदायों वा ! 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
ओर सम्पूर्णहपसे परिणाम होना आदि सांख्य आदिके मतमें भी दोष हैं, इसलिए हमारे 
पक्षमें ही उनका उद्घाटन करना युक्त नहीं है, क्योंकि “यश्वोभयो:०” ( जो दोष दोनों 
मतमें समान हैं, ओर उनका परिद्वार भी समान ही है। उसके विषयमें केवल एक पक्षवालेसे 
पूछना उचित नहीं दे ) यह न्याय हूँ ऐसा सूत्रकार कहते हैं--“खपक्ष” इत्यादिसे । 
प्रधानकों निरवयव मानो तो उसका सव्वेथा परिणाम हो जायगा, यदि सावयव मानों तो 
उसको जो निरवयव माना दे वह बाधित द्वोगा--यहांपर यह शह्ढा करते हैं-...'ननु” 





अधषि० ९ सू० २९) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित १०८५ 


भाष्य 
गम्यते, सच्वरजस्तमांसि हि त्रयो गुणा नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानम्‌ , 
तेरेवाव्वयवैस्तत्सावयवमिति । नेवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो दोपः 
परिहतु पायेते, यतः सक्तरजस्तमसामप्येकेकस्य समान निरवयवत्वम्‌ , 
एकेकमेव चेतरद्यानुग्हीत सजातीयस्य प्रपश्चस्योपादानमिति समा- 
नत्वात्‌ स्वपक्षदोपप्रसज्ञस्य । तकाप्रतिष्ठानात्‌ सावयवत्वमेवेति चेत्‌ । एव- 
भराष्यका अनुवाद 

मानते, सत्व, रज ओर तम--तीन नित्य गुण हैं, उनकी साम्यावस्था ही प्रधान 
है, उन्हीं गुणरूप अवयवोंसे वह सावयव है, ऐसा स्वीकार करते हैं। इस 
प्रकारके सावयवत्वसे प्रक्ृत दोषका परिहार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि सत्व, रज ओर तममें भी प्रत्येकका निरवयवत्व समान है। 
एक गुण ही शोष दो गुणोंसे युक्त होकर सजातीय प्रयच्चका उपादान है, 
इस प्रकार स्वपक्षमें उक्त दोषकी प्राप्ति समान है। उक्त तकेके प्रतिष्ठित न होनेसे 

















रलप्रभा 
आधे तस्या न मूलग्रकृतित्वम्‌ , विकारत्वात्‌ | द्वितीये प्रपच्चाभाव:, समुदायस्या3- 
वस्तुत्वेन मूलाभावात्‌ । अथ निरवयवा गुणा एवं विविधपरिणामानां प्रकृतिरिति 
चेत्‌ , तर्हिं कृत्सप्रसक्‍्तेः मूलोच्छेदो दुर्वार हत्यभिग्रेत्य परिहरति--नेवमित्या- 
दिना । इति---यतः, अतः समानत्वात्‌ न वर्य पर्यनुयोज्या इत्यन्वयः । प्रत्येक 
सत्त्वादिकम्‌ इतरगुणद्वयसचिवं निरवयवं यदि उपादानम्‌ , तहिं कृत्खस्य उपादानस्य 
कार्यरूपत्वप्॒सक्तेमूंलोच्छेद इत्युक्ते निरवयवत्वसाधकतर्कस्य आभासल्वादू गुणानां 


सावयवत्वमेव परिणामित्वेत म्दादिवतू, अतो न कऋृत्सप्रसक्तिरेकदेशपरिणाम- 
त्नप्रभाका अनुवाद 
हत्यादिसे । साम्यावस्था गुणोंका विकार द्वें अथवा सथुदाय १ ग्रथम पक्ष यदि स्वीकार करो 
तो वह मूलप्रकृतिद्दी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह विकार है। दूसरा पक्ष ग्रहण करो तो 
प्रप्चका अभाव हो जायगा, क्योंकि समुदाय अवस्तुरूप दोनेसे क्रिसीका मूल नहीं हो सकता । 
निरवयव गुण ही विविध परिणामोंकी प्रकृति हैं ऐडा यदि कटद्दा जाय तो सर्वेथा परिणाम दोनेसे 
मूलोच्छेद किसी प्रकार नहीं टल सकेगा इस अभिप्रायसे परिहार करते हैं--“नेवम्‌” 
इत्यादिसे। इसलिए समान दोष दोनेसे हमसे द्वी प्रश्न नहीं करना चाहिए ऐसा अन्वय 
है । यदि प्रत्येक सज््व आदि अन्य दो गुणोंके साथ निरवयव द्वोकर ही उपादान कारण 
हों तो समस्त उपादानका कार्यरूपमें पारेणाम दवनेके कारण मूलोच्छेद दो जायगा ऐसा कह्ढा 
है, इसलिए निरवयत्वका साधक तक तकोभास ही हैं अतएवं ग्रुण पारिणाम द्वोनेसे मिट्टी 
आदिके समान सावयव दी हैं। इसालिए कृत्लप्रसक्ति (सवंथा पारेणाम) नह्ीीं द्ोगी, क्योंकि 


नल पक ५ ₹-उ० ५ > 





१०८६ . ब्रह्ममृत्र ( अ० * परा० है 


श््च््््््लच्ु्ख्स्ल्श््ु्ख्ड्ल््ल्स््स्ड्ल्ड्टि्ल्लतर मनन यान मक्खन क्र नय््स्क्क्म्मय्य््य्श््य्ख्व््य्व्श््ध् न आई 











आष्य 
मप्यनित्यत्वादिदोपग्रसड़।। अथ शक्तय एवं कार्यवेचित्र्यय्नूचिता अवयवा 
इत्यभिप्रायः तास्तु ब्रह्मवादिनो5प्यविशिष्टा,, तथाउणुवादिनो<5प्यणुरण्वन्त 
रेण संगुज्यमानो निरवयवत्वाद्दि कार्त्स्स्येन संयुज्येत ततः प्रथिमालुपपत्ते- 
रणुमात्रत्वप्रसह। । अथेकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप 
भाष्यका अनुवाद 
सावयवत्व ही है ऐसा कहो तो सावयवत्व होनेपर भी अनितद्यता आदि 
दोषोंका प्रसड़ आवेगा । यदि कायबवेचितन्र्यसे ज्ञात होनेवाली शक्तिया ही 
अवयवब हैं, ऐसा अभिभ्राय हो, तो वही तो ब्रह्मवादी भी मानते हैं। इसी. 
प्रकार अणुब्रादीके मतमें भी एक अणु दूसरे अणुसे संयुक्त होता हुआ निर- 


: बयव होनेसे यदि सम्पूर्णतया संयुक्त हो, तो प्रथिमा-अधिक परिमाणके 
अनुपपन्न होनेसे उसमें केवल अणुमात्र होनेका प्रसंग आवेगा ओर यदि एक 








रत्नम्रभा 

सम्मवादिति शझ्ते--तकेंति । एतदूदोषाभावेडपि दोषान्तरं स्थादिति परिहरति- 
एवमपीति । ननु गुणानामवयवाः तन्तुवदारम्भका न भवन्ति, किन्तु कार्यवे- 

चित्यानुमितास्तद्वताः शक्तय इत्याशडक्य मायिकशक्तिमिः ब्रह्मणोडपि सावयवरत्व॑ 
तुल्यमित्याद--अधेत्यादिना । अणुवादेडपि दोषसाम्यमाह--तथेति । सांख्य- 
वद्‌ दोष; समान इति सम्बन्ध: | निरवयवयों: परमाण्वो: संयोगों व्याप्यवृत्तिः 
अव्याप्यवृत्तिवाँ ! आधे तत्कायेस्थ व्यणुकस्य एकपरमाणुमात्रत्वापत्ति: प्रथिन्नो5- 
पिकपरिमाणस्याइनुपपत्तेः । नहि अणोः अणप्वन्तरेण उपर्यधः पार्श्व॑ठश्व व्याप्तो 

हर र्नप्रभाका अनुवाद 

एक देशके” पारेणामका संभव है ऐसी शंका करते हँ--“तक” इत्यादिसे। इस दोषका 
अभाव द्वोनेसे भी अन्य दोष होंगे इस प्रकार शंकाका परिद्दार करते हैं--“एवम्‌'” इत्यादिसे । 
यदि कोई कहे कि ग्रुणोंके अवयव तन्‍न्तुओंके समान आरम्भक नहीं होते, किन्तु कार्यवेविश्यसे 
अनुमित उनमें रहनेवाली शक्तियाँ आरम्मिका होती हैं तो मायेक शक्तियों द्वारा ब्रह्म भी 
सायवव हे द्वी ऐसा कहते हें--“अथ” इत्यादिसे। अणुवादमें भी इस दोषकी समानता 
दिखलाते हें--'तथा” इत्यादिसे । सांख्यमतके समान अणुवादमें भी दोष समान है एसा 
सम्बन्ध हैं। निरवयव दो परमाणुओंका संयोग व्याप्यबृत्ति है या अव्याप्यबृत्ति है ? प्रथम 
पक्षमें परमाणुओंसे उत्पन्न व्यणुरऊ एक परमाणुमान्र दही होगा प्रथिमा--अधिक परिमाण 
युक्त न द्ोंगा। एक अणुक्की अन्य अणुके साथ नाचे, ऊपर ओर बगलसे व्याप्ति द्वोनेसे 
इससे अधिक द्रव्य नहीं हो सकता । संयोग यदि अव्याप्यब्रत्ति माना जाय तो परमाणुओं के 


अधि० ९ सू० २९] शाह्रभमाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित. १०८७ 


भस्राष्य 


इति स्वपक्षईपि समान एप दोष।। समानत्वाच् नान्यतरस्मिल्रेव पक्ष 
उपक्षेप्र॒व्यों भवति । परिहतस्तु बरह्मवादिना स्वपक्ष दोष।॥ २९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
देशसे संयोग पावें, तो भी निरवयत्वस्वीकार बाधित हो जायगा, इसलिए 
अपने पक्षमें भी वह दोष समान दे, दोनोंके समान होनेपर दोमें से एक 
पक्षमें दोष छगाना युक्त नहीं है । त्रह्मयादी तो अपने पक्षमें दोषका परिहार कर 
चुका है ॥| २९॥ 

रलप्रभा 

ततोडघिकद्॒व्य॑ सम्भवति | द्वितीये परमाण्वोः सावयवत्वापत्तिः इत्यथें!। ननु 
ध्व॑ं चोरः' इत्युक्ते 'ल्वमपि चोर: इतिवद दोषसाम्योक्ति: अयुक्ता इत्मत आह-- 
परिहतस्त्विति। उक्त हि मायावादे खप्नवतू सर्वे सामझस्यम्‌, अतो निरवयवे 
ब्रह्षणि समन्वयस्याइविरोध इति सिद्धम ॥ २९ ॥ (९) ॥ 

रत्नप्रमाका अनुवाद 
सावयव द्ोनेकी नौबत आ जायगी यह तात्पये है। यदि कोई कद्दे 'तुम चोर द्वो” ऐसा किर्साके 
कहनेपर 'तुम भी चोर दो! इस कथनके समान दोषकी समानताका उल्लेख करना अयुक्त 


है तो इसपर कहते हें--“परिहतस्तु” अब । मायावादमें स्वप्नके समान सब सामजस्य 
८ ७. हूँ रू सन र 
कटद्दा गया दे इसलिए निरवयव ब्रह्ममें “वयका कोई विरोध नहीं दे ऐसा तात्पय दे ॥ २९ ॥ 
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[ १० स्वोपेताधिकरण स्ू० ३०--३९ ] 


नाशरीरस्य माया3स्ति यादे वाउस्ति न विद्यते। ु 
ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेडपि श रीरिण! || १॥ 
बाह्महेतुमते यद्वन्मायया कार्यकारिता । 
ऋते5पि देह माय बद्यण्यस्तु प्रमाणतः* ॥ र॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--शरीररहित ब्रह्ममें माया है या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--लोकमें जितने मायावी--ऐज्द्रजांलिक हैँ, वे सब्र शरीरधारी ही हैं, 
अत; शरीररहित ब्रह्ममं माया नहीं हों सकती । 

सिद्धान्त--जैसे बाह्य साधनोंके बिना भी ऐन्द्रजालिक मायासे विविध पदार्थ 
बना लेते हैं, वेंसे ही 'मायिन तु मदहदेश्वरम' ( पर ब्रह्म परमात्मा माया युक्त है ) इस 
श्रुति प्रमाणसे शरीरके बिना भी ब्रह्ममें माया हो सकती है । 


सर्वोपेता च तदशेनात्‌॥ ३० ॥ 


पदच्छेद--सर्वापेता च तद॒शनात्‌ । 
पदार्थोक्ति--च-अपि, सर्वोपिता--सर्वशक्तियुक्ता परा देवता, [ कुतः ] 
तदृशनात्‌ू--तस्य सर्वैशक्तियोगस्य 'सर्वकर्मा सर्वकामः” इत्यादिश्रुती दशनात्‌। 
भाषार्थ--और पदा देवता सर्वशक्तियुक्त है, क्योंकि 'सर्वकर्मा सर्वकामः” 
( वह सबका करता द्वै और उसमें सब कामनाएँ हैं ) इल्मादि श्रुतिमं उसका 
सर्वशक्तियोग देखा गया है । 
# तात्पर्य यद्द दे कि पूर्वपक्षी कइता दे--छोकमें देखा जाता दे कि जितने ऐन्द्रजालिक आदि हैं 
वे सब शरीरधारी हैं, अतएव शरीररहित अह्ममें मायाका संभव नहीं दे । 
सिद्धान्ती कहते दैं--यद्पि लोकमें यद्द देखा जाता है कि घर आदि बनानेव,ले सभी छोगोंको 
अपनेसे अतिरिक्त मिट्टी, लकडी, घास-फूस आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा रद्तों दे, तथापि ऐन्द्रजालिक 
जैसे उक्त साधनोके विना भी गृह आदिका निर्माण क्र छेता दे, वैसे द्वी लोकिक मायावीके 
शरीर की भपेक्षा रखनेपर भी ब्रद्ममे माया को सिद्धिके लिए शरीर कौ अपेक्षा नहीं हे। यदि 
कद्दो कि ऐन्द्रजालिकका बाह्य वस्तुओं की अपेक्षाके बिना वस्तुओंका निर्माण करना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तो बरद्वामं भी शरीर की अपेक्षाके बिना मायासद्भावमें 'मायिनं तु मदेश्वरम! यह 
श्रुति प्रमाण द । 


नि जन कि डी लीक 





(ललियनलन कक कनलकनननन कक नरक चमक ००... 
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भाष्य 

एकस्था5पि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्चते विचित्रों विकारप्रपश्च 
हत्युक्तप्‌, तट्युन कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त पर ब्क्षेति। तदुच्यते-- 
सर्वेपिता च तदशनात्‌ । सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
कुतः ? तदशनात्‌ | तथा हि दशयति श्रुतिः सर्वशक्तियोगे परणला 
देवताया;--सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वेगन्धः सर्वरंस! सर्वमिदमभ्यात्तो उवा- 
क्यनादर/ (छा० ३।१४।४), सत्यकामः सत्यसड्ुल्प/ (छा० ८।७।१), 
“ये सर्वेज्ञः सर्ववित' (मु० १।१॥९), 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 

स्र्याचन्द्रमसो विध्वतों तिष्ठतः' (बृ० ३।८।९) इत्येब॑जातीयका ॥ ३० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्म यद्यपि एक ही है, तथापि उसका विचित्र शक्तियोंके साथ योग होनेसे 
विचित्र विकार प्रपथ्व उपपन्न होता है, ऐसा कहा है। परन्तु परत्रह्म विवित्रशक्तियुक्त 
है, यह केसे ज्ञात होता है ? उसे कहते हैं---'सर्वेपिता च तद्शनात” । पर देवता 
सर्वशक्तियुक्त है, ऐसा स्वीकार करना उचित दै। किससे ? उसके दशेनसे । 
क्योंकि श्रुति पर देवताका स्वेशक्तियोग दिखलाती है--सर्वकर्मों सर्वकाम:” 
( सम्पूर्ण विश्व जिसका कर्म है, जिसके सब मनोरथ दोषरहित हैं, सब गन्ध 
जिसके सुखकर हैं, जिसके सब रस सुखकर हैं, जो इस सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त- 
करके स्थित है, वागू-इन्द्रियरहित और निष्काम है ) 'सत्यकामः सत्यसछुल्पः” 
( सत्यकामनावाला, सत्यसड्डूल्पवाला ) “यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌, (जो सर्वज्ञ ओर 
सर्ववेत्ता है ) 'एतरय वा अक्षरस्य प्रशासने०” ( हे गार्गि, इसी नाशरहित ब्रह्मकी 
आज्ञामें सूये और चन्द्र धारण किये हुए रहते हैं) इस प्रकारकी श्रुतियों हैं ॥२०॥ 
हु रत्नप्रभा । री 
सर्वोपेता । मायाशक्तिमतो ब्रक्षणो जगत्सगे वदतः समन्वयस्य अशरीरस्य 
न मायेति न्यायेन विरोधो5स्ति न वेति सन्देहे न्यायर्य अनाभासत्वादस्तीति पूर्व- 
पक्षे पूर्वोक्तशक्तिमत्त्वसमर्थनाद्‌ एकविषयत्व॑ सक्ञतें वदन्‌ सिद्धान्तसूत्रे व्याचष्ट-- 
एकस्येत्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोर्विरोधाविरोधी फलमित्युक्तमेवा$5पादसमाप्ते: 
अवगन्तव्यम्‌ । अभ्यात्तः---अभितो व्याप्त), अवाकी--वागिन्द्रियशुन्य:, अना- 
दरः--निष्कामः ॥३०॥ 











रत्नप्रभाका अनुवाद 
“सर्वोपेता””। मायाशक्तियुक्त ब्रह्मसे जगत्‌की सृष्टि कदनेवाले समन्वयका शरीररद्दितमें भायो। 
नहीं है, इस न्‍्यायके साथ विरोध दे, या नहीं ! ऐसा सन्देह द्ोनेपर न्याय आभासरूप न 
दोनेसे विरुद्ध है, ऐसा पूर्वपक्ष द्वोनेपर पूर्वोक्त शक्तिमत्वके समथनसे एऋविषयत्वरूप पूर्व 
अधिकरणके साथ संगति कद्दते हुए सिद्धास्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं--“एकस्य” इत्यादिसे। 
अभ्यात्तः--चारों ओरसे व्याप्त हुआ । अवाकी-वागिन्द्रियरादित । अनाद्र-निष्काम ॥३०॥ 


१०९० ब्रह्मसृत्र [ अं० २ पा० ? 
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विकरणवान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पदच्छेद--विकरणल्वात्‌ , न, इति, चेत्‌, तत्‌ , उक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति--विकरणत्वात्‌--“अचक्षुष्कमश्रोत्रण”/ हइत्यादिना ब्रक्मणः 
करणराहित्यावगमात्‌ न-न कतृत्वम्‌, इति चेत्‌, तदुक्तम्‌-अतन्र यदुत्तरं वक्तव्य 
तत्‌ पूर्वमेव 'देवादिवदपि छोके” इत्यत्र उक्तम्‌ | 

भाषार्थ--“अचक्षुष्क ०” ( उसके नेत्र नहीं हैं कान नहीं हैं) इत्यादि श्रुति- 
से ब्रह्मके इन्द्रियरद्धित प्रतीत होनेसे ब्रह्म कता नहीं है ऐसा यदि कह्दो तो इस 
विषयमें जो कहना था वह हम पीछे 'देवादिवदपि लोके” इस सूत्रम कह्द चुके हैं । 

भाष्य 


स्यादेतत्‌, विकरणां परां देवतां शासित शाखम्‌-अचश्लुष्कम श्रोत्र- 
मवागमनः (बृ० ३।९।८) इत्येब॑जातीयकम््‌। करथ्थ सा सर्वशक्तियुक्ता5पि 
सती कायोय प्रभवेत्‌, देवादयों हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त 
आध्यात्मिककायकरणसम्पन्ना एवं तस्मै तस्मे कार्याय प्रभवन्तो विज्ञा- 
यन्ते, कथ च 'नेति नेति' (ब० ३॥९।२६) इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषाया 
देवताया; सर्वेशक्तियोगः सम्भवेदिति चेत , 
भ्ाष्यका अनुवाद 
ठीक है। परन्तु अचसप्लुष्कमश्रोत्रमवागमन:” ( वह नेन्नरहित, कर्णरहित, 
वाणीरद्दित ओर मनरहित दै ) इत्यादि श्रुतियों पर देवताको करणरहित कद्दती 
हैं। वह देवता यद्यपि सर्वशक्तिशाली है, तथापि कायेके लिए किस श्रकार 
समथे होगा, क्योंकि देवता आदि चेतन, स्वेशक्तियुक्त हैं, तो मी आध्यात्मिक 
शरीर ओर इन्द्रियोंसे सम्पन्न होकर ही बे तत्‌ ततू काये करनेकी शक्तिवाले 
देखे जाते हैं, तो 'नेति नेति! ( ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ) इस प्रकार श्वतिने 


| कपल पान ०० न फा-अनकन»भ- 





रत्नप्रभा 
पूर्वपक्षन्यायमनूद्य दृषषति--विकरणत्वादिति । देवादिचेतनानां शक्ता- 
नामपि देहाभिमाने सत्येव कर्तृत्वं दृष्टम, तदभावे सुधुप्तो तन्न दृष्टमू, अतो ब्क्षण: 
शक्तत्वेडपि अदेहत्वाद्‌ न कतृत्वमू, नाइप्यदेहस्य शक्ति: सम्मवतीति शब्डार्थः। 
रतप्रभाका भनुवाद 
पूवपक्षन्यायका अनुवाद करके उसको दूषित करते हैं--“'विकरणत्वात्‌” इत्यादिसे। 
देवता आदि चेतन समर्थ हैं, तो देद्ाभिमान रदनेपर ही वे कुछ काये करते दिखाई 


७.0 6. 


देते हैं, उसका अभाव द्वोनेसे सुधुप्तिमें तो वेसा करते नहीं दिख्वाई देते, इसालिए ब्रह्मके समर्थ 


अधि० १० सृ० ३१) शाह्ररभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित १०९१ 
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भाष्य 

यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम्‌ । श्रुत्यवगाह्ममेवेदमतिगम्भीरं अश्ष 
न तकावगाह्मम्‌, न च ययैकस सामथ्ये दृष्ट तथाअन्यस्याडपि सामर्थ्येन 
भवितव्यमिति नियमो3स्तीति प्रतिपिद्धसवेविशेषस्या$पि ब्रह्मणः सर्वेशक्ति- 
योगः सम्भवतीत्येतदप्यविद्याकल्पितरूपभेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा 
च शाखम--“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु! स श्ुणोत्यकण/' 
(इबे० ३। १९) इत्यकरणस्थाउपि ब्रह्मणः स्ेसामथ्येयोगं दशेयति ॥ ३१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जिसके सब विदशेषोंका प्रतिषेध किया है, उस देवतामें सवशक्तिका योग किस 
प्रकार हो सकता है ? ऐसा यदि कहो, 

तो इस विपयमें जो हमें कहना था, उसे हम पहले ही कह चुके हैँ। यह 
अति गम्मीर ब्द्ष श्रुतिसे ही जाना जा सकता है, तर्कोसे वह ज्ञातव्य नहीं है । 
और एककी सामथ्य जैसी देखी गई हो, बेसी ही दूसरेकी सामथ्य होनी 
चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसके सब विदोषोंका भ्रतिषेध किया 
गया है, उस ब्रह्ममें भी शक्तियोग सम्भव है, यद्द बात भी अविद्यासे कल्पित 
रूपभेदके उपन्याससे कद्दी गई है। उसी प्रकार “अपाणिपादों जबनो ग्रहीता०” 
( उसके हाथ नहीं, तो भी वह सर्वग्राही है, और पेर नहीं हैं, तो भी वह 
दूरगामी है, आंखें नहीं हैं, तो भी वह देखता है ओर कान नहीं हैं तो मी वह 
सुनता है ) यह शास्र करणरहित--इन्द्रियरद्वित ब्रह्ममें मी सवेसामथ्येका योग 
दिखलाता है ॥ ३१ ॥ 


रतनप्रभा 

विकरणस्य जीवस्यथ कतंत्वासम्मवेइपीश्वरस्य सम्भवतीति “देवादिवदपि छोके”” 

(अ० सू० २।१।२०) हइल्यत्रोक्तम, तत्र शरीरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्वायोगात्‌ 

निर्विशेषचिन्मात्रस्येव मायाघिष्ठानत्वं युक्तमिति समाधानाथेः ॥ ३१ ॥ (१०) ॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 


होनेपर भी देहरद्ित दोनेसे वद्द कत्तो नहीं दो सकता । देदरद्वितमें सामथ्यका सम्भव भी 
नहीं है ऐसा शह्काका अर्थ है। करणरद्दित जीवमें यद्यपि कतृत्व सम्भव नहीं हे, तथापि 
“देवादिवदपि लोके” इसमें इश्वरके कतृत्वका सम्भव कद्दा गया है। उसमें शरीरकल्पित होनेसे 
मायाका आश्रय दो, यह युक्त नहीं है, अतः निर्विशेष चिन्मात्र ही मायाका अधिष्ठान दे, 
यद्द युक्त है; ऐसा समाधानका अथ दे ॥३१॥ 


१०९२ ब्रह्मसृत्र [ थ० २ पा० ९ 
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[ ११ प्रयोजनवक्ताधिकरण सू० ३२-३३ ] 


तृप्तोडत्रष्टाउथवा स्रष्टा न स्रष्टा फलवाज्छने । 
अतृपत।ः स्यादवाज्छायामुन्मत्तनरतुल्यता ॥ १॥ 
लौलाइवासइथाचेष्ट. अनुद्विश्य फल यतः । 
अनुन्मत्ता्िरिच्यन्ते तस्मात्‌ तृप्तस्तथा छजेत्‌+ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--नित्यतृप्त ब्रह्म खश है अथवा नहीं ! 

पूवेपक्ष--अ्रह्म खष्टा नहीं है, क्योंकि फलकी इच्छा होनेपर उसमें अतृत्ति हो जायगी, 
ओर यादि फलकी इच्छा न हो तो उसमे उन्मत्त नरत॒ुल्यता हो जायगी। 

सिद्धान्त--जैस लीला, श्वासप्रश्नात आदि निरर्थक चेशए फलके उद्देश्यके 
बिना विवेकी लोगोंसे भी की जाती हैं, उसी प्रकार नित्यतृप्त ब्रप्ष भी किसी फलकी 
इच्छाके बिना जगतकी सृष्टि करता है। 





न प्रयोजनवत्तात्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदच्छेद--न, प्रयोजनवत्त्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति-न-न ब्रक्षणो जगत्‌कतैत्व॑ संभवति नित्यतृप्तववेन;प्रयोजनवत्त्वातू- 
प्रेक्षावतप्रवृत्ते: प्रयोजनवत्त्वाभ्युपगमात्‌ [त्रह्मणो जगत्सगे वदन्‌ समन्वयो विरुद्ध्यते]। 

भाषाथ--जअह्मके जगत्कतृत्वका संभव नहीं है, क्योंकि निद्यतृत्त होनेसे उसे 
किसी ग्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है विवेकी जनों की प्रवृत्ति प्रयोजनवती मानी गई है, 
अतः ब्ह्मसे जगतृकी सृश्टिका प्रतिपादन करनेवाल्य समन्वय विरुद्ध है । 





नवभिनननल नल न “सन नननन 2. जम 
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* तात्पये यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता दे---'आनन्दों अह्म? (जद्या आनन्दस्वरूप है) इत्यादि श्रुति 
और युक्तिसे प्रतीत द्ोता इ कि परमेश्वर नित्यतृप्त दे। नित्यतृप्त बह्ममें सष्टिविषायेणी इच्छा यदि मानी 
जाय तो नित्यतृप्तिका व्याघत हो जायगा । यदि कोई इच्छा न मानी जाय तो अबुद्वैपूर्वेक सृष्टि 
करते हुए बह्यक्री उन्मत्तपुरुषसमानता दो जायगी। 

सिद्धान्ती कहते हैं--जैसे विवेकशीकू राजा आदिकों भी प्रयोजनके बिना क्रीडासे शिकार 
खेलनेमें प्रवृत्ति देखी गई है, निरय्ंक श्वास-प्रशास व्यक्हार तो सब लोगोंमे देखा द्वी जाता है और 
व्यर्थ चष्टाएँ भी बहुधा बालकोंसे की जाती हं । इसी प्रकार नित्यतृप्त परमेश्वर भी कैसी प्रयोजनके 
बिना दी विवेकपूर्वक्त सकल जगत्‌की सृष्टि करता है । 


आपधि० ?१ सू० २२) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १०९३ 


माष्य 

अन्यथा पुनथेतनकतुत्व॑ जगत आक्षिपति, न खलु चेतनः परमा- 

त्मेदं जगद्धिम्बं विरचयितुमहँति। कुतः ? प्रयोजनवच्त्वात्‌ प्रवृत्तीनाभ। चेतनो 
हि लोके बुद्धिपूवेकारी पुरुषः प्रवतेमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्‌ प्रवृत्ति- 
मात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो दृष्ट। किप्ठुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ । 
भवति च लोकप्रसिद्धानुवादिनी श्रतिः--'न वा अरे सर्वेस्य कामाय सब 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रिय भवति' (बु० २।४।४) इति। गुरुतर- 

भ्राष्यका अनुवाद 

ओर चेतन जगतका कत्तों है, इसका दूसरे प्रकारसे आक्षेप करते हैं। चेतन 
परमात्मा इस जगद्ठिम्बकी रचना करे, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि प्रवृत्तियां प्रयो जन- 
बती होती हैं | छोकमें बुद्धिपूर्वक काये करनेवाला चेतन पुरुष कायेमें प्रवृत्त होता 
हुआ अपने प्रयोजनके अनुपयोगी सहज कार्मोंकी मी आरम्भ करते नहीं दिखाई 
देता, फिर गुरुतरप्रयत्नसाध्य कार्मोंको बिना प्रयोजन आरम्भ न करे, इसमें कहना 
द्वी क्‍या है ? छोकप्रसिद्धिके अनुसार श्रुति मी है--“न वा अरे सर्वस्य कामाय०, 
( अरे मैत्रेयि ! यह प्रसिद्ध है कि सबके प्रयोजनके लिए सब प्रिय नहीं होते, 
किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिए सब प्रिय होते हैं)। यह प्रवृत्ति गुरुतरप्रयत्नसाध्य 


रत्नग्रभा 

न प्रयोजनच्वात्‌ । परितृप्ताद्‌ बक्षणो जगत्सगें वदन्‌ समन्वयो विषयः, 
स 'किमआन्तश्वेतनो यः स निष्फरूं वस्तु न रचयति! इति न्यायेन विरुध्यते न 
वेति सन्देहे पूर्वमदेहस्या$पि श्रुतिब्तत्‌ शक्तत्वोक्तया कतृत्मुक्तम्‌, तदाक्षेप- 
: सन्त्या पूर्वपक्षम्नत्रे व्याचष्ट-अन्यथेत्यादिना ।  इश्वरस्य फलछाभावेडपि परप्रयो- 
जनाय सष्टौ प्रवृत्तिस्स्तु इत्याशइ्थ श्रतिमाह-भवति चेति। या अ्रेक्षावत्मवृत्तिः सा 
स्वफलार्थेति छोकप्रसिद्धिः । न च दयाढप्रवृत्तों व्यभिचारः, तस्या अपि पर- 

रत्वग्रभाका अनुवाद 
“न प्रयोजनवत्त्वात्‌””। परितृप्त ब्रह्मससे जगत्‌की सष्टि कददनेवाला वेदान्तसमन्वय विषय 
है। 'जो अश्रान्त चेतन है, वह निष्फल वस्तुकी रचना नहीं करता' इस न्‍्यायसे उसका विरोध 
है, या नहीं? ऐसा सन्देह द्वोनेपर पूवे अधिऋरणमें श्रुतिसामथ्येसे देहरद्दित ब्रह्म समथ द्वोनेरो 
कत्तो है, ऐसा जो कहा है, उसका आशक्षेप करता है, इससे इस अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके 
साथ आश्षिप सन्नति है, और इस संगतिसे पूव॑पक्षसूत्रका व्याख्यान करते हैं---“अन्यथा” 
इत्यादिसे । इंश्वरकों खयं फलकी इच्छा नहीं है, तो भी वह दूसरेके प्रयोजनके लिए सृष्टिमें 
प्रवृत्त होता है, ऐसी शंका करके श्रुतिको उद्धृत करते हैं--“भवति च” इत्यादिसे। जो विचार- 
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भाष्य 

संरम्भा चेय॑ प्रवृतियेदुच्चावचप्रपश्च॑ जगद्धिम्ब॑विरचयितव्यम्‌ । यदीय- 
मपि प्रवृत्तिश्रेतनसख परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनी परिकरुप्येत परि- 
तृप्तत्य परमात्मन! श्रूयमाणं बाध्येत, प्रयोजनाभावे वा प्रवृत््यभावो5पि 
स्यात्‌। अथ चेतनो5पि सन्तुन्मत्तो बुद्ध्यपराधादन्तरेणेवा55त्मप्रयोजन प्रव- 
तेमानो दृष्टस्तथा परमात्माउपि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । तथा सति सर्वज्ञत्वं 
परमात्मन! श्रुयमाण बाध्येत, तस्मादश्िष्टा चेतनात सृष्टिरेति ॥ ३१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है क्‍योंकि अनेक प्रकारके प्रप्चोंसे युक्त जगत॒की रचनाकरनी है। यदि यह प्रवृत्ति 
मी चेतन परमात्माके लिए अपने किसी प्रयोजनकी उपयोगिनी है, ऐसी कल्पना 
की जाय, तो परमात्मा परितृप्त है, ऐसा जो श्रुतिमें कहा गया है, उसका बाघ हो 
जायगा ओर प्रयोजनके अभावमें प्रवृत्तिका भी अभाव हो जायगा। जैसे 
चेतन होता हुआ भी उन्मत्त पुरुष बुद्धिके अपराधसे अपने किसी प्रयोजनके 
बिना भी प्रवृत्त होता दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रवृत्त होगा, ऐसा 
यदि कहो, तो ऐसी परिस्थितिमें श्रुतिमें वर्णित परमात्माकी सर्वज्ञताका बाध हो 
जायगा। इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीं घटती ॥ ३२॥ 
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रत्नप्रभा 
दुःखासहनप्रयुक्तस्वचित्तव्याकुलतानिवृत्त्याथित्वादेति भावः । किश्च, गुरुतराया- 
सस्‍्य फर्ल वाच्यमित्याह-गुरुतरेति | तरहिं अस्तीश्वरस्याइपि प्रवृत्ति: खाथा इत्मत 
आह-यदीयमपीति । असस्‍्वार्थत्वे प्रवृत्यमावः पू्वीक्तः स्यादित्यर्थ/। ईश्वरः 
प्रेक्षावान्न मवतीति आशड़क्य श्रुतिविरोधमाह-अभेत्यादिना । बुद्धेरपराधः -- 
विवेकाभावः ॥ ३२ ॥ द 





रत्नमभाका जनुवाद 

पूर्वक प्रश्ृत्ति होती दे, वह अपने किसी प्रयोजनके लिए द्वोती है, ऐसी लोकप्रसिद्धि हे । दयाल 
पुरुषकी प्रवृत्तिमें व्यभिचार है, ऐसा कद्दना उचित नहीं है, क्‍योंकि दूसरेका दुःख सहन न होनेसे 
अपने चित्तमें जो व्याकुलता होती है, उसकी निश्वत्ति करना उसका भी प्रयोजन दे ओर गुरुतर 
आयासका फल तो कहना ही चाहिए, ऐसा कद्दते हैं--“गुरुतर” इवत्यादिसें । तब इंइवरकी 
. भी अबृत्ति खाथंके लिए है, उसपर कहते हं--““यदीयमपि” इत्यादि । अथोत्‌ उसका स्वार्थ 
न माननेसे पूर्वोक्त प्रवृत्तिका अभाव हो जायगा । इंश्वर प्रेक्षावान्‌ू--विचारवान्‌ नहीं है, ऐसी 
आशंका करके उसके लिए श्रुतिका विरोध कद्दते हैं--““अथ” इत्यादिसे । बुद्धिका अपराध--- 
विवेकका अभाव ॥३२॥ 
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लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पदच्छेद--लोकवत्‌ , तु, लीलाकेवल्यम्‌ । 

पदार्थोक्ति--तः--पूर्व पक्षनिरासार्थ' । छोकवत्‌ू--यथा लोके राजतद- 
मात्यादीनां फल विनेव केवललीलारूपाः प्रवृत्तयो दृश्यन्ते [ यथा वा उच्छवा- 
सादयः स्वभावादेवोत्पद्नन्ते तथा ब्रह्मणो विचित्रकार्यरचना ] लीलाकैवल्यम--- 
लीलामात्रमेव न फलसापेक्षम्‌ [ अतः समन्वयो न विरुद्धबते ] । 

भाषार्थं--तुशब्द पू्वेपक्षकी निवृत्तिका सूचक है। जैसे छोकमे 
राजा और उसके अमात्य आदिकी फलविशेषकी आकाह्लाके बिना ही क्रीडारम 
प्रवृत्तियां देखी जाती हैं. और जैसे श्वासोच्छवास खाभवतः होते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मकी विचित्रकायरचना केवल लीलामात्र ही है। उसका कोई फल नहीं है, अत 
उक्त समन्वय विरुद्ध नहीं है । 





गाष्य 


तुशब्देना55क्षेपं परिहरति । यथा लोके कस्यचिदाप्रैषणखथ राज्ञो राजा- 

मात्यस्य वा व्यतिरिक्त किखित्‌ प्रयोजनमनभिसन्धाय केवर्ल लीलारूपाः 
भ्राष्यका अनुवाद 

तुशब्द्से आश्षेपका परिह्दार करते हैं । जैसे छोकेमें कोई राजा या राजाका 

भन्‍त्री जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो गई हैं, क्रीडाक्षेत्रमें उसकी प्रवृत्तियाँ 

किसी दूसरे प्रयोजनकी अमिलाषा न करके केवछ लीलारूप ही होती हैं और 
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रत्रम्मभा 


उक्तन्यायस्य राज्ञां लीलायां व्यभिचार इति सिद्धान्तसूत्र व्याचष्ट-तुशब्दे- 
नेति। व्यतिरिक्तम--लीलातिरिक्तम्‌ | क्रीडारूपा विहारा येपु रम्यदेशेपु 
तेषु इत्यथंः । कदाचिद राजादीनां छीछाया अपि किश्वित्‌ फ्लू सुखोल्लासादिकं 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


पूवे उक्त न्‍्यायका राजाओंकी लीलामें व्यभिचार है, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान 

करते हैं--' तुशब्देन”” इत्यादिसे । व्यातिरिक्त--दूसरा अर्थात्‌ लीलासे दूसरा। क्रीडारूप विहार 

जिन रम्य देशोंमें होता है, उनमें ऐसा अथ द्वे। कदाचित्‌ राजाओंछी लोलामें भी कुछ फल-- 

सुख, उल्लास आदि द्वो सके, तो भी निःश्वास आदिमें प्रेक्षावत्की प्रवृत्ति है, परन्तु अपने 
१३८ 
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भाष्य 
प्रवृत्तय; क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छवासप्रश्वासादयो5नभिसन्धाय 
बाह्य किश्ित्‌ प्रयोजन स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीश्वरखा5प्यनपेक्ष्य 
किश्नित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवर्ल लीलारूपा प्रगृत्तिभविष्यति । न- 
हीव्वरस प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रतितों वा सम्भवति, न च 
स्वभावः पर्यन्ुयोक्तु शक्यते । यद्यप्यस्माकमिय जगद्बिम्बरचना गुरुतर- 
संरम्मेवाउ5भाति तथापि परमेश्वरस्य लीलेव केवलेयम्‌ , अपरिमितिशक्ति- 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे उच्छास, प्रथ्वास आदि किसी बाह्य प्रयोजनकी अभिसन्धिके बिना 
स्भावसे ही उत्पन्न दोते हैं, इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजनकी अपेक्षाके बिना 
स्वभावसे ही ईश्वरकी भी केवछ लीलारूप प्रवृत्ति होगी, क्योंकि युक्ति या श्रति- 
से ईश्वरके अन्य प्रयोजनका निरूपण करना संभव नहीं है ओर खभावफके विषय- 
में प्रभ करना नहीं बनता अथीत्‌ इसका ऐसा खभाव क्‍यों है? यह प्रश्न करना 
उचित नहीं है । यद्यपि जगद्बिम्बकी रचना हम लोगोंको गुरुतर आयाससाध्य 
प्रतीत होती है, तो भी परमेश्ररकी यह केवल लीला ही है, क्योंकि उसकी 
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रतसभा 
सम्भाव्येत, तथापि निःश्वासादे। प्रेक्षावत्मवृत्तित्ममस्ति न तु स्वस्थ तत्रोद्देश्य 
फल किश्विदस्तीति व्यभिचारस्थलान्तरमाह--यथा चेति | प्राणस्य स्वभावः--- 
चलत्व॑ प्रारब्ध वा उच्छवासादिहेतुः, ईश्वरस्थ स्वभावः--कालरुकर्मंसहितमाया । 
ननु ईश्वरस्थ जगद्गचनायाः केवललीलछात्व॑ किमिति उच्यते, फलमेव किश्चित्‌ 
कर्प्यतां तत्राइ--नहीति । आप्तकामत्वव्याघातादित्यर्थः। ननु इंश्वरस्तृष्णीं 
किमिति न तिष्ठति किमिति स्वस्थाउफरां परेषां दुःखावहां सृष्टि करोति, तत्राह--- 
न च स्वभाव इति। कालथमादिसामग्र्यां सत्यां सष्टेरपरिंहार्यत्वादित्यथः । 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
उद्देशसे कुछ फल नहीं है, ऐसा दूसरा व्याभिचार स्थल कहते हैं--“यथा च” इत्यादिसे। प्राणका 
स्वभाव--चलत्व या प्रारब्ध -उच्छ्वास आदिका देतु है, इश्वरका स्वभाव--कालकर्म-सद्दित 
माया द्वे । परन्तु जगद्बचना केवल इंश्वरकी लीला दे, ऐसा क्यों कहते हों, किसी फलकी भी 
कल्पना करो, उसपर कहते हैं--“नद्दि” इत्यादि । क्‍योंकि इश्वर श्रुतिमें आप्तकाम कद्दा गया है, 
उसका व्याघात द्वो जायगा, यह अथ दै। और यदि कोइ कद्दे कि इं्वर शान्त क्यों नहीं बेठा रद्दता, 
अपनेकी कुछ फल न देनेवाली ओर दूसरोंको दुःख देनेवाली सृष्टि किसलिए करता है, उसपर 
कहते हैँं--““न च स्वभाव” इत्यमादिसि। काल, धर्म आदि सामग्री दोनेसे सष्टिका परिद्वार 
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मसाष्य 
त्वात्‌। यदि नाम छोके लीलास्वपि किश्वित्‌ सूक्ष्म प्रयोजनमुट्रेक्ष्येत, 
तथापि नेवात्र किश्वित्‌ प्रयोजनमुत्मेक्षितुं शक्यते, आप्तकामश्चते! । नाप्य- 
प्रवृत्तिसन्मत्तप्रवृ त्तिवों, सृश्िश्रते!, सर्वेज्ञत्वश्रतेश्व | न चेय॑ परमार्थविषया 
सृश्टिश्ुतिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहा रगोचरत्वात्‌ , अक्लात्मभावश्रति- 
पादनपरत्वाच्चेत्येतद्पि नेव विस्मर्तव्यम ॥ रे३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शक्ति अपरिमित है। यद्यपि लोकमें लीलाओंमें मी किसी सूक्ष्म प्रयोजनकी 
उत्प्रेक्षा की जा सकती है, तो भी परमात्माके विषयमें किसी भी प्रयोजनकी 
उत््रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आप्त॒क्ाम है, ऐसी श्रुति है, 
इसी प्रकार अभ्रवृत्ति या उन्‍्मत्तकीसी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्‍योंकि श्रुति सृष्टिका- 
प्रतिपादन करती है ओर सर्पज्ञत्वका भी प्रतिपादन करती है। ओर यह सृष्टि- 
श्रुति परमार्थविषयिणी है यह मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अविद्यासे कल्पित 
नामरूप व्यवहार इस श्रुतिका विषय है ओर यह त्रह्मात्मभावका प्रतिपादन 
करनेके लिए है, यह न भूछ जाना चाहिए ॥ ३३॥ 
रत्नप्रभा 

यदुक्त गुरुतरायासस्य फलूं वाच्यमिति, तत्र हेत्वसिद्धिमाह--यद्यपीत्यादिना । 
अल्पप्रशृत्तरपि फल वाच्य ठोके तभा दर्शनादित्यादितकेस्था55गमबाधमाह--यदि 
नामेति । संष्टिश्र॒तेरप्रवृत्तिनास्ति, सर्वज्ञत्वश्रतेरुन्मत्ता नास्तीति विभागः। 
स्वम्नसष्टिवदस्या! सृष्टेमायामात्रत्वान्न फलपेक्षेत्याहइ--न चेयमिति । न च निष्फ- 
. लसृष्टिश्रतीनामानर्थक्यम्‌ , सफलब्रक्षधीरोषत्वेनाथवत्त्वादित्युक्त न विस्मर्तव्यम्‌ 
इत्यथः ॥ ३३ ॥ ( ११) 
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त्नप्रभाका अनुवाद 
नहीं हो सकता, ऐसा अर्थ है । ओर गुरुतर आयासका फल कहना चाहिए, ऐसा 
जो कद्दा है, उसमें देतु असिद्ध दे, ऐसा कद्दते दँ--“यद्यपि'” इत्यादिसि । “अल्प 
प्रवत्तिका भी फल कद्दना चाहिए, क्योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता दे, यह तक आगमसे 
बाधित है, ऐसा कहते दें--““यदि नाम” इत्यादिसे | राशिकी श्रुति द्वोनेसे अभ्रद्ृत्ति नहीं है 
ओर सववशज्ञत्वकी श्रृति द्वोनेसे उन्मत्तता नहीं है, ऐसा समझना चादहिए। सप्सशिके समान 
यद्द संष्टि भी मायामात्र है, इसलिए फलकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कद्दते हैँ--“न चेयम्‌” 
इत्यादिसि। ओर निष्फल सश्श्रुतियाँ अनर्थक द्वों, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सफल ब्रह्म 
प्रतीतिकी अंगभूत द्वोनेसे वे सप्रयोजन हैं, ऐसा कद्दा गया है, उसको नहीं भूलना चाहिए, 
ऐसा अथे है ॥ ३३ ॥ 


१०९८ ब्रह्म॑सृत्र [ भूं० २ पा० है 
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[ १२ वेषम्यनेषृण्याधिकरण सु० ३४-३६ ] 


वेषम्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखे बृभेदतः । 
सजन्विषम ईश स्यान्निईणश्रोपसंहरन्‌ ॥१॥ 
प्राण्यनुपि तपमादिमिपेक्ष्येश: प्रवर्तते । 
नातो वेषम्यनंईण्ये संसारस्तु न चादिमान्‌* ॥२॥ 
[ अधिकरणसार |] 
सन्देह---अह्ायमे वेषम्य आदि दोषोंका संभव हैं, या नहीं ! 


९5 ७५ भेदसे ९! 
पूवपक्ष--मनुष्य आदिके मेदसे सुख, दुःख आदिकी सृष्टि करता हुआ इंश्वर 
विपम होगा ओर सबका संहार करता हुआ निश्वृण होगा । 





सिद्धान्त--प्राणियाँ द्वारा अनुष्टित धर्म आदिकी अपेक्षासे ईइवर प्रवृत्त होता हैं, 
इसलिए वेषम्य, नेध्ृण्य दोष नहीं है ओर संसार अनादि है । 





# तात्पय यद्द कि--पूर्वपक्षी कहता दे कि ईंदबर देवता आदिको अत्यन्त सुखी उत्पन्न 
करता है, पशु आदियोंको अत्यन्त दुःखी उत्पन्न करता हे, मनुष्योंकी सुखदुःखसाधारण 
उत्पन्न करता हे, इस प्रकार तारतम्यसे प्राणिविशेषमें सुख, दुःख उत्पन्न करता हुआ इंश्वर 
विष॑म क्‍यों न होगा और नीचंसिे भी अत्यन्त जुगुप्सित देव, पशु, मनुष्य आदि सम्पूर्ण जगत्‌ का 
संहार करता हुआ निश्ण क्‍यों न द्वोगा। इसलिए इंश्वरमें वेषम्य ओर नेरैण्य दोष प्रसतक्त 
द्वोते हैं । 

सिद्धान्ती कहते हैँ कि झेश्वरमें वैषम्य दोष लागू नहीं है, क्योंकि प्राणियोंके उत्तम, 
मध्यम ओर अधम रूप वेपम्यमें उनके कर्म द्वी प्रयोजक हैं । इससे इंश्वरकी स्वतंत्रता नष्ट नहीं दो 
जाती, क्‍योंकि वइ अन्तयामी होनेके कारण कर्माध्यक्ष दै। यदि ऐसा हो, तो घट्टकुटी- 
प्रभातन्याय प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वरम वेपम्यका परिहार करनेके लिए कर्मोको वैपम्यका 
हेतु कदकर पुनः इंश्वरकी स्वतत्रताकी सिद्धिके किए उसे कर्मनियामक माननेसे अन्ततोगत्वा 
ईश्वरमें दो वेषम्यका प्रसंग दोगा। यह दोष नहीं दे, क्‍योंकि नियामकत्वका अर्थ उन उन 
वस्तु शाक्तियों की अव्यवस्थाका परिद्दारमात्र है, शक्तियां तो मायाकी शरीरभूत दें उनका उत्पादक 
ईश्वर नहीं है । इसलिए भपनी अपनी शक्तिके वशसे कर्म वेषम्यके देतु दोनेपर भी उनके व्यवस्था- 
पक ईश्वरके वैषम्यका प्रसंग नहीं दे । संद्वार तो सुषुप्तिके समान दुःखका कारण नहीं है, किन्तु 
उसके विपरीत सब छेशोंका निवर्तक इोनेसे दयाद्ध ही हे। अवान्तर संष्टियोंमें पूवे पूर्व 
कर्मोकी अपेक्षासे सृष्टि करते हुए डेंश्वरमें वेष्य न दोनेपर भी श्रथम सृष्टिमें पूषे कमैके संभव न 
देनिसे वेषम्य दोष ज्योंका त्यों है, यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि सृष्टिपरम्परा अनादि है । 
इसमें “नान्तो न चादिश? ( न श्सका अन्त है, न भादि दे ) इत्यादि स्मृति प्रमाण दै। इससे कोई 
दोष नहीं दे । 
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वेषम्यनेपृण्ये न सापेक्षव्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ३४ ॥ / :. 


पदच्छेद--वैषम्यनेभृण्ये, न, सापेक्षत्वात्‌ , तथा, हि, दशयति । 

पदार्थोक्ति--वैषम्यनेधेण्ये न--अक्षणो वैषम्यनैषृण्ये न स्थाताम्‌ , [ कुतः ] 
सापेक्षत्वात्‌--प्राणिकमसापेक्षत्वात्‌ [ ननु कस्मात्‌ ब्रह्मणः कमसापेक्षत्वमू ः अत 
आह ] तथाहि दर्शयति-- एप ब्व साधु कर्म कारयति” इत्याद्या श्रतिः । 

भाषार्थ--ब्रह्ममं विषमता और निष्करुणता दोष लागू नहीं होते, क्योंकि 
जो कुछ प्राणियोंकों दुःख ही दुःख, कुछको सुख और दुःख और कुछको अतिझुख 
प्राप्त दोता है वह उनके कर्मांपर निभेर है। ब्रह्म कमके अनुसार सुखदुःख देता 
है इस विषयमें एप होव साधु कम कारयति! ( यही साधु कम कराता है ) 
इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं । 





भाध्य 
पुनथ जगजन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्या55क्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन 
प्रतिज्ञातस्था5थेस्य दृढीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणग्रुपपच्चते । कुतः 
वेषम्यनेधृण्यप्रसज्ञात्‌ । कांथ्रिदत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन, कांशि 
भाष्यका अनुवाद 
ईश्वर जगत्‌ के जन्म आविका हेतु है, इस प्रतिज्ञात अर्थको स्थूणानिखनन- 
न्यायसे दृढ़ करनेके लिए फिर आशक्षेप करते हैं। ईश्वर जगत्‌का कारण है, यह्‌ 
उपपन्न नहीं होता । किससे ? वेषम्य ओर नैधेण्यके प्रसंगसे । वह कुछको--- 
रत्नप्रभा 
वेषम्यनेधेण्ये नेति । निदोषादू ब्रह्मणो जगत्सग छुवन्‌ समम्वयो विषय स 
कि “यो विषमकारी स दोषवान! इति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्व्र 
लीलया यत्स्ष्टत्वमुक्त तदेव कर्मादिसापेक्षस्य न युक्तम्‌, अनीश्वरत्वापत्तेः, निरपे- 
क्षत्वे रागादिदोषापत्तेः इत्याक्षेपसब्नत्या पूर्वपक्षयति--पुनथ्रेत्यादिना । बक्षेव 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
निर्दोष ब्रद्मसे जगत्‌की सृष्टि कदनेवाला वेदान्त समन्वय इस अधिकरणका विषय दे, वह क्या 'जो 
विषम कार्य करता है, वह दोषवान है” इस न्‍्यायसे विरुद्ध है या नद्ीं ऐसा सन्देद्द होनेपर पूर्व अधि- 
करणमें लीलासे जो खष्टृत्व कद्दा गया है, वद्दी कर्मादिकी अपेक्षा रखनेवाले इइ्वरमें युक्त नहीं है, 


क्योंकि ऐसी अवस्थामें उसमें अनीश्वर॒त्व प्रसंग आंवेगा ओर निरपेक्ष द्वोकर स्रष्टा माननेसे रागादि 
दोष उसमें प्रसक्त दंगे, इस प्रकार आक्षिप संग्रातसे पूवेपक्ष करते दं---“पुनश्व”” इत्यादिसे। ब्रह्म दी 
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भ्राष्य 


दत्यन्तदुःखभाजः पश्चादीन्‌, कांथरिन्मध्यमभोगभाजों मलुष्यादीनित्येव॑ 
विषमां सृष्टि निर्मिमाणस्पेश्ररस्य प्रथग्जनस्थेव रागद्वेषोपपत्तेः श्रतिस्सृत्य- 
वधारितखच्छत्वादी्वरखभावविलोपः प्रसज्येत ॥ तथा खलजनेरपि जुग॒ु- 
प्सितं निधेणत्वमतिक््रत्व दुःखयोगविधानात्‌ सर्वप्रजोपसंहाराच्र प्रसज्येत । 
तस्मादेषस्यनेधरेण्यप्रसब्ान्रेश्वर! कारणमिति । 
एवं प्राप्ते ब्रमः--वेषम्यनेधरेण्ये नेश्वररय प्रसज्येते । कस्मात्‌ १ 
सापेक्षखात्‌ । यदि हि निरपेक्ष/ केवल ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मेमीते 
भाष्यका अनुवाद 
देवता आदिको वह अत्यन्त सुखी बनाता है, कुकको--पशु आदिको अत्यन्त दुःखी 
बनाता है और कुछको--मनुष्य आदिको सुख-दुःख भोगनेवाला बनाता है । 
इस प्रकार विषम सृष्टिका निर्माण करनेवाले ईश्वरमें साधारण मनुष्यके समान 
राग और द्वेषही उपपत्ति होनेसे श्रति ओर स्मृतिमें कद्दे गये खच्छतादि 
ईश्वरखभावका छोप हो जञायगा। इसी प्रकार उसने सब प्राणियोंको दुःखी बनाया है 
और वह सब प्रजाका संहार करता है, इसलिए उसमें दुष्टजनोंसे भी गर्हित निधेणत्व- 
अतिकूरताकी प्राप्ति होगी। इसलि | बैषभंय और नेध॑ण्यके प्रसंगसे ईश्वर कारण नहीं 
है, ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ--वेषैम्य ओर नेघेण्य ईश्वरमें प्रसक्त नहीं होते । 
किससे ? सापेक्ष होनेसे। यदि ईश्वर केवल निरक्षिप-होकर विषम सृष्टिका निमाण 
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रत्नप्रभा 


जगत्कारणमिति जन्मादिसूत्रे प्रतिश्ञातोडथः । प्रथग्जनः-पामरः । “निरव्ध निर- 
अजनम्‌” इति श्रुतिः, “न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय/ इति स्मृतिः, स्वच्छत्वादीति 
आदिपदेन कूटखत्वग्रहः । स्वच्छत्वादिश्वासो ईश्वरखभावदचेति विग्रहः । 
निमित्तमनपेक्ष्य विषमकारित्वे वैषम्यादिदोषः स्थात्‌, न तु अनपेक्षत्वमीश्वरस्या- 
स्तीति पिद्धान्वयति--एवं प्राप्त इत्यादिना । न च सापेक्षत्वे अनीशरत्वम्‌ , 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
जगत्‌का कारण है, ऐसा जन्मादि सून्नमें प्रतिश्ञात अर्थ हें। एथग्जन--पामर । “निरवर्य॑ 
निरशनम्‌! ऐसी श्रुति है ओर “न मे द्वेष्योइस्ति न प्रिय: ऐसी स्मृति हे। 'स्वच्छत्वादि में 
आदि पदसे कूटस्थत्वका ग्रहण है । 'स्वच्छत्वादिश्वासौ इंश्वरस्वभावश्व' ऐसा विश्रह है । 
यदि निमिक्तकी अपेक्षाके बिना इंश्वर विषम सृष्टि करे, तो वेषम्य आदि दोष होंगे, परंतु इंश्वर सृष्टि 
करनेमें निरपेक्ष नद्दीं दे, ऐसा सिद्धान्त करते हैं-- “एवं प्राप्ते” इत्यादिसे । इंश्वरके सापेक्ष दोनेसे वह 
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भाष्य 

स्यातामेतो दोषो वैषम्य नेधृंण्य च, न तु निरपेश्षस्य निर्मातृत्वमस्ति, 
सापेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते । किमपेक्षत इति चेत्‌ | धर्माधर्मा- 
वपेक्षत शति वदामः। अतः सृज्यमानप्राणिधर्माधमपिक्षा विषमा सश्टिरिति 
नायमीश्वरस्याउपराधः । ईश्वरस्तु पंजन्यब॒द्‌ द्रषटव्यः प्जन्यव॒द द्रष्टट्य; | यथा हि पजैन्यो। 
त्रीहियवादिसूशे साधारण कारण भवति, वीहियवादिवैपम्ये तु तत्तद्वीजग- 
तान्येवाइसाधारणानि सामथ्योनि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवमन्ु- 
प्यादिसष्टो साधारण कारण भवति, देवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तज़ीव- 
गतान्येवासाधारणानि कमाणि कारणानि भवन्त्येवमीथ्वरः सापेक्षत्वान्न 
वेषम्यनेधृण्या भयां दुष्यति | कथ पुनरवगम्यते सापेक्ष ईशवरो नीचमध्य- 

भाष्यका अनुवाद 

करता, तो वैषम्य ओर नेधृण्य ये दो दोष होते। परन्तु वह निरपेश्व होकर निर्माण 
नहीं करता, बल्कि सापेक्ष होकर विषम सृष्टिका निर्माण करता है। किसकी अपेक्षा 
रखता है, ऐसा कहो, तो धर्म ओर अधर्मकी अपेक्षा रखता है, ऐसा हम कहते 
हैं। सज्यमान प्राणियोंके धर्म और अधर्मकी अपेक्षास सृष्टि विषम होती है, 
अतः ईश्वरका कोई अपराध नहीं है। ईश्वरको तो पजेन्यके समान समझो | 
जैसे ब्रीहि, यव आदिकी सृष्टिमें पजेन्य साधारण कारण है और ब्रीहि, यव 
आदिकी विषमतामें तो उस बीज्में रहनेबाली सामथ्ये असाधारण कारण है । 
इस प्रकार देव, मनुष्य आदिकी सृष्टिका ईश्वर साधारण कारण है और देव, 
मनुष्य आदि की विषमतामें तो ततू ततू जीवमें रहनेवाले कर्म असाधारण कारण 
होते हैं । इस प्रकार ईश्वर कर्मकी अपेक्षा रखनेसे वेषम्य ओर नेघृण्यरूप दोषोंका 


रत्नप्रभा 

सेवामपेक्ष्य फलदातरि राज्ञि ईश्वरत्वानपायात्‌। ननु तर्हि धर्माध्माभ्यामेब विचित्रा 

सश्टिरस्तु, किमीश्वरेण ! इत्यत आह-ईश्वरस्तु पजन्यवदिति। साधारणहेतुसहितस्थे- 

व असाधारणहेतोः कार्यकारित्वादू न ईश्वरवैयथ्यम, अन्यथा पर्जन्यवैयथ्थ्यप्रसज्ञादिति 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

अनीश्वर दो जायगा यद्द कददना अयुक्त है, क्योंकि सेवाके अनुसार फल देनेवाले राजाका इंधवरत्व 

नष्ट नहीं देता । तब धर्म ओर अधमेसे द्वी विचित्र रष्टि हो, ईश्वरका क्या प्रयोजन हं १ 


इसपर कहते हैं--'“इंश्वरस्तु पजन्यवत्‌” इत्यादिसे । साधारण द्वेतुके साथ द्वी असाधारण द्वेतु 
जि किक प लिख थ . रः जिद 
काये करता दे, इसलिए इंश्वर व्यर्थ नहीं है, एसा न द्वों, तो पजन्यको भी व्यथ मानना पढ़ेगा । 
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भाष्य 
मोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति | तथा हि दशेयति श्रुतिः--एप शोव साधु 
कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एप उ एवासाधु कमे कार- 
यति ते यमधो निनीषते (कौ० ब्रा० ३।८) इति । 'पृष्यों वे पृण्येन 
कमेणा भव॒ति पापः पापेन! (ब० ३।२१३) इति च । स्थृतिरपि 
प्राणिकमंविशेषापेक्षमेवेश् रस्या इजुग्रही ठत्व॑निग्रहीदत्व॑च दशेयति--“ये 
यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव मजाम्यहमरं (भ० गी० ४।११) हत्येव॑ 
जांतीयका ॥ ३४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

भाजन नहीं होता। परन्तु सापेक्ष ईश्वर नीच, मध्यम ओर उत्तम संसारका निमोण 
करता है, यह केसे समझा जाता है ? श्र॒ति उसी प्रकार को दशाती है-- 
“एप शव साधु कर्म कारयति०” ( जिसको इस छोकसे ऊंचा ले जाना चाहता है, 
उससे यही साधु कर्म कराता है ओर जिसको नीचे ले जाना चाहता है, 
उससे यही बुरे कर्म कराता है) और 'पपृण्यो वे परण्येन कर्मणा०? ( पुण्य 
कर्मसे पुण्यशाली और पाप कर्मसे पापी होता है )। स्मृति भी प्राणियोंके कर्म 
विशेषकी अपेक्षा रखकर ही ईश्वर अनुम्रह ओर निग्नह करता है, ऐसा दिखलाती 
है---'ये यथा मां प्रप्यन्ते०” ( जो जैसे मुझको प्राप्त करता है, उसको में वेसे ही 
भजता हूँ ) इस प्रकारकी स्वृति है ॥ २४ ॥ 
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रत्नमभा 
भावः | ये जनम्‌ उन्निनीषते ऊध्वे॑ नेतुमिच्छति त॑ साधु कारयति, एप ईश्वर 
हत्यन्वयः | न च कश्निदू जन॑ साधु कव्चिदसाधु कर्म कारयतो वैषम्य॑ तदवख- 
मिति वाच्यम्‌ । अनादिपूवाजितसाध्वसाधुवासनया खाभावेन जनस्य तत्तत्कमंसु 
प्रवृत्ति ईश्वरत्य साधारणहेतुत्वात्‌, अतोइनवद्य ईश्वर इति भावः ॥ ३४ ॥ 
र्प्रभाका अनुवाद 


जिस मनुष्यको ऊँची स्थितिमें ले जाना चाहता है, उससे यद्द ईश्वर साधु कर्म कराता हैं, 
ऐसा अन्वय समझना चाहिए, परन्तु किसी एक पुरुषसे साधु कम कराता है और किसीसे 
असाधु कर्म कराता है, इसलिए इश्वरम वेषम्य ज्यों का त्यों हे यह कहना युक्त नहीं है, अनादि 

कालसे पूवंसंचित साधु या असाधु वासनाओंसे पुरुष स्वभावसे ही तत्‌ ततू कर्मोंमें प्रदृत्त 
: होता दै, इसमें इंश्वर साधारण हेतु है, इससे इंश्वर दोषरद्दित दे, ऐसा अर्थ दें ॥ ३४ ॥ 
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न कमाविभागादिति चेन्नानादिखात ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद--न, कमे, अविभागात्‌ , इति, चेत्‌ , न अनादित्वातू । 
पदार्थोक्ति--अविभागात्‌--'सदेव सोम्येदमग्र आसीदकेमेव” इत्यादिश्रुत्या 
संष्टे: प्रा अविभागावधारणात्‌ , न कमं-- न तदानीं कर्मास्ति [ अतः “कमीपेक्षया 
विषमा सृष्टि” इति असंगतम्‌ ] इति चेतूु, न, अनादित्वातू--संसार॒स्य 
अनादित्वात्‌ तयोः बीजाडकुरवद हेतुहेतुमद्भावोपपत्ते: | [ अतः कम पिक्षयेव 
सष्टि: विषमा भवति ]। 
भाषार्थ--'सदेव सोम्ये०” ( हे सोम्य ! सृष्टिके पूत यह जगत्‌ एक सत्‌ 
रूप द्वी था ) इत्यादि श्रतिसे सृष्टिके पूतत भेदका अभाव कहा गया है, अतः उस 
समय कर्म नहीं था, इसलिए कर्म की अपेक्षास विषम सृष्टि है यह कथन असंगत 
है ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि संसारके अनादि होनेसे सृष्टि 
और कर्मका बीज और अंकुरके समान कार्यकारणभाव है। इससे सिद्ध हुआ 
कि कर्मकी अपेक्षासे सृष्टि विषम है । 
भाष्य 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय्म (छा० ६।२।१) इति 
प्रावसूष्टेरविभागावधारणान्नास्ति कमें यदपेक्ष्य विपमा सृष्टि! स्यात्‌ । 
सष्ट्युचरका्ल हि शरीरादिविभागापेश्ष कर्म, कमोपेक्षत्य शरीरादिविभाग 
भाष्यका अनुवाद 
'सदेव सोम्येदमग्र०' (हे सोम्य ! खृष्टिके पूर्वमें यह एक अद्वितीय सत्स्वरूप 
' ही था) इस भ्रकार सृष्टिके पूवेमें भेदका अभाव निश्चित किया है, इससे कमे ही नहीं 
है जिसकी अपेक्षासे विषम सृष्टि हो । शरीरादि विभागकी अपेक्षा रखनेवाला 


रत्नत्रमा 
प्रथमसगस्य वेषम्यहेतुकर्मा भावादेकरूपत्वं स्थात्‌, तथा तदुत्तरकरुपानामपीति 
आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकारः--न कर्मेति। प्रथमसष्टे: पश्चाद्‌ भाविकर्मकत वैषम्य- 
मित्याशडक्य अन्योन्याश्रयमाह--सृष्ट्युत्तरेति। आद्या सरृष्टिरेति उपलक्षणम्‌, 
' त्नप्रभाका अनवाद 
प्रथम सशिमें वेषम्यके द्वेतु कमोंके अभावसे एकरूप ही सृष्टि हो ओर पीछिके कल्पोंमें भी 
ऐसी द्वी हो, ऐसा आक्षेप करके सूत्रकार समाधान करते हं---““न कम” इत्यादिसे। प्रथम सृष्टिमें 
पीछेसे दनिवाले कर्मोसे जनित वेषम्य है, ऐसी आशंका करके अन्योन्याश्रय कहते 
१३५ 


११०४७ ब्रह्मसत्र [ अ० १ परा० ९ 


साध्य 
हतीतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत ॥ अतो विभागादूध्वें क्मपेक्ष ईथरः प्रवर्त॑तां 
नाम, ग्राग्विभागादेचित्र्यनिमित्तस्य कमंणो5भावात्‌ तुस्येवा$5च्या सृष्टि 
प्रामोतीति चेत | 
नेष दोष।। अनादित्वात्‌ संसारस्य। भवेदेष दोषों यद्यादिमान्‌ संसार 
स्यात्‌। अनादौ तु संसारे बीजाइकुरबद्धेतुहेतुमद्भावेन कर्मण। सगेवेषम्यसय 
च ग्रवृत्तिने विरुध्यते ॥ ३५ ॥ 


कथ पुनरवगम्यते3नादिरेष संसार इति | अत उत्तर पठति-- 
भ्ाष्यका अनुवाद 


कमे सृष्टिके उत्तर कालमें होता है और शरीरादि विभागकों कमेकी अपेक्षा है, ऐसा 
इतरेतराश्रय प्रसक्त होगा । इस कारणसे विभागके बाद कमेकी अपेक्षा रखनेवाला 
इश्वर प्रवृत्तिमान्‌ भले हो, परन्तु विभागके पूरब वेचित्रयका निमित्त जो कम है, 
उसके अभावसे आय सृष्टि तो तुल्य ही प्राप्त होती है, ऐसा यदि कहो, 

तो यह दोष नहीं है, क्योंकि संसार अनादि है। यह संसार सादि होता, 
तो यह दोष होता। परन्तु संसारके अनादि होनेसे बीज ओर अकुरके समान 
हेतुद्देतुमद्भावसे कमे ओर विषम सृष्टिकी प्रवृत्तिमें कोई विरोध नहीं है ॥॥ ३५ ॥ 


यह संसार अनादि है यह केसे जाना जाता है ? इसपर उत्तर कहते हैँ-- 





रत्नम्रभा 


आदीौ एकरूपत्वे मध्ये विषमकम्ोंत्पतती हेत्वभावेन उत्तरसष्टीनामपि तुस्यत्वस्य 
दुवौरत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ | परिहारः सुगमः ॥ ३५ ॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 


हें--रुष्टयुत्तर” इत्यादिसे । आय सृष्टि यह उपलक्षण है। आरंभमें उरष्टि एकरूप द्वो 
तो मध्यमें विषम कमकी उत्पत्तिके लिए हेतु न द्ोनेसे उत्तर सृष्टियोंका भी तुल्यत्व दुर्निवार 
दोगा, ऐसा समझना चाहिए । इसका खण्डन सहज है" ॥ ३५॥ 





२यदि संसार सादि होता तो विचित्रताके निमित्तोका भ्रभ्ाव दोनेके कारण उसमें 
एकरूपता दोती। केकैन संसार अनादि है, अतः पूव-पूर्व कर्मोकी विचित्रतासे उत्तर-उत्तर 
विचित्र सृष्टि होती है ऐसा सिद्धान्तौका अभ्रिप्राय है । 
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उपपयते चाप्युपलम्यते च ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद--उपपथ्चते, च, अपि; उपलर्भ्यते, च । 

पदार्थोक्ति--उपपचते च--संसारस्या$नादित्वमुपपच्यते च, [ अन्यथा4- 
कस्मादेव रुष्ट्यड्गीकारे मुक्तस्यापि पुनजन्म प्रसंगात्‌, पूर्वै्ष्टिसाइश्यानुपपत्तेश्व ] 
उपलभ्यते च--संसारस्या&नादित्वमुपलभ्यते च [ “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” 
इत्यादिश्रते “न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादिन च संग्रतिष्ठा' 
श्यादिस्मृतेश्व ] 

भाषाथ--संसारकी अनादिता उपपन्न है, सृष्टिकी अनादिता न मानकर 
यदि अकस्मात्‌ सृष्टि मान छी जाय, तो मुक्तोंका भी पुनजेन्म होनेकी नौबत 
आयेगी और पूर्व सष्टिका साइश्य अनुपपन्न द्वो जायगा। श्रुति और स्प्ृतिमें संसारकी 
अनादिता उपरूब्ध द्वोती है, क्योंकि 'धाता यथापूर्वम्‌०” (ल्माने पूर्वके अनुसार ही 
जगत्‌की सृष्टि की) इत्यादि श्रुति ओर “न रूपमस्येह०” ( इस कल्पित जगत॒का 
पारमार्थिक अधिष्ठान पर ब्रह्मको प्राकृत पुरुष घट, पट आदिके समान नहीं देख 
सकते । इस जगतृका न अन्त है, न आदि है ओर न मध्य है ) इल्यादि स्मृति है। 

भाष्य 

उपपचचते च संसारस्याउनादित्वम्‌ । आदिमच्वे हि संसारस्या5कस्मा- 

दुद्भूतेमेक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिप्रसज्रः | अकृताभ्यागमग्रसकथ, सुख- 
भाष्यका अनुवाद 


... संसारकी अनादिता, उपपन्न है। यदि संसार सादि हो, तो उसके अकस्मात्‌ 
उत्पन्न होनेसे मुक्त पुरुषोंके भी संसारमें फिरसे जन्म होनेकी नोबत आ जायगी। 





मु जा 


रत्नम्रभा 


प्रथमसर्गः कश्चिद नास्ति इत्यत्र प्रमाणं पच्छति-कर्थ पुनरिति | उपपत्ति- 

सहितश्र॒त्यादिक॑प्रमाणमिति सूत्रव्याख्यया दर्शयति-उपचद्यते इति । हेतुं विनेव 

सर्गाद्लीकारे ज्ञानकर्मकाण्डवैयथ्य स्यादित्यर्थः । ननु सुखादिवैषम्ये इश्वरो$विद्ा वा 
रतलप्रभाका अनुवाद 

प्रथम सष्टि कोई नहीं है, इसमें प्रमाण पूछते दें--“'कथं पुनः”? इत्यादिस । उपपात्तिसद्वित 

श्रुति आदि भ्रमाण हैं, ऐसा सूत्रकी व्याख्यासे दिखलाते हँ--“उपपयते' इत्यादिसे । हेलुके 

बिना सशिका अंगीकार करनेसे शानकांड और कमेकांड व्यथ द्वो जायेंगे ऐसा अथ है। परतु 
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भाष्य 
दुःखादिवैषम्यर्य॒ निनिमित्तत्वात्‌ । न चेश्वरो वेषम्यहेतुरित्युक्तम्‌। न 
चा<5विद्या केवला वैषम्यस्य कारणम्‌ , एकरूपत्वात्‌ । रागादिक्लेशवासना- 
क्षिप्तकर्मपेक्षा त्वविद्या वेषम्यकरी स्थात्‌ । न च कमान्तरेण शरीरं सम्भ- 
वति, न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवतीतीतरेतराश्रयत्वप्रसज्ञः | अनादित्वे 
तु बीजाहुरन्यायैनोपपत्तेन कश्रिदोषो भवति। उपलम्यते च संसारस्या&ना 
भाष्यका अनुवाद 
अकृत पाप पुण्य की प्राप्ति होगी, क्‍योंकि ऐसी अवस्थामें सुख, दुःख 
आदि विषमता अनिमित्त होगी । ईश्वर वेषम्यका हेतु नहीं है, यह 
पीछे कहा गया है। इसी प्रकार केवल अविद्या भी वेषम्यकी कारण 
नहीं है, क्योंकि वह एकरूप है । रागादि छेशोंकी वासनाओंसे उत्पन्न हुए कर्मोंकी 
अपेक्षासे तो अविदा वैषम्य उत्पन्न करनेवाली हो सकती है । कमेके 
बिना शरीर नहीं हो सकता ओर इहारीरके बिना कर्म नहीं हो सकता, इस 
प्रकार अन्योन्याश्रयका प्रसंग आवेगा । परन्तु संसार अनादि है यह माननेमें 
बीजांकुरन्यायसे उपपत्ति होनेसे कुछ भी दोष नहीं है। संसार अनादि है 
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रत्नमभा 


हेतुरस्तु इल्याशडक्य क्रमेण दूषयति--न चेश्वर दृत्यादिना। कस्तर्ि हेतुः, तत्राह-- 
रागादीति । रागद्वेपमोहाः क्लेशाः, तेषां वासनाभिराक्षिप्तानि कर्माणि धर्माधर्म- 
व्यामिश्ररूपाणि, तदपेक्षा तु अविद्या सुखादिसगंवेचिच्यहेतु:, तस्मादविद्यासहकारि- 
त्वेन क्लेशकर्मणाम्‌ अनादिप्रवाहोउच्नीकर्तव्य इति भावः। किश्च, संष्टेः सादित्वे 
प्रथमशरी स्योत्पत्तिन सम्भवति हेत्वभावात्‌, न च कर्म हेतुः शरीरात्‌ प्राक्‌ कर्मासम्भ- 
बात्‌,तस्मात कर्मशरीरयोरन्योन्याश्रयपरिह्याराय सर्वरेव वादिमिः संसारस्य अनादित्वम्‌ 
रलग्रमाका अनुवाद 
सुखादि वैषम्यका ईश्वर या अविया देतु हो, ऐसी आशंका करके क्रमशः दूषित करते हैं-- 
“न चेश्वरः” इत्यादिसि। विषम सृष्टिमं कोन कारण हे?! इसपर कद्दते हैँ--“रागरदि”” 
इत्यादेसे । रागादि ही छ्लेश हैं उनकी वासना कमेप्रवृत्तिक अनुगुण है। वासनाओंसे 
आक्षिप्त अर्थात्‌ प्र्वातित हुए कम घम-अधमंसे मिश्रित होते दँ उनकी अपेक्षास अविया 
सुखादि विचित्र रूष्टिमें देतु हे। इसलिए अविद्याके सहकारी दोनेसे क्रेश कर्मोका अनादि प्रवाह 
स्वीकार करना चाहिए ऐसा भाव है । ओर सृष्टि सादि--आदिमान्‌ हो, तो प्रथम शरीरकी 
उत्पत्ति संभव नहीं है, कयोंके देतुका अभाव दै। कर्म भी द्वेतु नहीं है, क्योंके शरीरके पूर्व 
कर्मका असंभव है, इसलिए कर्म ओर शरीरके अन्योन्याश्रयका परिद्वार करनके लिए सवेवा- 
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भाध्य 
दित्व॑ श्रतिस्मृत्यो! । श्र॒ती तावत्‌ “अनेन जीवेनात्मना” (छा० ६।३।२) 
इति सगप्रमुखे शारीरमात्मान जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाउभिलपन्न 
नादिः संसार इति दशयति | आदिमच्चे तु प्रागनवधारितप्राणः सन्‌ कर्थ 
प्राणधारणनिमित्तेन जीवशब्देन समेप्रमुखेडमिलप्येत। न च धारयिष्य- 
तीत्यतो5मिलप्येत, अनागताद्वि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलीयान भवति, 
अभिनिष्पन्नत्वात्‌। 'सयोचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌' (ऋण०सं० १०। 
१९०।३) इति च मन्त्रवणः पूर्वकल्पसदड्भाव दशयति | स्मृतावष्यनादि 
त्व॑ संसारस्योपलभ्यते--“न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍्तो न चादिलन 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा श्रुति ओर स्मृतिमें उपलब्ध होता है। श्रुतिमें 'अनेन जीवेनात्मना' 
( उस जीवरूप आत्मा द्वारा ) इस प्रकार सष्टिके आरंभमें शारीर आत्मा को प्राण- 
धारण कता होनेके कारण जीवशब्दसे कहकर संसार अनादि है, ऐसा दिखलाते हैं। 

' परन्तु संसार आदिमान हो, तो पू्वमें प्राणयारण न करनेपर प्राणघारण निमित्त 
जीवशब्दसे सष्टिके आरंभमें उसका किस प्रकार निर्देश होगा ? 'घारयिष्यति” 
( धारण करेगा ) इससे ऐसा निद्देश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
अनागत संबन्धसे अतीत संबंध अभिनिष्पन्न--सिद्ध होनेके कारण बलवान है । 
'सूयौचन्द्रमसो धाता” ( सूये ओर चन्द्रमाकी धाताने पृबके अनुसार कल्पना की ) 
यह मंत्रवर्ण पूवे कल्पका सद्भाव दिखलाता है। स्मृतिमें भी संसार अनादि है, 
ऐसा उपलब्ध होता है--'न रूपमस्येह०” ( यहां उसका वैसा रूप उपलब्ध नहीं 


न 





॥ रत्नमभा 
अद्जीकायेमित्याह--न चेति | समैप्रमुखे छृष्टयादो प्रागनवधारितप्राणोडपि सन्‌ 
प्रत्यगात्मा भाविधारणनिमित्तेन जीवशब्देनोच्येतामित्यत्राह-न च धारयिष्यतीति । 
“गृहस्थः सहर्शी भागमुपेयाद्‌” इत्यादावगत्या भाविवृक््याअयणमिति भावः। 
अस्य संसारवृक्षस्य खरूप॑ सर््य मिथ्या वेति उपदेश विना नोपलभ्यते, ज्ञानं विना- 
रलप्रभाका अनुवाद 
दियोंको संसारका अनादित्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कट्दते ईं--“न च” इत्यादिसे। पूवमें 
खाशिके आरंभमें प्राणधारण नहीं करनेपर भी प्रत्यगात्माको भावी प्राणधारणनिमित्त जीवशब्दसे 
कद्दो, इसपर कहते हैं--“न च धारयिष्यति” इत्यादिसे । 'गृहस्थ अपने सदृश भाय॑से 
विवाह करे! इश्यादिमें अग॒त्या भविष्य हृत्तिका आश्रयण किया गया है यह भाव है। 
इस सैंसारश्ृक्षका स्वरूप सत्य दे या मिथ्या यह उपदेशके बिना समझमें नहीं 
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साष्य 
च्‌ सम्प्रतिष्ठा' (गी० १५।३) इति । पुराणे चाइतीतानामनागतानां च॑ 
कव्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम्‌ ॥| ३६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होता, उसका अन्त, आदि और मध्य नहीं है )। ओर पुराणोंमें अतीत 
और अनागत कल्पोंका परिमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है ॥ ३६ ॥ 


हे अअनफननानिगा न 


रत्नप्रभा 
5न्तोडपि नास्ति, नाप्यादिरुपलभ्यते, असत्त्वादेव; न च सम्प्रतिष्ठा-मध्ये स्थितिः 
दृष्टनष्टखरूपत्वादिति गीतावाक्याथे! । संसारस्य अनादित्वेडपि मिथ्यात्वाद्‌ “एक- 
मेवाद्वितीयम”” [छा० ६।२॥१] दत्यवधारणमुपपन्नम्‌ | तस्मात्‌ निरवधे ब्रह्मणि 
समन्वयाविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ (१२) 

रलप्रभाका अनुवाद 

आता, ज्ञानके बिना इसका अत भी नहीं है, उसका आदि भी उपलरूब्ध नहीं है, क्योंकि अस्तित्व 
दी नहीं है; संप्रतिष्ठा--स्थिति भी नहीं है, क्योंकि दृष्टनश्टस्वरूप है, ऐसा गीतावाक्यका अथे 
है । संसार अनादि है, तो भी मिथ्या द्वोनेसे 'एकमेवाद्दितायम! ( एक द्वी अद्वितीय ) यह 
अवधारण उपपन्न है। इसलिए निदोष ब्रह्ममें समनन्‍वयका अविरोध हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३६॥ 
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[ १३ सर्वधर्मोपपक््यधिकरण ३७ ] 


नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्याउस्ति नास्ति सा । 

सदादे! सगुणस्येव प्रकृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥१॥ 
अमापिष्ठानताउस्मामिः प्रकृतित्वमुपेयते । 

निगुणिउप्यस्ति जात्यादों सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--निग्गुण प्रकृति--उपादानकारण हो सकता है या नहीं ! 
पूवेपक्ष--लोकमें म्त्तिका आदि सगरुण ही--उपादानकारण देखे गये हैं। 
इसालिए, निुण उपादान कारण नहीं हो सकता है। 
सिद्धान्त--हम भ्रमके अधिष्ठानकों प्रकृति कहते हैं, निगुण जाति आदि भी 
प्रकृति हैं, इसालिए ब्रक्ष प्रकृति हो सकता है । 


सर्वंधमोंपपत्तेश् ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद--सर्वधर्मपषत्तेः, च | 

पदार्थोक्ति-- सवेधमोपपत्तेश्व--जगत्कारणल्वसर्वज्ञववादीनां सर्वेषां कारण- 
धर्माणां पूर्वोक्तप्रकारेण ब्क्षण्येवोपपत्तेः निगुणं सदषि ब्रह्मेवः जगत्कारणं 
भवितुमहैति 

भाषार्थ--जगत्‌कारणत्व, सर्वज्ञत्व आदि सब कारण धर्मोंकी पूर्बोक्त प्रकार : 
से बह्ममें उपपत्ति होनेसे निगुण भी ब्रह्म जगत्‌का कारण द्वो सकता है । 





-नशिभायननभन- बिन लक 


# तात्पय यदद दे कि पूर्वपक्षी कहता दे--कार्यके आकारसे विकृत--परिणत दोनेवाछी वस्तु 
प्रक्ंति है। छोकमें सगुण मिट्टी आदि ही प्रकृति देखे गये हैं, श्सालिए निगुण ब्रक्म प्रकृति नहीं 
हो सकता । 

सिद्धान्ती कहते हैं---यद्यपि “प्रक्रियतेडनया प्रक्ृति:” इस व्युत्पत्तिसे कार्यरूपसे प्रकृत-- 
परिणत दोनेवाछी वस्तु ही प्रकृति प्रतीत दोती दे, तथापि विकृत दोना दो प्रकारसे संभव होता 
है--जैसे दूध आदि दही आदिके रूपमें परिणत होते हें और जेसे रस्प्ती आदि सर्प आदि 
अमके आाधिष्ठान होते हैं । नि्गुण ब्रह्म यद्यपि परिणामी नहीं. है तथापि अमका आपैष्ठान तो वह 
हो ही सकता है। निगुण जाति आदिमें अमकी अधिष्ठानता देखी जाती है। कक्‍योंके मडिन 
ब्राक्षफफो देख कर “यह शूद्व है? ऐसा अ्मरूप व्यवहार होता दे । श्ससे निगुण जक्ष भी प्रकृति 
है यद सिद्ध हुआ । द द 


१११ ब्रह्मसृत्र (भ० २ पा० ? 
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भाष्य 
चेतन ब्रह्म जगतः कारण प्रकृतिश्रेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परेरुप- 
क्षिप्तान्‌ विलक्षणत्वादीन दोषान पर्यहापीदाचाये), इदानीं परपश्चप्रतिषेध- 
प्रधान प्रकरण प्रारिप्समानः खपक्षपरिग्रहप्रधान प्रकरणग्ुपसंहरति | यस्मा- 
दस्मिन्‌ ब्रक्षणि कारणे परिगृद्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधमो 
भ्राष्यका अनुवाद 

चेतन त्रह्म जगत॒का कारण ओर प्रकृति है, इस निश्चित वेदार्थमें प्रतिपश्षि- 

यों द्वारा लगाये गये विलक्षणत्व आदि दोषोंका आचायेने परिहार किया। अब 
जिसमें परपक्षका निषेध प्रधान है, ऐसे प्रकरणके आरंभ करनेकी इच्छा करते हुए 
( आचाये ) जिस प्रकरणमें खपक्षका परिग्रह प्रधान है, उसका उपसंहार करते 


अनतोजिलमननथ- 3 “अ+म-म-मनकमनना धन अमन ++कजका५जजन-वाननमन ५-33 3-७७-3५० «7 -७७+०९५५०००ननक»७ 





रत्नप्रभा 
सर्वधर्मोपपत्तेश्च । निगुणस्य ब्रक्मणो जगदुपादानत्ववादिवेदान्तसमन्वयों 
विषयः, स कि यत्‌ निगुणं तन्नोपादानं यथा रूपमिति न्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देहे भवत्वीश्वरस्य विषमसृष्टिनिमित्तत्वम्‌, तत्नयोजकस्य कर्मणः सत्त्वान्न तूपा- 
दानत्वम्‌, तद्बयापकस्य सगुणत्वस्य अभावादिति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते सिद्धान्तसूत्र- 
तात्पर्यमाह--चेतनमिति । विवर्तेपादानलं निगुणस्याउप्यविरुद्धम्‌, अज्ञातत्वस्य 
अमाधिष्ठानल्प्रयोजकस्य सत्त्वातू, सग्रुणल त्वव्यापकम्‌ शब्दादिशुणेषु नित्य- 
त्वादिभ्रमद्शेनादिति भावः । यद्यपि सर्वज्ञल्व॑ सर्वशक्तित्व॑ च लछोके कारणधर्म- 
त्वेन अप्रसिद्धम्‌, तथापि यो यस्य कते स तस्य सर्वैस्य ज्ञाता शक्तश्ेति प्रसिद्धम, 
ईश्वरस्थापि सर्वकतृत्वश्रवणात्‌ प्रसिद्धयनुसारेणाउ्रान्चिरतिशयसर्वज्ञत्व॑सर्वेशक्तित्व॑ 
र्नप्रभाका अनुवाद 

“स्व धर्मोपपत्तेश्व  । निगुण ब्रह्मकों जगत्‌का उपादान कहनेवाला। वेदान्त समन्वय विषय है, 

वह “जो निगुण है, वह उपादान नहीं है, जैसे रूप', इस न्यायसे विरुद्ध है या नहीं ऐसा सन्देह दोनेपर 
ईश्वर विषम त्रश्टिका निमित्त कारण द्वो सकता, क्योंकि उसका प्रयोजक कमे है, परन्तु उपादान नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसके व्यापक सगुणत्वका अभाव है, ऐसा प्रत्युदादरणसे प्राप्त द्वोनिपर सिद्धान्त सूत्रका 
तात्पय कहते दैं--- चेितनम्‌” इत्यादिसे । विवतेका उपादानत्व निगुणमें भी अविरुद्ध है, क्योंकि 
जो अज्ञात दे, वद्द श्रमके अधिष्ठानका प्रयोजक हो सकता है। सग्रुणत्व तो अव्यापक है, क्योंकि 
शब्दादि गुणोंमें नित्यत्वादि भ्रम देखनेमें आता है, यह अथे है। यद्यपि सवज्ञत्व और सवव- 
शक्तिमत्त्व लोकमें कारणरूपसे अश्रसिद्ध है, तो भी जो जिसका कतो है, वद्द उस सबका ज्ञाता 
है और समर्थ दे, यह प्रसिद्ध हैं। इंश्वर भी सबका कतो हे, ऐसा श्रुति कहती है । इसलिए 
प्रसिद्धेकि अनुसार अर्थात्‌ निरतिशय सर्वेज्ञव्य और सर्वशक्तित्व सिद्ध द्वोता है, ऐसा विचार कर 
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ह भ्राष्य 
उपपचन्ते “सर्वज्ञ सर्वशक्ति महापाय॑ च॒ ब्रह्म इति, तस्मादनतिशइ़कनी 
यमिदमौपनिषदं दशनमिति ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यशड्ूर भगवत्पूज्यपाद कृती शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथम! पादः समाप्तः ॥ १ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 
हैं। इस त्रह्मका कारणरूपसे स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त प्रकारसे - 'सर्वज्ञ 
स्वेशक्ति०? ( ब्रह्म सवेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ महामायायुक्त है ) ऐसे सब कारणधम . 
उपपन्न होते हैं, इसलिए औपनिषद दर्शनपर शंका करना ठीक नहीं है ॥३७॥ 


यतिवर श्री भोलेबाबा विरचित शांकरभाष्य भाषानुवादमें द्वितीय अध्यायका 
प्रथम पाद समाप्त । 
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रत्नग्रभा 
च--सिध्यतीति अभिसन्धाया5<--सर्वज्ञ सर्वेशक्तीति । महामायमिति 
कतृत्वोपादानत्वकथने सर्वशड़कापड्कक्षालनायोक्तम्‌ । तस्मादीपनिषदसिद्धान्ते न 
कश्विद्‌ दोष इति सिद्धम्‌ ॥३२७॥२।१॥ (१२) ॥ 
.... इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाच.येश्रीमद्रो पालसरस्वती पूज्य पाद शिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्पादकृती शारीरकभी मांसादर्शन- 
भाष्यव्याख्यायां रत्षप्रभायां द्वितीयस्याध्यायस्य 
प्रथम: पादः समातत ॥ २॥ १ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


कहते हैं “सवेज्ञ सवशक्ति” इत्यादि । ब्रह्म कर्ता और उपादान है, यह कहनेमें सब शेका 
रूपी पंकका प्रक्षाऊन करनेके लिए “मद्दामायम्‌” ऐसा कहा है, इसलिए ओपनिषद दशनमें 
कुछ भी दोष नहीं हैं, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३०॥ 


अनननयन सन पिला /फरकपान-दककक का - "मानक अर चाक फर्क अकरा३ाज 2 


यतिवर श्रीमेलिबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके प्रथम पादका 
रत्नप्रभा भाषानुवाद समाप्त । 


ज्ल्करे# ७) 
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३» ब्रक्षणे नमः । 


द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः । 


[ अन्न पादे सांख्यादिमतानां दुश्त्वप्रदशनम्‌ || 
[१ रचनानुपपत्त्यधिकरण सू० १-१० ] 


प्रधानं जगतो हेतर्न वा सर्वे घटादय/ 
अन्विता; सखदःखाद्ययतों हेतरतों भवेत्‌ ॥१॥ 
न हेतुयोग्यरचनाग्रइृत्यादेरसम्भवात्‌ । 
सुखाद्या आन्तरा बाद्या घटाचास्तु कुतो3न्वयः# ॥२॥ 


सन्देह--प्रधान जगत्‌ का हेतु है अथवा नहीं ! 

पूर्वपक्ष--चूंकि घट, पट आदि सब पदार्थ सुख, दुःख और मोह से युक्त हैं, 
अतः प्रतीत होता है कि ( सुख-दुःख-मोहात्मक ) प्रधान-जगत्‌का हेतु-है । 

सिद्धान्त--विचित्र जगत्‌ की रचना ओर उसमें प्रवत्तिका संभव न होनेरो 
अचेतन प्रधान जगतू्‌का हेत नहीं है। सुख, दुःख आदि आन्तर हैं, और घट, पट आदि 
बाह्य हैं, अतः घट, पट आदि सुख-दुःख-मोहात्मक कैसे हो सकते हैं ! 


| अ्वचिीओ-ड चने अंश तन एल कक न तीज दि ल- 








विन न ८«०+ ०+-- >>: 


# तात्पर्य यह दइ कि साख्य छोग कहते हँ--सख-दुःख-मोद्दात्मक प्रधान जगतका कारण 
है, क्योंकि जगतमें सभी पदार्थ सख-दुःखसे यक्त दिखाई देते हैं । जब घट, पट आदि पदार्थ 
प्राप्त हेति हैँ तब उनसे सुख होता दे. क्योंकि उनसे जल छना, शरीर आच्छादन आदि कारों 
का निर्वाह होता हे जब उन्हीं घट आदिको कई चुरा ले जाता है, तब उश्तीको वे दुःख देते 
हैं। जिस जल लाना आदि कार्यों की अपेक्षा नहीं ६, उसे सुख और दुःख नई देते, किन्तु केवल 
उपेक्षणायरूपसे स्थित रहते हैँ । उपेक्षाका विषय दोना द्वी मोद्द दै। वेचित्यारथंक “मुह! धातुसे 
मोह शब्दकी निष्पात्ति हुई है, अतएवं उपेक्षणीय वस्तुओंमें चित्तवृत्ति नहीं जाती दै। इसलिए सुख, 
दुःख ओर मोहका अन्वय--सम्बन्ध देखनेसे प्रधान प्रकृति है । 

सिद्धान्ती कद्दते दँं--नदीं, प्रधान जगत्‌का हेतु नहीं है, क्‍योंकि देह, शन्द्रिय, पर्वत भादि 
असाधारण अवयवसंगठनसे युक्त जगत्‌की रचना करना अजचेतन प्रधानकी योग्यताके बाइर दे । 
व्यवद्दार में विचित्र महू आदि प्रतिनियत कार्यके निर्माता कोई अन्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वी देखे 
जाते हैं । रचनाकी बात जाने दीजेए। रचनाका सिद्धिके लिए अचेतनकी प्रद्मात्ति भी नहीं दो सकती, 
क्योंकि चतनसे अनधिष्ठित गाड़ी आदिम प्रद्गात्त नहीं देखी जाती । यदि चेतन पुरुषकी प्रकृति--- 
प्रधानका अधिष्ठाता मानें तो पुरुषकी असन्नताकी दानि दोती है। इससे सिद्धान्त ही चोपट 
होता दे । ओर जो यद्द कद्दा दे कि घट, पट आदि सुख, दुःख ओर मोइसे युक्त दे, यह कथन भी 
ठौक नहीं दे, क्‍योंकि सुख, दुःख आदि आन्तर हैं और घट, पट आदि बाह्य हैं, अत: उसका समन्वय 
ही नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान जगत का दह्ेतु.नहीं है ॥ 








न १११३ 
रचनानुपपत्तेश्व नानुमानस्‌ ॥ १॥.. 
पदच्छेद--रचनानुपपत्ते, च, न, अनुमानम्‌ | 
पदार्थोक्ति--अनुमानमू--'जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मकवस्तृपादानक॑तदर 
न्वितत्वांत मृदन्वितघटवत” इत्यनुमानसिद्ध प्रधानम, न--न जगदुपादानम्‌ , [कुतः] 
रचनानुपपत्तेः--अचेतनात्‌ सष्टव्यज्ञानशुन्यात्‌ प्रधानात्‌ अनेकविधविचित्ररचना- 
नुपपत्ते।। च--सुखादीनामान्तरत्वप्रतिपत्तेश्व [ तदन्वितत्व॑ जगतो$सिद्धम्‌ , 
तस्मान्नासि सांख्यसिद्धान्तः प्रामाणिक: ] # 
भाषार्थ--जगत्‌ सुख-दुःख-मोहात्मक वस्तुसे बना हुआ है, सुख-दुःख- 
मोहसे युक्त द्दोनेके कारण, मिट्टीसे बने हुए मृत्तिकायुक्त घटके समान, इस 
अनुमानसे सिद्ध प्रधान, जगतका उपादान कारण नहीं है, क्योंकि स्रष्टव्यके ज्ञानसे 
रहित अचेतन प्रधानसे विविध विचित्र रचनाएँ नहीं बन सकतीं। दूसरी बात यह 
है कि सुख, दुःख आदि आभ्यन्तर हैं उनसे बाह्य जगतंका अन्वित होना असिद्ध 
है, इसलिए सांख्यसिद्धान्त प्रामाणिक नहीं है । 
टएणू /ू___ आधष्य 
यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामैदंपये निरूपयितु शास््र॑ प्रवृत्त न तकेशाख्र- 
वत्‌ केवलाभियुक्तिभिः कश्रित्सिद्धान्त साधयितु दृषयितु वा प्रवृत्तम्‌, 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
यद्यपि यह शास्त्र वेदान्तवाक्योंका तात्पय निरूपण करनेके लिए ग्रश्वत्त हुआ 
है, तकेशाश्र की भाँति केवल युक्तियोंसे किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करने या 


भाषि० ? सू० १] श्ोाक्रमाष्य 





अिननननिशकियन -ननानलीण सन अमाकतन>न, 


किंकबी रत्नम्भा 
सांख्यतार्किकबोद्धाश्व जैनाः पाशुपतादयः । 
यस्य तत्त्वं न जानन्ति त॑ बन्दे रघुपु्नवम ॥ १॥ 
ब्रक्षणि सर्वधमोंपपत्तिवत्‌ प्रधानेडपि तदुपपत्तिम्‌ आशड़क्य निराचष्टे-- 
रचनालुपपत्तश्न नानुमानम्‌ । ननु म॒मुक्षूणां वाक्‍्यार्थनिर्णयप्रतिबन्धनिरासाय 
वेदान्तानां तातपये निश्चेतुमिदं शाखम आरब्धम्‌, तच्च निर्दोषतया निश्चितम्‌ , 
ढ रतत्नम्रभाका अनवाद 
सांख्य, नेयायिक, बौद्ध, जन, पाशुपत आदि जिनके तत्त्वको नहीं जानते उन रघुपुगव 
( श्रीरामचन्द्रजी ) छो में प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
ब्रह्ममें जेसे सब धर्मोद्दी उपपाति संभव हे उसी प्रकार प्रधानमें भी सबधर्मोकी 
उपपत्ति सम्भव दे ऐसी आशइह्डा करके निराकरण करते दँ--“रचनानुपत्तेश्ननानुमानम्‌” । 
यद्यपि मुमुकुओंके वाक्याथेक्े निणय करनेमें जो प्रतिबन्धक हैं उनके निराकरण 
. द्वारा वेदान्तोंके तात्पय्यंका निणय करनेके लिए इस शास्रका आरम्भ किया गया ह्दै। 


१११४ ब्रह्मसृत्र [ ग० है पा० रे 
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भाष्य 

तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणेः सम्यग्द्शनप्रतिप क्षय्ृतानि सां ख्यादि- 
दश्शनानि निराकरणीयानीति तदथे। परः पादः प्रवर्तते । वेदान्ताथ- 
निणयश्य च सम्यग्दशनाथथत्वात्‌ तन्निणयेन स्वपक्षस्थापन प्रथम कृत तद- 
भ्यहित परपक्षप्रत्याख्यानादिति । ननु मुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन सम्यग्द- 
शेननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवर्ल कतु युक्त कि परपक्षनिराकरणेन 

भाष्यका अनुवाद 

किसीको दूषित करनेके लिए भ्रवृत्त नहीं हुआ है, तथापि वेदान्तवाक्योंका 
व्याख्यान करनेवालेकोी सम्यगूदशेनके प्रतिपक्षभूत सांख्य आदि दरीनोंका 
निराकरण करना चाहिए, इसीके लिए यह पाद प्रशृत्त हुआ है। वेदान्तवाक्योंक 
अर्थका ठीक ठीक निर्णय करनेका प्रयोजन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति ही है, इसलिए 
निर्णयसे पहले अपने पक्षकी स्थापना की, क्योंकि अन्य मतके खण्डन करने 
की अपेक्षा वह अभ्य्हित--श्रेष्ठ है। परन्तु सुमुक्षुओंके मोक्षप्राप्तिके साधन रूपसे 
तत्त्वज्ञानके निरूपण करनेके लिए केवल स्वपक्षका स्थापन करना ही युक्त है, दूसरेके 
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रत्ेगमभा 

ततः परपक्षनिरासात्मको5यं पादः अस्मिन्‌ शास्रे न सक्नतः, तन्निरासस्थ मुमु- 
क्ष्वनपेक्षितल्वादू इति आक्षिपति--यद्यपीति | परपक्षनिराकरणं विना स्वपक्ष- 
स्थैयोयोगात्‌ तत्‌ कर्तव्यम्‌ इत्याह--तथापीति । तर्हिं स्वपक्षस्ापनात्‌ प्रागेव 
परपक्षप्रत्याख्यानं कार्यमित्त आह--चेदान्तार्थेति । वेदान्ततात्पयेनिर्णयस्य 
फलवज्ज्ञानकरणान्तभोवाद्‌ अभ्यर्दधितत्वम्‌ । ननु रागद्वेषकरत्वात्‌ परमतनिराकरणं 
न कार्यमिति शह्॒ते--नन्विति । तत्वनिर्णयप्रधाना ख्वियं कथा आरब्धा, 

तक्त्वनिर्णयश्र परमतेषु अश्रद्धां विना न सिध्यति, सा च तेषु आन्तिमूलत्वनिश्च 

त्नप्रभाका अनुवाद 

क्योंकि अन्यम्तोंके खण्डन की मुमुक्षुओंको अपेक्षा नहीं दे ऐसा आक्षेप करते हैँ--'“यद्यपि”? 
इत्यादिसे । पर पक्षका निराकरण किये बिना अपना मत स्थिर नहीं हो सकता इसलिए 
परपक्षका निराकरण करना चाहिए ऐसा कहते हैँं--““तथापि” इत्यादिसे । तब अपने पक्ष 
का स्थापन करनेके पहले परपक्षका खण्डन करना चाहिए था इसपर कद्दते हैं--“वेदान्ताथे” 
इत्यादि । वेदान्ततात्पयेका निणेय सफल तस्वज्ञानके साधनोंके अन्तगेत द्वोनेसे श्रेष्ठ दे । 
परपक्षक खण्डन से रागद्वेष दोता हे इसलिए उसका खण्डन नहीं करना चाहिए ऐसी शड़ा 
करते हैं--“नमु” इत्यादिसे। इस शास्रका जो आरम्भ किया गया है, उसका प्रधान फल तत्त्वका 
निणय करना द्वी दे। ओर तत्त्वनिणयक्ती तबतक सिद्धि द्वोनी काठिन दे जबतक कि पर मतमें 





आधि० १ सतूृ० ?) शाक्रमाष्य-रत्नप्रभो-भाषानुवादस हित १११५ 


भाष्य 


परविद्वेषकर्णेन | बाठमेवम्‌, तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति 
सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दशनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलम्य भवेत्‌ केपांचिन्मन्द- 
मतीनामेतान्यपि सम्यग्दशनायोपादेयानीत्यपेक्षा | तथा युक्तिगाढत्व- 
सम्भवेन सर्वज्ञभाषितत्वाच श्रद्धा च तेषु इत्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रय- 
भाष्यका अनुवाद 
साथ दह्वेष फलानेवाले अन्य मतका खण्डन करनेसे क्या प्रयोजन है ? आपका 
कथन ठीक है, तो मी सांख्य आदि तन्‍्त्र--शास्त्र महाजनों द्वारा परिग्रहीत-- 
स्वीकृत हैं, और तत्त्वज्ञानके निरूपणके व्याजसे प्रवृत्त हुए हैं, उनको प्राप्त 
करके कितने ही मन्दमतियों की यह अपेक्षा हो कि ये मी तत्तवज्ञानके लिए 
उपादेय--प्राकष् हैं। उसी प्रकार उनमें दृढतर युक्तियोंका होना सम्भव है 
ओर वे सर्वज्ञसे उपदिष्ट हैँ, अतएव उनमें मन्दमतियों की श्रद्धा भी 
हो सकती है, इसलिए वे झास्त्र असार हैँ? ऐसा उपपादन करनेके लिए प्रयत्न 


अनननननना जननी धनी निलन+। 

















रलप्रभा 
विना न सिध्यति, स चेम॑ पाद विना नेति स्वसिद्धान्तसंरक्षणार्थत्वात्‌ प्रधान- 
सिद्धयर्थत्वाद्‌ अय॑ पादः सस्मिन्‌ शाख्रे संगतः, संगतत्वादू वीतरागेणापि कर्तव्य 
इत्यभिसन्धाय उक्ताड्लीकारेण समाधत्ते--बाढमित्यादिना । अपदेशेन- व्याजेन, 
मन्दमतीनां तेषु श्रद्धानिमित्तानि बहनि सन्‍्तीति तन्निरासाय यत्ञः क्रियते 
इत्यर्थ:। स्वमतश्रद्धापरमतद्वेषो तु प्रधानसिद्धयर्थत्वाद्‌ अड्गीकृतों, नापि जय 
द्वेष), परपक्षत्वबुद्धया हि निरासो द्वेषमावहति--न तु तत्त्वनिर्णयेच्छया कृत इति 


रत्रप्रभाका अनुवाद 
अश्रद्धा न हो जाय । ओर अश्रद्धा तबतक नहीं द्वो सकती जबतक परपक्षोंकी श्रान्तिमूलकताका 
निश्चय न हो जाय । इस पादके बिना वह निश्चय नद्ीं द्वो सकता, इसलिए अपने सिद्धान्तका 
संरक्षण करने और ब्रक्मद्ली सिद्धि करनेके लिए यद्द पाद इस शास्जत्रमें संगत है। संगत 
दोनेसे वीतरागपुरुषोंकों भी इसका अध्ययन करना चाहिए ऐसा विचार कर पूर्वोक्तके अर्गाकारसे 
समाधान करते हैँ--“बाढम्‌! इत्यादिसि। अपदेश--व्याज | मन्दमतियोंकी उन दशनोंमें 
श्रद्धा होनिके अनेक कारण हैं। उनका खण्डन करनेके लिए यह प्रयत्न किया जाता हैँ ऐसा 
तात्पय दै। मुख्य सिद्धान्तकी सिद्धिके निमित्त अपने मतमें श्रद्धा ओर पर पक्षमें द्वेषका 
स्वीकार किया गया दै। परन्तु वास्तवमें यह द्वेष नहीं है । यह दूसरेका पक्ष हे इस बाद्धेसे 
यदि उसका खण्डन किया जाय तो वह द्वेषका कारण हो सकता दे किन्तु तत्त्व निणयकी 
इच्छासे परपक्षका खण्डन द्वेष नहीं हो सकता ऐसा समझना चादिए। पुनरुक्तिको शझ्ञ करते 
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भाष्य 
त्यते । नत्नु 'ईश्षतेनोशब्द्म! (ब्र० सू० ११५), कामाच नाजुमानापेक्षा' 
( ब्र० सू० १।१।१८ ) 'एतेन सर्वे व्याड्याता व्याख्याता/ (ब्र० स्लू० 
१।४।२८) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्ततिक्षेप! कृत), कि पुनः कृत- 
करणेनेति । तदुच्यते--सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्य- 
प्युदाहत्य स्वपक्षान्ुुगृण्येनद योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां य्याख्याने तत्या- 
ख्यानाभास न सम्यर्व्याख्यानमित्येतावत्‌ पूर्व कृतम्‌ । इह तु वाक्य- 
निरपेक्ष: स्वतन्त्रस्तद्क्तिप्रतिषेधः क्रियते इत्येष विशेष: 
भाष्यका अनुवाद 
किया जाता है। परन्तु 'ईक्षतेनोशब्दम्‌! 'कामाश्च नानुमानापेक्षा' 'एतेन सर्वे 
व्याख्याता व्याख्याता:” इत्यादि सूत्रोंसे पूर्वमें भी साख्य आदि पक्षोंका खण्डन 
किया गया है, सो फिर पिष्टपेषण करनेसे क्‍या लाभ है ? इसका उत्तर कहते हैं । 
सांख्य आदि अपने अपने मतकी स्थापना करनेके लिए वेदान्तवाक्योंको उद्धृत 
कर स्वपक्षके अनुसार उनकी योजना करते हुए व्याख्यान करते हैं। उनका 
जो व्याख्यान है, वह व्याख्यानका आभास है, सम्यग्‌ व्याख्यान नहीं है, इतना: 
ही पू्ेमें प्रतिपादन किया गया है। इस पादमें तो वेदान्तवाक्यों की अपेक्षा न; 
रखते हुए खतन्न्ररूपसे उनकी युक्तियोंका प्रतिषेध किया जाता है, पूर्वके प्रतिषेध 
और इस प्रतिषेधमें इतना विशेष है । 
रत्नप्रभा 

मन्तव्यम्‌ । पोनरुक्तयं शड़्ते --नन्वीक्षतेरिति । पूवव सांख्यादीनां श्र॒त्यर्थानुआ- 
हकतक॑निरासादू अश्रोतत्वमुक्तम्‌, संप्रति श्रृत्यनपेक्षाः तदीया: स्वतन्त्रा युक्तयो 
निरस्यन्त इति अथमेदात्‌ न पुनरुक्तिः इत्याहइ--तदुच्यत इति। 

प्रधानम्‌ अचेतन जगदुपादा नमिति सांख्यसिद्धान्तः अन्न विषयः, स कि प्रमाण- 
मूलो भ्रान्तिमूछो वा इति सन्देद्दे “सर्वधर्मोपपत्तेश्व” इत्युक्तधर्माणां प्रधाने सम्भवात्‌ 

रत्लग्रभाका अनुवाद 

हें नर्वीक्षतेः” इत्यादिसे पहले साख्य आदिके श्र॒त्यनुआइहक तकीका खण्डन कर उनका 
मत अश्रोत ( श्रुतिविरुद्ध ) कह्दा गया है, अब उनकी श्रुतिकी अपेक्षा न रखनेवाली स्वतत्र 
युक्तियोंका खण्डन किया जाता हैं। इस प्रकार अथेभेद--विषयभेद द्वोनेसे पुनराक्ति नहीं है 
एसा कहते दें--“तदुच्यते” इत्यादिसे। अचेतन शभ्रधान जगत्‌का उपादान कारण द्वे यदद 
सांख्य सिद्धान्त इस अधिकरणका विषय दै। वह प्रमाणमूलक दे या आन्तिमूलक है ! ऐसा 
सन्देद उपस्थित द्वोनेपर 'सर्वेधमोपत्तेश्र' इस सूज्रमें कद्टे गये सब धर्मोका प्रधानमें संभव 


भाषि० १ तृ० १) शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित १११ 


भाष्य 


तत्र सांख्या मन्यन्ते--यथा घटशरावादयो भेदा म्रदात्मना<न्वीयमा- 
ना सृदात्मकसामान्यपूवेका लोके दृष्टाः तथा सर्व एवं वाह्याध्यात्मिका 
भेदाः सुखदुःखमोहात्मतया 5न्‍्वी य माना! सुखदुःखमोहात्मकसामा न्यपूर्वका 
भवितुमहन्ति । यत्‌ सुखदुःखमोहात्मक सामान्य तत्‌ त्रिगुण प्रधान सुद्द- 

भाष्यका अनुवाद 

«. सांख्योंका यह मत है कि जैसे घट, शराब आदि विकार मिट्टीसे युक्त होनेके 
कारण मृत्तिकारूप असाधारणवाले कारण हैं, ऐसा लोकमें देखा जाता है, बैसे ही 
सब बाह्य और आध्यात्मिक विकार सुखदुःखमोहात्मकतासे युक्त हैं । इससे उनके 
असाधारण कारण सुख, दुःख और मोद्दात्मक ही हो सकते हैं। जो बह सुखदुःख- 
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र्नप्रभा 
तदेव उपादानमिति आश्षेपसंगत्या प्रमाणमूलत्व॑ दर्शयन्‌ पूर्वपक्षमाह--तत्र 
सांख्या इति । स्वसिद्धान्तज्ञानस्थ परमतनिरासं प्रति उपजीव्यत्वात्‌ पादयो: 
संगतिः । परमतनिरासात्मकत्वात्‌ सर्वेषामू अधिकरणानां एतत्पादसंगतिः। पूर्वपक्षे 
प्रमाणमूलमतविरोधादू उत्तश्रृद्थेसमन्वयासिद्धिः फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
आपादं द्र॒ष्टव्यमू । मूलश्रोतसमन्वयदाद्यर्थित्वादू अस्य पादस्य श्रुतिसंगतिः इति 
विवेकः । भिच्चन्ते इति भेदाः विकाराः, ये विकारा येन अन्विताः ते तत्मकृतिका 
इति व्याप्तिमाह--यथेति। सबे काये सुखदुःखमोहात्मकवस्तुप्रकृतिकम्‌ , तदन्वित- 
त्वादू, घटादिवदू, इति अनुमानमाह--तथेति । किमथे प्रधानं परिणमते तत्राह- 
। रत्वग्रभाका अनुवाद 
हँ।नेसे प्रधान ह्दी जगत्‌का उपादान कारण द्वें इस प्रकार आक्षिप संगतिसे सांख्यसिद्धन्‍्त 
प्रमाणमूलक है ऐसा दिखलाते हुए पूवपक्ष करते हूँ --““तत्र सांख्या”” इत्यादिसे । स्वसिद्धान्तका 
ज्ञान परमतके खण्डन करनेमें उपजीव्य--आधारभूत दे इससे दोनों पादोंकी संगाति जाननी 
चाहिए। इस पादके सब अधिकरण परमत खण्डनात्मक हैं, इसलिए सब अधिकरणोंकी पाद- 
संगति दै। पूवेपक्षमें प्रमाणमूलक सांख्यके विरोधसे ब्रह्ममें कद्दे गये श्रुत्यथंसमन्वयकी असिद्धि 
फल है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है ऐसा पादसमाप्ति तक समझना चाहिए । श्रुति 
समन्वयकी दृढ़ करना इस पादका भ्रयोजन है, अतः इस पादकी श्रुतिके साथ संगति हैं. ऐसा 
: विवेक हैं । मिथन्ते--जो भिन्न द्वोते हैं इस व्युत्पत्तिसि भेदका अथ विकार है। जो विकार 
जिससे अन्वित द्वोते हैं, उनकी प्रकृति---उपादानकारण वही है ऐसी व्याप्ति कहते हैं--“यथा” 
धत्यादिसे । सब कार्य सुख-दुःख-मोद्वात्मक वस्तुसे बने हैं, उससे अन्वित द्वोनेसे, घट आदिके 
समान, ऐसा अनुमान कद्दते हैं--“तथा” इत्यादिसे । प्रधान किसलिए परिणामको प्राप्त होता 
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माष्य 
दचेतन .चेतनस्य पुरुषसाथ साधयितुं स्वभावेनेव विचित्रेण विकारात्मना 
प्रवतेते इति | तथा परिमाणादिभिरपि लिझ्लैस्तदेव प्रधानमनुमिमते । 
भाष्यका अनुवाद 

मोहात्मक सामान्य है, वह त्रिगुणात्मक प्रधान है, म्त्तिकाके समान वह अचेतन , 
पुरुषके भोग ओर मोक्षरूप अर्थकों सिद्ध करनेके लिए खभावसे ही विचित्र 
विकाररूपसे प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार कायगत परिमाण आदि छिंगोंसे उसी 
प्रधानका वे अनुमान करते हैं । 


रत्प्रभा 
चेतनस्पेति । अर्थ:--भोगापवर्गरूपः, तदथे स्वभावत एवं प्रवतते, न तु केन- 
चित्‌ चेतनेन प्रेय्यते इत्यथः । तदुक्तम--“पुरुषाथे एवं हेतुने केनचित्‌ कार्यते 
करणम्‌” (सां० का० छो० ३१) इति । अनुमानान्तराणि तैरुक्तानि 
स्मारयति--तथेति। उक्त हि-- 
कि ५ 

हर 'भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व । 

कारणकायविभागादविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्य ||! (सां०का०छो० १५) 
इति। अत्र कारिकायां समन्वयादिति लिह्न व्याख्यातम, शिष्टानि व्याख्या- 
यन्ते । तथा हि-्षित्यादीनां भेदानां कारणम्‌, अव्यक्तमस्ति, परिमितत्वाद, 
घटवत्‌ । न च इष्टन्ते साध्यवैकल्यम्‌ , घटोत्पत्तेः प्रागनभिव्यक्तघटादिरूपकाये- 
विशिष्टत्वेन मृदः अपि अव्यक्तत्वाते। तथा घटादीनां कारणशक्तितः प्रवृत्तेः 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

है! इसपर कहते हैं--“चेतनस्य” इत्यादिसे। अथात्‌ चेतनके भोग और भोक्षरूप भ्रयो- 
जनके लिए प्रधान अपने आप प्रवृत्त द्ोता हे किसी चतन द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता । 
सांख्यकारिकामें--पुरुषाथ एव० ( भावी भोग और मोक्षरूप पुरुषाथ ही करणोंको ्रवृत्त 
करता है, वे किसी चेतन द्वारा श्रव्ृत्त नहीं किये जाते ) ऐसा कहद्दा दै। सांख्योंने जो अन्य 
अनुमान कट्टे हैं उनका स्मरण कराते हैं--““तथा” इत्यादिसे। कद्दा है कि भिदानां परिमाणात्‌०! 
(्‌ विक गिप  अगन पकिनोकी मध्य, आग या परिमाणसे, समन्वयसे, शक्तियोंकी प्र॒श्ग कारयके विभाग द्वोनेसे उसी 
प्रद्ार विचित्र विविध अविभागसे अव्यक्त--प्रधान सिद्ध द्वोत्ता है ) [ यद्द श्रधानसाधक तकाकों 
संग्राहक इलोऋ दे । ] इस कारिकाछे 'समन्वयात्‌” इस लिजप्ञका व्याख्यान दो गया है। देषका 
व्याख्यान किया जाता दै--छ्रथिवी आदि भेदोंका कारण अव्यक्त है, क्योंकि वे घट आदिके 
समान परिमित हैं। दृश्टन्तमें अव्यक्त कारण हे! इस साध्यका अभाव है ऐसा नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि घटकी उष्पत्तिके पूरे अभिव्यक्त न हुए घट आदि रूप कार्य विशिष्टत्वसे 







किक] 
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साष्य 


तत्र वदामः--यदि दृष्टान्तबलेनवैतन्निरूप्येत नाचेतन लोके केकक- 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हैं--यदि दृष्टान्तके बलसे ही इसका ८ 
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रतप्रमा 

 मह॒दादिकायाणामपि कारणशक्तितः ग्रवृत्तिः वच्या, तच्छक्तिमत्‌ कारणम्‌ अव्यक्तम्‌। 
किश्च, कारणात्‌ कार्यस्य विभागो-जन्म दृश्यते। क्षितेः मृत्तिका जायते, ततो घट 
इति । एवमविभागः--प्रातिलोम्येन प्रढयो दृश्यते; घटस्य मृत्तिकायां लुयः, तस्या: 
क्षिते, क्षितेः अप्सु, अपां तेजसि इति एतो विभागाविभागो वैश्वरूप्यस्य-- विचित्रस्य 
भावजातस्य दश्यमानों प्रथक्‌ पक्षीकृतों कचित्‌ कारणे विश्रान्ती, विभागत्वाद्‌ 
अविभागत्वाच्च, मृदि घटविमागाविभागवद्‌ इल्यथ 


सिद्धान्तयति--तत्र वदाम इति । किम्‌ अनुमानेः अचेतनप्रकृतिकत्व॑ 
जगतः साध्यते, खतन्‍त्राचेतनप्रकरतिकत्व॑ वा ? आधे सिद्धसाधनता, अस्मामि: 
अनादित्रिगुणमायाब्जीकारात्‌ । ह्वितीये घटादिदृष्टान्ते साध्याप्रसिद्धिः इत्याह-- 
यदीति । खतन्‍्त्रमचेतनं प्रकृतिरिति एतद्दृश्टान्तबलेन तदा निरूप्येत, यदि 


दृष्टान्तः कचित्‌ स्थात्‌, न तु दृष्टः कचिद इति अन्वयः । स्वतन्त्रपदार्थमाह--- 
स्नग्रभाका अनवादू 

मत्तिका भी अव्यक्त है |इसी श्रकार घट आदि कार्योंकी कारणशक्तिसे श्रवात्ति दनिसे महृद 
आदि कार्योकी भी कारणशाकतिसे प्रव्वत्ति कइनी चाहिए। वद्द शक्तियुक्त कारण अव्यक्त हें । 
और कारणसे कार्यका जन्म दिखाई देता है। एथिवीस मिठ्ठी पदा होती है, मिर्ध्मे घट 
होता हैं । इसी प्रकार अविभाग अथात्‌ उत्पत्तिसे उलटे क्रमसे प्रलय दिखाई देता हैं-- 
. घटका मिट्टीमें मिट्टरीका प्रथिवीमें, . ंथिवीकाी जलमें ओर जलका तेजमें 
लय होता हे। इस प्रकार वश्वरूपके--विचित्र पदाथसमूहके य विभाग आर अविभाग 
जो देख जाते दूँ, वे दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ पक्षरूपसे खींकृत हैं, व दोनों किसी एक कारणमें 
विश्रान्त हैं, विभाग और अविभाग द्ोनेसे मात्तिकामें घटके विभाग ओर अविभागके समान 
ऐसा भावार्थ है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते हैं--“तत्र वदामः” इत्यादेसे । 
क्या अनुमानोंसे जगत्‌ अचेतनप्रकृतिक दै--जगतकी प्रकृति--उपादानन कारण--अचेतन हें, 
यह सिद्ध करते हों, या खतन्त्र अचेतन इस जगतक़ी प्रकृति हे, ऐसा सिद्ध करते 
हो ? प्रथम पक्ष यदि मानो, तो सिद्धसाधनता द्ै--जो सिद्ध हैं उसाका सिद्ध करते 
हो, क्योंकि ईश्वरस अधिष्ठित अनादि त्रिगुगात्मक्ष मायाको जगतकी प्रकृतिरूपसे हम भी 
स्वीकार करते हैं। यदि द्वितीय पक्षका प्रहदण करो तो घट आदि दृष्टन्तोंमें साध्य अश्रासिद्ध हे, 
ऐसा कद्ते हैं --“यदि”” इत्यादिसे । स्वतन्त्र अचेतन प्रकृति हैँ, इसका दृष्टान्तसे तभी निरूपण 
किया जा सकता है, जब कहीं दृशन्त दो परन्तु दृशन्त कहाँ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा 

३४७१) 


जलता नाना कर. 
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भाष्य 

नधिष्ठितं स्वतन्त्र किख्विद्विशिष्टपुरुषार्थनिवेतेनसमथान्‌ विकारान्‌ विरचयदू 
दृष्टम । गेहपासादशयनासनविहारभूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावदूमि! शिल्पि- 
भियेथाकाल सुखदुःखप्नाप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते, तथेदं जगद- 
खिल प्ृथिव्यादि नानाकमेफलोपभोगयोग्य बाह्य, आध्यात्मिक च शरी 
रादि नानाजात्यन्वित प्रतिनियतावयवविन्यासमनेककरफेलानुभवाधिष्ठानं 

भाष्यका अनुवाद 

निरूपण किया जाय, तो लोकमें स्वतन्त्र--चेतनसे अनधिष्ठित अचेतन विशिष्ट 
पुरुषार्थके साधनमें समर्थ विकारों की रचना करता हुआ नहीं देखा जाता । 
घर, महल, शयन, आसन, विहारभूमि आदि कालके अनुसार सुखकी प्राप्ति 
ओर दुःखंका परिहार करने योग्य पदार्थ बुद्धिमान्‌ शिल्पियोंसे रचे गये देखनेमें 
भाते हैं, वेसे मिन्न मिन्न कमफलके उपभोगके योग्य प्रथिवी आदि बाह्य जगत्‌ 
ओर भिन्न भिन्न जातियोंसे युक्त-असाधारण अवयवोंसे युक्त अनेक कर्मफलोंके 
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चेतनाधिष्ठितमिति | परकीयस्य साध्यस्य अग्रसिद्धिम उक्त्वा सत्मतिपक्ष वक्‍तुं 
यद विचित्ररचनात्मक कार्य तत्‌ चेतनाधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकम्‌ इति व्याप्तिमाह-- 
गेहेति। इृदं जगत्‌ चेतनाधिष्ठिताचेतनप्रकृतिकम्‌ , कार्यत्वाद्‌ , गेहबद्ति प्रयोगः । 
विपक्षे विचित्ररचनानुपपत्तिरूपं ख्त्रोक्ते बाधकतक वक्‍तुं जगतो वैचित्यमाह-- 
तथेति।| बाह्यम--प्थिव्यादि भोग्यम्‌ , आध्यात्मिकम्‌_ शरीरादि च भोगाधिष्ठानमिति 
विभागः । प्रतिनियतः असाधारण: अवययानां विन्यासो रचना यस्य तद्‌ इत्यर्थः। 
इत्थ विचित्र जगत्‌ चेतनानपिष्ठिता जडप्रकृतिः कर्थ रचयेत्‌ न कथमपि इत्यथैः । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
अन्वय है। खतन्त्र पदका अथ कहते हें-'चेतनानधिष्ठटितम्‌” इत्यादिस। सांख्यका साध्य अप्रसिद्ध 
है, ऐसा कहकर द्ेतुका सत्प्रतिपक्ष कहनेके लिए “जो विचित्र रचनात्मक काये है, वद्द चेतनसे 
अर्धिष्ठित अचेतन प्रकृतिक द्वे--उसकी प्रकृति चेतनाधि।'्ठटित अचेतन है, ऐसी व्याप्ति कहते हैं--- 
“गेह” इत्यादिसे । यह जगत्‌ चेतनाधिष्ठित अचेतनसे बना है, काये होनेसे, घरके समान 
ऐसा अनुमानका प्रयोग है। विपक्षमें सूत्रमें कद्दा हुआ विचित्ररचनानुपपत्तिकप बाधक तक 
कद्दनेके लिए जगत्‌का वेचित्र्य कहते हैं--“'तथा” इत्यादिसे । जगत दो भश्रकारका है, बाह्म 
ओर आध्यात्मिक । बाह्य--प्थिवी आदि भोग्य है ओर आध्यात्मिक--शरीर आदि भोगका 
अधिष्ठान दै--ऐसा विभाग है । प्रतिनियत--असाधारण दे अवयवोंकी रचना जिसकी, उसे 
प्रतिनियतावयव॒ विन्यास कद्दते हैं। ऐसे विचित्र जगत्‌की चेतनसे अधिष्ठित न हुई जड़ 
प्रकृति केसे रचना कर सकती दे। किसी प्रकार भी रचना नहीं कर सकती““ऐसा 


अंधि० १ सूृ० १) शाक्रभाष्य-रत्नप्रंभा-भाषानुवाद्सहित ११२१ 


।चह“< पक पाक शहुक-॥- बुक रह" >पह०-> यह: पदक “नाक यूक-व्यकण> जाकर -- पहन पाक": पाक ा>--पाक-सथयाक हा: रपक->पप$“2 पक प 7 शक नायक "7 पक पाइल्‍पह रूप ७ रहा.“ पहा/०“पक-> नह» बल १“ बहक०-बशक४००गबहुक इमहूकम-- हुए ०- पहन जब पयाएम>>घ 
ञचिाय 5छ अच5रट ४5. 5 5. 5 तट 5 ह 5.3 तल 5 3 अर 5 जिओ अजीज ५.८5 


भराष्य 
हृत्यमान प्रज्ञावदूभि। सम्भाविततमेः शिल्पिभिमेनसा 5प्यालोचयितुमशक्य * 
सत्‌ कथमचेतन प्रधान रचयेत्‌ | लोष्टपाषाणादिष्वरृष्टस्वात्‌ । मृदादिष्वपि 
कुम्भकारायधिष्ठितेषु विशिश्ाकारा रचना दृश्यते, तद्वत्‌ प्रधानस्यापि 
चेतनान्तराधिष्टितत्वप्रसड्र/। न च मृदाद्यपादानस्वरूपव्यपा श्रयेणेव धर्मण 

भाष्यका अनुवाद 

अनुभवका अधिष्ठलानरूप दृश्यमान शरीर आदि आध्यात्मिक जगत्‌, जिसकी 
आलोचना बड़े बड़े बुद्धिमान शिल्पी मनसे मी नहीं कर सकते, उसकी रचना 
अचेतन प्रधान केसे कर सकता है ? ढेले, पत्थर आदि अचेतनोंमें ऐसी शक्ति 
नहीं देखी जाती । हां, मृत्तिका आदिमें भी कुम्भकार आदिसि अधिष्ठित होनेपर - 
विशिष्ट आकारवाली रचना देखी जाती द्े। इसी प्रकार प्रधानको भी अन्य . 
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चेतनसे अधिष्ठित मानना पडेगा। म्त्तिका आदि उपादानके खरूपका आश्रय 


4++>००-५३००-००-०मनल्‍न-कनक, 





स्न्स्त्स्स्ल््स्तस्तल्स्स 





रत्नग्रभा 
यत्‌ चेतनानघिष्ठितम्‌ अचेतनं तत्‌ न कार्यकारि इति व्याप्तिम्‌ उक्ततकेमूलभूतामाह-- 
लोश्रेति । चेतनाप्रेरितेषु लोष्टादिषु कार्यकारिववादशनाद इत्यर्थः। किश्व, अनादि- 
जडप्रकृतिः चेतनाधिष्ठिता, परिणामित्वात्‌, म्॒दाद्विद्‌ इत्याइ--म्दिति । ननु 
मृदादिद्शन्ते द्वयमपि अस्ति--अचेतनत्वं चेतनाधिष्ठितत्वं चेति | तत्र परिणा- 
मितल्वहेतो; अचेतनत्वमेव व्यापकम्‌ मसृदादिस्वरूपत्वेन अन्तरज्ञत्वातू, न तु 
चेतनाधिष्ठितत्वं व्यापकम्‌, तस्थ मदादिवाश्वकुछालादिसापेक्षत्वेन बहिरज्नत्वात्‌, 
तथा च परिणामित्वेइपि मूलप्रकृतेः अचेतनत्वधर्मणेव योगो न चेतनाधिष्ठितत्वेन 
: इत्याशकहुथय निषेधति--न चेति । महानसदृशन्ते$न्तरज्नस्यापि महानसस्वरूपस्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अथे दे [ जगत्‌ खतन्‍्त्र अचेतनका कार्य नहीं है, विचित्र कार्य दोनेसे या विशिष्ट रचनात्मक 
दोनेसे, विशिष्ट शिल्पीसे निर्माण किये हुए श्रासाद आंदिके समान, ऐसा अनुमान है ] 
जो अचेतन चेतनसे अधिष्ठित नहीं है, वह कार्यकारी नहीं है, उक्त तकंकी मूलभूत 
इस व्याप्तिको कद्दते है--“लोष्ट” इत्यादिसि। आशय यद्द कि चेतनसे अधिष्ठित न हुए 
लेष्ट आदिमें कार्यकारित्व नहीं देखा जाता दै। और “अनादि'” जड़ प्रकृति चेतनसे अधिष्ठित है, 
परिणामी द्वोनेश्ने, गस्शातिका आदिके समान, ऐसा कद्दते हैं--“मद” इत्यादिसे। परन्तु 
गातिका आदि दृशटन्तोंमें अचेतनत्व और चेतनाधिष्ठितत्व दोनों हैं, उसमें परिणामित्व इस 
हेतुका अचेतनत्व द्वी व्यापक दे, क्योंकि सत्तिका आदिका स्वरूप द्वोनेसे वद अन्तरंग हे, 
चेतनाधिष्ठितत्व व्यापक नहीं है, क्‍्योंके उसको मत्तिका आदिसे बादर रहनेवाले कुलाल 
आदिरकी अपेक्ष हे, अतः वह बद्दिरंग दें, इसलिए पारणामित्वमें भी मूल प्रकृतिका अवेतनत्व 
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भसाष्य 


मूलकारणमवधारणीयम्‌ , न बाह्मकुम्मकारादिव्यपाश्रयेणेति किश्विन्रिया- 
मकमस्ति। न चेव॑ सति किशिद्‌ विरुध्यते, प्रत्युत श्रुतिर॒नु गृद्चते, चेतनकार- 
णसमपेणात्‌ । अतो रचनालुपपत्तेश्व हेतोनांचेतनं जगत्कारणमनुमातवव्य 
भवति । अन्वयादनुपपत्तेश्रेति चशब्देन हेतोरसिद्धि समुच्चिनोति | नहि 
बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतया5न्वय उपपचते, सुखा- 
भाष्यका अनुवाद 
करके रहनेवाले धर्मसे ही मूल कारणका निश्चय करना चाहिए और बाह्य कुम्भकार 
आदिके आश्रित धमंसे मूल कारणका निश्चय नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई 
नियम नहीं है । ओर ऐसा होनेसे कुछ विरोध मी नहीं आता । चेतनको कारण 
मानने में उलटे श्रुति अलुगृद्दीत होती, है; क्योंकि वह चेतन कारणका प्रतिपादन 
करती है । इसलिए रचनाकी अनुपपत्तिरूप हेतुसे अचेतन , जगत कारण है, 


दर हंस महिलिण चरम दब खत ह, क्नोकि माण जोर जाधव नहीं है। अन्वय आदिकी अनुपपत्ति होनेसे ह 
बाह्य ओर आध्या- 


त्मिक विकारोंका सुखदुःखमोहात्मकंताके साथ अन्वय उपपन्न नहीं होता, 









इस हेतुकी असिद्धिका चुशब्द्से समुच्चय करते 














रत्नम्रभा 
धूमव्यापकत्व॑नास्ति, तदमिन्न्य अहिरड्गस्यापि वहनेः तदस्तीति अन्तरडगलव॑ 
व्यापकत्वे प्रयोजक न भवतीति भावः | किन्च, यद अचेतनम्‌ तत्‌ चेतनाधिष्ठितमेव 
परिणमते इति अडगीकारे बाधकाभावात्‌ प्रत्युत श्रुत्यनुग्रहाच्व तथा अदगीकायेमि- 
त्याह--न चैब॑ सतीति । सुखदु खमोहान्वयाद्‌ इति हेतोः असिद्धिदयोतनार्थः 
सूत्रे चकार इत्याह--अन्वयाद्रन्नुपपत्तेश्रेति । न अनुमान युक्तमित्यर्थः । 
आदिशब्दः परिमाणादिफय्रहार्थ:। शब्दादीनां बाह्य॒त्वानुभवाद आन्तरसुखाया- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
धमेसे दी योग दं, चेतनाधिष्ठितवसे नहीं है, एसी आशंका करके उसका निषेध करते हैं-- 
“न च” इत्यादिसे । मद्दानसदश्ान्तमें यद्यपि महानसका स्वरूप अन्तरंग दे, तो भी वद्द धूमका 
व्यापक नहीं दे और उससे भिन्न अगिन बहिरंग है, तो भी वद धूमकी व्यापिका है, इसलिए 
अन्तरंगत्व व्यापकत्वमें प्रयोजकत्व नहीं है, यह भाव है । और जो अचेतन है वह चेतनार्धिष्ठित 
होऋर द्वी परिणत होता हे, उसके अज्ञीकारमें बाधक नहीं हे। उलटा श्रुतिका अलुग्रद 
होता दे, इसलिए अंगौकार करना चाहिये, ऐसा कद्दते दँ-“* न चेवं सति” इत्यादिसे । “सुखदुःख- 
मोहका अन्वय' इस देतुकी असिद्धि सूचित करनेके लिये सूत्रमें चकार है, एसा कहते हैं- 
“अन्वयायनुपपत्तेश्व” इत्यादिसे । अनुमान युक्त नहीं है, यद्द अर्थ हैँ । आदि शब्दस 
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माष्य 


दीनां चान्तरत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां चातद्रपत्वप्रतीतेः, तम्निमित्तत्वप्रती 
तेश्व। शब्दाद्यविशेषेषपि च भावनाविशेषात्‌ सुखादिविशेषोपलब्धे! । तथा 
परिमितानां मेदानां मूलादकुरादी नां संसगेपूर्व॑कत्व॑ दृष्टवा बाह्माध्यात्मि- 
भाष्यका अनवाद 
क्योंकि सुख आदि आन्तर हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और शब्द आदि अतद्रप 
प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार उनके निमित्तरूपसे प्रतीत होते हैं, ओर शब्द 
आदि विशेषके न द्ोनेपर भी भावना विशेषसे सुख आदि विशेष प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार मूलाछुरादि परिमित विकार संसगेपूर्वक हैं, ऐसा देख- 
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रलप्रभा 
त्वकत्वम्‌ असिद्धमू, ,तन्निमित्तत्वात्‌ च |. नहि निमित्तनेमित्तिकयो: अभेदेन योग: 
अस्ति, दुण्डघटयो: अदशैनाद्‌ इत्य्रेंः । किश्च, यदि घटे मद्गत्‌ सुखादिक 
शब्दादों अन्वितं स्यात्‌ तर्हि सर्वे: अविशेषेण सुखादिकम्‌ उपरभ्येत घटे मृद्गत्‌ , 
न तथा उपलब्धि: अस्तीति योग्यानुपलब्ध्या हेतल्वभावनिश्चय हत्याह-- 
शब्दादीति । विषयस्य एकत्वे अपि पुरुषवासनावैचिज्यात्‌ कस्यचित्‌ सुखबुद्धिः 
कस्यचित्‌ दुःखबुद्धिः | कस्यचित्‌ मोहबुद्धिः दृश्यते, अतो विषयाः सुखायात्मका 
न भवन्ति इत्यर्थ:। एवं समन्वयादिति हेतुं दूषयित्वा परिमाणादिहेतूनू दूषयति--- 
तथेति । बुद्धयादीनां परिमितत्वेन संसर्गपूर्वकत्वसिद्धों संसष्टानि अनेकानि 
सत्त्वरजस्तमांसि सिध्यन्ति एकस्मिन्‌ संसर्गासम्भवात्‌ न ब्रह्मसिद्धि! इति सांख्य- 
र्त्नप्रभाका अनुवाद 
- परिमाण आदिका ग्रहण करना चाहिए । शब्द आदि वाह्य हैं, एसा अनुभव होनेसे वे आन्तर 
सुख आदि स्वरूप हैं, यद्द असिद्ध है, उसी प्रकार शब्द आदि तो खुखादिके निमित्त है, निमित्त 
और नैमित्तिकका अभेदसे सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि दण्ड ओर घटमें अभेद दिखाई नहीं 
देता, ऐसा भावार्थ है। और घटमें म्त्तिकाके समान शब्द आदि सुखादि नित्य अन्वित द्वोते 
तो सबको समान रीतिंसे उनमें छुखादिकी प्राप्ति होती, जैसे कि घटमें म्त्तिकाकी सबको 
उपलब्धि होती है, वैसे ही यहाँ भी होती, परन्तु वेसी उपलब्धि नहीं होती। इस योग्य 
अनुपलब्धिसे देतुके अभावका निश्चय द्वोता है, ऐसा कहते हैं-“शब्दादि” इत्यादिसे । विषय 
यद्यपि एक दी है, तो भी पुरुषवासनाके वैचित्र्यसे किसीकी उसमें सुखबुद्धि, किसीकी दुःख- 
बुद्धि और किसीकी मोहबुद्धि देखी जाती है, इससे विषयसुख आदि स्वरूप नहीं हे, ऐसा 
समझना चाहिए । इस प्रकार 'समन्वयात्‌' इस हतुको दूषित करके परिणाम आदि द्ेतुओंको 
दूषित करते हैं-“तथा” इत्यादिसे । बुद्धि आदि परिमित द्ोनेसे संसर्गपूवक हैं, ऐसा सिद्ध 
दोनेपर संसुष्ट अनेक सत्व, रज और तम हैं, ऐसा सिद्ध द्वोता है। एकमें संसगे न होनेसे 
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आष्य 
कानां मेदानां परिमितत्वात्‌ संसगेपूवेकलमनुमिमानस्य सत्त्वरजस्तमसा- 
मपि संसगेपूर्वेकत्वश्नसद्भ४ परिमितत्वा विशेषात्‌ । कार्यकारण भावस्तु प्रेक्षा- 
भाष्यका अनुवाद 
कर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिमित होनेसे संसगपूर्वक हैं, ऐसा 
अनुमान करनेवालोंको सरव, रज ओर तम मी संसगेपूर्वक हैं, ऐसा मानना 





पड़ेगा, क्‍योंकि उनमें मी परिमितत्व समान है। अपेक्षापूर्वक निर्मोण किये हुए 


कु 


रत्नग्रभा 
स्य भावः । किमिदं परिमितत्वम्‌ ? न तावद्‌ देशतः परिच्छेद:, पक्षान्तगेताकाशे 
तस्याभावेन भागासिद्धिः, नापि कारुतः परिच्छेदः, सांख्येः कारूस्य अनडगीका- 
रातू, अविद्यागुणसंसगेंण सिद्धसाधनाच्र, नापि वस्तुतः परिच्छेदः, सत्त्वादीनां 
परस्परं॑मभिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचाराद इत्याह--सच्च्बेति | यदुक्ते 
कार्यकारणविभागो यत्र समाप्यते तत्‌ प्रधाननिति। तत्‌ न, ब्रह्मणि मायायां वा _ 
समाप्तिसम्भवात्‌। न च यः कार्येस्‍्थ विभागः स चेतनानधिष्ठिते अचेतने समाप्तः 
इति व्याप्तिरस्ति सर्वत्र अचेतनेषु चेतनानघिष्ठानदशनादू इत्याह--कार्येति । 


एतेन अविभागोडपि व्याख्यातः । यत्तु यत्‌ परिमितं तद अव्यक्त- 
रलग्रभाका अनुवाद 
ब्रह्म असिद्ध हे, ऐसा सांख्यका आशय द्वे। यद्द परिमितत्व क्या हैः परिमितत्वका देशसे 
पेरिच्छेद, ऐसा अथ तो द्वा नहीं सकता, क्योंकि पक्षमें अन्तगेत हुए आकाशमें, ऐसे 
परिच्छेदका अभाव द्वोनेसे हेतुमें भागासिद्ध दोष होगा। इसी प्रकार परिमितत्वका अथ 
कालसे परिच्छेद, ऐसा भी नहीं हे, क्योंकि सांख्य कालका अज्लीकार नहीं करता [ पच्चीस 
तत्त्वोंसे अतिरिक्त कालका वद्द अर्ज्ञकार नहीं करता ] अविद्यागुण संसगरूप उपाधिसे कालका 
अश्जीकार किया दे, ऐसा यदि कद्दो तो सिद्धसाधनता दोष द्वोंगा। उसी प्रकार वस्तुस परि- 
स्छेद भी परमितत्वका अर्थ नहीं है, क्योंकि सत्त्व, आदि परस्पर भिन्न हैं, तो भी साध्यके अभावसे 
व्यभिचार है, ऐसा कद्दते हैं--“सत्त्व” इत्यादिसि। ओर कार्यकारणभाव जिसमें समाप्त होता 
है, वद प्रधान दे, ऐसा जो कट्द/ गया दे वह युक्त नई दे, क्योंकि ब्रह्ममें या मायामें इस समाप्तिका 
सम्भव दे । कायेका विभाग चेतनसे अधिष्ठित न हुआ अचेतनमें समाप्त हे, ऐसी व्याप्ति 
नहीं दे, क्योंकि सर्वत्र अचेतनमें चेतनका अधिष्ठान देखा जाता दे, ऐसा कहते हँ-“कार्य” 
इत्यादिसे । इससे साझ्यकारिकाके 'अविभाग” द्वेतुका भी भ्रत्याख्यान हुआ समझना चाहिए । 





१-हयत्ता, श्तना प्रदेश । 

२-“"सब बाह्य और आध्यात्मिक भाव अविभक्त ऐसी एक वस्तु जिनको प्रकृति दे, ऐसे हें, 
परिमित दोनेसे, धट भादिके समान?” इस अनुमानमें “सब बाह्य ओर आध्यात्मिक भाव” पक्ष है। 

३-सब पक्षमें न रदे किन्तु पक्षके एक देशमें हो रदे वद देतु भार्गासिद्ध है। 


भषि० ? मू० २) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहिित ११२५ 


भाष्य 
पूर्वकनिर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारणभावाद्‌ बाह्याध्या- 
त्मिकानां भेदानामचेतनपूरवकर्त्व शक्‍्य कल्पयितुम ॥१॥ 
भाष्यका अनुवाद 
हयन, आसन, आदिका काये-कारणभाव देखनेमें आता है, काय-कारण- 


भावसे बाह्य ओर आध्यात्मिक विकार अचेतनप्रकृतिक हैं, ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती ॥ १॥। 


रत्नम्रभा 


प्रकृतिपूर्वकम्‌ इति व्याप्त्यन्तरं तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यमिचारः | 
: एतेन सहृशयोः एवं प्रकृतिविकारभावाद अचेतनविकाराणाम्‌ अचेतनमेव प्रक्वतिः 
इति निरस्तम । चेतनाधिष्ठिताड्चेतनप्रक्ृतिकत्वेडषपि साहइ्योपपत्तेः। “न विलक्ष- 
त्वाद” (त्र० सू० २।१।५) इत्यत्र साहश्यनियमस्य निरस्तत्वाच्च | एवं चेतना- 
घीनकारणशक्तित; कार्यभ्रवृत्तिसम्भवात्‌ शक्तितः प्रवृत्तिलिइ्गम्‌ अन्यथासिद्धिम्‌ 
इति भावः ॥ १॥ 


रत्प्रभाका अनुवाद 


जो परिमित है, वह अव्यक्त--प्रधान प्रकृतिवाला है, यह जो दूसरी व्याप्ति सांख्यों 
द्वारा कहदी गई हे, उसका भी अनादि परिमित ग्रुणमें व्यभिचार हेँ। इसलिए सहशका ही 
प्रकृतिविकारभाव दोनेसे अचेतन विकारोंकी अचेतन ही प्रकृति है, इस पक्षका निरसन हुआ 
समझना चादिए, क्योंकि चेतनस अधिष्लित अचेतन प्रकृति लेनेसे भी साहर्य उपपन्न होता 
है। “न विलक्षणत्वाद्‌” इसमें साहश्य नियमका निराकरण किया गया हैं। इस श्रकार चेतनके 
अधीन कारणशक्तिसे कारयप्रद्तिका संभव द्वोनेसे शक्तिस प्रद्गमति, यद्द लिब्न अन्यथासिद्ध है, 
ऐसा समझना चादिए ॥१॥ 


प्रवृत्तेश ॥२॥ 
पदच्छेद--भ्रवृत्तेग, च | 


पदार्थोक्ति---प्रवृत्त:-- अचेतनस्य प्रधानस् साम्यावखथाप्रच्युतिरूपप्रवृत्तेः प्रधानस्य साम्यावस्थाश्रच्युतिरूपप्र 
[ चेतनमन्तरेण ] च--अनुपपत्तेः [ न प्रधान जग॒त्कारणम्‌ ] [ न प्रधान जगत्क | । 
भाषार्थ--अचेतन प्रधानकी साम्यावस्थाप्रच्युतिरूप प्रबत्तिकी चेतनके बिना 


उपपत्ति नहीं दो सकती, इसलिए भी प्रधान जगतूका कारण नहीं हो सकता। 
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भाष्य 
आस्तां तावदिय रचना, तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति! साम्यावस्थानात्‌ 
प्रच्युतिः सक्वरजस्तमसामड्भाज्िभावरूपापत्तिविशिष्टकायों भिम्नुखप्रवृत्तिता 
सापि ना<चेतनस्य प्रधानस स्वतन्त्रस्योपपद्यते सुदादिष्वदशेनाद रथादिषु 
भाष्यका अनुवाद 
इस रचनाको रहने दो, उसकी सिद्धिके लिए जो प्रवृत्ति--सतक्तव, रज 
ओर तम--गुणोंकी साम्यावस्थासे च्युति, सत््व, रज और तमके अगांगिभावकी 
. आपत्ति, विशिष्ट कार्याके उत्पादनमें जो प्रवृत्ति है, वह भी खतन्त्र अचेतन 
प्रधानमें नहीं घट सकती, क्योंकि मृत्तिका आदिमें और रथ आदियें वह नहीं 
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स्‍त्नप्रभा 
खतन्त्रम्‌ अचेतनं॑ करणत्वेन न अनुमातव्यम्‌, तस्य सृष्टयथ ग्रवृत्तेः 
अनुपपत्ते: इति चकारेण अनुपपत्तिपदम अनुषज्य सूत्र योजनीयम्‌ । रचना- 
प्रवृत्यो: को भेद इत्याशइ्य प्रवृत्तिखरूपमाह--साम्येति । गुणानां किल 
साम्यावस्था तत्त्वानां प्रढयश, तदा न किश्वित्‌ काये भवति प्रलुयाभावप्रसब्नात्‌ , 
किंतु आदो साम्यप्रच्युतिरूप वैषम्य॑ भवति ततः कस्यचिद्‌ गुणस्र अन्लित्वम्‌ 
उद्भूतत्वेन प्राधान्यं, कस्यचिद्‌ अड्गत्व॑ शेषत्वमिति अडगाढगिभावो भवति, 
तस्मिनूसति महदादिकारयत्पादनात्मिका प्रवृत्ति, तया विविधकायेविन्यासो रचना 
इति भेद इत्यथें:। गुणानां प्रवृत्ति: चेतनाधिष्ठानपू्विका, प्रवृत्तिवाद, रथादि- 
प्रवृत्तिततू इत्याह--सापीति । विपक्षे खतन्‍्त्रे प्रवृक्ष्यनुपपत्ति: इत्यथेः । 
रत्नत्रभाका अनुवाद 

अचेतन-प्रधान स्वतन्त्ररूपसे कारण हं ऐसा अनुमान नहीं करना चाद्विए क्योंकि सश्टिके 

लिए उसकी प्रद्गत्ति उपपन्न नहीं द्वोती है इस प्रकार चककरसे इस सुत्नमें पृवेसूत्रसे 'अनुपपत्ति' 
पदकी अनुबृत्ति कर सूत्रकी योजना करनी चादिए अथोत्‌ 'प्रवृत्तेश्रानुपपत्तनोनुमानं कारणम्‌' 
( प्रवृत्तिकी अनुपपत्तिसे प्रधान कारण नहीं दे ) ऐसी सूत्रकी योजना है। रचना ओर भ्रशवत्तिमें 
क्या भेद है ऐसी आशंका करके प्रश्ृत्तिका खरूप कद्दते हैं--“साम्य” इत्यादिसे । ग्रुणोंकी 
साम्यावस्था तत्त्वोंका प्रढय है, उस अवस्थामें कुछ भी कार्य नद्दीं होता । उस अवस्थामें यदि 
कोई कार्य द्वोने लग तो प्रलयका ही अभाव मानना पड़ेगा। आरम्भमें गणोंकी साम्यप्रच्युति- 
रूप वैषम्य दोता है । तदनन्तर उद्भूत द्ोनेके कारण छिसी एक गुणका प्राधान्य और तिरोभूत 
दोनेके कारण अन्यगरुणोंका अग॒त्व-शेषत्व द्ोता दे इस तरह गुणोंका अन्ञाज्षिभाव द्वोता है । और 
ऐसा द्वोनेपर मद्त्‌, अद्दद्धार इत्यादि कार्योत्पादनरूप भ्रश्नति दोती हे, उस श्रवृत्तिसे जो विविध 
कार्यावन्‍्यास द्ोता है वद्द रचना है। प्रवृत्ति और रचनामें ऐसा भेद है--ऐसा भाव हैं। 
गुणोंकी प्रड्धति चेतनाधिष्ठानपूवक है, भ्रद्त्ति दोनेसे, रथादिकी भ्रवृत्तिके समान ऐसा कद्दते है-- 
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च्‌। नहि मृदादयों रथादयों वा स्वयमचेतना; सन्तश्रेतने! कुलालादिभि- 
रखवादिभिवांउनधिष्ठिता विशिष्टकार्याभिम्नुखप्रवृत्तयो दृश्यन्ते, दशाचा5रृष्ट- 
सिद्धि!, अतः प्रवृक््यन्ुपपत्तेरपि हेतोनो5चेतन जगत्कारणमनुमातव्यं भवति |... 
नन्ु चेतनस्थापि प्रवृत्ति! केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत्‌, तथापि चेतन- 
भाष्यका अनुवाद 
देखी जाती । मृत्तिका आदि या रथ आदि खये अचेतन होने से चेतन कुभ्भकार 
आवि या अश्व आदिसे अधिष्ठित हुएबिना विशिष्ट कायकी ओर प्रवत्तिवाले जड़ी 
देखे जाते ओर दरृष्टसे अदृष्टकी सिद्धि होती है । इसलिए प्रवृत्तिकी अनुपपत्तिरूप 
हेतुसे मी अचेतन प्रधान ज़गत्‌का कारण है, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं 
है| परन्तु फेबछ चेतनकी मी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। यह ठीक है, तो मी 


रत्रप्रभा 
केचित्त भेदानां प्रवृत्तिशक्तिमत्त्वात्‌ चेतनानघिष्ठिताड्चेतनप्रकृतिकवमिति शक्तितः 
पवृत्तिः इति लिक्न व्याचक्षते । अस्य अपि गुणेषु व्यमभिचारः: | कार्यत्व- 
विशेषणे च विरुद्धता, प्रवृत्तिशक्तिमत््वे सति कार्यत्वस्य घटादिषु चेतनाघिष्ठित- 
प्रकृतिकत्वेन उत्तसाध्यविरुद्धेन व्याप्तिदशनाद इति “प्रवृत्तेश्र” इति सूत्रेण 
ज्ञापिमू । ननु छोके स्वतन्त्राचेतनानां प्रवृत्त्यदशनेडपि प्रधाने सा प्रवृत्ति: 
सिध्यतु, तत्र आह--दृष्टाच्ेति। अनुमानशरणस्य तब दृष्टान्तं बिना अती- 
र््ियार्थसिद्धययोगात्‌ इति भावः| ननु प्रधानस्य प्रवुत्ति खण्डयता चेतनस्य 
सृष्टी प्रवृत्ति: वाच्या, सा न युक्ता इति सांख्यः शझते--नन्विति । शुद॒धचेत- 
नस्य प्रवृत्ययोगम्‌ अमज्जीकरोति--सत्यमिति । तर्हि केवरुस्य अचेतनस्य 
र्रग्भाका अनुवाद 
“सापि” इत्यादिसे । अथात्‌ परपक्षमें खतन्त्र अचेतन प्रधानमें प्रवातिकी उपपत्ति नहीं है । 
कोई लोग पदार्थोंके शक्तिशाली दोनेसे चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इसप्रकार 
“शक्तितः प्रवृत्ति: इस देतुकी व्याख्या करते हैं। इसका भी गुणोंमें व्यभिचार दे। ार्यत्व! 
विशेषण देनेपर विरोध आता है, क्योंकि प्रवृत्तिशक्तियुक्त कायेताकी घट आदियमें उक्त व्याप्तिसे 
विरुद्ध चेतनसे अधिष्टित प्रकृतिकत्वरूपसे व्याप्ति देखी जाती दे ऐसा 'ग्रवृत्तेश्व” इस सूत्रसे 
ज्ञापित होता है । यदि कोई कद्दे यद्यपि लोकमें अचेतन पदारथोंमें स्वतन्त्ररूपसे प्रवात्ति नहीं 
देखी जाती, तो भी भ्रधानमें वह प्रवृत्ति सिद्ध दो ? इसपर कहते हें--दृष्टान्न” इत्यादिसे | तुम 
अनुमानशरण सांख्य हो दृष्टान्तके बिना तुम्दोरे मतमें अतीन्द्रियवस्तुकी सिद्धि नहीं हों सकती 
ऐसा अभिगश्राय दै। श्रधानमें प्रवुत्तिका निषेध करनेवाले सिद्धान्तीको चेतनमें प्रवृत्ति कहदनी 
चाहिए, वह युक्त नहीं दे सांख्य ऐसी शहा करता दै-“ननु” इत्यादिसे। केवल चतनमें प्रवाति नहीं 
१४२ 
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माष्य 

संयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिदशा / न त्वचेतनसंयुक्तरय चेतनस्य 
प्रवृत्तिटेश्ट । कि पुनरत्र युक्तम्‌ १ य॑स्मिन्‌ प्रवृत्तिदश तस्य सोत यत्सं- 
प्रयुक्तस्य दृश तस्य सेति । 

नतु यस्मिन्‌ दृश्यते प्रवृत्तिस्तस्येव सेति युक्तम्‌, उभयोः प्रत्यक्षत्वात्‌, 

भाष्यका अनुवाद 

चेतनसंयुक्त रथ आदि अचेतनकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है ओर अचेतनसंयुक्त 
चेतनमें प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती। परन्तु यहां क्या युक्त है? जिसमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है, उसकी वह प्रवृत्ति है या जिसके संयोगसे अचेतनमें प्रवृत्ति 
देखी जाती है, उसकी है ? 

पूर्वपक्षी--जिसमें प्रवृत्ति दीखती है वह उसीकी है, ऐसा ही कहना ठीक है, 
क्योंकि प्रवृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यक्ष हैं, परन्तु केवछ चेतन रथ 


रंत्नश्रभा 

प्रवृत्तिसिद्धि अन्यथा सृष्टययोगात्‌, तत्राह--तथापीति । केवरुस्य चेतनस्य 

७. + 
अप्रवृत्ता अपि चेतना3चेतनयोः मिथः सम्बन्धात्‌ सृष्टिप्रवुत्तिः इति भावः | इमं 
वेदान्तसिद्धान्त सांख्यो दूषयति--न त्विति। सर्वा प्रवृत्तिः अचेतनाश्रयेव 
दृष्टा, न तु अचेतनसम्बन्धेनापि चेतनस्थ कचित्‌ प्रवृत्तिः दृष्ा, तस्मात्‌ न 
चेतनात्‌ सृष्टि: इत्यर्थ:। मतद्गय॑ श्रुत्वा मध्यस्थः पृच्छति--किं पुनरिति। 
यस्मिन्‌ अचेतने रथादो प्रवृत्ति: दृष्टा तस्यैव सा, न चेतनः तत्र हेतुः इति किं 
सांख्यमतं साथु, उत येन चेतनेन अश्वादिना संयोगात्‌ अचेतनस्य प्रवुत्तिः 
तत्मयुक्ता सेति वेदान्तिमतं वा साधु इति प्रइनार्थ:। सांख्य आह--नन्विति । 

रत्नत्रभाका अनुवाद 

देखी जाती यद्द खीकार करते हैं-“सत्यम्‌” इत्यादिसे | तो यद्यपि केवल अचेतनमें प्रवृत्ति सिद्ध 
होगी अन्यथा सश्टि नहीं दोगी ! इसपर कद्दते हैं--“तथापि” इत्यादिसे । केवल चेतनमें प्रवृत्ति 
नहीं होती, तो भी चत्तन ओर अचेतनके परस्पर सम्बन्धसे राश्टिकरो प्रवृत्ति द्वोगी ऐसा अभिष्राय 
है। वेदान्तीके इस सिद्धान्तकों सांख्य दूषित करता दे--“न तु” इत्यादेसे । सब श्रवृत्ति 
अचेतनके द्वी आश्रित देखी गई दे, परन्तु अचेतनके सबन्धसे भी चेतनमें कहीं भी प्रवृत्ति 
नहीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे सृष्टि नहीं द्ोती ऐसा सांख्यका अभिप्राय दै। दोनों मतोंको 
सुनरर मध्यस्थ पूछता दे--“ह पुनः” इत्यादेसे। अचेतन रथ आदिमें जो श्रवृत्ति 
देखी जाती दे, वह उसीकी दे, उसमें चतन कारण नहीं दे यद्द सांख्यमत अच्छा है अथवा जिस 
चेतन अश्व आदिके संयोगसे अचेतनकी श्र्वृत्ति द्ोती दे उसकी है, यद्द वेदान्तमत अच्छा है 
यह प्रश्नका अर्थ है। सांख्य कद्दता है-“ननु” इत्यादिसे। उभमयोः-दोनोंको अथात्‌ श्रवृत्ति 
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गाष्य 
न तु प्रवृत्याश्रयत्वेन केत्लथेतनो रथादिवत्‌ प्रत्यक्ष!। प्रवृत्त्याश्रय- 
देहादिसंयुक्तस्थेव तु चेतनस्य सद्भावसिद्धि! केवलाचेतनरथादिवैलकश्षण्यं 
जीवद्देहस्य दृष्टमति । अत एवं च प्रल्यक्षे देहे' सति दशनात असति 
भाष्यका अनुवाद 





आदिकी भांति प्र॒वूचिके आश्रयरूपसे ग्रलक्ष नहीं है, परन्तु भ्रवृत्तिके आश्रय जो देह 
आदि हैं, उनसे सयुक्त होकर ही चेतनके अस्तित्वकी सिद्धि द्ोती है, क्योंकि 
जीवित देहमें केवछ अचेतन रथ आदिसे विलक्षणता दिखाई द्वेती है। इसीसे 








रत्नप्रभा 


उभयोः प्रवृत्तितदाअययोः इत्यर्थ:। दृष्टाश्रयेणेव प्रवुत्तेः उपपत्तो, अद्ृष्ट 
चेतनप्रवृत्तिः न कल्प्या इति भावः। आत्मतो3प्रह्मक्षत्वे कथं सिद्धिः तत्नाह- 
प्रवत्तीति | जीवद्देहस्य रथादिभ्यो वैलक्षण्यं प्राणादिमत्त्वं लिडगे दृष्टमिति इृत्वा 
चेतनस्य सिद्धिः इति अन्वयः | जीवदृहः सात्मकः, प्राणादिमत्तवादु, व्यतिरिकेण 
रथादिवदिति आत्मसिद्धिः इत्यर्थः। देहप्रवृत्तिः स्वाश्रयाद्‌ अन्येन ज्ञानवता 
सहमूता, प्रवृत्ति्राद्‌ , रथप्रवृत्तिवद्‌, इत्यनुमानान्तरसूचनाय प्रवृत्त्याश्रया इत्युक्तम्‌ , 
सद्भावसिद्धिः एवं न प्रवर्तकत्वभ्‌ इत्येवकाराथेंः । अनुमितस्थ सदूभावमात्रेण 
प्रवत्तिहेतुत्वे सर्वत्र आकाशस्थाईपि हेतुत्वप्रसनज्ञात्‌ इति भावः । आत्मनः 
अप्रत्यक्षत्वे चार्वाकाणां अमो$पि लिज्लम्‌ इत्याह--अत एवेति | अग्रत्यक्षत्वादेव 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


ओर उसके आश्रयका । जब प्रत्यक्ष दृष्ट आश्रयसे द्वी प्रवृत्तिकी उपपत्ति हो सकती हे, तब अदृष्ट 
चेतनमें प्रवृत्तिदाी कल्पना करना ठीक नहीं है ऐसा तात्पय है। आत्माके अप्रत्यक्ष द्ोनेसे 
उसकी सिद्धि कैसे द्ोती दे ? इसपर कहते हें-“'श्रवृत्ति” इत्यादिसे । जावित देहमें रथ आवदसे 
वैलक्षण्य अथोत्‌ प्राणका अस्तित्वरूप हेतु दिखाई देता दँ इससे चेतनकी सिद्धि द्ोती दे ऐसा 
अन्वय दे । जीवित देह आत्मासे युक्त है, प्राण आदिसे युक्त द्वोनेसे, व्यतिरेकसे रथ आदिके 
समान, इस अनुमानसे आत्मा सिद्ध होता है यद तात्पय हैँ। देहप्रशत्ति अपने आश्रयसे--देंदसे 
अन्य ज्ञानवान्‌ आत्मासे युक्त दे, प्रगति होनेसे, रथप्रश्वत्तेके समान, ऐसे अन्य अनुमान को 
सूचित करनेके लिए प्रद्मतिका आश्रय ऐसा कट्दा है। आत्माका सद्भाव द्वी सिद्ध दोता दे 
प्रवत्तेकत्व *सिद्ध नहीं दोता--यह एवकारका अथ दहै। अनुमित आत्माके अस्तित्वमात्नसे यदि 
प्रवत्तेकत्व सिद्ध द्वो तो सर्वव्यापक आकाश भी सत्र अवतेरू द्वोगा ऐसा तात्पयं है। आत्मा 

प्रत्यक्ष है इसमें चार्वाक का भ्रम भी लि है, ऐसा कहते हं--“अत एव” इत्मादिसे । अत एव- 
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माष्य 


चा5दशेनादू देहस्येव चेतन्‍्यमपीति लोकायतिकाः प्रतिपन्ना; | तस्माद 
चेतनस्येव प्रवृत्तिरिति 

तदभिधीयते । न ब्रमो यस्मित्नवेतने प्रवृत्तिदं्यते न तस्य 
सेति, भवतु तस्येव, सा तु चेतनाछुवतीति ब्रमः। तद्भधावे भावात्‌ 
तदभावे चाभावात्‌ | यथा काष्टादिव्यपाश्रयाउपि दाहप्रकाशलक्षणा 
विक्रियाउन्ुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवति, 
तत्संयोगे दशनात्‌ तद्वियोगे चादशनात्‌ , तदत्‌। लोकायतिकानामपि 
चेतन एवं देहोअचेतानानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्ट इत्यविग्रतिषिद्ध 

भ्राष्यका अनुवाद 

जब देहका प्रत्यक्ष द्वोता है, तब चेतन्य दीखता है. ओर जब देहका प्रयक्ष नहीं 
होता, तब नहीं दीखता, इसलिए देह ही चेतन है, ऐसा लोकायतिक 
मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अचेततकी श्रवृत्ति दोती है । 

सिद्धान्ती इसपर कहते हैं--ज्ञो अचेतनमें प्रवृत्ति दीखती है, वह उसकी नहीं 
है, ऐसा हम नहीं कहते, बह उसीकी हो परन्तु वह होती चेतनसे है, ऐसा 
हम कहते हैं, क्‍योंकि चेतनके अस्तित्वमें उसका अस्तित्व है और चेतनके 
अभावमें अभाव है, जैसे काष्ठ आदिमें रहनेबाली मी दाह और प्रकाशरूप 
विक्रिया केवछ अभ्रिमें नहीं देखी जाती, तो भी होती है अभ़्नरि दी 
_ से, क्‍योंकि आम्िका संयोग होनेपर वह दीखती है ओर वियोग होनेपर 
नहीं दीखती, उसी प्रकार चेतनके साथ संयोग होनेपर शारीरमें प्रवृत्ति दीखती 
है ओर उसके अभावमें नहीं दीखती। चावोकोंके मतमें भी चेतन देह ही अचेतन 

ेु रलप्रभा 
इत्यथेः । देहान्यात्मनः प्रत्यक्षत्वे अमासम्भवात्‌ इति भावः। दर्शनात्‌, भ्रवुत्ति- 
चैतन्ययोः इति शेषः । प्रवृत्ति प्रत्याश्रयत्वमचेतनस्थैव इति उत्तमन्लीकृत्य चेतनस्य 
प्रयोजकत्व॑ सिद्धान्ती साधयति--तदभिधीयते इृति । रथादिप्रवृत्तो अश्वादिचेत- 
नस्य अन्वयव्यतिरेको सफुटो, ताभ्यां चेतनस्य प्रवर्तकत्वं बाह्यानामपि सम्मतम्‌ - 
रत्नअभाका अनुवाद 

आत्माके प्रत्यक्ष दोनेसे ही । देहसे अन्य आत्मा प्रत्यक्ष द्वो तो चावांकके भ्रमका असंभव हो 
जायगा ऐसा अभिप्राय दे। 'दशेनाव'के पीछे चेतन्य और प्रवृत्तिका इतना शेष समझना चादिए। 
अचेतन दी प्रवृत्ति का आश्रय दे इस सांख्योक्त पक्षका अंगीकार करके चेतन प्रवतेक है 
ऐसा सिद्धान्त करते हैँं--“तदाभिधीयते” इत्यादेसे। रथ आदिकी भ्रवृत्तिमें अश्व आदि 
ब्रेतनका अम्वय और व्यतिरेक स्पष्ट है ओर इस अम्वय व्यतिरेकसे चेतन प्रवतंक है 
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भाष्य 

चेतनस्थ प्रवर्तत्वम्‌ । । नन्तु तव देहादिसंयुक्तस्या5प्यात्मनो विज्ञान- 
स्व॒रूपमात्रव्यतिरेकेण प्रवृत्त्यन्लुपपत्तेरप्रवर्तकत्वमिति चेत्‌ , न; अयस्का- 
न्‍्तबद्‌ रूपादिवच्च प्रवृत्तिरहितस्थापि प्रवर्तकत्वोपपत्तेः | यथा5यस्कान्तो 
मणिः स्वयं प्रवृत्तिरह्ितो5प्ययसः प्रवर्तकी भवति, यथा वा रूपादयों 
विषयाः स्वयं प्रहृत्तिरद्विता अपि चश्तुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति, एवं 
प्रहत्तिरहितो5पीश्वरः सर्वगतः सवोत्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्न सन्‌ सर्व प्रवर्त- 
येदित्युपपन्नस । एकत्वात प्रवत्याभावे प्रवर्तकत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌, न; 

भाष्यका अनुवाद ह 

रथ आदिका प्रवतेक माना गया है, इसलिए चेतनके प्रवतेक द्योन्रेम कोई विरोध 
नहीं है । परन्तु तुम्हारे मतमें देहसे संयुक्त भी आत्मा की विज्ञानखरूप- 
मात्रसे अतिरिक्त प्रवृत्तिके अनुपपन्न होनेसे प्रवत्तकत्व भी अनुपपन्न है ऐसा यदि 
कहो, तो ऐसा नहीं कद सकते, क्योंकि छोहचुम्बकके और रूप आदिके समान 
प्रवृत्तिरहित पदार्थो्में भी प्रवच्तेकता देखी जाती है। जेसे लोहचुम्बक स्वयं 
प्रवत्तिरदित होनेपर भी छोद्देका प्रवत्तेक होता है अथवा जैसे रूप आदि विषय खर्य॑ 
प्रवृत्तिरद्दित होनेपर भी नेत्र आदिके श्रवत्तेक होते हैं। इसी प्रकार प्रवृत्तिरद्दित: . 
होता हुआ भी ईश्वर, सर्वव्यापक, सवात्मा, सर्वक्ष ओर स्वेशक्तिमान द्वोनेसे. 
सबको प्रवृत्त करे, यद्द युक्त है। एकत्वके कारण प्रबस्युका अआव होनेसे 





रब्मभा 


इत्याइ--लोका यतिकानामपीति । यः प्रवर्तकः स स्वयं प्रवुत्तिमान्‌ अश्वादिवदिति 
व्याप्तेः आत्मनि व्यापकाभावात्‌ न प्रवर्तकत्वमिति कश्चित्‌ शहृते--नन्विति । 
मण्यादों व्यभिचारात्‌ न व्याप्तिरिति परिहरति--नेति । वस्तुतः एकत्वेडपि 
कहिपत द्वेत॑ प्रवत्येम्‌ अस्तीत्याहइ--नांविद्येति | अविद्यया कहिपते नामरूपग्रपश्चे 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसा बाह्य--चावाकोंकों भी अभीष्ट है, ऐसा कहते हैं--“लोकायतिकानाम्‌” इत्यादिसें। 
जो प्रवतंक दे वह स्वरूपसे प्रवुत्तिमानू हे, अरव आदिके समान, ऐसी व्याप्ति दोनेसे आत्माके 
व्यापक न द्वोनेके कारण आत्मा प्रवतेक नहीं है ऐसी कोई शझ्ला करता दहै--ननु” इत्यादिसे । 
अय॑स्कान्तमणि आदिमें व्यभिचार है, अतः जो प्रवरंक है, वह स्वरूपसे भ्रवृत्तिमान्‌ है ऐसी 
व्याप्ति नहीं है इस प्रकार शंका का परिद्वार करते दं--“न”” इत्यादि । वास्तवमें एकता 
इोनेपर भी कल्पितद्वेत प्रवत्ये है ऐसा कदते हें-“न” इत्यादिसे । “अविद्या” अविदा 
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भाष्य 
अविद्याप्रत्यपस्थापितनामरुपमा यावेशवशेना 5स क्त्‌ प्रत्युक्तलात्‌ । तस्मात्‌ 
संभवति प्रदृत्तिः सर्वज्कारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
प्रवत्तेकत्व अनुपपन्न है, ऐसा यदि कहो, तो यह नहीं कद सकते, क्योंकि 
अविद्यासे कल्पित नामरूपात्मक मायाके आवेशके बलसे उसमें ईश्वरभाव उप- 


पन्न है। ऐसा अनेक बार निराकरण किया जा चुका है। इसलिए सर्वज्ञको_ 
कारण माननेमें प्रवत्तिकी उपपत्ति हो सकती है, परन्तु अचेतनकों कारण मानने- 


रत्नग्भा 
तयेव अविद्यारूपया मायया य आवेशः चिदात्मनः कह्पितः सम्बन्धः तस्य वशः 
सामथ्ये तेन अन्तर्यामित्वादिकमीश्वरस्य इत्युक्तत्वात्‌ न चोद्यावसर इत्यथः ॥२॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


से कल्पित नामरूप प्रपश्चमें उस अविद्यारूप मायासे जो अविश--चिदात्माका काल्पित सम्बन्ध 
जे सर ्+ & के. कक 
है, उसकी सामथ्येसे इश्वरमें अन्तया।मित्व आदि युक्त है, अतः आश्षेपका अवसर नहीं है 
ऐसा अथ है ॥ २ ॥ 


पयो5म्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद---पयोग्बुवत्‌ , च, तत्र, अपि । 
पदार्थोक्ति--पयोग्वुवत्‌--यथा क्षीर॑ वत्सविवृद्धये प्रवतते, यथा च ज्ूं 
_स्वयमेव स्मन्दते तदूवत्‌ प्रधानमपि स्वयमेव प्रवर्तेते इति चेत्‌ , [न] तत्रापि-- 
: पयोडम्बुनोश्व [ परमात्मैव प्रेरकः श्रयते, 'योउप्सुतिष्ठन! इत्यादिश्रुते) अत एवं न 
: प्रधान जगत्‌कारणम्‌ ]। 

भाषार्थ--जैसे दूध बछड़ेके पोषणके लिए स्वयं प्रदत्त दोता है और जैसे 
जल स्वयं बहता है, उसी प्रकार प्रधान मी स्वयं प्रवृत्त होता है ऐसा यदि कह्दो, 
तो ऐसा नहीं कह संकते क्योंकि 'यो>प्सु तिष्ठन्‌! (जो जलमें रहता हुआ) इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि जल आदिमें भी परमात्मादी प्रेरक हैं। इसलछिए 
अआध्ान जगत्‌का कारण नहीं है | 


जाबि० ? तू० ३] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसदित. १११३ 
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भ्ाष्य 


स्थादेतत्‌, यथा क्षीरमचेतन स्वभावेनेव वत्सविवद्धथर्थ प्रवर्तते, 
यथा च जलमचेतने स्वभावेनेव लोकोपकाराय खन्दत एवं प्रधानमचेतर्न 
खबावेनव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति । 

नेतत्‌ साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोम्बुनोब्रतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति 
रिव्यन्लुभिमीमहे, उमयवादिप्रसिद्धे रथादावचेतने केवले प्रवृत््यद्शनाव । 
शास्त्र च योअ्प्सु तिष्ठन “योञ्पोउन्तरो यमयति'ं ( बृ० ३।७।४ ) 
एतस्य वा अक्षरणत प्रशासने गार्गि प्राच्योबन्या नयः स्यन्दन्ते' ( बू० 
३।८।९ ) हत्येव॑जातीयक॑ समस्तरय लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराधिष्ठि- 
ततां श्रावयति, तस्मात्‌ साध्यपश्चनिश्षिप्तत्वात्‌ पयोअ्म्बुवदित्यनुपन्यासः । 

भाष्यका अनवाद 

पूर्वपक्षी-- ठीक है, जेसे अचेतन दूध खभावसे ही बछड़ेकी विवृद्धिके 
लिए भ्रवृत्त होता है और जेसे अचेतन जल खभावसे ही छोकोंके उपकारके 
लिए बहता है, बसे ही अचेतन प्रधानकी भी खभावसे ही पुरुषार्थकी सिद्धिके 
लिए प्रवृत्ति हो सकती है ? 

सिद्धान्ती--नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उन--दूध और जलमें भी 
चेतनसे अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा हम अनुमान करते हैं, 
क्योंकि दोनों बादियोंसे सम्मत रथ आदि केवछ--चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनों में 
प्रवृत्ति नहीं दीखती । “योज्प्सु तिष्तर! (जो जलमें रहता हुआ ) 'योउ5पोअन्तरों 
यमयति” (जो जलमें रहनेवाली देवताका नियमन करता है ) 'एतस्थ वा . 
अक्षरस्थ॒ प्रशासने०? ( हे गारगिं, इस अविनाशीके प्रशासनमें पूर्वदिशाकी तरफ- 
' की अन्य नदियां बहती हैं ) इत्यादि श्रतियां ईश्वर समस्त लोकचेष्टितका अधि- 
छाता है, ऐसा कहती हैं। इसलिए साध्यवान्‌ पक्षमें प्रविष्ट होनेसे 'पयोःम्बुवर्तूँ 





र्नप्रभा 
अनादिजडस्य प्रवृत्ति: चेतनाधीना, प्रवृत्तित्वात्‌ , रथादिप्रवृत्तिवत, इति स्थितम्‌ , 
तत्र क्षीरादी व्यभिचारम्‌ आशइ्बय तस्यापि पक्षसमत्वेन उक्तानुमानात्‌ आगमेन 
च साध्यसिद्धे! न व्यभिचार इति सूत्र व्याचष्ट--स्यादेदितत्यादिना | 
रनप्रभाका अनुवाद 
अनादि जड़की प्रवृत्ति चेतनके अर्धान दे, प्रगृत्ति होनेसें, रथ आदिकी अ्रवृत्तिके समान, 
ऐसी स्थिति दे । उसमें दूध आदियमें व्यभिचारकी शड्डा करके उसके भी पक्षसम द्वोनेसे उक्त 
अनुमान ओर आममसे साध्यके सिद्ध द्वोनेसे व्यभिचार नहीं है, ऐसा सूत्रका व्याख्यान करते 
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भाष्य 
चेतनायाश्र घेन्वाः स्नेह्ेच्छया पयसः प्रवर्तकत्वोपपत्तेः, वत्सचोषणेन 
च पयस आकृष्यमाणवात्‌ । न चा<स्वुनो5प्यत्यन्तमनपेक्षा, निम्नभूम्या- 
चपेक्षत्वात्‌ स्यन्दनस । चेतनापेक्षल्र तु सर्वत्रोपदर्शितम्‌ | उपसंहार- 

दश्नान्नति चेन्न क्षीरवद्धि! ( ब्र० छू० २।१।२४) हत्यत्न तु बाह्यनिमित्त- 
निरपेक्षमपि स्व्राश्रयं काये भवतीत्येतल्लोकद्ष्ण्या निदर्शितम्‌ | शाख्रद्ष्य्या 
तु पुनः सर्वत्रेवेश्वरापेक्षत्वमापद्यमान न पराणुथ्यते ॥३॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 

(दूध और जलके समान) यह व्यभिचार स्थलऊ नहीं है। और चेतन घेनुकी स्नेहे- 
च्छासे दूध प्रवृत्त दो सकता है ओर बछड़ेके चूसनेसे दूध खिंच जाता है। और 
जलके बहनेमें किसीकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे बहनेके 
लिए नीची भूमि आदिकी अपेक्षा है। चेतनकी अपेक्षा तो सवेत्र दिखलछाई 
गई है। “उपसंदारदशनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि! इस सूत्रमें तो बाह्य निमित्तकी 
अपेक्षाके बिना मी खाश्रय काये होता है, ऐसा लोकदृष्टिसे दिखछाया गया है । 
_ [शास्रदृष्टिसे तो सर्वेत्र ईश्वरकी अपेक्षा द्वोती है, इसका अपछाप नहीं किया 
जाता ॥ ३ ॥ 








रत्नग्रभा 

साध्यपक्षेति । साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वादू इत्यर्थ:। अनुपन्यासो--न 
व्यभिचारभूमिरिति यावत्‌ | क्षीरे प्रवर्तकत्वेन धेन्वादेः सत्त्वाद्च न व्यभिचार 
इत्याह--चेतनायाश्रेति । उपशितम्‌ अनुमानागमाभ्याम्‌ इति शेष) । सूत्रकारस्य 
“क्षीरवद्धि” (त्र० सू० २।१।२४) ०“तन्रापि” इति च वकक्‍तु) पूवापरविरोधसम्‌ 
आशइ्य लोकदृष्य्या शास्रदृष्य्या च सूत्रद्ययमिति अविरोधमाह--उपसंहारेति॥ ३॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

हैं ...स्यादेतत्‌” इत्यादिसे । “साध्यपक्ष” इत्यादि । साध्यवाले पक्षके समान होनेसे, यह 
अथ दें। “अनुपन्यासः”--व्यमिचारस्थल नहीं है, यद्द तात्पये है। ओर दृधमें घेनु आदिके 
प्रवत्तक द्वोनेसे व्यभिचार नहीं हे, एसा कद्दते द--“'चेतनायाश्व” इवत्यादिसे। “उपदार्शितम्‌?--- 
शासख्त ओर अनुमानसे इतना शेष है। “उपसंदहारदशनान्निति चेन्न क्षौरवाद्ध” इसमें दथधि 
आदिके रूपमें दूध परिणत द्वोता है, उसमें बाह्य साधघनकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कद्दा गया 

और यहां तो कायमान्नसे उपादान स्वरूपसे बद्िभूत अधिष्ठाताकी अपेक्षा है, ऐसा कहा 
गया है, इस प्रकार पूवापरविरोधकों आशंका करके लोकदृश्सि ओर शाज्रदृश्सि ये दो 


सूत्र हैं, इसाझेए अविरोध है, इस श्रकार शझ्काका समाधान करते हैं--“उपसंदार” 
इत्यादिस ॥ ३ ॥ 
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व्यतिरेकानवस्थितेश्रानपेक्षचात्‌ ॥ 9 ॥ 
पदच्छेद--व्यतिरेकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति--च-अपि व्यतिरिकानवस्थितेः--साह्ुयमते गुणा साम्येना- 
वख्थिताः ग्रधानं तब्यतिरेकेण सहकार्यन्तरस्थानवस्थितेः, अनपेक्षत्वात्‌--पुरुषस्य तु 
असंगोदासीनत्वेन ग्रवृत्तो निवृत्तों वानपेक्षत्वाभ्युपगमात्‌ [न प्रधानं जगत्कारणम्‌]। 
भाषार्थ--और सांख्यमतमें साम्यावस्थापन्न गुण ही प्रधान हैं उनसे 
अतिरिक्त कम आदि कोई सहकारी न द्वोने ओर पुरुषके असंग तथा उदासीन 


होनेके कारण प्रवत्ति या निवत्तिमें अपेक्षाका स्वीकार न होनेसे अचेतन भ्रधान 
जगत्कारण नहीं द्वो सकता । 





भाष्य 

साइुथानां त्रयो गुणा साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम््‌, न तु तद्व्य 
तिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तक निवर्तेकं वा किंचिद्‌ बाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति 
पुरुषस्तृदासीनो न प्रवतकों न निवर्तक इत्यतोइनपेक्ष प्रधानम्‌, अनपेक्ष 
त्वाच कदाचित प्रधान महदाद्याकारेण परिणमते कदाचितन्न परिणमत 

भाष्यका अनुवाद 

सांख्योंके मतमें साम्यावस्थापन्न तीन गुण प्रधान हैं, परन्तु उनसे मिन्न प्रधा- 
नका प्रवत्तेक या निवर्तक कुछ बाह्य अपेक्षणीय नहीं है, ओर पुरुष उदासीन है 
प्रवत्तेक या निवत्तेक नहीं है, इसलिए प्रधान अपेक्षारहित है और अपेक्षारद्दित 
होनेसे कभी प्रधान महद्‌ आदि आकारोंमें परिणत होगा और कभी न होगा, 


रत्नमभा 

अस्तु प्रधानस्य अपि धर्मादि कर्म पुरुषों वा प्रवर्तकः इति आशक्भब सूत्र 
प्रवृत्तम, तब्याचष्ट-सांख्यानामित्यादिना । प्रधानव्यतिरेकेण कर्मणः अनवस्थिते 
पुरुषस्य उदासीनत्वात्‌ कदाचित्‌ सृष्टिप्रवुत्ति: कदाचित्‌ प्ररुय इत्ययुक्तमित्यथेः । 
कर्मणो5पि प्रधानात्मकस्य अचेतनत्वात्‌ सदासत्वाच्च, न कादाचित्कप्रवत्ति 

नियामकत्वम्‌ इति भावः ॥ 9४ ॥ 

रत्नम्रभाफका भगनवाद 
धमं आदि कमे या पुरुष प्रधानका प्रवतंक दो, इस आशंकाको दूर करनेके लिए यद्द सूत्र 
प्रवृत्त हुआ दे । उसका व्याख्यान करते दं--“'सांख्यानाम्‌” इत्यादिसे । ,प्रधानसे अतिरिक्त 
कमेकी अवस्थिति नहीं है, और पुरुष उदासीन दै इसलिए प्रधानकी कभी सृष्टिप्रत्ृत्ति हो ओर 
कभी प्रलय हो, यह संभव नहीं है, ऐसा अर्थ है और कमे भी प्रधानात्मक दोनेसे अचेतन दे 
और सदा वर्तमान दै, इससे वह कादाचित्क प्रवृत्तिका नियामक नहीं द्वो सऋता, ऐसा तात्पय है ॥४॥ 
१४४३ 
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भाष्य 
इत्येतदयुक्तम्‌ । ईश्वरस्थ तु सर्वज्ञत्वात स्वेशक्तित्वान्महामायत्वाच्व प्रवृत्तय- 
प्रवृत्ती न विरुध्येते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
यह अयुक्त है। ईश्वर तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और महामायासे युक्त है, इस 
कारण उसकी प्रवृत्ति. और निवृत्तिमें कोई विरोध नहीं होता ॥ ४ ॥ 


अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ ॥ ५॥ 
पदच्छेद--अन्यत्र, अभावात्‌, च, न, तृणादिवत्‌ | 
पदार्थोक्ति--च-अपि, तृणादिवत्‌ू--यथा तृणादिक निमित्तान्तरनिरपेक्ष- 

मेव क्षीररूपेण परिणमते तथेव प्रधानस्थापि परिणामोअस्तु [ इति चेत ] न, 
[ कुतः ] अन्यत्राभावात्‌-घेन्‍्वादेरन्यत्र बलीवर्दादों तृणादेः क्षीरभावस्य 
अभावात्‌ [ अतस्तृणादेः क्षीरीभावे3स्ति निमित्तम्‌ ]। 
 भाषार्थ--और जैसे तृण आदि अन्य निमित्तोंकी अपेक्षाके बिना ही 
दूधके रूपमें परिणत होते हैं, वेसे ही बिना किसी निमित्तकी अपेक्षाके प्रधानका 
भी परिणाम होता है ऐसा यदि कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गाय 
आदि को छोडकर बैल आदिम तृण आदिका दूधके रूपमें परिणत होना नहीं 
देखा जाता, अतएव तृण आदिके दूध हेनेमे निमित्त अवश्य है। 
भाष्य 
स्वादेतत्‌, यथा तृणपतललबोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्ष स्वभावादेव 
क्षीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यते इति। 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--जैसे तृण, पलछ्व, जर आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षाके बिना 
खभावसे द्वी दूध आदिके रूपमें परिणत हो जाते हैं, वेसे ही प्रधान भी महू 


रतप्रभा 

पुनरपि दृष्टान्तबलात्‌ प्रधानस्थ स्वत एवं कादाचित्कप्रवृत्तिः इत्याशइच 

निषेधति सूत्रकारः--अन्यत्रेत्यादिना । एच्छति --कथमिति । उत्तरं-- 
रब्रप्रभाका अनुवाद 


और प्रधान अपने आप ही कभी प्रवत्त होता है, दृष्टन्तवलसे पुनः ऐसी शंका करके सूतच्रकार 
उसका निषेध करते हं-“अन्यत्र” इत्यादिसे | पूछते हैं--“कथम्‌” इत्यादिसे । उत्तर कद्दते 
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भाष्य 


क्थ च निमित्तान्तरनिरपेक्ष तणादीति गम्यते ? निमित्तान्तरानुपलम्भात । 
यदि हि किंचिजन्रिमित्तप्पलभेमहि ततो यथाकाम तेन तणाद्यपादाय क्षीरं 
संपादयेमहि, न तु संपादयामहे । तस्मात्‌ स्वाभाविकसतृणादे! परिणाम- 
स्तथा प्रधानस्यापि स्यादिति । 
अन्रोच्यते--भवेत्‌ तणादिवत्‌ स्वाभाविकः प्रधानस्थापि परिणामों यदि 
तृणादेरपि स्वाभाविक) परिणामो5भ्युपगम्पेत, न त्वभ्युपगम्यते, निमित्ता- 
न्तरोपलब्धे! । कथं निमित्तान्तरोपलब्धिः  अन्यत्राभावात्‌, घेन्वेव हप- 
भक्त ठृणादि क्षीरीभमवति न प्रहीणमनडद्ाद्यपभ्ुक्ते वा । यदि हि निर्नि- 
भाष्यका अनुवाद 
आदिके रूपमें परिणत हो जायगा । और तठृण आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
नहीं रखते, यदद केसे जानते हो? इससे कि अन्य निमित्तका दशेन 
नहीं होता | यदि हम अन्य निमित्त प्राप्त कर सकते तो उसके द्वारा इच्छानुसार 
तृण आदि लेकर दृुध आदिका सम्पादन कर सकते, परन्तु हम सम्पादन नहीं 
कर सकते, इसलिए तृण आदिका परिणाम खाभाविक है, उसी प्रकार प्रधान 
का भी परिणाम हो 
सि द्वान्ती--इस पर कहते हैँ--यदि तृण आदिका खाभाविक परिणाम भी 
माना जाता, तो तृूण आदिके समान प्रधानका भी खाभाविक परिणाम माना 
जाता। परन्तु ठहण आदिका खाभाविक परिणाम नहीं माना जाता, क्‍योंकि 
अन्य निमित्त उपछब्ध है। अन्य निमित्त किस प्रकार उपलब्ध है ? क्योंकि 
. अन्यत्र अभाव है, कारण कि धेनुसे ही उपभुक्त टण आदि दूधके रूपमें परिणत 
होते हैं, नष्ट हुए या बे आदिसे उपभुक्त रण दूधके रूपमें परिणत नहीं होते । 
रत्नग्रभा 


नि्ित्तान्तरेति । धेन्वादि निमित्तान्तरम अस्तीति सिद्धान्तयति+-अत्रोच्यत॑ 
इृति । प्रहीणं- नष्टम्‌ । यदुक्तम--क्षीरस्य स्वेच्छया सम्पादयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ 
स्वाभाविकत्वमिति तत्राह--न च यथाकाममिति ॥ ५॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
हैं-“'निमितान्तर” इत्यादेसे। घेनु आदि अन्य निमित्त हैं, ऐसा सिद्धान्त कहते हैं--- 
“अन्रोच्यते” इत्यादिसे । प्रद्दग-नष्ट । दूध खेच्छासे बनाया नहीं जा सकता इससे खाभाविक 
दे, यद जो कद्दा है, उसपर कद्दते देन च यथाकामम्‌” इत्यादि ॥ ५॥ 





११३८ ब्रह्मसूत्र [ थ० २े पा०२ 


कक; 3 कट ंउ आप त अपन ८2 आन पर अगर कं 2 कं 2 कप 2 ७ आत८ अटद रत डक: फू 2 कक 2 कार अल कर कप सार करा आफ कप आप ओा रा पट फट जा आर आज न्स्ल्स्््य्त्त््य्््य्ण्य्त्य्य्य््य्श्य्जल्््ल्रः 


मित्तमेतत्‌ स्याड्रेनुशरीरसम्बन्धादन्यत्रापि दृणादि क्षीरीभमवेत्‌ | न च यथा- 
काम मानुषेन शक्य सम्पादयितुमित्येतावता निर्निमित्त भवति | भवति हि 
किंचित्काय मानुषसम्पाध किंचिदेवसम्पाद्यम्‌ | मनुष्या अपि शक्जुवन्त्ये 
बोचितेनोपायेन तृणाद्ुपादाय क्षीरं सम्पादयितुम्‌, प्रभूतं हि क्षीर काम- 
यमानाः प्रभूत घास पेने चारयन्ति, ततश्र प्रथूतं क्षीरं लभन्ते । तस्मान्न 
तृणादिवत्स्वामाविकः प्रधानस्य परिणामः ॥ ५ ॥ 


भ्रााष्यका अनवाद 


यदि इसमें कोई निमित्त न हो, तो घेनुके शरीरसंबन्धसे अन्यत्र भी ठण आदि 
दूध बन जाय'। ओर मनुष्य अपनी इच्छानुसार उसको बना नहीं सकते, 
इतनेसे दी दूध निमित्तरहित नहीं होता, क्‍योंकि कितने ही काये मनुष्यसे 
सम्पादन किये जा सकते हैं और कितने ही देवसे । मनुष्य भी उचित उपायसे 
तृण आदिका ग्रहणकरके दूधका सम्पादन कर ही सकते हैं, क्योंकि पुष्कल दूधकी 
कामनावाले पुरुष धेनुको पुष्कक घास चराते हैं ओर उससे पुष्कल दूध प्राप्त करते 
हैं। इसलिए तण आदिके समान प्रधानका परिणाम खाभाविक नहीं है ॥ ५॥ 


अभ्युपगमे5प्यर्थॉभावात्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद--अम्युगमे, अपि, अथाभावात्‌ । 
पदार्थोक्ति--अभ्युपगमे5पि--प्रधानस्य स्वतः प्रवृत्त्यभ्युपगमेडपि अथीा- 
भावात्‌--प्रयोजनाभावात्‌, [ दोषस्तदवस्थः ] । 


भाषाथ--प्रधानकी खतः प्रवृत्ति माननेपर भी प्रवत्तिका कोई प्रयोजन न 
होनेसे दोष ज्योंका त्यों है । 





इसी. आधा उधर. 5.८ 








(१) घेनुस उपभुक्त तृण, पछव आदि स्वभावसे हौ--चेतनकी अपेक्षाके बिना दी जैसे 
दूधभावमें परिणत होते दे उसमें भेनुके चेतन्यकी श्रपेक्षा नहीं हे, केवल उपयोगमें बेनुकी 
: अपेक्षा है, वैलेद्दी प्रधान भी स्वभावसे दी परिणत होगा चेतनका क्‍या प्रयोजन दै ! यह झंकाका 
तात्पर्य दै। पेनुसे उपभक्त तृग आदि दूधरूपमें पारेणत होते हैं श्समें निम्मित्तमात्रका निषेध 
करते हैं या चेतन निमित्त का * निमित्त मात्रका निषेष तो नहीं हो सकता, क्योंकि पेनुकी 
देहमें रहनेवाली जाठराभि आदि निमित्तान्तरका संभव है। बुद्धिपूषिक कार्य करनेवारू तो 
सर्वज्ञ इंश्वर वहाँ भी निमित्त दे ऐसा परिहारका तात्पये है । 
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भाष्य 


स्वाभाविकी प्रधानप्रव॒त्तिन भवतीति स्थापितम्‌, अथापि नाम भवतः 
श्रद्धामनुरुष्यमानाः स्वाभाविकीमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिमम्युपगच्छेम तथापि 
दोषो5जुपज्येतेिव । कुतः ? अर्थाभावात्‌ | यदि तावत स्वाभाविकी प्रधानस्य 
प्रवृत्तिन किंचिदन्‍्यदिहापेक्षत हत्युच्यते ततो यथैव सहकारि ककैंचिन्नापे- 
प्षत एवं प्रयोजनमपि किंचिन्नापेक्षिष्यते, इत्यतः प्रधान पुरुषस्याथे साध- 
यितुं प्रवतंत हतीय॑ प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि ब्रूयात्‌ सहकार्येव केवल नापेक्षते 
न प्रयोजनमपीति, तथापि प्रधानग्रवत्ते! प्रयोजन विवेक्तव्यं भोगो वा स्या- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर किया जा चुका है । 
परन्तु आपकी श्रद्धांकं अनुसार हम प्रधानकी खाभाविक प्रवृत्ति मान भी छे, तो 
भी दोष आता है। किससे ? प्रयोजनका अभाव होनेंसे । यदि प्रधानकी 
प्रवृत्ति खवाभाविक है. और उस प्रवृत्तिमें दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं है ऐसा कहो 
तो जिस प्रकार प्रधानको किसी सहकारीकी अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार किसी 
प्रयोननकी भी अपेक्षा नहीं होगी, ऐसी अवस्थामें प्रधान पुरुषके भोग तथा 
मोक्षरूप अर्थकी सिद्धिके लिए प्रवृत्त होता है, इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी। 
यदि वह ऐसा कद्दे कि प्रधान केवछ सहकारीकी ही अपेक्षा नहीं रखता 
है, प्रयोजनकी अपेक्षा तो रखता ही है, तो भी भ्रधानकी प्रवृत्तिके प्रयोजनका 








४0 थी कील आज 





रतम्रभा 


अभ्युपगमेउप्यर्थेति । प्रधानस्य न स्वतः प्रवृत्ति, स्वतः प्रवृत्त्यभ्पुपगमे 
पुरुषार्थश्य अपि अपेक्षाभावप्रसंगात्‌ इति एकः अथः । तत्र इष्टापत्ति निससनति-- 
इत्यतः प्रधानमिति। उक्तश्रसंगस्य इष्टत्वे प्रेतिशाहानिः स्यात्‌ इति अर्थः । 
अर्थासम्मवात्‌ न स्वतः प्रवृत्ति: इति अर्थान्तरं शह्लापू्वंकम आह--स यदीत्या- 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


“अभ्युपगमे5प्यर्थ”” । प्रधानकी स्वतः प्रवृत्ति नह्ीं हे, यदि स्वतः प्रवृत्ति मानें, तो 
पुरुषाथकी अपेक्षाके अभावका प्रसंग अविगा, ऐसा एक अथे दे, उसमें इश्शपत्तिका निरसन 
करते हैं-...'इत्यतः प्रधानम” इत्यादिसे । जो श्रसंग कद्दा, उसको इष्ट मानें, तो श्रातीज्ञाकी 
द्वानि होगी, ऐसा अर्थ है। “पुरुषार्थाभावात्‌'का पुरुषाथेके असम्भवसे खतः श्रवृत्ति नहीं दे, 
ऐसा दूसरा अथे शह्लापूवक कहते हैं--“स यदि” इत्यादिसे । यदि प्रयोजनकी अपेक्षा दो, 
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भाष्य 


दपवर्गों वोभयं वेति | भोगश्रेत कीदशो5नाधेयातिशयस्य पुरुषस्य भोगो 

भवेत्‌, अनिर्मेक्षप्रसह्थ । अपवगेश्रेत प्रागपि ग्रवृत्तेरपवर्गेस्थ सिद्धत्वात्‌ 

प्रवृत्तिरनथिका स्थात्‌ , शब्दाद्यनुपलब्धिप्रसज्भथ । उभयार्थताभ्युपगमेडपि 

भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्यादनिमेश्षप्रसज्ञ एवं । न चौत्सुक्य- 

निवृत्त्यर्था प्रवृत्ति, नहि प्रधानस्याउचेतनस्यौत्सुक्य सम्भवति । न च पुरुष- 
भाष्यका अनुवाद 


विवेचन करना चाहिये कि भोग उसकी प्रवृत्तिका प्रयोजक है या अपवग है 
अथवा भोग और मोक्ष दोनों हैं । . यदि पुरुषका प्रवृत्तिमं भोग प्रयोजक हो तो 
सुख आदि अतिशयरहित पुरुषका भोग किस प्रकार होगा ? ओर पुरुषके मोक्ष- 
का अभाव भी मानना पड़ेगा। यदि मोक्ष प्रयोजन दो, तो प्रवृत्तिके पूर्वेमें भी 
मोक्षके सिद्ध दवोनेसे प्रवृत्ति निरर्थक हो जायगी ओर शब्द आदिकी अनुपलब्धिका 
प्रसंग आवेगा। प्रधानकी प्रवृत्ति भोग ओर अपवगग दोनोंके लिए है, ऐसा मानें, तो 
भी भोगयोग्य पदार्थो--प्रधानमात्राओंके अनन्त होनेसे मोक्षके ही अभावका प्रसंग 
आवेगा । ओत्सुक्यनिषृत्ति करनेके लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 





रतम्रभा 


दिना । प्रयोजनम्‌ अपेक्षित चेदू वक्तव्यम्‌ इति आह--तथापीति । ऋृटस्थे 
पुरुष स्वतः सुखादिरूपस्य अतिशयस्य आधातुम्‌ अशक्यत्वातू अध्यासानब्लीका- 
राच भोगो न युक्तः। किश्च, प्रधानप्रवुत्ति भगार्थत्वे मोक्षहेतुविवेकख्यात्यभावादनिमों- 
क्षप्रसब्नश्य, अपवग्गार्थत्वे स्वरूपाव्थानरूपमुक्तेः खतः सिद्धत्वात्‌ प्रवुत्तिवैयथ्यम्‌ , 
भोगाभावप्रसंगश्रेत्थेः । तृतीय दूषयति--उभयाथेतेति । मीयन्ते अज्यन्ते 
इति मात्राः--भोग्याः | 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


तो वह कद्दना चाहिए, इसपर कहते दें--“तथापि” इत्यादिसे । कूटस्थ नित्य पुरुषमें सुख 
आदि अतिशय का स्वतः आधान नहीं दो सकता ओर अध्यास का भअज्ञीकार न दोनेसे भोग 
युक्त नहीं है। [ भोग सुखदुःख साक्षात्काररूप धमम है, असंग पुरुषमें उसका सम्भव नहीं है। ] 
और प्रधानप्रवूत्ति मोगाथ% मानें, तो प्रकृति पुरुषके विवेक ज्ञानके अभावसे अनिर्मोक्ष प्रसन्न 
आंबगा । यदि प्रधानप्रवत्ति अपवगनिमित्तक है, ऐसा मानें तो स्वरूपावस्थानरूप मुक्तिके स्वत 


3 


होनेसे प्रवुत्ति व्यथ द्वोगी ओर भोगके अभावका श्रसंग आवेगा, ऐसा अथ द्वे। 
प्रयोजनका निरसन करते हैं--““उभयायंता” इत्यादिसे । मान्ना-मौयन्ते भुज्यन्ते इति 
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... सराष्य 
स्य निर्मलस्य निष्कलस्योत्सुक्यम्‌। दृक्शक्तिसगंशक्तिवयश्यभग्राच्चेरप्॑ बृत्तिः; 
तहिं. दक्‍्शक्त्यनुच्छेदवद सगेशक्त्यनुच्छेदात्‌ ००५५ च्छेदीदनिर्मृक्ष- 
प्रसक्ष एव । तस्मात्‌ प्रधानस्थ पुरुषाथा प्रहत्तिरित्येतदयुक्तशू ॥६॥) 
भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि अचेतन प्रधानमें ओत्सुक्य--इच्छाका सम्भव नहीं है, इसी प्रकार 
निर्मल एवं निष्कल पुरुषमें भी ओत्सुक्य नहीं हो सकता है । प्रधानमें सगेशक्ति 
ओर पुरुषमें हक्शक्तिकी सार्थकताके लिए यदि प्रवृत्तिका खीकार करो, तो जैसे 
पुरुषकी दृक्शक्ति नित्य है, वेसे ही सगेशक्तिके नित्य होनेसे तथा संसारका विनाश 
न होनेसे मोक्षका अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके 
प्रयोजनके निमित्त है, यद्द कथन अयुक्त है ।॥ ६॥ 
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रत्नम्रभा 


' औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थ यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः । 

: पुरुषस्थ॒विमोक्षार्थ ग्रवर्तते तद्गदव्यक्तम! | (सां०का०छो० ५८) 
. इति कारिकोक्त दूषयति--न चेति । ओत्सुक्यम्‌---३च्छाविशेष:, केवलजडस्य 
आत्मनो वा न युक्त इत्यर्थ:। अस्ति पुरुषस्य हक्शक्तिः चिद्रपत्वातू, अस्ति च 
प्रधानस्य सर्गशक्ति: त्रिगुणत्वातू, तयोः शक्त्योईश्यसार्श विना साथेक्यायोगात्‌ 
प्रधानस्य सष्टी प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । न शक्त्योर्नित्यत्वात्‌ सश्िनित्यत्वापत्तिरित्याह--- 
'डकुशक्तीति ॥ ६ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


मात्रा:--जिसका भोग किया जाय वे मात्राएँ हैं, अर्थात्‌ भोग्यपदाथे “ऑत्सुक्यनिवृत्त्यर्थ 
यथा क्रियासु” ( जैसे--औत्सुकी निवृत्तिके लिए लोक क्रियाओंमें भ्रवृत्त दोते हैं, बसे 
ही पुरुषके मोक्षेके लिए अव्यक्त-प्रधान प्रवृत्त द्वोता दे) इस कारिकामें कथित प्रवृत्तिके 
निमित्त को दूषित करते हैं--“न च” इत्यादिसे । ओत्सुक्य-इच्छाविशेष । ओत्सुक्य केवल 
जड़में या आत्मामें युक्त नहीं हैं, ऐसा अर्थ है । चिद्रूप दोनेसे पुरुष में जो दक्शाक्ति हैं, वह्द दृश्य- 
सष्टिके बिना निरर्थक हों जायगी, उसी भ्रकार प्रधानमें जे। सगशक्ति है, वह भी खश्के 
बिना निरथ्थंक हो जायगी, अतः प्रधान की सश्टिमें प्रश्धति दे ऐसा यदि कह्ठां तो ऐसा नहीं कई 
सकते, शक्तियोंके नित्य देनेसे रष्टिकों भी नित्य मानना पड़ेगा ऐसा कहते हैं--“हक्शक्ति” 
इत्यादिसे ॥६॥ 
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पुरुषाश्मवादोति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--पुरुषाशमवत्‌ , इति, चेत्‌ , तथापि । 

पदार्थोक्ति-- पुरुषाइमवत्‌--यथा लोके पडगुः पुरुषः स्वयमप्रवत्तेमानोइप्य- 
न्यमन्ध प्रवृत्तिशक्तिमन्त प्रवत्तेयति, यथा वाउयस्कान्तोइश्मा सन्निधिमात्रेणाबइ्य: 
प्रवत्तेयति [ एवं पुरुषः प्रवतेकः ] इति, चेत्‌ , तथापि-प्रधानस्य पुरुषमेयत्वेडपि 
[ स्वातन्व्याभ्युपगमविरोध:, पुरुषस्थ॒प्रवत्तैकत्वे कैटस्थ्यहानिरित्यादिदोषाणां 
तादवस्थ्यम्‌ ] | 

भाषाथे--जैसे छोकमें ढंगडा आदमी स्वयं चलने फिरने में असमर्थ होता 
हुआ भी गमनशक्तिसम्पन्न अन्धे आदमीकों प्रवत्त करता है और जैसे लोहचुम्बक 
सामीष्यमात्रसे लोहको प्रवत्त करता है, उसी प्रकार पुरुष प्रधानका प्रवत्तेक है यह 
यदि कही तो प्रधानको पुरुष द्वारा संचालित होनेवाला मानने पर स्वीकृत 
प्रधानकी स्वतन्त्रताकी द्वानि और पुरुषकी असंगताकी हानि इल्मादि दोषोंसे छुट- 
कारा नहीं होगा । 


आाष्य 


स्यादेतत्‌ू, यथा कश्रित्पुरुषों दृवशक्तिसंपन्नः भ्रवृत्तिशक्तिविहीनः 
पडगुरपरं पुरुष प्रवृत्तिशक्तिसंपन्न टक्शक्तिविहीनमन्धमधिष्ठाय प्रवतेयति, 
यथा वाउयरकान्तो5इमा स्वयमग्रवतमानोडप्ययः प्रवर्तवति, एवं पुरुषः 
प्रधान प्रवर्तेसिष्यतीति दृश्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा हो सकता है। जेसे दशेनशक्तिसम्पन्न किन्तु गमनशक्तिविहीन 
कोई पंगु पुरुष, गमनशक्तिप्तम्पन्न किन्तु दशनशक्तिरहित अन्य अन्ध पुरुषके 
कन्घेपर बेठकर उसे प्रवृत्त करता है ओर जैसे अयस्कान्तमणि--लोहचुम्बक स्वयं 
प्रवृत्त न होता हुआ मी छोह्ेको प्रवृत्त करता है, वैसे ही पुरुष प्रधानको भ्रवृत्त 
करेगा, ऐसे दृष्टान्ववछसे सांख्य फिर खड़ा होता है । इसपर कहते हँ--तो 





रत्लप्रभा 
पुरुषस्य प्रवर्तकत्व॑ निरस्तमपि दृष्टान्तेव पुनराशक्य निषेघति--पुरु- 
र्वप्रभाका अनुवाद 
पुरुषके प्रवत्तेकत्वका निरसन किया जा चुका दै, तो भी हछान्तसे फिर आशंका करके 


७-४ री 


होनेसे 'पुरुषाइमवत्‌” ( पुरुष ओर अश्मके समान ) यह सम दृष्टान्तका उपन्यास 
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माष्य 

अन्रोच्यते--तथापि नेव दोषान्निर्मेश्षोईस्ति । अभ्युपेतहानं॑ ताव- 
दोष आपतति प्रधानस स्वतन्त्रस्य॒प्रहृत्त्यभ्युपगमात्‌, पुरुषस्य च 
प्रवतेकल्वानभ्युपगमात्‌ । कर्थ चोदासीनः पुरुषः प्रधान प्रवर्तयेत्‌ । पडगु- 
रपि हन्ध पुरुष वागादिमिः प्रवतेयति, नेवे पुरुषस्य कश्निदपि प्रवतेन- 
व्यापारो5स्ति, निष्क्रियत्वा निगुणत्वाच्। नाउप्ययस्कान्तवत्‌ संनिधिमात्रेण 
प्रवर्तयेत्‌ , संनिधिनित्यत्वेन प्रवृत्तिनित्यत्वप्रसज्ञत्‌। अयस्कान्तस्य त्वनित्य- 
संनिधेररित स्वव्यापारः संनिधिः), परिमाजनाथपेक्षा चाउस्यास्तीत्यनुप- 
न्‍्यासः पुरुषाइ्मवद्ति। तथा प्रधानस्या<्चैतन्यात्‌ पुरुषस्य चौदासीन्‍्यात्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

मी दोषसे मुक्ति नहीं है। एक तो स्वीकृत सिद्धान्तकी हानिरूप दोष आता है, - 
क्योंकि खतन्त्र प्रधानकी प्रवृत्तिका स्वीकार किया है ओर पुरुषका प्रवत्तेकत्व स्वी- 
कार नहीं किया गया है। ओर उदासीन पुरुष प्रधानको किस प्रकार प्रवृत्त करेगा ? 
क्योंकि पंगु भी अन्ध पुरुषको वाणीसे प्रवृत्त करता है । इस प्रकार पुरुषमें कुछ 
भी प्रवत्तेन व्यापार नहीं है, क्योंकि वह निष्किय ओर निगुण है। और लोह 
चुम्बकके समान सन्निधिमात्रसे भी प्रधानको प्रवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि 
उसके नित्य सन्निद्दित होनेसे प्रवृत्तिमें नित्यता प्राप्त होगी। [ छोहचुम्बकका 
सामीप्य अनित्य है | अनिय समीप्यवाले छोहचुम्बकका व्यापार तो अनित्य 
सब्निधि ही है। ओर उसको परिमाजन-सीधा रखना आदिकी अपेक्षा 
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रलग्रभा 


पाइमवदिति। प्रधानस्य खातन्व्यं पुरुषस्योदासीन्यं चा*स्युपेतं त्यज्यते इति बदन त॑ 
सांख्यं प्रयाह--कथस्चेति । पुरुषस्य परिस्पन्दः प्रयलगुणो वा नास्तीति वकतु हेतु- 
हयम्‌ । प्रधानपुरुषयोर्नित्यत्वाद्‌ व्यापित्वाच्व नित्यः सन्निधिः, अर्मनस्तु परिमाजन- 
मृजुत्वेन ्थापनमनित्यसन्रिषिश्वति व्यापारो3स्तीत्यनुपन्यासः, समहृष्टान्तो पन्‍्यासो 
रत््नप्रभाका अनुवाद 
उसका निषेध करते हैं-.''पुरुषाइमवादिति” इत्यादिसे । प्रधानकी स्वतन्त्रता ओर पुरुषकी 
डेदासीनताका जो स्वीकार किया है, उसका त्याग देगा, ऐसा कद्दते हुए सांख्यके प्रति कहते हैं-- 
“कर्थ च” इत्यादिसे । पुरुषमें परिस्पन्द या प्रयत्नगुण नही हैं, ऐसा कद्दनेके लिए दो 
हेतु कद्दते हैं। प्रधान और पुरुषके नित्य और व्यापक दोनेसे उनकी सन्निधि निव्य है, 
लोइचुम्बककी तो पेरिमार्जत्र ऋजुरूपसे .स्थापन और अनित्य सन्निधि व्यापार द्दै, 
१४४ 
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भाष्य है 
तृतीयर्य च तयोः संबन्धयितुरभावात्‌ संबन्धानुपपत्ति! । योग्यतानिमित्ते 
च॒संबन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्मोश्व्नसड्रः । पूर्ववच्चेहाउप्यथोभावों विक- 
ल्पयितव्यः । परमात्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्रयमौदासीन्य मायाव्यपाश्रर्य च 
प्रवतेकत्वमित्यस्त्यतिशयः ॥ ७ ॥ 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
नहीं है। उसी प्रकार प्रधान अचेतन है ओर पुरुष उदासीन है और उन दोनों 
का सम्बन्ध करानेवाला तीसरा कोई नहीं है, इसलिए संबन्ध अनुपपन्न हो 
जायगा ओर उनकी योग्यतानिमित्तक सम्बन्ध मानें, तो योग्यताके अनुच्छेदसे 
अनिर्मोक्षका प्रसज् आवेगा। ओर पूर्वके समान यहां भी प्रयोजनके अभावके 
विकल्पोंका विचार करना चाहिए। परमात्मा तो स्वरूपके आश्रयसे उदासीन है 
और मायाके आश्रयसे प्रवत्तेक है, ऐसा अतिशय है ।। ७॥ 
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रत्रशभा 
न भवतीत्यथे! । ननु चिज्जडयोद्रेष्ट्हश्यभावयोग्यताइस्ति, तया तदुभावः सम्बन्ध 


इत्यत आह--योग्यतेति | चिज्जडत्वरूपाया योग्यताया नित्यत्वात्‌ सम्बन्धनित्यत्वा- 
पत्तिरित्यथेः । यथा खतनत्रप्रधानप्रवृत्तिपक्षो भोगो$पवर्गः उभयं वा फलमिति 


विकल्प्य दूषितः, एवं पुरुषाधीनप्रधानप्रवृत्तिपक्षो इपि फलाभावेन दृूषणीय इत्याह--- 


पूर्ववचेति । सिद्धान्ते परमात्मन उदासीनस्य कथं प्रवर्तकत्वमित्याशड्याह--- 
परमात्मेति | सांख्यमते उभयं विरुद्धम्‌ , सत्यत्वात्‌ , अस्मन्मते कश्पिता- 
कल्पितयोरविरोध इत्यतिशयः ॥ ७ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

इसलिए समदह्श्टान्तका उपन्यास नहीं है, एसा अथ दे। यदि कोई शंका करे कि चित्‌ 
और जड़में द्रष्ट्भाव और दृह्यभावकी योग्यता है, [प्रधान अचेतन है, अतः उसमें दृश्यरूप 
योग्यता है ओर पुरुष चेतन है, अतः उसमें द्रष्ट्रूप योग्यता है] इसलिए उ्त योग्यतानिमित्तक 
सम्बन्ध दोगा, इसपर कहते हैं--“योग्यता” इत्यादिसे । चिद्रप ओर जडत्वरूप योग्यताके 
नित्य होनेसे सम्बन्ध भी नित्य मानना पंढ़ेगा ओर उससे मोक्षके अभावका प्रसन्न अविगा, 
यद्द अथ दै। जैसे प्रधानकी श्रज्त्ति स्वतन्त्र है, इस पक्षको प्रवृत्तिका भोग, या अपवर्ग या 
उभय श्रयोजक है, ऐसा विकल्प करके दूषित किया है, वेसे ही पुरुषके अधीन 
प्रधानप्रवृति हे, यद पक्ष भी प्रयोजनक्े अभावसे दूषणीय है, ऐसा कद्दते हैं--'' पूर्व वच्च”” इत्यादिसे । 
परन्तु वेदान्तमें उदासीन परमात्मा प्रवत्तक केसे हे ? इसपर कहते हैं---'परमात्मा”” 
इत्यादिसि । सांख्यमतमें उदासीनत्व और प्रवत्तेकत्व दोनों सत्य द्ोनेसे विरुद्ध हैं और 
हमारे मतमे--वेदान्तस्िद्धान्तमे,ं अकल्पित और कल्पित होनेसे विरोध नहीं दे । “अतिशय? 
दे-- सांख्याभिमतपुरुषात्‌” इतना शेष समझना चाहिए। सांख्यकेः>पुंरषसे वेदान्ताके पुरुषमें 
इस श्रकार विशेष है ॥ ७ ॥ ॥॒ पा 
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चाल जन. 
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अड्डिलानुपपत्तेश् ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद--अन्लित्वानुपपत्तेः, च । 

पदार्थाक्ति--च--अपि, अद्ञित्वानुपपत्तेः--परस्परानपेक्षणां गुणानां 
साम्यावस्थाप्रच्युत्यमावेनाड्ााडिगत्वानुपपत्तेः [ न प्रधानस्य॒ प्रवृत्ति: भवितुमह॑ति ) 

भाषाथ--एक दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले गरुणोंकी साम्यावस्थाके नाशके 
बिना अड्गाड़िगिभावकी उपपत्ति न होनेसे प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

भाष्य 

इतश्व॒ न॒प्रधानस्य प्रहृत्तिररकल्पते, यद्धि सक्तरजस्तमसामन्यो- 
न्यगुणप्रधान मावमुत्सज्य साम्पेन स्वरूपमात्रेणावस्थान सा प्रधानावस्था, 
तस्यामवस्थायामनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाश भयात्‌ पररपरं पत्यड़ा ज्विभा- 
वानुपपत्तेः । बाह्यस्य च कस्यचित्‌ क्षोमयितुरभावाद्‌ ग्रुणवेषम्यनिमित्तो 
महदाद्य॒त्पादों न स्थात्‌ ॥ ८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी प्रधानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि सक्त्वगगुण, रजोगुण 
और तमोगुण इन तीनों गुणोंकी परस्पर गुणप्रधानभावको छोड़कर साम्यसे- 
फेवल स्वरूपमात्रसे जो स्थिति है वह प्रधानावस्था है। उस अवस्थामें परस्पर 
अपेक्षारहित सत्त्व आदि गुणोंके खरूपके नाश होनेके भयसे परस्पर अड्भाब्लिभाव॑ 
नहीं बन सकता ओर उनमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले किसी बाह्य पदार्थका अभाव 


होनेसे गुणोंकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाले महत्‌ आदि की उत्पत्ति 
नहीं होगी ॥ ८ ॥ 
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र्नप्रभा 
कि प्रधानावखथा कूट्थवत्‌ नित्या उत विकारिणी ! आधे दोषमाह--तस्या- 
मिति। अड्गाडगिभावे साम्यस्वरूपनाशः स्यातू, ततः कोटर्थ्यमडग इति 
भयादड्गाडगित्वानुपपत्ते: सष्टयनुपपत्तिरित्यर्थः। द्वितीयं दूषषति--बाह्यस्येति । 
चिरकालस्थितस्य साम्यस्य च्युतोी निमित्तं वाच्यम्‌, तन्नास्तीत्यरथ: ॥ ८ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
क्या प्रधानकी अवस्था कूटस्थके समान नित्य दे अथवा विकारशाल हें। प्रथम 
पक्षमें दोष कद्ते हैं--“तस्थाम्‌” इत्यादेसि। अथांत्‌ अज्ञाज्निभाव द्वोनेपर साम्थखरूप 
का नाश द्वोगा ओर साम्यस्वरूपके नाश होनेसे कूटस्थताका भंग होगा इस भयसे 
अज्ञश्िभा०वकी अनुपपत्ति दोनेसे सश्टिको अनुपपत्ति हो जायगी । दूसरे पक्षका दूषित 
करते हैं--“बाह्मस्थ'” इत्यादिसे । चिरकालूसे स्थित साम्यावस्थाके नाशके लिए कोई निमित्त 
कटद्दना चाहिए, परन्तु वद्द कहां नहीं गया ढैँ, ऐसा भावार्थ है॥ ७॥ 


वा अधिक आशिक सर, जि 
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“ अन्यथानुमितों च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---अन्यथा, अनुमितो, च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ न वयमनपेक्षस्वभावान्‌ गुणाननुमिमीमहे किन्तु ] अन्यथा- 
प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसापेक्षान्‌ । अनुमितो--एवमनुमाने सति [ न प्रागुक्त- 
दोषप्रसक्तिः इति चेत्‌, न, ] ज्ञशक्तिवियोगात्‌-ग़ुणानां ज्ञानशक्तिरहितत्वात्‌, 
[ स्वतः प्रवृत््युभावेनाउन्नाज्षित्वानुपपत्तेः कार्यानुदयस्तद्वस्थः |। 

भावाथे--हम अनपेक्ष गुणोंका अनुमान नहीं करते, किन्तु प्रकारान्तर- 
से परस्पर सापेक्ष गुणोंका अनुमान करते हैं। ऐसा अनुमान करनेपर पूर्वोक्त 
दोष नहीं आता ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा अनुमान करनेपर मी गुणों- 
में ज्ञानशक्तिके अभावसे अपने आप साम्यावस्थासे च्युति नहीं द्वोनेसे परस्पर 
अन्ञाह्षिभाव नहीं हो सकता ऐसी स्थितिम काययकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
अतः पूर्वोक्त दोष ज्योंका त्यों है । | 

भाष्य 

अथापि स्थादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरों दोषः प्रस- 
ज्येत । नद्यनपेक्षस्वभावाः कूटस्थाश्राउस्माभिगुणा अभ्युपगम्यन्ते, प्रमा- 
णाभावात्‌। कार्यवशेन तु शुणानां स्वभावोअ्भ्युपगम्यते, यथा यथा 

भाष्यका अनुवाद 
पूवेपक्षी--जिस प्रकार यह पूर्वोक्त दोष प्राप्त न हो, उस प्रकार हम अनुमान 


करते हँ। हम गुणोंको निरपेक्षस्वभाव कूटर्थ नहीं मानते, क्योंकि बेसा 
माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। कायके अनुसार गुणोंका स्वभाव माना जाता 





रत्नप्रभा 

गुणानां मिथो$नपेक्षस्वमावत्वान्न स्वतो वैषम्यमित्युक्तम्‌, तत्र हेत्वसिद्धिमा- 

शड़कद सूत्रकारः परिहरति--अन्यथेति । अनपेक्षस्व॒भावाद्‌ अन्यथा सापेक्षत्वेन 

गुणानामनुमानात्‌ पूर्वसृत्रोक्तो दोषों न प्रसज्यते । न चेवमपश्चिद्धान्तः कार्यानुसारेण 
र्प्रभाका अनुवाद 

सरव आदि गुण परस्पर अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनमें अपने आप विषमता-«साम्या- 


वस्थाका नाश नहीं द्ोता ऐसा पौछे कद्दा जा चुका है। उसमें 'अनपेक्षरंवभावत्वाव” इस देतुकी 
अखिद्धिकी आशझ्ा करके सूत्रकार उसका पारिद्ार करते हैं--“अन्यथा” हत्यादिसे | भनपेक्ष- 
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का 





भाष्य 
कार्योत्पाद उपपच्चते तथा तथेषां खमभावोडस्युपगम्यते, चल गुणबृत्त- 
मिति चास्त्यभ्युपगमः । तसात्‌ साम्यावश्थायामपि वेषम्योपगमयोग्या एवं 
गुणा अवतिष्ठन्ते इति । 
एवमपि प्रधानस्य जशञशक्तिवियोगाद्रचनानुपपर्यादयः पूर्वोक्ता 
दोषास्तदव्था एवं। ज्ञशक्तिमपि लत्ुमिमानः प्रतिवादित्वाबिवर्तेत, 
चेतनमेकमनेकप्रपश्वस्थ जगत उपादानमिति ब्ह्मवरादमसज्नात्‌। वेष- 
म्योपगमयोग्या अपि गुणांः साम्यावस्थायां निमित्ताभावाल्नेव वेषम्य 
भजेरन, भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्‌ सर्वदेव वेषम्यं भजेरन्निति 
प्रसज्यत एवायमनन्तरोडपि दोष: ॥ ९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है जेसे जेसे कार्योकी उत्पत्ति की उपपत्ति होती है वेसे वेसे गुणोंका स्वभाव माना 
जाता है, गुणोंका स्वभाव चश्ल है ऐसा स्वीकार किया गया है । इसलिए वे 
साम्यावस्थामें मी वैषम्यप्राप्तिके योग्य रहते हैं । 
सिद्धान्ती--इस प्रकार अनुमान करनेपर मी प्रधानमें ज्ञानशक्तिका अभाव . 

होनेसे रचनाकी अनुपपत्ति आदि पूर्वोक्त दोष ज्योंके लॉ ही रहते हैं, उनका 
परिहार नहीं होता । यदि सांख्य प्रधानमें ज्ञानशक्तिका भी अनुमान करे तो 
' वह प्रतिपक्षितासे ही निशृत्त हो जायगा, क्‍योंकि एक चेतन अनेक प्रपश्चरूप 
जगत्‌का उपादानकारण है इस त्रद्यवादका श्रसन्न आवेगा । वैषस्यग्राप्तिके 
योग्य भी गुण साम्यावस्थामें निमित्तझे अभावमें विषमताकों नहीं प्राप्त होंगे । 
यदि वे वेषम्पके भाजन होने छगेंगे तो निमित्तके अभावकी तुल्यता होनेसे 
सर्वदा वैषम्यके भाजन होंगे, इस प्रकार पूर्वोक्त दोषकी प्राप्ति रह ही जाती है ॥९॥ 

| रत्नप्रभा 

गुणखभावस्वीकारादिल्याह--च ले गुणबृत्तमिति । पूर्वसत्रोक्ता न्ञित्वानुपपत्तिदोषा- 
भावमड्गीकृत्य परिहरति--एवमपीति । कार्याथ श्ञानशक्तिकर्पने अश्वादः 
स्वादित्यर्थ: | अड्गीकारं त्यजति--वैषम्येति | ॥ ९ ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

सस्‍्वभावसे अन्यथा--विपरीत अथोत्‌ सपेक्षरूपसे ग्रुणोंका अनुमान करनेपर पूवसूत्रमें उक्त 
दोष नहीं आता । ऐसा अनुमान करनेपर सिद्धान्तकी द्वानि भी नहीं होती क्योंकि कार्येके 
अनुसार ग्रुणस्वभावका अंगीकार किया गया दे ऐसा कद्दते है--““चलं ग्रुणवृत्तम्‌”' इत्यादिसे । 
पूवेसूत्रमें उक्त अन्लाज्षिभावकी अनुपपात्तिर्प दोषका अभाव जो वादौने दिखलाया है उसका 
एक क्षणभरके लिए खीकार कर परिद्वार करते हैं---'एवमपि” इत्यादिसे। तात्यय यद्द कि 
काथके लिए ज्ञानशक्तिकी कल्पना करनेपर त्रह्मवादकी प्राप्ति द्वो जायगी। पूर्वोक्त अज्जीकारका 
त्याग करते हैं--+'“बेषम्य”” इत्यादिसे ॥ ९ " 


११४८ ब्रह्म॑सेत्र [अ० २ पा० ३ 
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विप्रतिषिधाचासमझसम्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--विप्रतिषिधात्‌ू , च, असमझसम्‌ । 

पदार्थोक्ति--च---अपि, विप्रतिषेधात्‌--सांख्या हि कचित्‌ महतः पश्चत- 
न्मात्रसृष्टि प्रतिजानन्ति कचिद॒हड्भारातू , कचिद्‌ दशेन्द्रियाणि कचिद्‌ शानेन्द्रि- 
याणि त्वगिन्द्रियेडन्तर्भाव्य संप्तेन्द्रियणीति परस्परविरोधात्‌, असमझसम्‌--- 
साख्यमतमसंगतम्‌ , [ तस्मात्‌ सांख्यसिद्धान्ती आन्तिमूछ इति निर्विवादम्‌ ]। 

भाषार्थ--सांख्यलोग कहीं महत्से पश्चतन्मात्राओंकी सृष्टिकी प्रतिज्ञा करते 
हैं तो कहीं अहड्जारस, और कहीं दश इन्द्रियोंकी प्रतिज्ञा करते हैं तो कहीं 
ज्ञनिन्द्रियोंका त्वगिन्द्रियमें अन्तभोव करके सात इन्द्रियाँ हैं ऐसा कहते हैं, इस 
प्रकार विरोध होनेसे सांड्यमत सुसंगत नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि सांख्य- 
सिद्धान्त श्रान्तिमलक हे । 

भाष्य 

परस्परविरुद्धथार्य सांख्यानामभ्युपगमः । क्चित्‌ सप्मेन्द्रियाण्यनुक्रा- 
मन्ति, कचिदेकादश, तथा क्चिन्महतस्तन्मात्रसगेप्रुपदिशन्ति, क्चिद- 
हड्भारात्‌ , तथा कचित्‌ त्रीण्पन्तःकरणानि वर्णेयन्ति कचिदेकमिति | प्रसिद्ध 

भाष्यका अनुवाद 

सांख्योंका मत परस्पर विरुद्ध है। वे कहीं सात इन्द्रियां गिनाते हैं कह्दीं 
ग्यारह, बेसे ही कहीं मदतसे तन्मात्राओंकी उत्पत्तिका उपदेश करते हैं कहीं अहं- 
कारसे, और कहीं अन्तःकरण तीन बताते हैं ( मन, बुद्धि ओर अहंकार ) ओर 
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रत्नप्रभा 
सूत्र व्याचष्टे--परस्परेति | त्वड्मात्रमेव शानेन्द्रियमेकमनेकशब्दादिश्ञान- 
कारण पश्च कर्मेन्द्रयाणि मनश्रति सप्तेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाणि 
पञ्च मनश्रेत्येकादश, बुद्धिरहड्डारो मन इति त्रीणि, एकमिति बुद्धिरेव । एवं पूर्वा- 
रत्नभ्रभाका अनुवाद 

“परस्पर” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते ई। [ कद्दी पर ] केवल एऋ त्वकूमान्र दी 
शानेन्द्रिय दे उसीसे शब्द, स्पश आदिका ज्ञान होता है, पाँच कमेन्द्रियों, और एक मन इस 
प्रकार कुल मिलाकर केवल सात इन्द्रियाँ मानी गई हैं, [ कद्दीपर ] पॉच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच 
कर्मेन्द्रियों और मन इस प्रकार ग्यारद इन्द्रियोँ मानी गई हैं, [ कह्दीपर ] बरद्े, अहंकार ओर 
मन ये तौन और [ कहौपर ] केवल बुद्धि दी झानी गई दहे। इस प्रकार पूवोपर विरोध 





आाषि० ? सू० १०) शाझ्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसदित ११४९ 


साष्य 


एव तु श्रत्येश्रकारणवादिन्या विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या। तस्माद- 
प्यसमजञ्जरस सांख्यानां दशनमिति । 

अन्नाह--नन्वौपनिषदानामप्यसमण्जसमेव दर्शन तप्यतापकयो 
जात्यन्तरभावानभ्युपगमात्‌ । एकं हि अक्म सवोत्मकं सर्वस्य प्रपश्चस्य 
कारणमभ्युपगच्छतामेकस्यैवा55त्मनो विशेषों तप्यतापको न जाल्यन्तरभू 

भाष्यका अनुवाद 

कहीं एक बुद्धि। ईश्वरको जगत॒का कारण बतानेवाली श्रुतिसि आर उसीका 
अनुकरण करनेवाली स्मृतिसे इनका विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इसलिये भी 
सांख्योंका मत अयुक्त है । 

पूर्वपक्षी--वेदान्तदशेन भी अयोग्य है, क्‍योंकि उसमें भी जप्य अर्थात्‌ 
दुःखका भोग करनेवाला ज़ीव कोर तापक अथांतू जीवको दुःख देनेवाला संसार 
इनमें भेदका स्वीकार नहीं किया दै। वेदान्तमें एक ही त्रह्म सबकी आत्मा है 
ओर सब प्रपच्चका कारण है। इसके अनुसार तप्य ओर तापकरूप जो जीव 
और संसार हैं, वे एकद्दी आत्माके विशेष द्वोते ईँँ, इसलिए इनमें जातिका भेद 


रत्नप्रभा ._ 


परविरोधादिति व्याख्याय श्रतिस्म्ृतिविप्रतिषेधबित्यर्थान्तरमाह--प्रसिद्ध॒ इति । 
तस्मादू-भ्रान्तिमूलत्वात्‌ सांस्यशाख थ, तेन निदाॉषवेदान्तसमन्वयस्याडविरोध इति 
सिद्धम्‌ । खमताइसामज़्स्यमसहमानः सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते- अन्राहेति । तप्यः- 
- जीवः, तापकः--संसारः, तयोभेंदानड्गीकारात्‌ छोकप्रसिद्धस्तप्यतापकभावो ढ॒प्येत 
इत्यर्थ:। विवृणोति--एकं हीति। तथा च भेदव्यवह्ारछोप इति असमझनमित्यर्थ: | 
ननु तयोरुपादानैक्येडपि मिथो भेदोस्त्येव, यथा एकवहयात्मकयोरीष्ण्यप्रका- 
र्रप्रभाका अनुवाद 
दोनेसे [ साख्य सिद्धान्त ठीक नहीं हे ] ऐसी व्याख्या करके श्राति और स्मृृतिके विरोधसे भी 
[ वह ठीक नहीं है ] ऐस। अथोन्‍्तर कहते हैं---''प्रसिद्ध'” इत्यादेसे । इससे सिद्ध हुआ कि 
सांख्यशास्र भान्तिमूलक है, अतएव उससे निर्दोष वेदान्त समन्वयका विरोध नहीं दे यद्द सिद्ध 
हुआ । अपने मतके असामशस्यक्रो सहन न करता हुआ सांख्य विरोध करता दे--“अतन्राह” 
इत्यादिसे । तप्य--जीव ओर तापक--संसार, इन दोनोंका भेद न माननेते लोकप्रसिद्ध तप्य- 
तापकभाव द्वी छप्त हो जायगा ऐसा भाव है। इसीका विवरण करते हैं---“ एक दि” इत्यादिसे 
ऐसा होनेसे भद्‌-व्यवद्ारका द्रोप हो जाय्रगा, इसलिए यह ठीक नहीं है ऐसा आशय है। 


११५० ग्रह्मसूत्र (थ० है पा०२ 
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माष्य 
तावित्यभ्युपगन्तव्यं स्थात्‌ । यदि चैतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषो 
स्यातां,स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निमेच्यत इति तापोपशान्तये सम्य- 
ग्दशनप्ुपदिशच्छास्रमनथक स्यात्‌ । न ह्यौष्ण्यप्रकाशधर्मकस्य प्रदीपस्य 
तदवस्थस्येव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते । यो5पि जलतरड्भवीचीफेना धु- 
पन्‍्यासः), तत्रापि जलात्मन एकस्य वीच्यादयो विशेषा आविभोवतिरोंभा- 
वरूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो वीव्यादिभिरनिर्मोक्ष! । प्रसि- 
द्श्वार्य तप्यतापकयोजोत्यन्तरमावों लोके । तथाहि--अर्थी चार्थश्रा- 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं है, ऐसा मानना पडेगा। जीव और संसार यदि एक ही आत्माके 
विशेष हैं, तो इस अवस्थामें आत्माकी जीवभावसे . और संसारभावसे 
निवृत्ति नहीं हो सकती इससे तापकी निवृत्तिके लिए सम्यग ज्ञानका 
उपदेश देनेवाले शास्त्र व्यर्थ हो जायंगे; क्‍योंकि उष्णता ओर प्रकाश 
जो दीपकके धर्म हैं, उनसे वह दीपक कमी मी अछग नहीं हो सकता। 
जलके तरंग, लहरें, झाग आदिके उदाहरणोंमें मी एक ही जलके तरंग आदि 
विशेष कभी प्रगट ओर कभी विलीन रहनेके कारण नित्य ही हैं, इसलिए उनकी 
मी जलसे प्रथकृता नहीं होती। परन्तु जीव और संसारकी भिन्नता जगतूमें 

रत्नप्रभा 
शयोः, अतो न व्यवहारहोप हृत्याशइ्ृथ वहेरिव ताभ्यामात्मनो मोक्षो न 
स्यादित्याह--यदि चेत्यादिना । ननु सत्यपि धर्मिणि खभावनाशों मोक्ष 
उपपद्चयते, सत्येव जले वीच्यादिनाशदर्शनादित्याशडक्य दृष्टान्तासिद्धिमाह--- 
यो5पीति । किश्च, भेदाज्ञीकारेउपसिद्धान्तः, अनब्लीकारे लोकमसिद्धिबाघ 
इत्याह--प्रसिद्भ्रेति । अर्थों छाजनाउलाभादिना अर्थिन तापपतीति तापकः 

रत्नग्रभाका अनुवाद “* 

उनके उपादानके ऐक्य द्वोनेपर भी परस्पर भेद द्वेद्दी। जैप्े एक वहिसे उत्पन्न हुए 
दाह और प्रकाशमें भेद हैं। इसलिए व्यवद्दारका लोप नहीं है ऐसी आशंका करके जैसे दाह 
और प्रकाशसे वहिकरा छुटकारा नहीं द्योता बेसे ही आत्माका तप्यतापकभावसे भोक्ष नहीं दोगा 
ऐसा कद्दते हैं--यदि च” इत्यादिसे । धर्मीके रहते हुए भी स्वभावनाशरूप भोक्ष दो सकता 
है, जलके रददते हुए भी तरंग आदिका नाश देखा जाता दे ऐसी आशंका करके दृश्टान्तकी 
असिदि कहते दुँः--“यो5पि”? इत्यादेसे। ओर भेदका स्वीकार करनेपर सिद्धान्तकी द्वानि 
होती दे भेदका अंगीकार न करनेपर लोक प्रसिद्धिका बाध होता है ऐसा कद्दते हैं--.'प्रस्तेद 
इत्यादिसि । अथे उपाजेन, अलाभ भआदिसे अर्थीकों सन्‍्ताप देता दै अतः तापक है । अर्थी 





आधा आल जरिए बिल रन आर्थिथ था शक्कर पा पका 
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साष्य 


न्योन्यमिन्नी लक्ष्येते, यध्थिनः स्वतोडन्यो<्थी न स्यात्‌, यस्यार्थिनो 
यहिषयमर्थित्व॑स तस्या्र्थों नित्यसिद्ध एवेति तसथ तद्विषयमर्थित्वं न 
स्यात, यथा ग्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यो<र्थों नित्यसिद्ध एवेति न 
तस्थ तद्विषयमर्थित्वं भवति, अप्राप्ते धर्थेंर्थिनोडर्थित्वं स्यादिति | तथा5- 
थस्या5प्यर्थत्व॑ न स्पात्‌, यदि स्यात्‌ खार्थत्वमेव स्यातू, न चेतदस्ति । 
संबन्धिशब्दो ह्ोेतावर्थी चार्थेश्रेति | दयोश्व संबन्धिनो! संबन्धः स्यान्रेक- 
भाष्यका अनुवाद 

प्रसिद्ध है। बेसे ही अर्थ और अर्थी जगतमें परस्पर भिन्न ही देखे जाते हैं । 
यदि अर्थीका अपनेसे भिन्न कोई अर्थ न हो, तो जिस अर्थीका जिस विषयमें 
अर्थित्व है, उसके लिए वह विषय निद्सिद्ध ही है, अतः उस विषयमें 
उसका अर्थित्व नहीं बन सकता। जैसे प्रकाशरूप दीपकका प्रकाश अर्थ 
निद्यसिद्ध ही है, इसलिए वह दीपक प्रकाशका अर्थी नहीं बन सकता, 
क्योंकि अश्राप्त अर्थमें ही अर्थीका अथित्व द्वोता है । 
चेसे ही अथेका अथेत्व भी नहीं होता ओर यदि दो तो वह खके 
लिए दी होना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता। क्योंकि अर्थ और अर्थी ये/ 
दोनों शब्द एक दूसरेसे संबन्ध रखनेवाले हैं। ओर दो सम्बन्धियोंका सम्बन्ध 
रत्नप्रभा ४७७७ 

अर्थी तप्यः, तयोरमेदे बाधकमाह--यदीति। अर्थिनोइन्यस्याअथेस्था$भावाद 
अर्थित्वाइभाववत्‌ अथाद्‌ अन्यस्य अर्थिनो$सच्त्वात्‌ अ्थैत्वाउमावः प्रसज्येतेज्याह- 
-तथारर्थस्यापीति। प्रसब्नस्य इश्ल्व॑ निंराकरोति-न चेतदस्तीति। अर्थत्वं हि कामना- 
विषयत्वम्‌, तच्च काम्यादन्यंस्य कामयितुरसत्तान्न स्थात्‌ , नहि स्वस्र खार्थत्वमस्ति, 
काम्यस्थैव कामयितृत्वायोगात्‌, तस्मादू मेदोडडगीकार्य इत्यथें:। इतश्व भेद 
इत्याह-सम्बन्धीति । तथा3नर्थानर्थिनी अपि भिन्नो इत्यन्वयः।| अर्थानर्थयोः खरू- 

रत्नप्रभाका अनवाद 

तप्य है। उनका अभेद माननेमें बाधक कदते हें-«““यदि”” इत्यादिसे । अर्थीसे भिन्न 'अथका 
अभाव होनेसे अरथित्वके अमावकी भाँति अथसे अतिरिक्त अर्थीके अभावसे भी अथत्वके अभावकी 
प्राप्ति दोंगी ऐसा कहते हें--“तथाइथैस्यापि” इत्यादिसे । उक्त अथत्वाभावकी इश्टताका 
निवारण करते हैं-...“न चैतद्स्ति” इत्यादिसे । अथेत्व--कामनाका विषय दोना। काम्यसे 
अतिरिक्त कामना करनैवालेके अभावमें अथेत्व नहीं हो सकता । स्वका स्व अथ  द्वो यह (सम्भव नहीं 
है, क्‍योंकि काम्य दी कामयिता नहीं हो सकता। इसलिए दोनोंमें परस्पर भेद मानना चाहिए 


ऐसा अथे दे। इससे भी दोनोंमें भें मानना चाहिए ऐसा कहते हँ--“सम्बन्धि” 
१४५ 
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साष्य 


स्पैव । तस्माड्िम्ावेतावथाथिनो, तथाव्नथोनधिनावपि । अर्थिनोज्लुकू- 
लोडर्थं: प्रतिकूलोइनथे।, ताभ्यामेकः पयोयेणोभाभ्यां संबध्यते । 
तत्राईर्थस्या5एपीयस्त्वाद भूयस्त्वाचा उनर्थस्यो भावष्यथोनथावनर्थ एवेति 
तापकः स उच्यते । तप्यस्तु पुरुषों य एक! पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत इति 
तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्ति; | जात्यन्तरभावे तु तत्सं- 
योगहेतुपरिहारात्‌ खादपि कदाचिद्‌ मोक्षोपपत्तिरिति । 


भ्राष्यका अनुवाद 


| होता है, एक का नहीं, इसलिए अर्थ ओर अर्थी दोनों मिन्न ही हैं। बैसे ही, 
'अनर्थ और अनर्थीभी मिन्न हैं। अर्थीके अनुकूल विषयको अर्थ कहते 
' हैं और प्रतिकूलको अनर्थ कहते हैं। एकका उन दोनोंके साथ ऋषसे 
सम्बन्ध होता है। उनमें अथेके अल्प होने ओर अनथके अधिक होनेसे अथे 
और अनथ दोनों अनथेरूप ही हैं, इसलिए अथैको तापक कहते हैं। 
और क्रमसे दोनोंके साथ जो एक संबद्ध द्ोता है, वह पुरुष तप्य है। 
यदि तप्य और तापकको एक मान छें, तो मोक्षकी सिद्धि नहीं होगी । परन्तु 
यदि उनमें जातिका भेद माना जाय, तो उसके संयोगके द्वेतुके व्यागद्वारा कदाचित्‌ 
भोक्षकी सिद्धि हो भी सकती है । 
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रलप्रमा... 
पोक्तिपूर्वक तापक्वं स्फुटयति--अर्थिनोअनुकूल इति | अद्वैतमते मुक्तेः अयोगम्‌ 
उक्त्वा स्वमते योगमाह--जात्यन्तरेति। तया तप्यया बुद्धया पुरुषस्य 
संयोग: खखामिभावः, तस्य हेतुः अनादिः अविवेकः, तस्व परिहारो विवेकः, 
तस्मात॒नित्यमुक्तस्याउपि पुरुषस्य कथश्विद्‌ उपचारादू मोक्षोपपत्तिः इत्यर्थः । 
यथा योद्शगतो जयपराजयो राजनि उपचर्येते, तथा पुरुषात्‌ अत्यन्तभिन्नबुद्धिगतौ 
रतनग्रभाका अनुवाद 
इत्मादिसे । उसी प्रकार अनर्थ और अनर्था भी परस्पर भिन्न हैं ऐसा अन्वय है। अथ और 
अनथका स्वरूप कद्दकर उनमें तापकताका स्पष्टीकरण करते हें--“अर्थिनोइनुकूल” इत्यादिसे । 
अद्वैतमतमें मुक्तिकी अनुपपात्ते दिखलाकर अपने मतमें मुक्तिकी उपपात्ति दिखाते हैं--- 
“जात्यन्तर” इत्यादिसे । उस तप्य बुद्धिसे पुरुषका संयोग--स्वस्व/।मिभावरूप. सम्बन्ध होता 
है, उसका कारण अनादि अविवेक दे ओर विवेकसे उसका परिद्दार द्वोता है। इसालेए नितल्य- 
मुक्त पुरुषके भी उपचारसे किसी प्रकार भेक्षकी उपपत्ति दो सकती है ऐसा तात्पय है। जैसे 
योद्धाओंके जय और पराजयका राजामें उपचार किया जाता है उसी प्रकार पुरुषसे लत्यन्त- 
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भाष्य 
अन्रोच्यते--न, एकत्वादेव तप्यतापकभावालुपपत्ते: । भवेदेष दोषों 
यद्येकात्मतायां तप्यतापकावन्योन्यरय विषयविषयिषाद प्रतिपद्येयाताम । 
न त्वेतदस्त्येकवादेव । न हमम्रिरेक! सन्‌ स्वमात्मान दहति, प्रका- 
शयति वा, सत्यप्योष्ण्यप्रकाशादिधर्ममेदे परिणामित्वे च; किम्रु कूटस्थे 
ब्रक्मण्येकस्मिस्तप्यवापकभाव;ः संभवेत्‌ । कक पुनरय तप्यतापकभावः 
स्यादिति ? उच्यते--कि न पश्यसि कर्मभूतों जीवदृहस्तप्यः, तापकः 
भ्राष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि पणणार्थमें-प्स्कत्त-होनेसे ही तप्य॑- 
तापक भाव नहीं बनता। यदि इस अद्वेत अवस्थामें तप्प ओर तापक विपय- 
विश्टयि-भावको प्राप्त होते, तो ऊपर कहा हुआ दोष प्राप्त होता । परन्तु ऐसा नहीं 
दोता, क्योंकि वहां तो भिन्नता ही नहीं है। अकेली अग्नि यद्यपि उष्णता, 
प्रकाश आदि भिन्न धर्मोंसे युक्त है और परिणामशील है, तो मी वह अपनेको 
जाती नहीं या प्रकाशित नहीं करती । फिर एक ही कूटस्थ ब्रह्ममें तप्यतापक- , 
भाव किस प्रकार घटेगा। ओर यह तप्य-तापक भाव भी कहां होगा ? क्‍या 
तुम नहीं देखते कि कर्म (कारक) चेतन्ययुक्त देद्द तृप्य है ओर सविता तापक है ! 
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यार, 


रत्नप्रभा 
बन्धमोक्षो पुरुष उपचर्येते, तदुक्तमू--'सैव च बध्यते मुच्यते च' इति। 

सिद्धान्तवति--अत्रेति । कि परमार्थदृष्टया तप्यतापकभावानुपपत्तिरुच्यते, 
व्यवहारदष्टया वा ? नाथः इत्याह--न, एकत्वादेवेति। दोषतल्वमिति शेषः। 
तस्या अदोषत्व॑ विवणोति--भवेदित्यादिना । एतत्‌--तात्त्विकं विषयविष- 
यित्व न तु अस्तीत्यर्थ: | यत्र तप्यतापकभावों दृष्ट, तंत्रेव इति व्यवहारपक्षमा- 
दाय सिद्धान्ती ब्रते--कि न पश्यसीति | देहस्य तप्यत्वे देहात्मवादापत्तिः 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

भिन्न बुद्धिमं रहनेवाले बन्ध ओर मोक्षका पुरुषमें उपचार किया जाता हूं। सांख्यकारिकामं 
कद्दा है--वह बुद्धि दी बद्ध दोती है और बुद्धि द्वी मुक्त होती है । 

“अन्न” इल्यादिसे सिद्धान्त करते हैं। परमायइश्सि तप्यतापकभावकी अनुपपत्ति 
कद्दते द्वो या व्यवद्वारदृष्टिस १ पहला पक्ष ठीक नहीं है ऐसा कद्दते हैं---नेकत्वादेव”! इत्यादिसे । 
'नेकत्वात'के अनम्तर “दोषत्वम्‌! इतना शेष समझना चाहिए। उक्त अनुपपत्तिकी अदोषता ” 
कहते हैं--“भवेत्‌” इत्यादिसे । एतत्‌--वास्तविक विषय-विषयित्व नहीं दे ऐसा अथे है। 
जद्दंपर तप्यतापकभाव देखा जाव्रा 5, बद्दीपर तप्यतापकभाव दे इस व्यवह्यर- 
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भ्राष्य 


सवितेति । नन्नु तप्तिनोम दुःखं सा चेतयितुर्नाबचेतनस् देहस्य । यदि हि 
देहस्येव तप्तिः स्यात्‌ सा देहनाशे खयमेव नश्यतीति तन्नाशाय साधन 
नेषितव्य स्यादिति । उच्यते--देहाभावेडपि केवलस्थ चेतनस्थ तप्मिने 
इृष्टा । न च त्वयापि तप्तिनोम विक्रिया चेतयितुः केवलस्येष्यते | ना5पि 
देहचेतनयोः संहतत्वम्‌, अशुद्धधादिदोषप्रसड्भरात्‌। न च तप्नेरेव तप्तिम- 
भ्युपगच्छसि | कर्थ तवाउपि तप्यतापकभावः * सक्त्वं तप्य तापक॑ रज हृति 
चेत्‌, न; ताभ्यां चेतन संहतत्वानुपपत्ते! | सच्चातुरोधित्वाचेतनो5पि 
भाष्यका अनुवाद 
ताप दुःखको कहते हैं ओर दुःख चेतनको होता है, अचेतन देहको नहीं होता । 
यदि देह ही को ढदुःख होता हो, तो देहके नाश होनेपर दुःख आपही आप 
मष्ट हो जायगा; उसके नाशके लिए साधन हृढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
_ समाधान कुहृते,हैं--देहके अभावमें केवछ चेतनकी तप्ति कहीं मी नहीं देखी जाती । 
ओर तापरूपी विकार केघछ चेतन को हो यह तुम्हें भी इष्ट नहीं है । बेसे ही, 
अशुद्धि आदि दोषोंकी प्राप्ति होनेसे देह ओर चेतनका संघात भी तुम्हें इष्ट नहीं 
है, न तप्तिका तांप होनातुम्हें मास्य है, फिर तुम्हारे मंतमें मी तप्यतापकभाव किस 
प्रकार सिद्ध होगा ! यदि कह्दा कि सत्त्व गुण तप्य है और रजोगुण तापक है, तो 
यह नहीं हो सर्कता, क्‍योंकि उनका चेतनुसे संबन्ध नहीं हो सकता। यदि कह्दे| कि 





रत्मम्रभा . 
हति शइ़ते--नन्विति। अचेतनस्थैव देहस्य तप्तिः न इति वदता सांख्येन 
बक्तव्यमू---कि चेतनस्य केवलूस्य तप्तिड, कि वा देहसंहतस्य, उत तप्तेः, आहो- 
स्वित्‌ सत्वस्य । नाचः इत्याइ--उच्यते इति | न द्वितीयतृतीयों इत्याह-- 
नापीत्यादिना । चतुर्थ शहृते--सक्षमिति। सच्त्वरजसोस्तप्यतापकत्वे 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
पक्षको लेकर सिद्धान्ती कद्दते हैं--''किं न पश्यसि” इत्यादिसे । देहको यदि तप्य मानें, तो 
देद्ात्मवादकी आपत्ति दो जायगी ऐसी आशड्डा करते हैं--.नज्नु” इत्यादिसे । केवल अचेतन 
देदका ताप नहीं होता दे यह कद्दते हुए सांख्यसे पूछना चाहिए कि केवल चेतनकी तप्ति 
द्ोती दे अथवा देहसंदत--देहके साथ तादात्म्यकों प्राप्त हुए चेतनकी तप्तिः द्योती दे या 
' तापकी तप्ति होती है या सत्त्वगुणकी तप्ति द्वोती हे ? उनमें केवल चतनकी तप्ति होती दे यदद 
पहला कल्प ठीक नहीं दे ऐसा कद्दते हैं--“उच्यते”” इत्यादेसें । दूसरा और तीसरा कल्प 
भी ठीक नहीं दे ऐसा कहते हैं--“नापि” इत्यादि । चतुर्थ कल्पकी आशझ्का करते हैं-- 
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भाष्य 
तप्यत इव इति चेत्‌, परमाथतस्तहिं नेव॑ तप्यत हृत्यापततीवशब्द- 
प्रयोगात्‌ । न चेत्तप्यते नेवशब्दो दोषाय | नहि हुण्डुघः सपे इवेस्ये- 
तावता सविषों भवति, सर्पों वा इुण्डुम इवेत्येतावता नि्विषो भवति । 
अतथा$विद्याकृतो5य तप्यतापकभावों न पारमार्थिक हृत्यम्युपगन्तव्य- 
भराष्यका अनुवाद 

बुद्धिके अजुरोधसे चेतन दुःख भोगतासा प्रतीत द्वोता है, यदि ऐसा हो, तो परमार्थसे 
वह दुःखी नहीं होता, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि इव शब्दका प्रयोग है। यदि परमा- 
र्थतः आंत्मा तप्त नहीं होता, तब इवशब्द दोषावह नहीं है । निर्वेष दुमुद्दी सॉपसा 
होता है--ऐसा कहनेसे दुमुद्दी विषवाला नहीं हो जाता, वैसे ही सांप दुमुह्दीसा 
होता है--ऐसा कहनेसे. साँप निर्विष नहीं हो जाता, इसलिए यह तप्यतापकभाव 





रत्रमभा 

पुरुषस्य बन्धाभावात्‌ शाख्रारम्भवैयथ्येम्‌ इति परिहरति--न; ताभ्यामिति । 
असझ्ृूत्वेडपि पुरुषस्य तप्यसच्त्वप्रतिबिम्बत्वात॒तप्तिः इति शह़्ते-सच्तेति । 
तहिं जलचन्द्रस्य चलनवत्‌ मिथ्येव तप्तिः इत्यस्मत्पक्ष आगत इत्याह--पर- 
माथत इति। इवशब्दमात्रेण कर्थ मिथ्यातप्त्यवगम इति चेत्‌ , उच्यते-- 
इवशब्दः तप्यबुद्धिसत्त्वसाइरय ब्रूते, तच साहहय पुरुषस्य तप्यत्वरूप॑ चेत्‌ , 
कह्पितमेव वस्तुतः तप्त्यभावादू. इत्युपपादयति--न चेदिति। पुरुषों 
वस्तुतस्तप्तिशुन्यर्चेत्‌ इवशब्दों न दोषाय, मिथ्यातप्तिपरत्वातू इत्मथें: । मिथ्या- 

साइश्यमेव दोष इति चेत्‌, नेत्याह--नहीति। सविषत्व॑ निर्विषत्व॑ च इव- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

“सत्त्वम्‌”” इत्यादिसे । सत्वगरुण और रजोग्रुणका परस्पर तप्यतापकभाव मानें, तो पुरुषके 
बन्धका अभाव दोनेसे शास्त्रारम्भ द्वी व्यथ द्वो जायगा इस प्रकार परिद्वार करते हैं--“न 
ताभ्याम” इत्यादिसे । पुरुषके असंग द्वोनेपर भी तप्य जो सत्त्व दे उसका प्रतिबिम्ब द्वनेसे 
पुरुषमें ताप होता दे [ उसकी निवृत्तिके लिए शास्त्रके आरम्भमछी आवश्यकता हे ) ऐसी शड्डा 
करते हैं--“सत्त्व” इत्यादिसे। तब जलमें प्रातेबिम्बित चन्द्रमाके गमनके समान तप्ति 
मिथ्या ही दे यद् हमारा मत द्वी आ गया ऐसा कद्दते हैं--“परमा्थेतः” इत्यादिसे । केवल 
“इब' शब्दसे तप्ति मिथ्या कैसे द्ोती दे ऐसा यादि कह्दो तो कहते दं--“इब” शब्द तप्य बुद्धि- 
सत्त्वके साइश्यको कद्दता है। वह साहश्य पुरुषका तप्यत्वरूप दे यद्द यदि कद्दों तो वह कल्पित 
दी दे, क्योंकि बस्तुतः पुरुषमें तप्ति नहीं दे ऐसा उपपादन करते हं--“न चेत्‌” इत्यादिसे । ' 
पुरुष यदि वास्तव तप्तिरद्ित है तो 'इव'दाब्द दोषाधायक नहीं दे, क्योंकि वह भिथ्या- 
तप्तिपरक दे ऐसा अथे दै। मिथ्यासादरर दी दोष है ऐसा यदि कहो, तो सो भी नहीं 
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भाष्य 


मिति, नेवं सति ममापि किंचिदू दुष्यति । अथ पारमाथिकमेव चेतनख 
तप्यत्वमभ्युपगच्छसि, तवैव सुतरामनिर्मोश्षः प्रसज्येत, नित्यत्वाभ्यु- 
पगमाच तापकस्य । तप्यतापकशक्त्योनित्यत्वेषपि सनिमित्तसंयोगापेक्ष- 
स्वात्‌ तप्तेन्‍। संयोगनिमित्तादशननिश्वत्तावात्यन्तिक! संयोगोपरमः, ततश्रा- 
भाष्यका अनुवाद 
अविद्यात्मक है, ऐसा ही मानना पड़ेगा ओर ऐसा माननेमें मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है । परन्तु चेतनका भोक्तापन यदि तुम परमार्थ रूपसे मानोगे तो तुम्हारे ही 
मतमें मोक्षका अभात्र हो जायगा, क्योंकि तुम्दारे मतमें ताप. देनेवाला रजोगुण 
नित्य माना गया है । तप्य ओर तापक दोनों शक्तियोंके निय्य होनेपर मी ताप, 
निमित्त सद्वित संयोगकी अपेक्षा रखता है। इससे संयोगके देतुरूप अज्ञानकी 
निश्रत्ति हो जानेसे संयोगका आल्यल्तिक..विराम हो जाने पर आययन्तरिक 








रत्नपअभा 
शब्दार्थ: कल्पित एवं द्रष्टट्यः। सांख्यरय आविद्यके तप्यतापकत्वे सति 
ममा$पि किश्वित्‌ न दुष्यति, किन्तु इृष्टमेव सम्पन्नम्‌ इत्यथें! | यदि मिथ्यातप्य- 
त्वाड्जीकारे अपसिद्धान्तः स्यादिति मीत्या सत्य॑ तप्यत्व॑ पुरुषस्य उच्यते, तथापि 
अपसिद्धान्तः, कौटस्थ्यहानाव्‌। अनिर्मक्षश्व, सत्यस्य आत्मवन्रिवृत्त्ययोग[दित्याह-- 
अथेत्यादिना । किश्च, रजसो नित्यतवादू दुःखसातत्यमित्याइ--नित्यत्वेति । 
भत्र सांख्यः शह्ते--तप्येति। स्व पुरुषो वा तप्यशक्तिः, तापकशक्ति: 
तु रजः, निमित्तम्‌ अविवेकात्मकम्‌ अदशन तमः, तेन सहितः सनिमित्तः संयोग: 
पुरुषस्य गुणखामित्वरूपः तदसपेक्षत्वादित्यथें) ॥ मोक्षः--तप्त्यभावः। निमि- 
र्प्रभाका अनुवाद 
कह सकते ऐसा कदते दं--““नद्दि” इत्यादिसे । सविषत्व और निर्विषत्व जो इव शब्दका 
अथे दे वद्द कल्पित ही है ऐसा समझना चाहिए। सांख्यमतका तप्यतापकभाव यदि 
अविया कल्पित हो, तो हमारी कोई ह्वानि नहीं है, बल्कि दृष्ट द्वी है एसा अथ है । मिथ्या तप्ति 
माननेसे सिद्धान्त चोपट हो जायगा, इस भयसे पुरुषकी तप्ति सत्य द्वी है ऐसा यदि कहद्दो 
तो भी पुरुषक्की कूटश्यताकी हानिसे अपाधेद्धान्त होगा। ओर मोक्षका अभाव द्वोगा क्योंके 
सत्यवस्तुकी आत्माक्े समान नियृत्ति नहीं द्ो सकती ऐसा कद्दते दँ--“अथ” इत्यादिसे । 
और रजके नित्य द्वोनेसे दुःखकी नित्यता द्वो जायगी, ऐसा कद्दते हैं--“नित्यत्व”” इतद्यादिसे । 
* यद्वांपर सांख्य शझ्ढा करता दे--“तप्य” इत्यादिसि। सत्त्व अथवा पुरुष दी तप्यशक्ति दे 
और रज द्वी तापकशक्ति है। निमित्त--अविवेकरूप अदशन अथोत्‌ तम। उस निमित्तके 
सद्दित द्वोनेके कारण पुरुषका गुणस्वामित्वरूप संयोग" सनिमित्त है। तप्ति उसकी अपेक्षा करती 
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भाष्य 
त्यन्तिको मोक्ष॒उपपन्न इति चेत्‌, न। अदशेनस् तमसो नित्यत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । गुणानां चोहुवामिभवयोरनियतत्वादनियतः संयोगनिमित्तोपरम 
हति वियोगस्याउप्यनियतत्वात्‌ सांख्यस्येवारअनिर्मोक्षीउपरिहायः स्थात्‌ । 
ओपनिषदस्थ त्वात्मेकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावालुपपत्ते- 
विकारभेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्वश्रवणादनिर्मो क्षश ड्रग खम्े5पि नोपजा- 
यते। व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथेव स इति न 
चोदयितव्य। परिहर्तव्यों वा भवति ॥| १० ॥ 
भाष्यका अनवाद 
मोक्षकी सिद्धि होगी । यह ठीक नहीं है, अज्ञान तमोगुणरूप है ओर वह तमोगुण 
नि हैं, ऐसा तुम्हारे मतमें माना गया है । गुणोंका उद्धधथभ और छूय अनियमित ' 
होनेसे संयोगके निमित्तवा उपराम मी अनियत, है उसका वियोग मी, 
अनियत है, इसलिए सांख्योंके ही मतमें मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। 
उपनिषत्‌ पक्षमें तो आत्माके एक होनेसे विषय ओर विषयी ये दो भाव ही 
नहीं बनते ओर भिन्न २ विकार वाममस्म्भम्मात्र हैं, ऐसी श्रति होनेसे मोक्षके 
अभावका प्रसजक्ल॒ स्वप्तमें मी. नहीं आ सकता। परन्तु व्यवहारमें जहां 
जैसा तप्यतापकभाव है वहां वेसा ही है, इसलिये उसके लिए कोई प्रश्न उठाना 
या उसका खण्डन करना अनावश्यक है ॥१०॥ _ 
रतनप्रभा 
त्तस्य निवृत्त्यमावात्‌ न मोक्ष इति सिद्धान्ती परिहरति--नेति। तमसो 
निवृत््यभावेडपि विवेकेन उपरमात्‌ मोक्ष इत्यत आह--शुणानां चेति | “चढं 
गुणवृत्तम! इत्यब्लीकारादिति भावः। परपक्षे बन्धमोक्षानुपपत्तिम्‌ उक्त्वा स्वपक्षमुप- 
संहरति--ओपनिषदस्थ त्विति । वस्तुत एकत्वेन बन्धाभावाद्‌ न मुक्त्यभाव 
शझ्लावसरः, व्यवहारे तु भेदाब्ीकारात्‌ तप्यतापकभावों बन्ध), त्तज्ञानात्‌ 
तन्निवृत्तिथ्व उपपच्यत इति न चोद्यावसर इत्यथः ॥१०॥ (१)॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
हे ऐसा अथ है। तप्ति--तापका अभाव मोक्ष है। निमित्तकी निवृत्ति न दोनेसे भोक्ष नहीं 


होगा इस प्रकार सिद्धान्ती परिहार करता है--“न” इत्यादिसे । तमकी निवृत्ति न होनेपर भी 
विवेक द्वारा उसका उपरम दवोनेसे मोक्ष होता दे इसपर कद्दते है--गुणानाथ्व” इत्यादिसे । 

चल गुणवृत्तम' गुणोंका स्वभाव अस्थिर हे ऐसा अगीकार किया गया है ऐसा तात्पय है 

परके पक्षमें बन्ध और मोक्षकी अनुपपत्ति दिखलाकर अपने पक्षका उपसंद्वार करते ईैं--- 


'ओपनिषदस्य तु” इत्यादिसे । एक इोनेके कारण वस्तुतः बन्धका अभाव है, इससे मुक्तिके . 
अभावकी शेका होनेका अवकाश ही नहीं हे, परन्तु व्यवद्यारमें भेदका अंगीकार करनेके 
कारण तप्यतापकभावरूप बन्ध और तत्त्वज्ञानसे उसकी निशृत्तिकी उपपत्ति द्ोती हे इसलिए 
आक्षेपका अवसर दी नहीं है ऐसा भावार्थ है ॥१०॥ 


११५८ गप्रह्मतत्र (थ० है प्रा० २ 
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रीना कि किण आकाश त्छतणछ््ल्थ्जिल्थ सा पा कक रहा 


[ २ महद्दीघाधिकरण स्ू० ११ ] 
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नास्ति काणादृदष्टान्तः कि वाउस्त्यसह्शोद्धवे । 

नास्ति, शुक्कः पटः गुह्लात्न्तोरेष हि जायते ॥ १ ॥ 
अण॒ दयणुकमुत्न्नमवणो! पारिमण्डछात्‌ । 

अदीधाद इयणुकाइर्धि ज्यणुक तप्रिदर्शमम्# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


इहिंभक--असदरकी उत्पत्तिमं काणादमतसिद्ध दृष्टान्त है अथवा नहीं ! 
हाबि##--नहीं हे, क्योंकि शकृृवस्र शक्ल तन्तुओँसे ही उत्पन्न होता है । 
सिद्धान्त--पारिमाण्डल्य परिमाणवाले--अणुपरिमाणसे भी सूक्ष्म पारिमाणवाले 
परमाणुस अणुपरिमाण द्यणुक उत्पन्न होता है ओर अणुपारिमाणवाले व्यणुकसे महत्परिमाण 
ज्यणुक उत्पन्न होता है, अतः असहशकी उत्पत्तिमें काणादमतसिद्ध दृष्टान्त है । 








# तात्पय्ये यह दे कि पूर्वपादर्म चेतन म्रह्मते विरक्षण--भचेतन जगत्‌ उत्पन्न होता दे इस 
विषयमें सांख्योके प्रति छोकप्रसिद्ध गोवर और विच्छूका दृष्टान्त कद्दा गया है उसीसे सांख्यों द्वारा 
किये गये अक्षिपका परिद्दार द्ोनेपर भी स्वपक्षसाधनयुक्त परपक्षके दूषणका इस पादमें भी उपक्रम 
करके पूर्व अविकरणमें सांख्यमतमें दोष दिखछाया गया दे। इसके अनन्तर वैश्षेषिकोंका मत 
दूषणीय दे । वशेषिकमतके प्रक्रियाबहुक दोनेके कारण उसकी बासनासे वासित पुरुष उनकी 
प्रक्रिय्स सिद्ध विसदृशकी उत्पत्तिके दृष्ठान्तको छोड़कर ब्रद्वदादका जादर नहीं करेगा, अत 
विप्तद्शकी उत्पत्तिमें काणादमतसिद्ध वृष्टान्त हे या नहीं १ ऐसा विचार किया जाता है । 


यहांपर पूंवपक्षा कहता दे कि चूँकि शुद्ध वख्र शुरू तन्तुओंसे दी उत्पन्न होता है रक्त तन्तुओंसे 
नहीं द्ोता इससे प्रतीत होता दे कि विसदृशकी उत्पत्तिमें काणादमतासिद्ध दृष्टान्त नहीं है । 


सिद्धान्ती कहते ईं--विसदृशकों उत्पत्तिमें दृष्ान्त दे ही, क्योंकि परमाणु पारिमाण्डल्यपरिमाणसे 
युक्त दे, भणुपरिमाण युक्त नहीं है। अगुपरिमाणरद्धित दो परमाणुओंसे अणुपरिमाणयुक्त ब्णुक 
उत्पन्न दोता दे । यह एक दृष्टान्त है । ओर हस्वपारिमाणयुक्त शणुक दौध॑पारिमाणराहित दे। 
. उन तीन विसदृश ब्णुकोंसे दीर्षपरिमाणसे युक्त अणुपरिमाणरादित ज्यणुक उत्पन्न होता है यह 
दूसरा दृष्टान्त है। इसी प्रकार वैशेषिक्रोंकी प्रक्रियामें सिर ओर भी दृष्टान्तोंका निदर्शन 
करना चाहिए । 





अधि० २स० १?) शाहइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ११५९ 
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भाष्य 


प्रधानकारणवादो निराकृत! | परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्यः | 
तत्रा55दो तावद्यो5णुवादिना ब्रक्षवादिनि दोष उत्प्रेक्ष्यते, स प्तिसमाधी यते | 
तत्रा5य॑ वैशेषिकाणामभ्युपगम!--कारणद्रव्यसमवायिनो गुणा! काये 
द्रव्ये समानजातीय गुणान्तरमारभन्ते, शुझ्छेभ्यस्तन्तुभ्य/ः शुकृसस पटल 
प्रंसवद्शनात्‌ तद्दिपयेयादशनाच | तस्माचेतनस्थ ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे5- 
प्यभ्युपगम्यमाने कार्येडपि जगति चेतन्य समवेयात्‌, तददशेनात्त न 


चेतन ब्रह्म जगत्कारण भवितुमदेति इति। इमममभ्युपगर्म तदीययेव 


प्रक्रियया व्यभिचारयति-- 
भाष्यका जनवाद 


प्रधानकारणवादका निराकरण किया जा चुका है, अब परमाणुवादका निराकरण 
करना चाद्विए। यहापर परमाणुवादी द्वारा ब्रह्मवादियोंके पक्षमें जो दोष लगाये जाते 
हैं, प्रथम उनका समाधान करते हैं। परमाणुवादी वैशेषिकोंका सिद्धान्त है कि कारण 
द्रव्यमें रहनेवाले गुण कार्येद्रव्य में अपने समान जातिवाले अन्य गुणोको उत्पन्न | 
करते हैं; क्‍योंकि शुक्ल तन्तुओंसे शुकू वस्त्र ही उत्पन्न होता है, विरुद्ध रंगवाला 
वस्त्र उत्पन्न होता नहीं दिखाई देता । इसलिए यदि चेतन ब्रह्मको जगत्‌का कारण, , 
मानें, तो उसका कार्येरूप जगत्‌ मी चेतन्ययुक्त होना चाहिए, परन्तु ऐसा देखने में 
नहीं आवा, इसलिए चतन ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं हो सकता है। उनके इस 
सिद्धान्तका उन्हींकी प्रक्रियासे खण्डन करते है-- 
र्प्रभा... 
वृत्तानुवादेन “महद्वीपवद्‌”” इति खमतस्थापनात्मकाधिकरणस्य सक्नति- 
'माह--प्रधानेति । यद्यपि सांख्यमतनिरासानन्तरं परमाणुवादो निरा- 
कर्तव्य: खमतस्थापनस्य स्मृतिपादे सन्ञतत्वातू, तथापि पूर्वन्र प्रधानगुणानां 
सुखादीनां जगति अनन्वयात्त्‌ प्रधानस्थाउनुपादानत्वम्‌ उक्तम । तथा ब्रह्मगुण- 
चेतन्यानन्वयादू ब्रक्षणो$पि न उपादानत्वमिति दोषों दृष्ठान्तसंगतिलाभाद अन्न समा- 
घीयते इत्यथे! । 





र्नप्रभाका अनुवाद 

पूर्वोक्त विषयके अलनुवादसे “मदहृद्दीधवत”ः इस अपने मतकी पुष्टि करनेवाले 

अधिकरणकी संगति कहते हैं--“प्रधान” इत्यादिसि । यद्यपि सांख्यमतके निराकरणके 

पश्चात्‌ परमाणुवादका निराकरण करना उचित था, क्योंकि अपने मतकी स्थापना स्थ्ृतिपादमें 

की जा चुकी है, तथापि पूर्वमें प्रधानके सुख, दुःख आदि ग्रुणोंका जगतमें सम्बन्ध नहीं 

होता, इसलिए प्रधान जगत्‌का उपादान नहीं दे, ऐसा क॒द्दा गया दे, उसी भ्रकार ब्रह्मके गुण 
१४३१९ 


११६० ब्रह्मसूत्र (अ०२२ १०२ 





महद्दध॑वद्धां हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
छेद--महदुदी पैवत्‌ , वा, हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ । 


पदार्थोक्ति--ह॒स्वपरिमण्डलूभ्याम्‌--व्यणुकपरमाणुम्याम्‌ , महदूदीपवत्‌ , 
वा--च--ह ध्वाणुवत्‌ [ चेतनादू ब्रह्मणो$चेतन जगत्‌ भवति ] अयमाशय:--- 
वेशेषिका हि हस्वाणोः: दृयणुकाद्‌ महत्‌ दीर्पश्व ज्यणुक जायते, द्वयणुकनिष्ठह्स्वत्वा- 
णुत्वे ज्यणुके स्वसमानजातीयहस्वत्वाणुत्वे नारभेते, किन्तु द्ृयणुकगतत्रित्वसंख्या 
उ्यणुके महत्त्वादिकमारभते |-एवं परिमण्डलात्‌ परमाणोरणु व्यण॒क जायते । पर- 
माणुगतं पारिमण्डर्यपरिमाणं द्यणुके ताहश पारिमण्डल्यं नारभते, किन्तु परमाणु- 
गतद्वित्वसंख्या व्यणुके हस्वत्वादिकमारभते इति प्रक्रियां प्रदशयन्ति-। हत्थ॑ 
प्रदशयतां वेशेषिकाणां 'कारणगुणाः कार्ये स्वसमानजातीयगुणारम्मकाः” इति 
न्यायाभासं वदतां कर्थ न छज्जा भवेत्‌, व्यमिचारस्य स्फुटवातू । अत उक्त- 
न्यायाभासेन वेदान्तसमन्वयों न विरुध्यते । 

भाषाथ--दृबणुक और परमाणुसे महत्‌ और दीर्ष [ज्यणुक] तथा हस्व और अणु 
(्यणुक]के समान चेतन बअह्मससे अचेतन जगतूकी उत्पत्ति होती दै। तात्पय यह कि 
वैशेषिक कहते हैं कि सूक्ष और अणु परिमाण ब्वणुकसे , महत्परिमाण और दीप 
तयणुककी उत्पत्ति होती है। इृबणुकमें रहनेवाले स्व और अणुत्व अ्यणुकर्मे 
स्वसमानजातीय हस्वत्व और अगुत्वके आरम्मक नहीं होते, किन्तु दृधणुकगत त्रित्व- 
सख्या त््यणुकम॑ महत्व आदिकी आरम्भिका है ।,ईसी प्रकार परिमण्डलपरिमाण 
परमाणुसे अणुपरिमाण ब्यणुक उत्पन्न होता द्वे परमाणुगत पारिमाण्डल्यपरिमाण 
व्यणुकर्मे स्‍्वसमानजातीय पारिमाण्डल्यका आरम्मक नहीं है, किन्तु परमाणगत द् रित्व 
संख्या शणुकमें हस्वत आदिकी आरंभिका द्वोती है |“यह उनकी प्रक्रिया है।, 
इस प्रकारकी प्रक्रिया दिखलते हुए वैशेषिकोंको यद्द न्यायाभास--'कारणगुण 
कार्यमें स्वतमानजातीय गुणोंका आरम्भ करते हैं” कहते छजा नहीं आती, 
क्योंकि व्यमिचार विलकुल स्पष्ट है । इसलिए उक्त न्यायाभाससे वेदान्तसमन्वय- 
का कोई विरोध नहीं है | 

रत्नग्रभाका अनुवाद 


चेतन्यकी जगत अनुश्ृत्ति न द्वोनेसे ब्रच्म भी जगतका उपादान नहीं है, इस दोषका दृष्टान्त 
सेंगतिके लामसे निराकरण किया जाता है। 
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साष्य 
एवा तेषां प्रक्रिया--परमाणवः किले कश्वित कालमनारब्धकायां 
यथायोग रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्र तिष्ठन्ति, ते च पश्माद- 
दृष्टादिपुरःसराः संयोगसचिवाश्र सन्‍्तो अआ्णुकादिक्रमेण कृर्खं कार्य- 
जातमारभन्ते, कारणगुणाश्र कार्य गुणान्तरम्‌ । यदा दो परमाणू 
भाष्यका अनुवाद 
वैशेषिकोंकी यह प्रक्रिया है--यथायोग्य-यथासम्भव रूप आवियुक्त पारि- 
माण्डल्यपरिमाणवाले परमाणु कुछ कालतक काये जारंभ किये बिना रहते हैं । 
पीछे वे अदृष्ट आदि कारणसे युक्त होकर अयणुक आबिके ऋ्रमसे समस्त काये 
समूहका-आरंम करते हूँ ओर कारणके गुण. कार्यमें अन्य गुणोंका आरंभ करते 





सकरान्मकम्लाकदका 
बहा अं आरा ७ 3 ता अययीअी ६. 
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रत्नश्रभा 

चेतनाद्‌ ब्रक्षणो जगत्सगवादी वेदान्तसमन्वयों विषयः, स कि व: 
समवायिकारणगुणः, सः कायेैद्र॒व्ये खसमानजातीयगुणारम्मकः, तन्तुझोझकृय- 
'वत्‌ इति” न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे न्‍्यायस्य अव्यभिचारादू विरुध्यते 
इति प्राप्ते, व्यभिचारात्‌ न तद्विरोध इति सिद्धान्तसूत्र व्याचष्ट--एपेत्यादिना | 
यद्यपि “न विलक्षणत्वाद्‌” (जअ० सू० २। २। ४) हत्यत्न चेतनाद्‌ अचेतनसगगः 
साधितः, तथापि वेशेषिकन्यायस्य तदीयप्रक्रियया व्यमिचारोक्त्यथत्वात्‌ अस् 
सूत्रस्य न गतार्थता । प्रढयकाले परमाणवो निश्चका असंयुक्ताः तिष्ठन्ति, सगैकाले 
चा६दृष्टवदात्मसंयोगात्‌ तेषु कर्म भवति, तेव संयोगादू द्वव्यान्तरसृष्टिः भवति, 
_कारणगुणाः कार्ये गुणान्तरमारभन्ते इति सामान्येन प्रक्रियाम्‌ उक्त्ा विशेषतः 
द रलप्रभाका अनुवाद 

चेतन ब्रह्मससे जगत्‌को उत्पत्तिझा प्रतिपादन करनेवाला वेदान्त समन्वय इस 
अधिकरणका विषय है ।.. उक्त वेदान्ससमन्वव जो श्मवायी कारणका ग्रुण हें, 
वह काये द्रव्यमें अपने समानजातीय ग्रुणका आरम्भक द्वोता है, जैसे तन्तुओंकी 
झुक्कता पटकी शुक्कताकी आरम्भिका है! इस न्यायसे विरुद्ध हे, अथवा नहीं, ऐसा 
सन्देदह उपस्थित द्वेनेपर उक्त न्‍्यायके अव्यभिचरित--अबाधित हेनेसे विरुद्ध है, 
ऐसा पू्वेपक्ष उपस्थित द्वोनेपर उक्त न्यायके बाधित द्ोनेसे वेदान्तसमन्वयका कोई विरोध 
नहीं हे, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं --““एपा” इत्यादिसे । यद्यपि "न विलक्षणत्वात्‌' 
--इसमें चेतनसे अचेतन की सृष्टि सिद्ध की गई है, तो भी वेशेषिकन्यायका व्यभिचार उसकी 
ही भ्रक्रियासे सिद्ध करना इस सूत्रका प्रयोजन दोनेसे यह सूत्र गताथ नहीं है । प्रव्यकालमें 
परमाणु निश्वठ ओर असंयुक्त रद्दते हैं, ओर सश्करालमें अद्श्युक्त आत्माके संयोगसे उनमें कम 
होता हे, उस संयोगसे अन्य द्वव्यकी स॒ष्टिं होती हैं । कारणके गुण कार्यमें गुणान्तर उत्पन्न 
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भाष्य 

अणुकमारमेते, तदा परमाणुगता रुपादिशुणविशेषा! शुक्रादयों अणुके 
शुकादीनपरानारभन्ते | परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्य न अणुके 
पारिमाण्डल्यमपरमारभते, ्यगुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगुमात्‌ | 

अणुत्वहखत्वे हि ग्रणुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति | यदापि 

भाष्यका अनुवाद 

हैं। जब दो परमाणु व्यणुकका आरंभ करते हैं, तब परमाणुओमें रहनेवाले 
रूप आदि गुणविशेष शुक्ल आदि व्यणुकमें अन्य शुक्ल आदिका आरंभ करते 
हैं। परन्तु परमाणुगुणविशेष पारिमांडल्य व्यणुकमें अपर पारिमाण्डल्य- 
का आरम्भ नहीं करता, क्योंकि व्यणुकका अन्य परिमाण माना गया है। 
कारण कि हयणुकमें रहनेवाले परिमाणोंको वे अणुत्व ओर हस्वत्व कहते हैं । 
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रन्षप्रभा 
तामाह--यदा द्वाविति । परमाणुः--परिमण्डलूः, तद्ग॒त परिमाणं पारिमा- 
ण्डल्यम्‌ इत्युच्यते, तच्च स्वसमानजातीयग्रुणारम्भक॑ न भवति इत्युक्तन्यायस्य 
व्यभिचार हृति भावः। व्यभिचारस्थलान्तरमाह--यदापि द्वे इति। हें हे 
इति शब्दद्वय पठितव्यम्‌, एवं सति चतुर्मिः व्यणुकेः चतुरणुकारम्भ उपपचते । 
यथाश्रुते तु द्वाभ्यां दृयणुकाभ्यां महतः चतुरणुकस्य आरम्मो न युज्यते, कारणग्ते 
महत्त्वं बहुत्वं वा विना कार्य महत्त्वायोगात्‌ इति मन्तव्यम्‌ । प्रकटार्थकारास्तु 
यद्‌ द्वाभ्यां द्वयणुकास्यामारठ्ध॑ कार्ये महत्त्व हश्यते, तस्य हेतु: प्रचयो नाम 
प्रशिथिकावययसंयोग इति रावणप्रणीते भाष्ये दृश्यते इति चिरन्तनवैशेषिकद्ृष्टया 
रलप्रभाका गनवाद 
करते हैं, सामान्य रीतिसे ऐसी प्रक्रिया कहकर विशेष शांति से उठे कद्दते हँ--“यदा 
दो” इत्यादिसि । परमाणु परिमण्डल दे ओर परमाणुगत परिमाण पारिमाण्डल्य कहलाता है 
वह पारिमांडल्य परिमाण स्वसमानजातीय परिमाण उत्पन्न नहीं करता, इस प्रकार उक्त न्‍्यायका 
व्यभिचार द्ोता है, यह आशय है। व्यभिचारका अन्य स्थल कद्दते हैं--“यदापि हे” 
इत्यादिस । दो दी इस प्रकार दो बार दो शब्द पढ़ना चाहिए । ऐसा करनेसे चार व्यणुकसे चतुर- 
णुककी उत्पात्ति उपपन्न द्वोगी। यथाश्रुत अंधोत्‌ एक द्वी बार 'द्वि शब्दका प्रहण करनेसे तो 
दो वब्यणुकोंसे महत्‌ चतुरणुककी उत्पात्ति नहीं द्वोी सकती, क्योंकि कारणगत महत्व ओर 
, बहुत्वके बिना कार्यमें मदत्त्तका योग नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए । किन्तु प्रकटार्थकार 
तो दो ब्यणुकोंसे उत्पन्न कायेमें जो महत्त्व दीखता है, उसका देतु प्रचय अर्थात्‌ प्रशिथिल अवयवों- 
का संयोग है, ऐसा रावणप्रणीत भाध्यमें दे, इस श्रकार चिरन्तन वेशपिक दृष्टिसे .यद भाष्य 
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भाष्य 


चतुरणकमारभेते, तदापि समान श्णुकसमवायिनां शुक्लादीनामारम्भ- 
है. 

कत्वम्‌ । आना तु आअणुकसमवायिनी अपि नेवारभेते, चतुरणकस्य 

महस्त्वदीधेत्वपरिमाणयोगास्युपगमात्‌ । यदापि बहवः परमाणवों बहूनि 

वा अण॒कानि अआणुकसहितो वा परमाणु) कार्यमारभते, तदापि समानेषा 

योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिमण्डलात्‌ सतो5ुण हस्वं च हथणुकं 

जायते, महद्दीधे च त्यणुकादि, न परिमण्डलम , यथा वा हयणुकादणो- 

भाष्यका अनुवाद 
परन्तु जब दो व्यणुक चतुरणुकका आरम्भ करते हैँ, तब भी व्यणुकमें समवाय 
सम्बन्धसे रहनेवाले झुक आदि गुण पुवृंकत दी कायेके आरम्भक होते हैं। परन्तु 
अणुत्व और हस्व॒त्व व्यणुकमें समवायसंबन्धसे रहनेपर भी कायेके आरम्मक 
नहीं होते हैं, क्योंकि चतुरणुकका महत्त्व और दीघेत्व॒ परिमाण माना गया है। 
परन्तु जब बहुत परमाणु या बहुत ब्यणुक या द्वृयणुकसहित परमाणु किसी 
कायेका आरम्भ करते दें, तब भी यद योजना समान है। तो इस प्रकारसे जैसे 
परिमण्डरू परिमाण परमाणुओंसे, अणु ओर हरव हयणुक उत्पन्न होता है, ओर मंहँतत्‌ 
र्नप्रभा 
इृद भाष्यमित्याहुः । सर्वथापि द्ृयणुकगतहस्वत्वाणुत्वपरिमाणयो: नारम्भकल्वाद्‌ 
व्यमिचारः । यद्यपि तार्किकाः द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यां दृयणुक त्रिमिद्ननणकैस््य- 
णुकमिति कर्पयन्ति, तथापि तककैस्‍्य अप्रतिष्ठानात्‌ू न नियम इति मत्वा ब्रते-- 
यदापि बहव इति । कारणगुणाः शुक्लादयः समानजातीयगुणारम्मकाः, कारये- 
द्रव्यपरिमाणं तु न कारणपरिमाणारभ्यम्‌, किन्तु कारणगतसंख्यारभ्यम इति 
प्रक्रिया तुल्या इत्यथेः। एवं प्रक्रियां दशेयित्वा सूत्र योजयन्‌ व्यमिचारमाह-- तदे व- 
मिति। परमाणुभ्य एवं महद्‌ दीप चेत्यनियतप्रक्रियामाश्रित्य उक्तम्‌ , नियतप्रक्रिया- 
माश्रित्य व्यमिचारमाह--युथा वेति। अणुहस्वेभ्यो हयणुकेम्यो$णुद्व॒व्यं न जायते 
.. रलप्रमाका अनुवाद 

है, ऐसा कद्दते है। परन्तु सवेथा दृथणुकगत हस्वत्व और अणुत्व परिमाणके अनारंभक 
द्वोनेसे व्यभिचार दे ही । यद्यपि ताकेंक दो दी परमाणुओंसे व्यणुक ओर तीन श्यणुकोंसे 
श्यणुक उत्पन्न द्वोता है, ऐसी कल्पना करते हैं, तो भी तकके अप्रतिष्ठित द्ोनेसे यद्द नियम नहीं 
है, ऐसा समझकर कदते हैं--'यदापि बदवः” इत्यादिसे । कारणके गुण शुक्छ आदि समान- 
जाताय गुण उत्पन्न करते हैं, परन्तु कार्येद्रव्यपारिमाण कारणगतपरिमाणसे उत्पन्न नहीं द्वोता, 
किन्तु कारणगत संख्यासे उत्पन्न होता हैँ, यह प्रक्रिया तुल्य है, ऐसा तात्पय हैं। इस 
प्रकार प्रक्रेया दिखलाकर सूत्रकों युक्त करके व्यभिचार कटद्दते हैं--“'तदेवम्‌” इत्यादिसे । 
परमाणुसे दी भदत्‌ ओर दाघि उत्पन्न द्वोता दे, ऐसी अनियत प्राकियाके आधारसे कटद्दा गया 
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भाष्य 
हेखाच सतो भहहदीघे च ज्यण॒कं जायते नाईण नो दखम्‌ , एवं चेतनादू 
ब्रह्मणो3चेतन जगज़निष्यत हृत्यभ्युपगमे कि तव विछिन्नम्‌ । 
अथ मन्यसे-विरोधिना परिमाणान्तरेणा5$क्रान्त॑ कार्येद्रव्यं इन्यणु- 
कादीत्यतोी नारम्भभाणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनीत्यम्युपग- 
च्छामि, नतु चेतनाविरोधिना ग्ुणान्तरेण जगत आतक्रान्तत्वमस्ति, 
येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनान्तरं ना55रमेत, न हाचेतना नाम 
भाष्यका अनुवाद 
 और-बीधे अयणुकादि उत्पन्न दोते हैं, परिमंडल उत्पन्न नहीं होता, अथवा जिस 
प्रकार हथणुक अंणु भोर हस्व है, तो भी उससे महत्‌ और दीघे हयणुक उत्पन्न 
दोता है, अणु उत्पन्न नहीं होता या हस्व उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार चेतन 
ब्रद्ासे अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होगा, ऐसा स्वीकार करनेमें तुम्हारी क्या हावि है ? 
पूर्वपक्षी--यदि तुम ऐसा मानो कि हथणुकादि कायेद्रव्य विरोधी अन्य 
परिमाणसे व्याप्त हैं, इस कारण कारणगत पारिमाण्डल्यादि उनके आरम्भक नहीं 
होते ऐसा में स्वीकार करता हूँ। परन्तु चेतनासे विरोधी अन्य गुणसे जगतू युक्त 
नहीं है, जिससे कि कारणगत चेतना कार्येमं अन्य चेतनाका आरम्भ न करे, क्योंकि 


रत्नप्रभा 
हस्वमपि न जायत इति व्यमिचार इत्यथे:। सूत्रे वाशब्दश्वार्थोइनुक्ताणुसमुच्चयाथे: । 
तथा च हूस्वपरिमण्डलाभ्यां व्यणुकपरमाणुभ्यां महरदूदीधाणुवत्‌ चेतनादचेतनं जायते 
इति सूत्रयोजना । तत्र हरवाद्‌ महददीषे व्यणुक॑ परिमण्डलादणु व्यणुकमिति 
विमागः | दृष्टान्तवैषम्यं शह्ते--अथ मन्यस हति | अचेतनेव विरोधिगुण इत्यत 
आह--नश्वचवेतनेति । कार्यद्रव्यस्थ परिमाणान्तरा55क्रान्तत्वव॒अड्गीकृत्य 
; रत्नप्रभाका अगनुवाद 
है। नियत प्रक्रियाका आश्रयण करके व्यभिचार कहते हैं--“यथा वा” इत्यादिसि। अणएु 
ओर ह॒प््व ब्यणुकोंसे अणु द्रव्य उत्पन्न नहीं होता ओर हस्व भी उत्पन्न नहीं द्ोता, ऐसा 
व्यभिचार है, यद्द अथे है। सूत्रमें वाशब्द चकाराथेके ( ओरके अथमें ) दे ओर अनुक्त 
समुच्चयका वाचक है । इसलिए जैसे हस्व और परिमण्डल वध्यणुक ओर परमाणुओंसे मद्दत्‌ 
दाधे, और हस्व उत्पन्न द्ोता है, वेसे ही चेतनसे अचेतन उत्पन्न द्वोता है,.ऐसी सूत्रकी 
योजना करनी चाहिए । उसमें हस्वसे मद्त्‌ ओर दाधे ज्यणुरू और पारिमडलप्ते अणु ब्यणुक 
उत्पन्न होता है, ऐसा विभाग दे । दृश्यन्तमें विषमताकी शेक्रा करते ईैं--“अथ मन्यसे”” 
'इस्यादिसे। अचेतना द्वी विरोधी ग्रुण है, ऐसी कोई शंका करे, तो उसपर कइते हैं--““न 


आधि० २ सू० ११) श्ाक्रमाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित. ११६५ 
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भ्राष्य 


चेतनाविरोधी कश्रिद्‌ गुणो5स्ति, चेतनाप्तिपेधमात्रत्वात्‌ , तस्मात्‌ पारि- 
माण्डस्यादिवैषम्यात्‌ प्राभ्रोति चेतनाया आरम्भकर्वम्‌-इति । 

# मै मंस्थाः--यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादीनामना- 
रम्भकँत्वमेवं वेतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्‌। न च परिमाणान्तरा- 
ऋान्तत्व॑ पारिमाण्डस्यादीनामनारम्भकत्वे कारणम्‌, ग्राकपरिमाणान्तरा- 
रम्भात॒ पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्तेः, आरब्धमपि कायेद्रव्य॑ 
प्राग्गुणारम्भात्‌ क्षणमात्रमगुणं तिष्ठतीत्यभ्युगमात्‌ | न च परिमाणान्तरा- 

भाष्यका अनुवाद 
अचेतना नामका चेतनाका विरोधी कोई गुण नहीं है, क्योंकि अचेतना चेतनाका 
अभावसात्र है। इसलिए पारिमाण्डल्य आदिसे भिन्न होनेसे चेतना कायेका ; 
आरम्भ कर सकती है। 
सि द्वान्ती---तो ऐसा मानना टीक नहीं है, क्योंकि जैसे कारणमें विद्यमान मी 
पारिमाण्डल्यादि अनारंभक हैं, वेसे चेतन्य मी--इतना अंश दोनों पक्षोंमें समान 
है। और पारिमाण्डल्यादिके अनारंभकत्वमें उनका ( अयणुकादिका ) अन्य 
परिमाणसे युक्त होना कारण नहीं है, क्योंकि अन्य परिमाणके आरंभके 
पद्दिले पारिमाण्डल्यादिका आरंभकत्व उपपन्न हो सकता है, क्‍योंकि आरब्ध 
भी काये द्रव्य गुणोंके आरंभसे पद्दिले क्षणभर गुणरहित रहता है, ऐसा 
्ई , रत्प्रभा हर 
विवक्षितांशसाम्यमाह--मैवमिति । अज्लीकारं त्यजति--न चेति | उत्पन्न हि 
परिमाणान्तरं विरोधि भवति, तदुत्पत्तेः प्राग्विरोध्यमावात्‌ व्यणुके पारिमाण्डल्या- 
रम्भः कि न सख्ातू इत्यथें:। ननु विरोधिपरिमाणेन सहैव द्वव्यं जायत इत्यत आह--- 
आरब्धमपीति । सहोत्पत्तो अपसिद्धान्तः। अतो विरोध्यभावः सिद्ध इति 
भावः | अणुल्वादरम्मे व्यग्रत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादेः स्वसमानगुणानारम्भकत्वम्‌ 
रत्वम्रभाका अनुवाद पु 

ह्चेतना” इत्यादिसे । कार्यद्रव्य अन्य परिमाणसे आकरान्त-युक्त दे, ऐसा स्वीकार करके 
विवक्षित अंशर्में साम्य कद्दते हैं--“मेवम्‌” इत्यादिसे। अंगीकारका त्याग करते ई--“न 
च” इत्यादिसे। उत्पन्न हुआ अन्य परिमाण विरोधी द्ोता दै। उसकी उत्पत्तिके पूवे 
विरोधीका अभाव द्ोनेसे व्यणुकमें पारिमाण्डल्यकी उत्पत्ति कैसे न द्ोगी ? ऐसा अथ है। 
परन्तु विरोधी पारिमाणके साथ ही द्र॒ब्य उत्पन्न होता है, इस शंकाकों दूर करनेके लिए कद्दते 
हैं--“आरब्धमपि” इत्यादिसि । साथ उत्पत्ति माननेमें अपसिद्धान्त द्वोता है, ऐसा अर्थ 
है। इससे विरोधीका अभाव सिद्ध द्वोता है, ऐसा तात्पय है। अणुत्व आदिके उत्पन्न 
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भाष्य 
रम्मे व्यग्राणि पारिमाण्डल्यादीनीत्यत! खसमानजातीय परिमाणान्तरं 
नारभन्ते, परिमाणान्तरस्या<न्यहेतुत्वाभ्युपग मात्‌ । 'कारणबहुत्वात्‌ कारण- 
महत्त्वात्‌ प्रचयविशेषाच् महत्‌” ( वे» स्ू० ७।१॥९ ) 'तहिपरीतमणु' 
( ७।१।१० ) 'एतेन दीपेत्वहस्वत्वे व्याख्याते! ( ७।१।१७ ) इति हि 

भाष्यका अनुवाद 

स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार पारिमाण्डल्यादि अन्य परिमाणके आरंभ 
करनेमें व्यग्न होनेके करण अपने स्वसमान्जातीय अन्य परिमाणका आरंभ 
नहीं करते, ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि अन्य परिसाणके अन्य 
हेतु कद्दे गये हैं, क्‍योंकि 'कारणबहुत्वात्‌”” ( कारणके बहुत्वसे, कारणके 
महर्वसे ओर अवयवके संयोग विशेषसे महत्‌ परिमाण उत्पन्न होता है।) “तद्विप- 
रीतमणु०” (उससे विपरीत अणु परिमाण उत्पन्न होता है।) 'एतेन दीधेत्वहस्वत्वे०” 
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त्नप्रभा ._ 


इत्याशहुथ निषेधति-न चेति | व्यग्रत्मम--अन्यथासिद्धम । तत्र हेतुः-परि 

माणान्तरस्येति । अन्यहेतुकत्वे सूत्राणि उदाहरति-कारणेति। कारणानां 
द्यणुकानां बहुत्वातू्‌ ज्यणुके महत्त्वम्‌ , मृदो महत्त्वाद्‌ घटे महत्त्वम्‌, द्वितुलपिण्डार- 
व्येडतिस्थूलतूलपिण्डे प्रचयाद अवयवसंयोगविशेषात्‌ महत्त्वमित्यथ: । महत्त्वविरुद्धम्‌ 
अणुत्व॑ं परमाणुगतद्वित्वसंख्यया हृयणुके मवतीत्याइ-तदिति। यत्‌ महत्त्वस्म अस- 
मवायिकारणभ्‌ , तदेव महत्त्वसमानाधिकरणस्य दीषैत्वस्य, यश्व अणुत्वस्य अस- 
मवायिकारणम्‌ , तदेव अणुत्वाउविनामूतहस्वत्वस्य असमवायिकारणमिति अति: 
दिशति-एतेनेति। अतो महत्त्वादा अहेतुत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादीनां व्यग्रत्वम्‌ असिद्ध- 

रत्वम्भाका अनुवाद 

करनेमें व्यग्र दोनेसे पारिमाण्डल्य आदि स्वसमान गुणको उत्पन्न नद्टीं कर सकते, ऐसी आशंका 
करके उसका निषेध करते हैं--“ न च” इत्यादिसे । व्यग्रत्व अन्यथा सिद्ध है, इसपर 
हेतु कददते हैं-- पारिमाणान्तरस्थ” इत्यादिसि । पारिमाणके अन्य द्ेेतु हैं, यद्द सिद्ध करनेके 
लिए सूत्रोंकी उद्धृत करते हैं--'कारण” इत्यादेसे । कारण--श्यणुकोंके बहुत्वसे अ्यणुकमें 
मदृ्व उत्पन्न द्ोता है, सत्तिकाके महत्त्वसे घटमें महत्त्व उत्पन्न दोता है ओर दो तूलपिंडोंस 
आरब्ध अतिस्थूल तूलपिंडमें प्रचयसे--अवयबोंके संयोंगविशेषसे मद्दत्व उत्पन्न होता हे, 
ऐसा अरथ है । महदत्त्वविद्द्ध अणुत्व परमाणुगत द्वित्व संख्यासे व्यणुकमें उत्पन्न दोतां दे, ऐसा 
कहते हैं--तत्‌” इत्यादिसे । मदृत्वका जो अध्वमवायी कारण दे, वही मदतत्वममानाधिकरण 
दीघृत्वका है और जो अगुत्वका असमवायी कारण हैँ, वद अशुत्वसमानाधिकरण हस्वत्वका है, ऐसा 











भाष्य 


काणश्ुजानि सत्राणि। न च संनिधानविशेषात्‌ कुतश्रित्‌ कारणबहुत्वा- 
दीन्येवा55रभन्ते, न पारिमाण्डल्यादीनीत्युच्येत, द्वव्यान्तरे गुणान्तरे 
वा55रमभ्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविशेषात्‌ | तस्मात्‌ 
स्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वसू, तथा चेतनाया अपीति 
भ्राष्यका अनुवाद 
( इससे दीधेत्व और हस्वत्वका व्याख्यान हुआ ) ये कणादके सूत्र हैं। और 
किसी संनिधानविशेषसे कारणबहुत्त आदि ही आरंभक होते हैं, पारि- 
माण्डल्य आदि आरंभक नहीं होते, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य 
द्रव्य या अन्य गुण आरंभ करनेमें सब कारणगुण स्वाश्रयमें समानरूपसे समवेत 
हैं। इसलिए स्वभावसे ही पारिमाण्डल्य आदि अनारंभक हैं, वैसे चेतना भी 
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रत्नम्रभा 


मिति भावः | तेषां सन्निधिविशेषाभावादू न समानगुणारम्मकत्वम्र्‌ इत्यपि न 
वाच्यमित्याइ-न चेति । पारिमाण्डल्यादीनाम्‌ अपि बहुत्वादिवत्‌ समवायि- 
कारणगतत्वाविशेषात्‌ इत्यथः। तेषाम्‌ अनारम्मकत्वे कार्यद्रव्यस्यथ विरोधिगुणाक्रान्त- 
त्व॑ व्यग्रत्वम्‌ असन्निषिवा न हेतुरिति उक्तिफलमाह-तस्मादिति | यत्तु कारण- 
गुणः स्वसमानगुणारम्मक इति व्याप्तेः सामान्यगुणेषु पारिमाण्डल्यादिषु व्यमि- 
चारेडपि यो द्वव्यसमवायिकारणगतो विशेषशुणः स स्वसमानजातीयगुंणारम्भक 
- इति व्याप्तेः चैतन्यस्य विशेषणत्वादारम्मकत्वं दुवोरमिति, तत्‌ मन्दम्‌; चित्रपटहेतु- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


_अतिदेश करते ईं--एतेन”? इत्यादिसे । इस प्रकार मद्दत््व आदिका द्वेतु न दोनेसे पारिमाण्डल्य 
आदि व्यप्न हैं, यद्द श्रस्िद्ध है, ऐसा तात्पये है। और कारणबहुत्व आदि सन्निद्दित हैं और 
पारिमांडल्य सबन्चिद्वित नहीं है, ऐसा भी नहीं कद्टना चाहिए, ऐसा कद्दते दैं-“न च”! इत्यादिसे। 
बहुत्व आदिके समान पारिमाण्डल्य आदि भी समानरूपसे ही समवायी कारणमें स्थित हैं, 
ऐसा अथे है । पारिमांडल्य आदिके अनारंभक द्वोनेपर कार्येद्रब्यका विरोधी ग्रुणों द्वारा आक्रान्त 
दोनारूप व्यग्रतव अथवा असनिधि कारण नहीं दे, ऐसा फलित--“तस्मात्‌” श्त्यादिसि कहते 
हैं। यहां कोई यदि शंका करे कि कारणगुण स्वसमानगुणका आरंभक है, इस व्याप्तिका यद्यपि 
पारिमांडल्यादि सामान्यगुणोंमें व्यभिचार हे, तो भी द्वव्यके समवायी कारणमें स्थित जो 
विशेष गुण है, वह स्वसमानजातीय गरुणका आरंभक है, ऐसी व्याप्ति दोनेद्रे कारण चेतन्यके 
विशेष गुण द्वोनेसे उसका आरंभकत्व दुवोर दे, तो यह शंका युक्त नहीं दे, क्योंकि चित्रपटके द्वेतु 
१४७ 


११६८ बरहसत्र. [ अ० ३ पा० २ 
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भाष्य 

द्रश्व्यम्म | संयोगाच्॒ द्रव्यादीनां विलक्षणानामुत्पत्तिदशनात्‌ समानजा- 
तीयोत्पत्तिष्यभिचारः । द्वव्ये प्रकृते गुणोदाहरणमयुक्तमिति चेत्‌, न; 
दृष्टान्तेन विलक्षुणारम्भमात्रस्य विवश्लितस्वात्‌। न च॒ द्रण्यस्य द्रव्य- 
मेवोदाहर्तव्यं गुणस्य वा गुण एवेति कश्रिन्नियमे हेतुरस्ति | प्नत्रकारो5पि 
भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार-- भ्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌ संयोगस्य 
पश्चात्मक न विद्यते! ( वे० सू० ४।२॥२ ) इति, यथा प्रलक्षाप्रत्यक्षयो 

भाष्यका अनुवाद 

अनारंभक है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार संयोगसे विलश्षण द्रव्य 
आदिकी उत्पत्ति देखनेमें आती है, इससे समान जातिवालेकी उत्पत्तिमें 
, उ्यभिचार है। द्रव्य प्रकृत है, उसमें गुणका उदाहरण अयुक्त है, ऐसा कहो, 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दृष्टान्तफ्रेविलक्षण आरंभमात्र विवक्षित है। और 
द्रव्यका उदाहरण द्रव्य ही होना चाहिए और गुणका गुण ही, इस नियममें कोई 
द्ेतु नहीं है। तुम्हारे सूत्रकारने भी द्रव्यका गुण उदाहरण दिया है--'प्रयक्षा- 
प्रयक्षाणामप्रयक्षत्वात्‌०” ( प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षका संयोग अप्रयक्ष होनेसे 
शरीर पंचभूतात्मक नहीं है ) ऐसा। जैसे प्रत्यक्ष ओर अप्रद्यक्ष भूमि और 


(हक -जन व अनणनम- - तलाक“ कललपलाए+ “कक नल +०न्कपननत्कनपक, 


रत्नमभा 


तन्तुगतेषु नीलादिरूपेषु विजातीयचित्ररूपहेतुषु व्यमिचारात्‌ चेतन्यस्य आत्मत्वेन 
गुणत्वाभावाच्चेति मन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ चेतनाद विजातीयारम्भे। युक्त इति खितम्‌, 
तन्न उदाहरणान्तरमाह--संयोगाचेति। ननु चेतन ब्रह्म कार्योपादानलादू द्रव्यम्‌ , 
तन्न विलक्षणस्य उपादानमिति प्रकृते किश्विद्‌ द्वव्यमेव विलक्षणकारयकरमुदाहर्त- 
व्यमू, न संयोगस्य गुणस्य उदाहरणं युक्तमिति शझ़्ते--द्रव्य हति । गुणादू 
द्वव्यबत्‌ चेतनादचेतनारम्भ इति विलक्षणारम्मकत्वांशे5्यं दृष्ान्त इति परिहरति- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
तन्तुआंमें रहनेवाले नील आदि रूप जो विजातीय चित्र रूपके देतु हैं, उनमें व्यभिचार है और चैतन्य 


आत्मा है, गुण नहीं हे, इसलिए चेतन--अ्रह्मसे विजातीय---अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति युक्त है। उसमें 


अन्य उदाइरण देते हं-“संयोगाथ्” इस्मादिसे । यदि कोई कद्दे कि चेतन ब्रह्म कायेका उपादान 
होनेसे द्ृव्य दे, वह विलक्षणका उपादान नहीं दै, ऐसा प्रकृत होनेपर कोई द्रव्य. जो विलक्षण 
* क्ार्यकारक हो, उसीका उदाहरण देना चादिए, संयोगरूप गुणका उदाहरण देना युक्त नहीं है, 
ऐसी पका करते दें--दृव्म”” इत्यादिसे । ग्रुणसे द्वव्यके समान, चेतनसे अचेतनकी उत्पत्ति, 


इस विलक्षण आरंभकत्व अंशमें यह दृष्शन्त हे, इस प्रकार शंकाका परिद्ार करते हैं 
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चिककमी अपर भरकर चर 


साष्य 
भम्याकाशयो! समवयन्‌ संयोगो3प्रत्यक्ष, एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पश्चसु 
भूतेषु समवयच्छरीरमप्रत्यक्ष स्थात्‌ | प्रत्यक्ष हि शरीरम्‌ , तस्मान्न पाश्व- 
भोतिकमिति । एतदुक्त भवति-गुणथ्र संयोगो द्रव्य शरीरमू | 'दृश्यते 
तु! ( ब्र० सू० २।१॥६ ) इति चाअत्राउपि विलक्षणोत्पत्तिः प्रपश्चिता । 
नन्वेवं सति तेनेवैतद्गतम्‌ | नेति ब्रूम/ः--त सांख्यं प्रत्युक्तम्‌, एतत्त 
वैशेषिक॑ प्रति । ननन्‍्वतिदेशो5पि समानन्यायतया कृतः-- एतेन शिक्षा 
परिग्रहा अपि व्याख्याताः? (ब्र० सू० २।१।१२) इति | सत्यमेतत्‌ । तस्येव 
स्वयं वैशेषिकप्रक्रियारम्मे तत्प्रक्रियानुगतेन निदशनेन प्रपश्च! कृतः ॥११॥ 
भाष्यका अनुवाद , / 
आकाशमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाला संयोग:अ्षप्रयक्ष है, इसी. प्रकार अलक्ष 
और अप्रद्यक्ष पांच भूतोंमें समवाय संबन्धसे रहनेवाला शरीर. अप्रत्यक्ष हो 
जायगा । शरीरतो प्र्मक्ष है, इसलिए पाश्चमोतिक नहीं है। तात्पय यह है कि: 
संयोग गुण है और दशारीर द्रव्य है। 'दृश्यते तु” इसमें भी विलक्षणकी: 
उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन किया गया है। परन्तु ऐसा दो, तो उससे ही 
यह सूत्र गतार्थ है। नहीं, ऐसा हम कहते हैं| वह सांख्यके प्रति कद्दा गया है, 
यह वैशेषिकके प्रति कहा जाता है। परन्तु अतिदेश भी 'एतेन शिष्टापरिप्रह्म०” 
( इससे शिष्टोंसे अपरिग्रहीतोंका भी प्रद्याश्यान हुआ समझना ) इस प्रकार 
समान न्यायसे किया गया है। यह सत्य है, परन्तु उसीका इस वेशेषिक प्रक्रिया- 
के आरंभमें उसकी प्रक्रियाके अनुसारी निदशेन--हृष्टान्तसे प्रपंच किया है ॥११॥ 
रत्व्रभा 
नेति । अनियमः कणादसम्मत इत्याह--सूत्रकारो5पीति । एतावता कथम- 
नियमः ! तत्राह--एतदुक्तमिति। न विलक्षणत्वन्यायेन पुनरुक्तयभावे5ति- 
देशाधिकरणेन पुनरुक्तिरेति शह़ते--ननन्‍्वतिदेश हति । समानगुणारम्मनियमस्य 
पारिमाण्डल्यादिदृष्टान्तेन भज्ञा्यमस्य आरम्भ इत्याह-सत्यमिति | तस्वैव अति- 


ड़ 
$ 


देशस्य इत्यथे! ॥ ११॥ (५३. 

३३४ अनुवाद / 
“न” इत्यादिसे । अनियम कणादकौं सम्मत है, ऐसा कहते हैं--“सूत्रकारोइपि”” इत्यादिसे । 
इतने दीसे अनियम कैसे हुआ १ इसपर कद्दते हँ--“एतदुक्तम्‌” इत्यादिसे । न वैंकक्षणत्व! 
न्यायसे पुनरुक्ति न द्ोनेपर भी अतिदेशाधिकरणसे पुनरुक्ति है, ऐसी शेका करते हैं -- नन्‍्बतिदेश”” 
इत्यादिसे । समान गुणारम्भ नियमका पारिमाण्डल्यादि दृश्टन्तोंसे भंग बतानेके ” लिए इसका 
आरम्भ है, ऐसा कहते हैं-''सह्यम्‌” इस्यादिसे। उसका ही-डउस अतिदेशका द्वी ऐसा अथ है॥११॥ 


११७० ब्रहमसूम [ अ० २ पा» 
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का 0 ही 


[ ३ परमाणुजगदकारणत्वाधिकरण सू० १२-१७ | 
जनयन्ति जगन्नो वा संयुक्ता! परमाणवः । 
आध्कर्मजसंयोगाद इथणुकादिक्रमाअनि! ॥ १ ॥ 
सनिमित्तानिमित्तादिविकल्पेष्वाद्यकर्मण! । 
असम्भवादसंयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह---संयुक्त परमाणु जगत्‌को पैदा करते हैं अथवा नहीं ! 
पूर्व पक्ष--स्ृष्टिके पूर्वमें कर्मजन्य संयोगसे युक्त परमाणुओँसे द्यणुकादिके क्रमसे 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है। 
सिद्धास्त--वह कर्म सनिमित्तक हे या अनिमित्तक है ऐसे विकत्प होनेपर आदि 
कमेके असंभव होनेसे संयोग न होनेपर संयुक्त परमाणु जगत्‌की उत्पत्ति नहीं कर सकते । 


उभयथापि न कर्मोतस्तदभावः ॥ १२॥ 
पदंच्छेद--उमयथा, अपि, न, कर्म, अतः, तदभावः । 
पदार्थोक्ति--उभयथापि--वैशेषिका द्वि कर्मेणा प्राकू सृष्टेः नि३्चछुयो: 
परमाण्वोः संयोगे व्यणुकादेरुत्पत्ति वदन्ति | तस्थ कर्मणः किश्वित्‌ निमित्तम- 
भ्युपगम्यते न वा ? आंधिे कर्मनिमित्तं जीवप्रयत्नाभिघातादिकमन्जीकतेव्यम्‌ । नहि 
तत्संभवति, रुष्य्यनन्तरकालीनत्वात्तस्य, द्वितीये कमानुत्पत्तिः, अतः प्रकारद्वयेडपि, 
न कर्में--न परमाण्वोीः संचलनादिरूपं॑ कर्म [ अदृष्टस्य अचेतनस्य स्वतः 
कमाभिमुख्यायोगात्‌ ] अतः---कर्माभावात्‌ , तदभावः--्यणुकादिक्रमेण रृष्ट्यु- 
त्पादनस्याभावः । 

भाषार्थ--वैशेषिक सृष्टिके पूर्व निश्चल परमाणुओंका कर्मसे संयोग द्ोनेपर 
शथणक आदिकी उत्पत्ति होती दे ऐसा कहते हैं। उस कर्मका कोई निमित्त 
माना जाता हैं अथवा नद्दीं ! प्रथमकल्पमें कर्मका निमित्त जीवोंके प्रयत्नसे जन्य 
अभिधात आदि मानना होगा, उसका संभव नहीं है, क्योंकि वह सृष्टिके अनन्तर हो 
सकता है। दूसरे कल्पमें कर्मकी उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिये उभयथा परमाणुओंमें 
चे्ट नहीं दो सकती; अदृष्ट अचेतन दोनेसे उन्हें स्वतः कमेकी ओर प्रवृत्त नहीं 
. कर सकता, कम न होनेसे श्वणकादि-कंमसे धुष्टि नहीं दो सकती | 


# तात्पय॑ यद्द दे के पूर्वेपक्षी कहता दै--पूर्वेसिंड जगृवकेंकन दोनेपर जब भगवान्‌ सृष्टि 
करनेकी इसछा करते हैं, तब प्राणियोंके कर्मोंसे सम्पूणे परमाणुऑडि/भादे कम उत्पन्न दोता दे। 








बा आज 
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भाष्य 

इृदानीं परमाणु कारणबादं निराकरोति | स च वाद हत्थं सम्त्तिष्ठते- 
भाष्यका अनुवाद 

अब परमाणुकारणवादका निराकरण करते हैँ। वह वाद इस प्रकार 


नल मक+क-पआन-»पानहाक+ मनन» +-मक--3क 
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रत्नप्रभा 

वैशेषिकमतपरीक्षाम्‌ आरभते--उभयथापि न कमातस्तदभावः | ना$- 
स्थ प्रासन्निकेन पूर्वाधिकरणेन सन्नतिरपेक्षिता इति मन्वानः प्रधानस्व ईश्वरान- 
पिष्ठितस्य अकारणत्वेडपि परमाणूनां तदधिष्ठितानां कारणत्वम्‌ इति प्रत्युदाहरण- 
सब्त्या सांख्याधिकरणानन्तर्यम्‌ अस्य वदन्‌ तात्पयमाह--इृदानीमिति । 
अणुकादिक्रमेण परमाणुभिः जगदारभ्यते इति वेशेषिकराद्धान्तोडत्र विषयः, स 
कि मानमूछो आन्ति छो वा इति सन्देहे पूर्वपक्षयति--स चेति । तेः पटा- 

रत््नप्रभाका अनुवाद 7 

वैशेषिक-मतकी परीक्षा आरम्भ करते हवं--““उभयथापि न कमोतस्तदभावः”” इत्यादिसे । 
प्रासंगिक पूव अधिकरणके स्राथ इस अधिकरणकी संगति अपेक्षित नहीं है, ऐसा मानकर 
भाष्यकार, ईश्वरसे अधिष्ठित न दोनेसे प्रधान जगत्‌का कारण नहीं है, तो भी इश्वरसे अधिष्ठित 
दोनेसे परमाणु जगतके कारण हों, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगतिसे सांख्याधिकरणके अन- 
न्तर यह अधिकरण है, ऐसा कद्दते हुए तात्पय कद्दते हं--““इदानीम्‌” इत्यादिसे । श्यणुक 
आदिके ऋमसे परमाणुओंसे जगत्‌ उत्पन्न द्वोता हें, ऐसा वेशेषिक सिद्धान्त इस अधिकरणका 
विषय दे, उक्त सिद्धान्त प्रमाणमूलक द्े या आन्तिमूलक दे, ऐसा सन्देद्द दोनेपर पूर्वपक्ष 
कद्दते हैं--“स च” इत्यादिसे । तत्सामान्येन--उन अथोत्‌ पट आदिके साथ क्षिति 


. उस कमंसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे संयुक्त होता है। उस संयोगसे श्यणक उत्पन्न दोता है। 
उन तीन ब्णुकोंसे एक व्यणुक दोता दे श्त्यादि क्रसे जगतकी उत्पत्ति होनेमें कोई बाधक न 
होनेसे संयुक्त परमाणु जगत॒क्ी उत्पत्ति करते हैं । 

ह सिद्धान्ती कहते दैं--.जो यह आदि कर्म कद्दा गया है' यह सनिमित्तक हे या अनिभित्तक दै 
थदि आनिमित्तक दे तो नियामकके न होनेसे सदा उसकी उत्पातति दोनेपर प्रलयमें जगदुत्पत्तिकी 
नोबत आवेगी | यदि नह सनिमित्त है, तो बह निमित्त दृष्ट दे या अदृष्ट £ दृष्ट निमभेत्त तो दो 
नहीं सकता, क्योंकि प्रयत्न या भ्भिधातका शरीरकी उत्पत्तिके पूर्व संभव नहीं दे । श्थरका प्रयल 
नित्य दे, इसकिए वह कादाचित्क आथ कमका नियामक नहीं हो सकता | भ्रदृष्ट भी आदि कमंका 
निर्मित्त नहों हो सकता, क्योंकि-आत्मामें समवाय सम्बन्धसे रहमैबैडि अदृष्टका परमाणुओंसे 
सम्बन्ध नहीं! को सकता«“-इत्यादि बिकर्पोंके उपस्थित होनेपर आदि कमेके 24 
होनेते परसाणुओंका संयोग शद्दी दो सकता। इससे सिद्ध हुआ कि संयुक्त परमणिओंसे 
जगत॒की उत्पत्ति होती दे! बद् मत नितरां अनुपपन्न हे । 
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हटाया 5. 


भाष्य 


पटांदीनि हि. लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वान्ुगतेरेव संयोगसचिबैस्त- 
न्त्वादिभिद्रेब्येरारभ्यमाणानि दृष्टानि, तत्सामान्येन यावत्किश्वित्‌ सावयव 
तत्सवे स्वाह्ुगतेरेव संयोगसरचिवेस्तेस्तेद्रेव्येरारब्धमिति गम्यते। से 
चाउयमवयवावयविविभागो यतो निवतंते, सोउपंकषेपयेन्तगतः परमाणु 
सर्वे चेद॑ जगद्विरिसमुद्रादिकं सावपवम्‌ , सावयवत्वाच्ा55च्चन्तवत्‌ , न चा5- 
भाष्यका अनुवाद 
उपस्थित होता है--व्यवद्दारमे,ं देखा जाता है कि पट आदि सावयव 
द्रव्य अपने अनुकूछ संयोगसहित तन्तु आदि द्र॒व्योंसे उत्पन्न द्ोोते हैं। 
इस उदाहरणसे प्रतीत होता है कि जो कोई सावयव--अवयवी द्रव्य हैं, 
वे सब अपने अनुकूल संयोगयुक्त तत्‌ू-तत्‌ द्वव्योंसे ही उत्पन्न होते हैं। वह 
अवयवावयविविभाग--अवयव ओर अवयवीका विश्छेषण जद्वां से निबृत्त 
होता है, उस न्‍्यून परिमाण की सीमाकों परमाणु कहते हें। पदवेत, 


रत्नमभा 


दिभिः सामान्य क्षिह्यादेः कार्यद्रव्यववम्‌ , तेन इत्यथेः | विमतं सावयवं क्षित्या- 
दिक॑ खन्‍्यूनपरिमाणसंयोगसचिवानेकद्रव्यार|ब्धम्‌ , कार्यद्रव्यत्वात्‌ू, पटादिवत्‌ , 
इति प्रयोगः । स्वेष्टपरमाणुसिद्धयथोनि साध्यविशेषणानि । ननु एतावता कथ॑ 
परमाणुसिद्धिः, तत्रा55ह--स चाइयमिति । विमतं सावयवत्वं पक्षतावच्छेदक॑ 
यतो निवतेते, स न्यूनपरिमाणस्य अपकर्षस्य पर्यन्तत्वेन अवसानभूमित्वेन अवगतः 
परमाणुरित्यथेः । यावत्सावयवमनुमानप्रवृत्तेः व्यणुकन्यूनद्रव्य॑ निरवयवं 
सिद्धयति इति भावः । जगन्नित्यत्ववादात्‌ कार्येद्रव्यत्वहेस्वसिद्धिः इति वदन्तं 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


आदिका सादश्य दोनेसे--पट आदिके समान क्षित्यादि कायेद्रव्य हैँ, इस साहश्यसे । 
विमत सावयव क्षिति आदि अपनेसे न्‍्यून परिमाणवाले संयोगस्रद्वित अनेक द्र॒व्योंस आरब्ध 
हैं, कार्यद्रव्य दोनेसे, पट आदिके समान, ऐसा अनुमानका प्रयोग है। अपने सिद्धान्तमें 
स्वीकृत परमाणुकी सिद्धिके लिए साध्यके विशेषण दिये हैं। परन्तु इतनेसे परमाणुकी सिद्धि 
किस प्रकार .दो सकती दे ! इसपर कद्दते हें--“स चायम्‌” इत्यादिसे । बविमत सावयवत्व 
पक्षताका अवच्छेदक जदसे निश्चत द्ोता है, न्यून परिमाणकी अन्तिम सीमारूपसे अवगत वह 
' परमाणु है, ऐसा अर्थ है। जहां तक सावयवत्व दे, वद्दां तक अनुमान श्रश्त्त द्वोता है, इस- 
लिए ंद्णुकसे न्यून द्रव्य निरवयव दे, ऐसा सिद्ध द्वोता है, यद्द तात्पय दे। परन्तु जगतके 
अनादि सृनन्त द्वोनेसे कार्यद्रव्यतवरूप द्वेतुकी अस्रिद्धे होगी, ऐसा कहते हुए के भ्रति कद्दते हं- 
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कारणेन कार्यण भवितव्यमित्यतः परमाणवों जगतः कारणमिति कण- 
भ्रुगभिपायः । तानीमानि चत्वारि भ्ूतानि भूम्युदकतेज!पवनाख्यानि 
सावयवान्यपलभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परिकल्प्यन्ते । तेषां 
चाउपकर्षपर्यन्तगतत्वेन परतो विभागासम्भवाह्विनश्यतां प्रथिव्यादीनां 
परमाणुपयेन्तो विभागो भवति, स प्रदयकालः। ततः सगेकाले च वाय- 
. आष्यका अनुवाद: 
'समुद्र आदि यह सम्पूर्ण जगत्‌ साववव है ओर सावयव होनेसे उत्पत्तिमान्‌ 
ओर विनाशी है। कोई भी काये कारणके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, 
इसलिए परमाणु जगतके कारण हैं यह वेशेषिकोंका सिद्धान्त है। प्रथिवी, 
जल, तेज ओर वायु इन चार भूतों क्रो सावयव देखकर चार प्रकारके पर- 
माणुओं की कल्पना की जाती है। वे न्‍्यूनता की चरमसीमा हैं,. उनसे आगे 
विभागका संभव न होनेसे नाशशील प्रथिव्री आदिका परमाणुंपयेन्त विभाग 
होता है, परमाणुपयेन्त विभाग होना द्वी प्रलय-है। फिर सृष्टिके समय वाय- 
रत्रप्रभा 
प्रयाह--सव्व चेति | विमतम्‌ आद्यन्तवत्‌ , सावयवत्वात्‌, पटवदित्यर्थः । हेतोः 
असिद्धिं निरस्य अप्रयोजक्ल निरस्यति--न चेति । ते कतिविधा इत्याकाइक्षा- 
यामाह-- तानीति । प्रलये चेषामपि नाशान्न जगर्कारणत्वम्‌ इत्याशइुथाउ5ह--- 
तेषां चेति। अवयवानां विभागात्‌ नाशादू वा अवयविनो नाशः परमाणूनां निर- 
वयवत्वेन अवयवविभागादेः नाशहेतो! असम्भवान्न नाश इत्यथेः । तेषां नित्यत्वे 
' फलित॑ सृष्टिकममाह--तत इति । एवं काणादमतस्य मानमूलछत्वात्‌ तेन 
वेदान्तसमन्वस्य विरोधात्‌ असिद्धिः इति पूर्वपक्षे फलम्‌ | 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“सवंश्ञ”” इत्यादिसे । विमत आयन्तवत्‌ है, सावयव दोनेस, पटके समान, ऐसा अनुमानका 
प्रयोग हैे। देतुकी असिद्धिका निरसन करके द्वेतुकी अप्रयोजकताका परिद्वार करते हैं--- 
“न च” हत्यादिसे। वे परमाणु कितने श्रकारके हैं, ऐसी आशंका द्ोनेपर कद्ठते हैं-- 
“तानि” इत्यादिसे । प्रल्यमें इन परमाणुओंका भी नाश द्वोनेसे ये जगतके कारण नहीं हैं, 
ऐसी आशंका करके कद्दते दें--“'तेषां च” इत्यादिसे। अवयबोंके विभागसे या नाशसे 
अवयवीका नाश होता दे, परमाणुके तो निरवयव द्ोनेसे अवयवविभाग आदि नाशके द्ेतुओं- 


का संभव न होनेसे ले 'नाश नहीं होता है, ऐसा अर्थ है । परमाणुओंके ब्फह सिख 
दोनेपर फलित सृष्टि-क्रम कहँते दें--““ततः” इत्यादिसे । इस प्रकार काणादमतके प्रमा 
। 


सा का सा 


दोनेसे उसके साथ वेदान्त समन्वयका विरोध होनेसे समन्वय असिद्ध है, ऐसा पूर्वपक्षमें हिल है 
नी 








अआष्य 


वीयेष्वणुष्वरशपेक्ष कर्मोत्पचते। तत्‌ कर्म स्वाश्रयमणुमण्वन्तरेण संयुनक्ति, 
ततो ग्णुकादिक्रमेण वायुरुत्पयते, एवमग्रिः, एवमापः, एवं प्रथिवी, 
एवम्रेव शरीर सेन्द्रियमिति । एवं सर्वमिदं जगदणुभुयः सम्भवति, अणु- 
गतेभ्यश्ररूपादिभ्यो आणुकादिगतानि रूपादीनि सम्भवन्ति तन्तु- 
पटन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते । 
तत्रेदमभिधीयते--विभागावस्थानां तावदणूनां संयोग! कमापेक्षो- 
भ्युपगन्तव्य;, कर्मवरतां तन्त्वादीनां संयोगदशनात्‌। कर्मणश्व कार्येत्वानि- 
भ्राष्यका अनुवाद 
“ वीय--वायुके , परमाणुओमें अदृष्टवश कर्म उत्पन्न होता है। वह कर्म जिस 
परमाणुमें होता है उसका दूसरे परमाणुसे संयोग करता है। तत्पश्चात्‌ ब्यणुक 
आदिके क्रमसे वायुकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार अप्नि, जल ओर प्रथिवी- 
की उत्पति होती है। ओर इसी प्रकार इन्द्रियसद्दित शरीर उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अणुओंसे उत्पन्न होता है। जैसे तन्तुओंके रूपसे 
वस्त्रमें रूप उत्पन्न होता है, वेसेही अणुमें रहनेवाले रूप आदिसे व्यणुकगत 
रूप आदि दवोते हैँ, ऐसा बेशेषिकोंका सिद्धान्त दै । 
इस विषयमें हम कहते हँ--विभागकी अवस्थामें स्थित परमाणुओंका 
संयोग किसी कर्मकी अपेक्षा करता है यह मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मयुक्त 
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रत्नमभा 

तस्य आलन्तिमूलत्वात्‌ अविरोध इति सिद्धान्तवति--तमत्रेदमिति । प्रलुये 
विभक्तानां परमाणुनाम्‌ अन्यतरकर्मणा उभयकर्मणा वा संयोगो वाच्यः, कर्मणश्र 
निमित्त प्रयलादिक दृष्टभू, यथा प्रयलवदात्मसंयोगाद्‌ देहचेष्टा, वाय्वायमि- 
घाताद वृक्षादिवलनम्‌, हस्तनोदनादू इष्वादिगमने तद्गदू अणुकमणों दृष्टं 

रत्रप्रभाका अनुवाद 
इस पूव॑पक्षके श्रान्तिमूलक द्वोनेसे वेदान्तसमन्वयमें विरोध नहीं हे, ऐसा सिद्धान्त करते है --- 
“तम्रेदम्‌” इत्यादिसे । प्रलुयमें विभक्त हुए परमाणुओंका संयोग संयुक्त द्वोनेवाले दो पर- 
माणुओंमेंसे एक परमाणुके कमसे द्वोता है, अथवा दोनों परमाणुओंके कमेंसे होता है, और 
“कसेके निमित्त प्रयत्न आदि देखनेमें आते हैं, जेसे कि प्रयत्नवाले आत्माके संयोगसे देहचेश् 
दोतीचे, वायु आदिके अभिषातसे बृक्ष आदिमें चलनकिया द्ोती है, द्वाथक्री प्रेरणासे शर 
भादिमें झमनकिया दोती दे, उसी प्रकार अभुओंके कर्मेछा दृष्ट कुछ निमित्त स्वाकार करते 
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भराष्य 


मित्त किमप्यभ्यूपगन्तव्यम , अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वा् कर्म 
स्यात्‌ , अभ्युपगमे5पि यदि प्रयत्नोडमिघातादियों यथादर् किमपि 
कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत । तस्या5सम्भवाज्नेवाणुष्वाय कर्म स्यात्‌। 
नहि तस्यामवस्थायामात्मगुणः प्रयत्न! सम्भवति, शरीराभावात्‌ । शरीर- 
प्रतिष्ठे हि मनस्यात्मनः संयागे सत्यात्मगुणः प्रयत्नो जायते। एतेनाउपि- 
घाताद्पि द्॒ट निमित्त प्रत्याख्यातव्यम्‌ | सर्गोत्तरकार्रू हि तत्सवें ना5४ 
चस्य कर्मणो निमित्तं सम्भवति। अथा$रृष्टमायरस्य कर्मणो निमित्तमित्यच्येत, 
भाष्यका अनुवाद 
तन्‍तु आदिमें संयोग दिखाई देता है। कमे काये है, इसलिए डसका कोई 
निमित्त मानना पड़ेगा । यदि निमित्तका स्वीकार न किया जाय, तो निमित्तके 
अभावमें अणुओमें आद्य कर्म नहीं होगा। यदि निमित्त का स्वीकार करें भी तो 
जैसे व्यवहारमें कर्मका निमित्त प्रयज्ल या अभिषात दिखाई देता है, वैसेद्दी अणुके 
कर्मका कोई छिमित्त मानना पड़ेगा। उसका संभव न होनेसे अणुओंमें आद्य कम नहीं 
होगा। सृष्टिके पूर्व आत्मगुण प्रयत्न नहीं हो,सकता, क्योंकि उस समय शरीर ही नहीं 
रहता। शरीरमें रहनेवाले मनमें आत्माका संयोग द्दोनेपर आत्माका गुण प्रयत्न होता 
है। इस कथनसे अमिधात आदि दृष्ट निमित्तका भी प्रद्याख्यान करना चाहिए, 
क्योंकि उन सबका सृष्टिके अनन्तर ही संभव है, अतः वे आदि कमेके निमित्त नहीं 


रत्नमभा 
निमित्तम्‌ अभ्युपगम्यते न वा १ द्वितीये कर्मानुत्पत्ति: | नाथः, प्रयलादेः सृष्ट्यु- 
' त्तरकालीनतवादिति उभयथाडपि न कम सम्मवति, अतः-कमोसम्भवात्‌, तस्य-हू 
संयोगपूर्वकव्यणकादिसगेस्य अभाव इति सूत्रार्थ । खिरस्य वेगवद्द्रव्यसंयोग- 
विशेषो$भिघातः, स एवं चलस्य नोदनमिति भेदः। दृष्टनिमित्ताभावेडपि अदृष्ट- 
वत्‌ आत्मसयोगात्‌ अणुषु कम इति शहृते--अथा$5दृष्टमिति । विकल्पपुरःसरे 
रत्रअमाका अनुवाद 
हो या नहीं ? स्वीकार न करो, तो कर्म उत्पन्न नहीं होगा, और स्वीकार करनेपर भी कम उत्पन्न 
नहीं होगा, क्योंकि प्रयत्न आदि सश्के उत्तरकालमें होते हैं, इस प्रकार दोनों प्रकारसे भी कम 
सम्भव नहीं है। अतः कमका संभव न होनेसें, उसका अर्थार्ते संयोगपूर्वंक व्यणुक आदिकी 
सष्टिका अभाव है, ऐसा सूज्ञका अर्थ दै। वक्ष आदि स्थिर पदार्थोका वायु, जल आदि वेगवाले. -- 
द्रव्यके साथ संयोगविशेष अभिघात है, चल पदार्थका वही संयोग नोदन कहलाद़ा है; 
यद्यपि दृष्ट निमित्तवा अभाव है, तो भी अरृष्वत्‌ आत्मंक्ति संयोगसे अणुओंमें कम ,द्वीता है, 
१४८ ढ़ 





भस्राष्य 


तत्पुनरात्मसमवायि वा स्थादणुसमवायि वा उभयथापि ना5दृष्टनिमित्तम- 
णुषु कर्माइ्वकल्पेत, अद्शस्याउचेतनत्वात्‌ । नद्यचेतनं चेतनेना&नविष्ठित 
स्वतन्त्रं प्रवर्तते, प्रवर्तयति वेति साइड थप्रक्रियायामभिहितम्‌। आत्मनश्रा5- 
नुत्पन्नचैतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वातू । आत्मसमवायिलाभ्युप- 
गमाच ना5दृष्टमणुषु कर्मणो निमित्त स्यात्‌ , असम्बन्धात्‌। अदृशवता 
भाष्यका अनुवाद 

हो सकते हैं। यदि आप कमेका विमित्त अद्ृष्ठ हे ऐसा मानो, तो प्रश्न होता 
है कि वह कमे. आत्मामें समवायसम्बन्धसे रहनेवाला है या अणुओमें । 
दोनों प्रकारसे भी अणुओंमें अदृष्ट निमित्तक कमे की कल्पना नहीं हो सकती, 
क्योंकि अदृष्ट अचेतन है। चेतेनसे अधिष्ठित हुए बिना अचेतन न तो 
स्वतन्त्ररूपसे प्रवृत्त हो सकता है. ओर न किसीको भ्रवृत्त करा सकता है ऐसा 
सांख्यप्रक्रिया में कहा गया है। चेतन्यके उत्पन्न न होनेसे आत्मा 
भी उस अवस्थामें अचेतन ही है। अदृष्ट आत्मामें समवायसम्बन्धसे 
रहता दै ऐसा स्वीकृत होनेसे वह अणुओंमें कमेका निमित्त नहीं होगा, क्योंकि 
इसका अदृष्ससे कोई सम्बन्ध द्वी नहीं है। अदृष्टवाले पुरुषके साथ अणुओंका 

रतनप्रभा ह 
दृषयति--तत्पुनरिति । जडात्मवत्‌ अगोः आश्रयर्ल कि न स्यादिति मत्वा 
विकरपः कृत इति मन्तव्यम्‌ । अन्नाउपि सूत्र योजयति--उभयथेति | जीवा- 
पिष्ठितम्‌ अदृष्ट निमित्तमस्तु इत्यत आह--आत्मनश्चेति । अचेतनत्वाद्‌ 
न अधिष्ठातृत्वमिति शेषः, भिन्रेश्व रस्याअपिष्ठातृत्वम्‌ अंग्र निराकरिष्यते, अचे- 
तनत्वम,. अदृष्टध्य कर्मनिमित्तस्वाभावे हेतुरुक्तः । हेत्वन्तमाह--आ त्म सम- 
वायित्वेति । गुरुत्ववद्‌ अदृष्मपि स्वाश्रयंयुक्ते क्रियाहेतु: शति शइते-- 

र्वप्रभाका अनुवाद 

ऐसी शंका करते हैं--“अथाइश्म” इत्यादिसे । विकल्पपूर्वक खण्डन करते हँ--“तत्पुनः” 
इत्यादेति । जड़ आत्माक्रे समान अणु आश्रय क्यों न दो, ऐसा मानकर विकल्प किया 
है, ऐसा प्मझना चादिए। इस द्विताय व्याख्यानमें भी सूत्रक्ी योजना करते हैं-- 
“उभयथा” इस्यादिसे | जीवसे अधिष्ठित हुंआ अदृषट निमित्त दो, इसपर कहते हैं-- 
“आत्मनश्र” इत्यादिसि । आत्मा अचेतन होनेसे अधिष्ठाता नहीं दो सकता,, इतना शेष 
. समझना चादिए । भिन्न ईश्वर अधिष्छाता नहीं हो सकता, ऐसा आगे निराकरण किया 
७ रे । अद्शका अचेतनत्व कर्मझे निमित्तकारण न इंनेमें कारण कद्दा गया हे । 
अन्य टेत कहते हैं--'आत्मसमवायित्व”” इत्यादिसे । ग्ुरुत्कके समान अदृष्ट भी स्वाश्रयसंयुक्त 
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भाष्य 

पुरुषेणा5स्त्यणूनां सम्बन्ध इति चेत्‌ , सम्बन्धसातत्यात प्रवृत्तिसातत्यप्रसम्न:, 

नियामकान्तराभावात्‌ | तदेव नियतस्य कस्यचित्‌ कमनिमित्तस्याउभा- 
वान्नाउणुष्वायं कर्म स्यात्‌, कमोभावात्‌ तनब्निबन्धनः संयोगो न स्यात्‌ , 

संयोगाभावाच तन्निबन्धनं॑ आअणुकादि का्यजातं न स्यात्‌ | संयोग 

थाउ्णोरण्वन्तरेण स्वात्मना वा स्यादेकदेशेन वा  सर्वात्मना चेदुपचया- 

भाष्यका अनुवाद 

सम्बन्ध है ऐसा यदि कहो, तो सम्बन्धके सदा होनेसे, सदा श्रवृत्ति 
होने लगेगी; क्योंकि अन्य नियामक नहीं है। इस प्रकार कोई भी ह< 
नियत निमित्त नहीं है, अतः अणओंमें आद्यकर्म नहीं होगा। कमेके अभाव 

कमेसे होनेवाला संयोग नहीं होगा ओर संयोगके अभावसे उसके आधार- 
पर होनेवाले ब्यणुक आदि काये नहीं होंगे । ओर एक अणुका अन्य अणुके साथ” 
संयोग सवोत्मना होगा या एक देशसे होगा ? स्वोत्मना होगा, तो उपचय की 
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रत्नमभा 


अदृष्वतेति | विभुसंयोगस्य अणुषु सदा सत्तवात्‌ क्रियासातत्ये प्रल्याभावः 
स्थादिति दूषयति--सम्बन्धेति । कादाचित्कप्रवृत्तः अद्ृष्टनियम्यत्वायोगेडपि 
इश्वरात्‌ नियम इत्मत आह--नियामकान्तरेति । यत्‌ ज्ञान तत्‌ शरीरजन्य- 
मिति व्याप्तिविरोधेन निल्यज्ञानासिद्धिस्तदगुण इंश्वरो नास्ति, अतस्तित्वेडपि सदा 
सत््वान्न नियामकत्वमिति भावः । सूत्रार्थ निगमयति--तदेवमिति । संयोगस्य 
 हेतुत्व॑ खेण्डयित्वा खरूप॑ खण्डयति--संयोगश्रा5णो रिति । संयोगस्य व्याप्य- 
वृत्तित्वे एकस्मिन्‌ इतरस्य अन्तर्भावात्‌ कार्यस्‍्य प्थुत्वायोगात्‌ सबे काये पर- 


रत्नअभाका अनुवाद 
क्रियाका देतु है, ऐसी शंका करते हैं--“अदृश्वता” इत्यादिसे । विभु (आत्मा)के संयोगके 
अणुओंमें सदा विद्यमान होनेसे क्रियाके भी सतत होनेके कारण प्रलयक्ा अभाव द्वोगा, ऐसा दूषण 
देते हैं--“सम्बन्ध” इत्यादिसि। यद्यपि कादाचित्क अवृत्तिका नियामक भदृष्ट नहीं दो 
सकता, तो भी इंश्वर नियामर द्वोगा, इसपर कहते हेँ--“नियामकान्तर” इत्यादिसे । जो 
ज्ञान हे, वह शरीरजन्य है, इस व्याप्तिके साथ विरोध द्वोनेके कारण निद्यज्ञानके असिद्ध द्वोनेसे 
नित्यज्ञानरूप गुणवाला इंश्वर नहीं है, दो भी तो उसका सवदा अस्तित्व द्वोनेसे वढ कादाचित्क 
प्रवृत्तिका नियामक नहीं है ऐसा अभिष्नाय दै। सूत्राथंका निगमन करते हैं-“तदेवम्‌” इत्यादिसे! “ 
सेयोगके देतुत्का खण्डन करके उसके स्वरूपका खण्डन करते हैं-“संयोगश्व” इत्यादिसे । दो 
परमाणुओंके संयोगके व्याप्यवृत्ति--सर्वात्मना व्याप्त द्ोनेपर एकमें अन्यका अन्तभाव दोनेसे 
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भाष्य 

नुपपत्तेरणमात्रत्वप्रसज्ो दृष्टविषयेयप्रसकुश्च, प्रदेशवतों द्रव्यरय प्रदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टवात्‌। एकदेशेन चेतू, सावयवत्वप्रसड्र: । 
प्रमाणूनां कल्पिताः प्रदेशाः स्थुरिति चेत्‌। करिपितानामवस्तुत्वाद- 
वस्त्वेव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्याइसमवायिकारण न सात, असति 
चासमवायिकारणे अणुकादिकार्यद्रव्य नोत्पयेत । यथा चा55दिसमें 
निमित्ताभावात्‌ संयोगोत्पत््यथं कर्म ना$णूनां सम्भदत्येव॑ महाप्रलयेउपि 
विभागोत्पत्यय कमे नेवाउणूनां सम्भवेत | नहि तत्रापि किचित्रियत् 

भ्राष्यका अनुवाद 

अनुपपत्तिसे अणुमात्रत्वका प्रसंग आवेगा और जो देखनेमें आता है, उससे 
विपरीतका प्रसंग आवेगा, क्‍योंकि श्रदेशवाले द्रव्यका प्रदेशवाले अन्य 
द्रव्यके साथ संयोग देखा जाता है। ओर एकदेशसे होगा तो सावयवत्वका प्रसंग 
आदेगा। परमाणुओंके कल्पित प्रदेश होंगे, ऐसा कहोगे, तो कल्पित अवस्तु 
होनेसे संयोग अवस्तुरूप होगा, इससे वस्तुरूप कायेका असमवायी कारण 
नहीं होगा ओर असमवायी कारण न होनेसे व्यणुकादि कार्यद्रव्य उत्पन्न 
न होंगे। और जैसे आदि सृष्टिमें निमित्तके अभावसे संयोग की उत्पत्तिके लिये! 
अणुओमें कर्म नहीं हो सकता वैसे महाप्रत्यमें भी विभाग की उत्पत्तिके लिये! 


््््््शष 
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रज़मभा 
माणुमात्र स्थादित्यथें: । किश्च, सांशद्वव्ये संयोगस्य एकांशबृत्तित्वं ृष्टमू, तद्ठि- 
रोधात्‌ व्याप्यवृत्तित्व॑ न कर्प्यमित्याह-- दृशेति । परमाणो; संयोगः एकदेशेन 
चेदिति सम्बन्ध), दिग्मेदेन कहिपतप्रदेशस्य सेयोगस्याइपि कह्पितत्वात्‌ ततः 
काय नोत्पचेत, उत्पन्न वा मिथ्या स्यादिति अपसिद्धान्त इत्यर्थ: | काणादानां स्ग- 
प्रत्युक्ती सूत्र योजयित्वा प्रढ्यनिरासेडपि सूत्र योजयति--यथा चेति | पर- 
र्नग्रभाका अनुवाद 
कार्यमें प्रथुत्वके अभावसे सब काय परमाणुमान्न ही द्वोगा, ऐसा अर्थ हैं । और सावयव द्रव्यमें 
एकांशवृत्ति--अव्याप्यवृत्ति संयोग देखनेमें आता द्वे, इसलिए उसप्ते विरुद्ध व्याप्यवात्ति संयोगकी 
कल्पना ठीक नहीं है, ऐसा कहते है---“हृष्ट” इत्यादिसे। यदि परमाणुओंका संयोग एक 
दशसे दे, ऐसा सम्बन्ध हे । दिशाओंके भेदके अनुसार परमाणुके कल्पित भ्रदेश ह्लोगें प्रदेशोंके 
संयोगके भी कल्पत द्वोनेसे उससे काय उत्पन्न नहीं होगा, और यदि द्ोगा, तो भिथ्या 
दोगा, इस प्रकार सिद्धान्तकी द्वानि होगी, ऐसा अथ है । काणादोंकी रश्टिके निराकरणमें सूत्रकी 
याजनाकर प्रल्यके निराकरणमें भी सूत्रकी योजना करते हँ-''यथा च” इत्यादिसे। परमाणुओंमें 
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भाष्य 
तन्निमित्त दृष्मस्ति | अच्ष्टमपि भोगप्रसिद्ध/यथे न प्रलयप्रसिद्धचर्थमित्यतो 
निमित्ताभावात्र स्थादणूनां संयोगोत्पक्त्यथं विभागोत्पक््ययथ वा कमे, 
अतश्र संयोगविभागाभावात्‌तदायत्तयो! सगगप्रलययोरभावः प्रसज्येत । 
तस्मादनुपपन्नो5यं परमाणुकारणवाद। ॥ १२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अणुओंमें कम न होगा, क्‍योंकि उसमें मी उसका कुछ नियत निमित्त देखनेमें , 
नहीं आता। अदृष्ट भी भोगकी प्रसिद्धिके लिए है, प्रल्यकी प्रसिद्धिके ह 
लिये नहीं है, इसलिए निमित्तके अभावसे अणुओमें संयोगकी उत्पत्तिके अर्थ 
ओर विभागकी उत्पत्तिके अर्थ कर्म नहीं होगा, इसलिए संयोग ओर विभागके-र 
अभावसे उनके आधारपर होनेवाले सगे ओर प्रढुयका अभाव हो जायगा, 
_. इसलिए यह परमाणुवाद अनुपपन्न है॥ १२॥ . 
पु रप्रभा.... 
माणूनां कमणा संयोगात्‌ सगेः, विभागात्‌ प्रयः, इति प्रक्रिया न युक्ता, युग- 
पदनन्तपरमाणूनां विभागे नियतस्य अभिषातादेः दृष्टस्य निमित्तत्य असचात्‌ , 
धर्माधमरूपादृष्टरय सुखदुःखार्थत्वेव खुखदुःखशुन्यप्रलयप्रयोजकत्वायोगातू न 
अदृष्टनिमित्तिन कमैणा विभागः सम्मवति । तथा च्‌ दृष्टइष्टनिमित्तयोः असत्त्वाद्‌ 
उमयथा5पि संयोगार्थत्वेन विभागार्थत्वेन च कम नास्ति, अतः कर्मामावात्‌ तयो: 
संयोगविभागपूर्वकयोः सगेप्रलययोरभाव इति सत्रयोजना ॥ १२॥ 
* रत्नप्रभाका अनुवाद 
: कमसे संयोग द्वोनेसे सष्टि होती हे ओर विभाग द्वोनेसे प्रछढय द्वोता हे, यद्द प्रकिया युक्त 
नहीं है, क्‍योंकि युगपत्‌ अनन्त परमाणुओंके विभागमें नियत अभिघात आदि दृष्ट निमित्तोंका 
अभाव द्वोनेसे ओर धमाधमंरूप अदृष्के सुखदुःखाथक दोनेसे वे 
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वे सुखदुःखशून्य प्रलयके 
प्रयोजक नहीं हो सकते । अतः अदृषटनिमित्त कमंसे विभाग नहीं दो सकता । इसलिए दृष्ट 
ओर अदृष्ट निमित्त न द्वोनेसे दोनों प्रकारसे संयोगके अर्थ या विभागके अथ कमे नहीं हे, 
इसलिए कर्मझे अभावधप्त संयोगपूवक सृष्टि ओर विभागपूर्वेक प्रलयका अभाव दे, ऐसी सूत्रकी 
योजना है ॥१२॥ 

(१ ) अणुओंके आय और अन्त्य कमंका कोई निमित्त है या नहीं! यदि दे, तो वद 
दृष्ट है या अदृष्ट 2 यदि दृष्ट है, तो वह यल है या आभिषात आदि ? भरद्ृष्ट है, तो वह 
परमाणुओंमें रद्दता है या आत्मामें ? इनमेंसे किसी भी पक्षके स्वीकार करनेसे संयोगकी . 
उत्पत्तिके लिए और विभागकी उत्पत्तिके लिए कर्म नद्दीं हो सकता । कर्मके न इंनेसे सर्ग और 
प्रढयका अभाव होगा, इस प्रकार सूत्रकी योजनाका उपसंहार करते दें---“अत:”” इत्यादि भाष्यसे । 
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समवायाभ्युपगमाच्व साम्यादनवास्थितेः ॥१३॥ 


पदच्छेद--समवायाभ्युपगमात्‌, च, सॉम्याद्‌ , अनवस्थितेः । 

पदार्थोक्ति-"-च---अपि, समवायाभ्युपगमात्‌--यथैव अणुमभ्यामत्यन्त- 
भिन्ने सद्‌ व्यणुकं समवायेन ताभ्यां सम्बद्धबते एवं समवायोडपि समवायिभ्यो5- 
त्यन्तभिन्न: सन्‌ अन्येन समवायेन समवायिभिः सम्बध्येत, साम्यातू--अत्यन्तमेद- « 
साम्यात्‌ । [ ततश्र ] अनवस्थितेः-- तस्य तस्य अन्यः अन्य; समवायः कल्पनीय 
इत्यनवस्थानात्‌ [ तदभावः व्यणुकादिसृष्ट्युत्ादस्याभावः ] 

भाषाथे---और जैसे अणुओंसे अल्यन्त मिन्न व्यणुक समवायसम्बन्धसे 
उनके साथ सम्बद्ध होता है, वैसे ही समवाय मी समवायियोंसे अत्यन्त मिन्न होता 
हुआ अन्य समवाय सम्बन्धसे समवायियोंके साथ सम्बद्ध होगा, क्योंकि अत्यन्त 
भेद दोनोंम समान दे । ऐसी स्थितिमं उस उस समबाय सम्बन्धके लिए अन्य अन्य 
समवाय की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था दोनेसे व्यणुकादिक्रमसे 
सष्टिकी उत्पत्तिका अभाव होगा । 
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भाष्य 
समवयाभ्युपगमाच तदभाव इति ग्रकुतेनाइणवादनिराकरणेन संब- 
ध्यते | द्वाम्यां चाउणमभ्यां दृयणकपुत्पद्यमानमत्यन्तमिन्नमणुभ्यामण्वोः 
समवेतीत्यम्युपगम्यते भवता न चेवमभ्युपगच्छता शक्यतेडणकारणता 
भ्राष्यका अनुवाद 
ओर वेशेषिकों द्वारा समवायको स्वीकार करनेसे मी सृष्टि और प्रल्यका 
अभाव है, इसका प्रकरत अणुवादके निराक रणके साथ संबन्ध है। दो अणुओंसे 
उत्पन्न होनेवाला व्यणुक अणुओंसे अत्यन्त भिन्न है ओर अणुओमें समवेत है, 
एसा तुम स्वीकार करते हो । परन्तु ऐसा स्वीकार करते हुए तुम अणुकारणताका 
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समवायाभ्युपगमाच तदभाव हति । अणुवादासम्मव इति योग्यतया 

सम्बध्यते, दृयणुकसमवाययो: परमाणुभिन्नत्वसाम्याद्‌ , द्ृवणुकवत्‌ समवायस्या 5- 
त्नप्रभाका अनुवाद 

“समवायाभ्युपपमाच्च तदभावः”?। अणुवादका सम्भव नहीं है, इसका योग्यतासे 

सम्बन्ध द्वोता है। जैसे व्यणुक परमाणुसे भिन्न है, वेसे समवाय भी समवायी परमाणुओंसे 

भिन्न है, इस प्रकार ब्गुक ओर समवाय दोनोंमें परमाणुभिन्नत्व रूप साम्य है, इसलिए 
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भ्राष्य 
समर्थयितुम्‌ । कुतः ? साम्यादनवख्िते! | यथेव हयणुभ्यामत्यन्तमिन्न 
सद्‌ दश्थणर्क समवायलक्षणन सम्बन्धेन ताभ्यां सम्बध्यते, एवं सम- 
वायोडपि समवायिभ्यो5त्यन्तभिन्नः सन्‌ समवायलक्षणेनाउन्येनेव सम्बन्धेन 
समवायिमिः सम्बध्येता5त्यन्तभेदसाम्यात्‌। ततथ्व तस्य तस्याउन्योडन्यः 
सम्बन्ध! कल्पयितव्य इत्यनवस्थेव प्रसज्येत । नन्विहप्रत्ययग्राह्म! सम- 
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वा, ततश्व न॒तस्थाउन्यः सम्बन्ध! कलपयितव्यों येनाउनवस्था प्रसज्ये 
तेति । नेत्युच्यते--संयोगोउ्प्येवे सति संयोगिभिन्नित्यसम्बद्ध एवेति 
भाष्यका अनुवाद 
समर्थन नहीं करते | किससे ? साम्यसे ओर अनवस्थितिसे । जिस प्रकार दो 
अणुओंसे अत्यन्त भिन्न होकर व्यणुक समवायलक्षण संबन्धसे उनके साथ 
संबद्ध होता है, उसी प्रकार समवाय भी समवायियोंसे अठ्यन्त भिन्न होकर 
समवायलक्षण अन्य सबन्धसे ही समवायियोंके साथ संबद्ध होगा, क्योंकि 
( दोनोंमें ) भ्त्यन्तभेदरूपी साम्य है। ओर तदननतर उस उस समवायके अन्य 
अन्य सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रकार अनवस्था की प्राप्ति होगी ॥/ 
परन्तु “यहांपर” इस प्रतीतिसे ग्रहण करने योग्य समवाय समवायियोंके साथ नित्य 
संबद्ध दी ग़ृहीत होता है, असम्बद्ध या अन्य सम्बन्ध की अपेक्षावाला नहीं 
है, इसलिए उसके लिए अन्य संबन्ध की कल्पना युक्त नहीं है जिससे कि 
अनवस्था प्रसक्त हो, ऐसी शंका करोगे, तो हम कहते हैँ कि नहीं, क्योंकि ऐसी 
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गा जाप 


रत्नतभा 
पि समवायान्तरम्‌ इति अनवस्थितिः इत्यथै:। ननु इह तन्‍्तुषु पट इत्यादिविशिष्ट- 
घीनियामकः समवायो न सम्बन्धान्तरमपेक्षते, स्वरूपेणेव नित्यसम्बद्ध्वादिति 
शहृते--नन्विहेति । संयोगस्या$पि स्वरूपसम्बन्धोपपत्ते/ः समवायो न स्थादिति 
दृूषयति--नेति । सम्बन्धिभिन्नलात्‌ चेत्‌, अपेक्षा समवायस्याअपि तुल्या। 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
ब्यणुकके समान समवायका भी समवायी परमाणुओंके साथ सम्बन्ध होनेके लिए अन्य समवाय 
चाहिए, इस प्रकार अनवस्थिति द्वोगी, ऐसा अथ द्वैं। परन्तु इन तन्तुओंमें पट हे, 
इत्यादि विशिष्तज्ञानका नियामक समवाय है, उसको अन्य संबन्धकी अपेक्षा नहीं दे, क्योंके 
वह स्वरूपसे द्वी नित्य संबद्ध है, ऐसी शंका करते हँ--नन्विद” इत्यादेसे। तब संयोग 
भी स्वरूपसबन्धसे उपपन्न होगा, इसलिए समवाय स्वीकार करनेकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा 
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भराष्य 
समवायवन्नाउन्य सम्बन्धमपेक्षेत । अथा5थोन्‍्तरत्वात्‌ संयोगः सम्बन्धा- 
न्तरमपेक्षेत, समवायो5पि तप्बेथोन्तरत्वाव्‌ सम्बन्धान्तरमपेक्षेत । न च॑ 
गुणत्वात्‌ संयो गः सम्बन्धान्तरमपेक्षत, न समवायो5्यणुणत्वादिति युज्यते 
वक्‍तुम्‌, अपेक्षाकारणस्थ तुल्यत्वातू, गुणपरिभाषायाश्राउतन्त्रत्वात्‌ । 
तस्मादथोन्तरं समवायमभ्थुपगच्छतः प्रसज्येतेवानवस्था । प्रसज्यमानायां 
चा5नवस्थायामेकासिद्धों सवासिद्धेद्रॉभ्यामणभ्यां इथणकं नेवोत्पच्चेत । 
तस्मादप्यनुपपत्र:; परमाणुकारणवाद। ॥ १३॥। 
भाष्यका अनुवाद 
परिस्थितिमें संयोग मी संयोगियोंके साथ नित्य संबद्ध ही है, इसलिए समवायके 
समान उसको अन्य संबन्धकी अपेक्षा नहीं है, यदि अन्य अर्थ होनेसे संयोग 
अन्य संबन्धकी अपेक्षा रकक्‍खे, तो समवाय मी अन्य अर्थ होनेसे अन्य सम्बन्ध 
की अपेक्षा रक्खेगा । गुण होनेसे संयोग अन्य संबन्ध की अपेक्षा 
रखता है, परन्तु अगुण दोनेसे समवाय अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा कहना युक्त 
नहीं है, क्योंकि ( दोनोंमें ) अपेक्षाक्रा कारण समान है ओर गुणपरिभाषा 
अतन्त्र है। इसलिए समवायका अन्य अर्थरूपसे स्वीकार करनेवाले ( वेशेषिक ) 
को अनवस्था प्राप्त होगी ही। और अनवस्था प्राप्त होनेपर एककी असिद्!िसे 
सब असिद्ध होनेसे दो अणुओंसे व्यणुक उत्पन्न होगा ही नहीं। इसलिए मी 
परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १३ ॥ 
777 रतनप्रभा 
गुणपरिभाषायाश्रेति । गुणत्वाभावेडपि कर्मसामान्यादीनां समवायाज्ञीकाराद 
गुणत्व॑समवायित्वे न व्यापकम, नापि व्याप्यमू, गुणस्थाइपि समवायिवत्‌ 
स्वरूपसम्बन्धसम्मवेन व्याप्त्यनुकूठतकाभावात्‌ । तस्मात्‌ सम्बन्धिमिन्नत्वमेव 
सम्बन्धान्तरापेक्षायां कारणम्‌, तस्य समवाये5पि तुल्यत्वात्‌ू अनवख्था दुर्वारा। सा 
च मूलक्षयकरी, तया समवायासिद्धों समवेतब्यणुकासिद्धिः इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 

दूषण बताते हैं--“न”! इत्यादिसे । संबन्धियोंसे भिन्न होनेसे यदि संयोगको अन्य संबन्धकी 
अपेक्षा हो, तो समवायका भी वह तुल्य हैँ, क्योंकि वह भी संबन्धियोंसे भिन्न हें। 
“गुणपरिभाषायाश्व”” इत्यादि । यद्यपि कमे, सामान्य आदि गुण नहीं हूं, तो भी उनके समवायका 
अंगीकार है, इसलिए गुणत्व समवायीका व्यापक नहीं द्वे ओर व्याप्य भी नहीं है, क्योंकि 
समवायक्रे समात गुणके भी स्वरूप संबन्धका संभव द्वोनेसे, व्याप्तिके अनुकूल तकंका अभाव 
है, इसलिए संबन्धियोंसे भिन्नत्व दी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षाका कारण हद ओर उसके समवायमें 


भी तुल्य होनेसे अनवस्था दुवोर है। और अनवस्था मूलका ही क्षय करनेवाली है, उस्र अन- 
वस्थासे समवायके असिद्ध द्वोनेसे समवेत व्यणुक भी असिद्ध है, ऐसा अर्थ है ॥१३॥ 
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निद्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--नित्यम्‌ , एवं, थ, भावात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ परमाणुनां प्रवृत्तिस्वभावत्वे प्रवृत्ते: ] नित्यमेव--सदेव, / 
भावात--सत्त्वात्‌ [ प्रल्याभावप्रसंग: )) च --निवृत्तिस्वभावत्वे निवृत्तेः नित्यमेव 
सत्त्वात्‌ सृष्ट्यभावश्रसंग: । [ततोडप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः | । 

भाषाध--परमाणुओंको प्रवृत्तिस्वमाव मानें, तो ग्रवृत्तिके नित्य हेनेसे श्रलय 
के अभाव का प्रसंग होगा और निवृत्तिस्वभाव मानें, तो निवृत्तिके नित्य होनेसे 
सृष्टिके अभावका प्रसंग होगा । इससे भी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है । 

भराष्य 

अपि चाउणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा वोभयस्वभावा 
वा उनुभयस्व भावा वाउभ्युपगम्यन्ते, गत्यन्तराभावात्‌ । चतुधांपि नोपपद्यते 
प्रवृत्तिस्व भावत्वे नित्यमेव प्रवृत्तेभोवात्‌ प्रलयाभावप्रसड्र। । निवृत्तिस्थभाव 
त्वेषपि नित्यमेव निवृत्तेमावात्‌ सगांभावप्रसज्/ | उभयस्वभावत्व॑ च विरो 

भाष्यका अनुवाद 

ओर अणु प्रवृत्तिखभाववाले माने जाते हैं या निवृत्तिखभाववाले माने जाते 
हैं या उभयस्वभाववाले माने जाते हैं या अनु भयस्व भाववाले माने जाते हैं, क्योंकि 
इनसे अन्य गतिका अभाव है। चारों प्रकारखे भी उपपत्ति नहीं होती । यदि उन्हें 
प्रवत्तिस्भाववाले मानें, तो नित्य ही प्रवृत्ति होनेसे प्रढझयके अभावका प्रसंग आवेगा। 
- यदि निवृत्तिखभाववाले मानें, तो नित्य ही निधृत्ति दोनेसे सष्टिके अभावका प्रसंग 
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रत्नत्रभा 
सूत्र व्याचष्टे--अपि चेति । अनुभयर्वभावत्वे नेमित्तिकी प्रवृत्तिः वाच्या, 
निमित्त च कालाहष्टादिकं नित्यसन्निहितमिति नित्यमेव प्रवृत्तिप्सद़गः | तस्य 
अनिमित्तत्वे प्रवृत््यभाव इत्यथ्थः ॥१४॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
सूत्रका व्याख्यान करते *--“'“अपि च” इत्यादिसे। यदि अणु अनुभयस्वभाव दो 
अ्थांत्‌ उनमें शवृत्ति या निवृत्ति स्वाभाविक न दो, तो अभ्रवृत्तिका निमित्त कहना चाहिए-- 
ओर निमित्त कार, अदृष्ट आदि नित्य सन्निद्दित ही हें, इसलिए नित्य श्रवृत्तिका प्रसंग 
आंबगा, ओर उन काल, अदृष्ट आदिको निमित्त न माननेसे श्रवृत्तिका अभाव द्ोगा 
ऐसा अर्थ है ॥१४॥ 
१४९ 
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भाष्य 
धादसमझ्ञसम्‌। अनुभयरवभावत्वे तु निमित्तवशात्‌ प्रहत्तिनिह्त्योरभ्युप- 
गम्यमानयोरदृष्टादेनिमित्त्य नित्यसब्निधानास्ित्यप्रवृत्तिप्रसज्ञात्‌ , अतन्त्र- 
त्वेष्प्परश्टादेनित्याप्रवृत्तिप्रसज्ञत्‌ू । तस्मादष्यन्ुपपत्नः परमाणकारण- 
वाद ॥ १४ ॥। 





स्ण्स्न्ख 





भ्राष्यका अनुवाद 
होगा । उभयसख॒भाव होना तो विरोधसे ही अनुपपन्न है। यदि अनुभयखभाव 
मानें, तब तो उनकी प्रवृज्ञिओर निशृत्ति निभित्तवश मानी जाती है, इसलिए अददृष्ट 
आदि निमित्तके निट्य सन्चिहित होनेसे निलत्यप्रवृत्तिका प्रसंग आवेगा। अदृष्ट 
आदि अतन्‍त्र हों, तो भी नित्य अभ्रषृत्तिका प्रसंग होगा। इससे भी परमाणुकारण- 
बाद अनुपपन्न है ॥ १४॥ 


रूपादिमत्ाच विपयेयो दशनात्‌ ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद-- रूपादिमत्त्वातू , च, विपयेयः, दरशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--च---भँपि, रूपादिमत्तवात्‌ू--वैशेषिकमते परमाणुनां रूपादि 
भत्वात्‌ , विपययः--निरवयत्वाणुत्वनित्यत्वविषययः सावयवत्वादिः [ प्रसज्येत ] 
देशनातू--लोके रूपादिमतः घटादेस्तथा दुशनात्‌ । 

भाषाथे--और वैशेषिकमतमें परमाणुओंके रूप आदियुक्त हेनेसे उनमे 
निरवयवत्व, नित्यत्य और अणुत्वके विपरीत सावयवल्ल आदिका प्रसन्न हेगा, क्योंकि 
छोकमें रूप आदिसे युक्त घटमें वैसा देखा जाता हैं । 

भाष्य 
सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यत) परो विभागों 
भाष्यका अनुवाद 
अवयवशा: विभक्त होनेवाले सावयव द्रव्योंका जहांसे आगे विभाग नहीं 


ानिननानरनी- 3 2००७४ 3... --७--९-..... >७>-क “० >न«»कअकननाना पा 3०9. ५» >न+-बननम-मममम»++>+>म बम. 


रत्नप्रभा 

किश्च, परमाणवः समवायिकारणवन्तः कारणपेक्षया स्थूला अनित्याश्र, 

रूपवत्त्वादू रसवत्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वातू स्पर्शवक्त्वादू, घटवदिति सूत्र योजयितुं पर- 
रत्नप्रभाका अनुवाद द 


परमाणु समवायिकारणवाले हैं, और अपने कारणकी अपेक्षासे स्थूल ओर अनित्य हैं, 
रूपवाले, रसवाऊे, गन्धवाले और स्पशवाले द्वोनेसि, घटके समान, ऐसी सूत्रयोजनाके लिए 


आधि० ३ तू० १५) शाह्लरभाष्य-रत्नग्रभा-भापानुवाद्सदित ११८५ 
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खाक 
खच्ज्ट अर 3 अर अजीज ओर जी अं 





भाष्य 
न सभ्मवति, ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्रतुर्विधस्थ रूपादिमतो 
भूक्  तिकस्या55रम्भका नित्याश्रेति यद्देशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, स तेषा- 
मभ्युपगमो निरालम्बन एवं; यतो रूपादिमत्वात्‌ परमाणूनामणुत्वनित्यत्व- 
विपयेयः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्व॑ च तेपामभिप्रेत- 
विपरीतमापचेतेत्यथें! । कुतः १ एवं लोके दृष्टवात्‌ । यद्धि लोके रूपा- 
दिमद्‌ वस्तु, तत्‌ खकारणापेक्षया स्थृलमनित्यं च दृष्टफ, तथ्यथा पट- 

भ्राष्यका अनुवाद. 

हो सकता, वे चार प्रकारके रूप आवियुक्त परमाणु चार प्रकारके रूप आवदि- 
युक्त भूतभीतिकके आरंभक हैं. ओर नित्य हैं, ऐसा जो वैशेषिक स्वीकार करते 
हैं, वह उनका स्वीकार करना निराधार ही है, क्योंकि रूप आदिसे युक्त होनेसे 
परमाणुओंके अणुत्व और निदत्यत्वके विपयेयकी भ्राप्ति ढोगी। परम करणकी 
अपेक्षास्रे वे स्थूल और अनिद हैं, . इस प्रकार उनके अभिप्रायसे विपरीत 
की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ है । किससे ? इससे कि छोकमें इसी प्रकार देखनेमें 
आता है। छोकमें जो रूपादियुक्त वस्तु है, बह अपने कारणकी अपेक्षासे स्थूछ 
ओर अनित्य दिखाई देती है। इसलिए जैसे पट तन्तुओंकी अपेक्षासे स्थूछ 

रत्नप्रभा 


प्रक्रियमाह--सावयवानामित्यादिना । ननन्‍्वत्र परमाणुत्वं पक्षतावच्छेदक तद्वि- 
रुद्ध स्थूलत्व॑ कथ साध्यते इति चेतू, न; वायुत्वतेजस्तादेः प्रथमवच्छेदकत्वात्‌ । 
न चां$प्रयोजकता, कारणशुन्यत्वे नित्यत्वे चा$5त्मवदू रूपादिमत्त्वायोगात्‌ू | न 
च तर्हि वायु: कारणवानिति प्रथक्‌ साधने रूपादिहेतूनां भागासिद्ध्यभावेइपि 
सिद्धसाषनता स्यादिति वाच्यम्‌ । यत्र स्पशेः ततू कारणम, यत्र रूपं तत्‌ सकारण- 
रत्नभभाका अनुवाद 
प्रथम वेशेषिकोंकी प्रक्रिया कहते हैं---““सावयवानाम्‌” इत्यादेसे । इस अमुमानमें परमाणुत्व 
पक्षताका अवच्छेदक धम है, उसके विरुद्ध स्थूलत्व किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, 
ऐसा नद्दीं कद सकते, क्योंकि वायुत्व, तेजस्त्व आदि एथक्‌ प्रथकू अवच्छेदक 
दो सकते हैं। यदि कद्दो रूपवत््व आदि हेतु अप्रयोजक हैं अथांत्‌ रूपवत्तव आदि 
देतुसे परमाणुमें सकारणत्व और अनित्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि आत्माके खमान कारणशुन्य नित्य वस्तुमें रूपवत्ता नहीं रह सकती। 
यदि कद्दों कि वायु कारणवान्‌ है इस श्रकार एथक्‌ एथक्‌ अनुमान द्वारा कारणत्व सिद्ध करनेमें 
रूप आदि द्वेतुओंकी भागासिद्धि न होनेपर भी सिद्धसाधनता द्वोगी, ऐसा भी नहीं कहना 
चादिए, क्योंकि जद्वांपर स्पर्श दे वह सकारण है, जदहांपर रूप दे वह सकारण हैँ, इस 


११८६ ब्रह्मसूत्र [ अ० २ पा० २ 
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भाष्य 

सन्तूनपेक्ष्य स्थूलो3नित्यशथ्व भवति, तन्तवश्रांबशूनपेक्ष्य स्थूला अनित्याश्र 
भवन्ति, तथा चा5मी परमाणवों ७७३०४४०कन म्यन्ते, तस्मात्‌ तेअपि 
कारणवन्तस्तदपेक्षया स्थूला अनित्याश्र प्राप्लुवन्ति | ( यच हे कारणं 
तैरुक्तमू-- सदकारणवजच्नित्यम्‌' ( बे० छ्ू० ४।१।१ ) इति, | तदप्येवं सत्य- 
णुषु न संभवति, उक्तेन प्रकारेणाउणूनामपि कारणवस्तवोपपत्तेः | यदपि 
नित्यत्वे द्वितीय कारणमुक्तम-अनित्यमिति च दिशेषतः प्रतिषेधा- 

भाष्यका अनुवाद 
ओर अनिद हैं, इसी प्रकार ये परमाणु रूपादियुक्त हैं, ऐसा वे स्वीकार करते 
हैं, इसलिए कारणवाले होनेसे वे कारणकी अपेक्षा स्थूल और अनिद्य हैं, 
ऐसा प्राप्त होता है ओर परमाणुओंमें नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए उन्होंने जो 
कारण कहा है--“सदकारणवज्नित्यम” ( सत्‌ अकारणवाढा नित्य है), वह 
भी ऐसा होनेसे अथातू परमाणुओंके भी कारण होनेसे अणुओंमें संभव 
नहीं है, क्योंकि वक्त प्रकारसे अणुओंका भी कारण है, ऐसा उपपन्न हो 
सकता है। शोर नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए जो दूसरा कारण कहा है-- 
अनित्यमिति च विशेषतः” ( अनित्य है, इस प्रकार विशेष रीतिसे प्रतिषेधका 
...<.<॒आ॒आझ॒॒ २६6(एतग्यमा... 
मिति व्यापतिग्रहकाले वायुत्वागवच्छेदेन साध्यसिद्धयभावादिति भावः। परमा- 
णवो नित्याः, सत्वे सति अकारणवत्त्वातू , आत्मवदिति सत्मतिपक्षमुत्याप्य 
विशेष्यासिद्धया दूषषति--यज्च नित्यत्वे इति | सत्त्वं भावत्व॑ प्रागभावनिरा- 
साथेम्‌ । नित्यत्वप्रतिषिषधः सप्रतियोगिक:, अभावत्वादू, घटाभाववदिति नित्यस्य 
कचित्‌ सिद्धो कार्यम्‌ अनित्यमिति विशेषतः कार्ये नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ कारणभूतपरमा- 
णुषु नित्यत्वं सिध्यति, अन्यथा प्रतियोग्यभावे प्रतिषेधानुपपत्तिः इति कणादोक्तम- 
रतनप्रभाका अनुवाद 

प्रकार व्याप्तिग्रहके समयमें वायुत्व आदिके अवच्छेदसे साध्यकी सिद्धिका अभाव है, ऐसा 
अभिप्राय हे । परमाणु नित्य हैं, सत्त्वयुक्त होकर अकारणवान्‌ दनेसे, आत्माके समान, ऐसा 
सत्प्रतिपक्ष उठाकर विशेष्य ( अकारणत्व ) की असिद्धि है, ऐसा दिखलाकर दूषित करते हैं-- 
“यज्ञ” इत्यादिसे । सत्त्त-भावत्व प्रामभावका निरसन करनेके लिए है, ऐसा समझना 
चाहिए। नित्यत्वका प्रतिषेध श्रतियोगावाला है, अभाव द्वोनेसे, घटाभावके समान, इस 
प्रकार अनुमानसे नित्यत्वका कटद्दीं कार्य अनित्य दै! इस प्रकार विशेषरूपसे कार्यमें 
प्रतिषिध द्ोनेसि कारणभूत परमाणुमें नित्यत्व सिद्ध द्योता है, अन्यथा--प्रतियोगीक्रे 
अभानमें प्रतिषध अनुपपन्न दोता हे, ऐसा कणादके कथनका अनुवाद करके अन्यथासिद्धिसे 
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भाष्य 

भाव: ( वें० खू० ४।१।४ ) इति, तदपि नाइवह्ये परमाणूनां नित्यत्वे साध- 
यति, असति हि यस्मिन कस्मिश्रिन्नित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नअः समासो 
नोपपद्यते | न पुनः हैरमाणुनित्यत्वमेवाउपेक्ष्यते, तच्चाइरुत्येव नित्य परम 

कारण प्रह्म । .न च शब्दार्थव्यवहारमात्रेण क्चिदर्थस्थ प्रसिद्धिभवति 

प्रमाणान्तरसिद्धयो। शब्दाथयोव्येवहारावतारात्‌ू । यदपि नित्यत्वे तृतीये 

भाष्यका अनवाद 

अभाव है ) वह मी अवश्य परमाणुओंका नित्यत्व सिद्ध नहीं करता, क्योंकि 
यदि कोई नित्य वस्तु न हो, तो नित्य शब्दके साथ नजञ्यूका समास 
उपपन्न न हो । ओर परमाणुके नित्यत्वकी ही अपेक्षा नहीं है, तो वह नित्य 
परम कारण ब्रह्म है ही । ओर हाब्दाथेव्यवहारमात्रस कोई ऊ< । सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि अन्य प्रमाणसे सिद्ध हुए झब्दाथे व्यवहारमें आ. $। इसी प्रकार 
नित्यत्व सिद्ध करनेके छिए जो तीसरा कारण कहा है--“अविद्या च' ( और 
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रत्नमभा 
नूद्याउन्यथासिद्धया दूषयति--यदयी ति। कार्य नित्यत्वप्रतिषेषव्यवहारम्‌ अन्लीकृत्य 
ब्रह्मणि प्रतियोगिप्रसिद्धिः उक्ता, वस्तुतस्तु विशेषष्यवहार एवं असिद्धः, कारण- 
नित्यत्वस्थ प्रमाणान्तरेण ज्ञानं विना कार्यम्‌ अनित्यमिति व्यवहारायोगादित्याह--- 
न च शब्देति। यदि प्रमाणान्तरं कारणनित्यत्वे ख्रातू , तदाइयं व्यवहार: समूलो 
भवति, ततो मूलज्ञानात्‌ प्राग्व्यवहारमात्रान्न वस्तुसिद्धिः, वटे यक्षव्यवहारादपि 
तत्सिद्धिप्रसज्ञातू्‌ , मूलज्ञाने तु तेनेव अशेपसिद्धेः व्यवहारोपन्यासवैयश्यम्‌ इति 
भाव: | एवं परमाणुनित्यत्वे काणादसूत्रद्वयं निरस्य तृतीयं निरस्यति--यदपीति | 
र्नप्रभाका अनुवाद 
दूषित करते हँ---''यदपि” इत्यादिसे । इस प्रकार कायमें नित्यत्वके प्रतिषेषका व्यवद्वार 
स्त्रीकार करके ब्रह्म प्रतियोगीरूपसे प्रसिद्ध है, ऐसा क॒द्दा गया द्वे । परन्तु वस्तुतः विशेष 
व्यवद्वार द्वी असिद्ध द्रे, क्योंकि कारण नित्य दे ऐसा अन्य श्रमाणसे ज्ञान हुए बिना कार्य 
अनित्य द्वे, यद्द व्यवद्वार नहीं दोगा, ऐसा कद्ते दं--“'न च” इत्यादिसे। यदि कारणकी नित्यता 
सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण दो, तो यद्द व्यवदह्दार समूल हो, इसलिए मूलज्ञानके पहले 
केवल व्यवह्ारमान्नसे वस्तुकी सिद्धि नह्ठी दो सकती, क्योंकि यदि मूलप्रमाणके बिना केवल व्यवह्ारसे 
उसकी सिद्धि मानें तो वटमें यक्षके व्यवद्रस यक्षकी सिद्धि माननी पढ़ेगी। मूलज्ञान 
हंनिपर तो उसीसे सब सिद्ध दोनेसे व्यवद्धारका उपन्यास व्यर्थ है, ऐसा तात्पय है । इस 
प्रकार परमाणुके नित्यत्वके साधक कणादके दो सूज्नोंका निरसन करके तीखरेका निरसन करते 


११८८ ब्रह्मसूत्र [ अ० ९ प्रा०२ 


भाष्य 


कारणमुक्तम--अविद्या च ( बैं० सू० ४।१।५) इति, तदू यथेवं विव्ीयेत 
सतां परिदृश्यमानकायाणां कारणानां प्रत्यक्षेणाउग्रहणमविद्या-इति, ततो 
इन्यणुकनित्यता5प्यापचेत | अथाउद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत, तथा 5प्यका रण- 
वत्तमेव नित्यतानिमित्तमापशथ्चेत, तस्य च प्रागेवोक्तत्वात्‌ अविद्या च 
इति पुनरुक्तं स्थात्‌। अथापि कारणविभागात्‌ कारणविनाशाचाउन्यस्य 
तृतीयस्य विनाशहेतोरसम्भवो5विद्या सा परमाणूनां नित्यत्व॑ ख्यापयतीति 
भाष्यका अनुवाद 
अविद्या ) उसका यदि ऐसा विवरण करें कि जिसका काये परिदृश्यमान 
( सर्वतः दीखता हुआ ) है, ऐसे विद्यमान कारणोंका भ्रत्यक्षसे अग्रहण अविद्या 
है, तो व्यणुककी भी नित्यताका प्रसंग आवेगा। यदि “अद्वव्ये सति! ( अद्गव्य 
होकर ) इतना विशेषण दें, तो भी अकारणवत्त्व ही नित्यताका निमित्त होगा 
ओर उसके पूर्वमें ही कथित होनेसे “अविद्या चः यह पुनरुक्त हो जायगा | 
उसी प्रकार यदि कारणविभागसे या कारणविनाशसे अन्य तृतीय विनाश- 
हेतुका असंभव अविदया है और वह परमाणुओंका निद्नत्वस्थापन करती है, 


अीनानणनलल कल +त जाविलरीय हाट । 
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रलमग्रभा 
सताम्‌ अणूनां दृश्यमानस्थूलकार्याणां प्रत्यक्षेण कारणाज्ञानम्‌ अविद्या इति यदि सूत्रार्थ:, 
तर्हि अप्रत्यक्षकारणल्व नित्यत्वे हेतु: स्थात्‌ , तन्न द्ृयणुके व्यभिचाराद इत्यर्थः। यदि 
आरम्मकद्रव्यशून्यत्वं हेतुविशेषणम्‌,तदा विशेष्यवैयर्थ्यम आपत्येत, पुनरुक्तिश्रेत्याह- 
अथेत्यादिना । परमाणवो नित्याः, नाशकानुपलम्भात्‌ , भात्मबदिति सूत्रार्थमा- 
शझ़ते--अथापीति । तन्त्वाचवयवानां विभागात्‌ नाशाद्‌ वा पटादिनाशो दृष्ट:, 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
है--“यदपि” इत्यादिसे । जिनके स्थूछ काय सवेतः दृश्यमान हैं, ऐसे उन विद्यमान पर- 
माणुओंके कारणका ग्रत्यक्षसे अग्रदण अविया दे, ऐसा यदि सूत्रार्थ करें, तो अभ्रत्यक्ष कारणत्व 
नित्यत्वका देतु दोगा। वह युक्त नहीं है, क्योंकि व्यणुकमें नित्यत्वका व्यभिचार दे | यदि 
उस व्यभिचारको दूर करनेफे लिए अद्बग्य द्वोंकर अथात्‌ आरंभक द्र॒व्य जिसका नहीं दे, ऐसा 
दोकर इतना देतुमें विशेषण अधिक दें, अथात्‌ जिसका आरंभकर द्रव्य न दो, उसके कारणका 
प्रत्यक्षत्रे अग्रदण अविया हे, ऐसी व्याख्या करें, तो 'कारणका प्रत्यक्षसे अभ्रददशण' यद्द विशेष्य 
व्यर्थ हो जायगा । और अकारणवत्त्व द्वी नित्यत्वका निमित्त द्वोगर, इससे पुनरुक्ति होगी, ऐसा 
कहते हें-अथ इत्यादिसि । परमाणु नित्य दें, नाशके उपलब्ध न द्वोनेसे, आत्माके समाम, 
इस प्रकार सूत्रके अर्थवी आशंका करते ढें--“अशथापि” इत्यादिसे । तन्तु आदि अवयवोंके 
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भाष्य 

व्याख्यायेत, नाउवच्यं विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टुमहंतीति 
नियमो5स्ति, संयोगसचिवे दनेकस्मिश्र द्रव्ये द्रव्यान्तरस्या5इ5रम्मकेड्म्युप- 
गम्यमाने एतदेवं स्थात्‌ । यदा त्वपास्तविशेष॑ सामान्‍्यात्मककारणं विशेषवद- 
वख्थान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगम्यते, तदा धृतकाठिन्य॑विलयनवन्धू- 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसी व्याख्या करो, तो विनष्ट होनेवाली वस्तु अवश्य दो द्वी हेतुओंसे विनष्ट होने 
योग्य है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि संयोगसहित अनेक द्र॒व्योंको अन्य द्रव्यका 
आरंभक स्वीकार करें, तो यह सिद्ध हो । परन्तु जिसमेंसे विशेष दूर हो गया है, 
ऐसा सामान्यात्मक कारण विशेषयुक्त अवस्थान्तर प्राप्त करनेवाले आरंभकरूपसे 
स्वीकार किया जाय, तो घीके काठिन्यके नाशके समान मूत्ते अवस्थाके विलयसे 


'लिननजिससन «2लननिपाकानरवनानानन नल न न. 











कं 
॥ 


रत्रम्मभा 


तन्च द्वय निरवयवाणुनां नास्तीति नित्यत्वम्‌ इत्यर्थ: । परिणामवादम्‌ आशित्य 
अणुनां नाशर्क किश्वित्‌ सम्भवतीति परिहरति--नेति | अवयवानां संयोगेन 

द्रव्यान्तरोत्पत्ति---आरम्म इति यदि मतं स्याव , तदा द्रव्यविनाशों द्वाभ्यामेव 
इति निग्रमः स्यात्‌ , न आरम्मे मानमस्ति, संयुक्ततन्त्वन्यपटादशनात्‌ , अतः कारण- 
मेव स्वतो निर्विशेष॑विशेषवदवस्थात्मना कार्यमिति अनुभवबलादू आस्थेयम । 
तथा च अणुनाम्‌ अपि अविद्यापरिणामरूपाणां प्रकयनिमित्तेन कारादिना पिण्डा- 
त्मकस्वरूपतिरोभावेन कारणभावापत्ति: विनाश उपपच्यते। यथा अग्निसम्प- 
कौदू घृतकाठिन्यम्‌ अवयवसंयोगस्य अवयवानां च नाश विनेव लीयते, तद्वत्‌ । 


रत्नमभाका जनुवाद 


विभागसे या नाशसे पट आददिका नाश देखा जाता दे, वे दानों विभाग ओर नाश निरवयव 
अणुओमें नहीं हैं, अतः परमाणु नित्य हैं, ऐसा अथ द्वे। परिणामवादका आश्रयण करनेसे 
अणुओंका नाशक कोई एक हो सकता दे, इस भ्रकार परिद्वार करते हैं--““न” इश्यादिसे । 
अवयवोंके संयोगसे द्वव्यान्तरकी उत्पात्ति--आरंभ है, ऐसा यादि मत द्वो, तो द्वव्यविनाश 
दोसे दी हो सकता हे, ऐसा नियम हो, परन्तु आरंभमें प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि संयुक्त तन्तुओंसे 
अन्य पट दिखाई नहीं देता । इसलिए कारण द्वी जो स्वरूपसे निर्विशेष हैं, वद्दी विशेष अवस्था 
में काये है, ऐसा अनुभवबलसे मानना द्वी पढ़ेगा । उसी प्रकार अणु जो अवियाके परिणामरूप हैं, 
उनके प्रलयनिमित्त काल आदिसे पिंडात्मक स्वरूपके तिरोभाव-अहश्य द्वोनेसे कारणभावकी 
प्राररिप विनाश उपपन्न द्वोता दे, जेसे अग्निसंपकेसे छतकाठेन्यका, अवयव संयोगका या 


११९० ब्रह्मसृत्र ( भ०२ १०२ 
भाष्य द 
स्येवथाविलय 
त्येव्थाविलयनेनापि विनाश उपपद्ते | तस्माद्‌ रूपादिमक्तात्‌ स्थादमिग्रेत- 
५६ रू 
विपयेयः परमाणूनाम्‌, तसादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवाद। ॥ १५॥ ; 
भाष्यका अनुवाद 
भी विनाश उपपन्न हो सकता है । इसलिए रूपादियुक्त होनेसे परमाणु जैसे माने 
गये हैँ, उससे विपरीत होगा, इससे भी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है॥ १५॥ 
रत्नप्रभा 
न च काठिन्यस्य संयोगविशेषत्वेन गुणलाद्‌ द्रव्यनाशेडनुदाहरणत्वमिति शड़- 
उयम्‌ । गुणवद्‌ द्वव्यस्या$पि कुतश्चिद्‌ विनाश इत्यंशेन उदाहरणात्‌ , गुणपरि- 
भाषामाश्च अतन्त्रात्‌ । वस्तुतस्तु घृत कठिन द्रवमिति अनुस्युतघ्ृतपरिणाम- 
विशेषो द्वव्यमेव काठिन्यम्‌। न च द्रव्यत्वेडपि अवयवविभागादेव तस्य नाश इति 
वाच्यमू | घृतस्थ परिणामिन एकत्वेन विभागासम्भवात्‌ , परमाणुकाठिन्यनाशे 
तदसम्भावाच्चेति भावः । किश्च, प्रलये “नासीद्रजो' नानन्‍्यत्‌ किश्वन! इति अपफूनां 
नाशसिद्धिः। तस्मात्‌ न तेषां परमकारणत्वम्‌ इत्युपसंहरति-तस्मादिति ॥ १५ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
अवयवोका नाश हुए बिना लय द्वोता है, उसके समान । काठिन्य संयोगविशेष होनेसे गुण ह, 
इससे द्वव्यके नाशमें उसका उदाइरणरूपसे उपन्यास युक्त नहीं है--ऐसी शंका न करनी चाहिए, 
क्योंकि गुणके समान द्वव्यक्रा भी चाहे जिस किसी कारणसे विनाश होता है, इस अंशर्मे उदाहरण 
हैं, ओर गुण परिभाषा अतंत्र है । वास्तवमें तो घृत कठिन दे, द्रव्य है, इस प्रकार घत परिमाण 
विशेष युक्त द्रव्य ही काठिन्य है । द्रव्य होनेसे अवयवविभागसे ही उसका नाश होता है, ऐसा 
कद्दना अयुक्त दे, क्योंकि परिणामी घतके एक होनेसे उसका विभाग नहीं हों सकता । और 
परमाणुके काठिन्यनाशसे भी बिभागका संभव नहीं है, ऐसा तात्पर्य है। और श्रल्यमें [ नासीद्रज:' 
'नान्यत्‌ किंचन”] 'रज-धूली नहीं थी! “अन्य कुछ नहीं था, इस प्रकार अणुके नाशकी सिद्धि हे, 
इसलिए अणु॒परमकारण नहीं है, इस प्रकार उपसंद्वार करते हैं--' 'तस्माद्‌” इत्यादिसे ॥१५॥ 
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(१) तात्पर्य यइ ह--यदि संयोग सद्ठित बहुत द्वब्य अन्य द्वब्योको उत्पन्न करें, यह प्रक्रिया सिद्ध 
हो तो दो द्रव्य हो उसके विनाशके कारण हैं, ऐसा सिद्ध हो, परन्तु एसा नहीं है, क्‍योंकि द्र॒व्यके 
स्वरूपका शसमें परिश्ञान नहीं हे। तन्तु हैं, ऐसा आधार जिसके तन्तुसे व्यतिरिक्त पट नामका पदार्थ 
नहीं है, जो संयोगसहित तन्तुओंसे उत्पन्न हो। कारण दी विशेषयुक्त अन्य अवस्थादों 
प्राप्त हुआ कार्य है, और वह सामान्यात्मक है, क्योंकि मृत्तिका या सुवर्ण घट, रुचक आदि 
कार्यामें अनुगत सामान्यरूपसे अनुभवमें आते हें, और ये घट, रुचक आदि मत्तिका था सुवर्णसे 
भिन्न नहीं हैं, इसलिए मृत्तिका और सुवर्ण ही उस उस आकारसे परिणत होते हुए घट 
रुचक, कपार, शर्करा, कण और शकछ, कणिका और चूणे कहलाते हैं, क्योंकि वहां वहां उपादानकारण 
मृत्तिका ओर सुवर्णका प्रत्यभिजश्ञान होता है, परन्तु घटादिका कपालादिमें, या कपाछादिका धटादियें, 
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उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद--उभयथा, च, दोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--च--भपि, उभयथा-प्थिव्यादिपरमाणवः किम्‌ उपचितानु- 
पचितगुणात्मकाः करुप्यन्ते न वा! प्रथमे अणुल्वव्याधातः, उपचितानुपचित- 
गुणात्मकप्ृथिव्यादे: स्वरूपोपचयदशनात्‌ ; छ्लितीये तत्कायप्रथिव्यादिषु रूपाथ- 
नुपलम्भप्रसज्ञ इति पक्षद्वयेडपि, दोपात्‌--दोपसदूमावात्‌, [ अनुपपन्नः परमाणु- 
कारणवादः ] 

भाषाथै--एथिवी आदिके परमाणु अधिक गुणवाले और न्यून गुणवाले 
माने जाते हैं. अथवा नहीं : प्रथम पक्षमें अणुत्वकी हानि कै जायुगी, क्योंकि 
अधिक तथा नन्‍्यून गुणवाले प्रथिवी आदिके स्वरूपका उपचर्य देखा जाता है, 
दूसरे पक्षमें परमाणुसे उत्पन्न हुए प्रथिवी आदिम रूप आदिके अभावका प्रसंग 
द्वोगा । इस प्रकार दोनों पक्षोंमें परमाणुकारणवाद सन्त नहीं है । 








कमल लक दी लहर नकली ला दशक कर नकल लक मल जिल की नकल नल कील मर मिनिट कक जी 
या रुचकादिका शकलादिमें, या शकलादिका रुचकादियें, प्रत्यभिज्ञान नहीं होता-जाननेमें नहीं भाता 
जद्दां कार्यक्ारणभाव होता दो, इसलिए उपजन और अ्रपाय जिसके थम हैं, ऐसी विशेष 
अवस्था सामान्यकी ( कारणकी ) स्वीकार करनी चादिए। सामान्यस्वरूप तो उपादान है। ऐसी 
अवस्था दोनेसे जेसे सुवर्णद्र॒व्य काठिन्य अवस्था को छोड़कर द्वव अवस्थामें पारिणत होता है, उसमें 
अवयव विभाग है, तो भो द्ववत्वका कारण नहीं दे, क्योंकि तुम्हारे मतानुसार परमाणुमें विभागके 
अभावसे द्ववत्व अनुपपन्न होगा, इसलिए जेसे परमाणुद्रब्य अभ्निसंयोगसे काठिन्यका त्यागकर द्रवत्वमें 
परिणत द्योता है, परन्तु काठिन्य और द्रवत्व परमाणुसे अतिरिक्त नहीं हैं, श्सी प्रकार मत्तिका या 
सुवर्ण सामान्यपिण्डावस्थाका त्यागकर कुछाछ, सुवर्णदार आदिके व्यापारसे घट, रुचक आदि अवस्था 
प्राप्त करते हैं । परन्तु अवयव विनाशसे या अवयवर्सयोगविनाशसे घट, रुचक आदिका विनाश द्वोना 
युक्त नहीं दे । कपालादि उसके उपादान नहीं दे, या उनका संयोग असमवायिेकारण नहीं है, किन्तु 
सामान्य द्वी उपादान है, ओर वद्द नित्य हे। वह संयोगसद्दित नहीं है, क्योंकि वद एक है, और 
संयोग तो दविषठ--दो में रइनेवाला--होनेसे एकर्मे नहों रहता | इसलिए सामान्य परमार्थरूपसे 
विद्यमान है, इस अधिष्ठानकी अनिर्वाच्य विशेष अवस्था उपजन और अपायधर्मवाली है, जैसे 
भुजम्नादि रज्जु आदि उपादानवाले ओर अधिष्ठानवाले दें, वेसे, यद भी स्वीकार करना युक्त है। 
अवयव संयोग असमवायीकारण है, यह ताकिकपरिभाषा अप्रयोजक द। यद्यपि पाटदिकार्यस्थवमें 
भत्तेक अवृयवोंका कंदोक्त क्मलब्ध होता है, तो भी पटका कारण नहीं द।, क्‍योंकि तन्तुसंयोग और 
पट समानकालीन देखे जाते दें, श्ससे कार्यकारणभावमें जो पूर्वांपरभाव आवश्यक है, उसकी यहां 
कल्पना निर्मूल है, श्सी प्रकार संयोगनाशसे पटनाश है, ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
वह भी समानकालौन ही उपलब्ध होता हे। बिश्वय्र घटादिकायुस्थर्में. दो कपाछोका संयोग 
घूटात्पत्तिके पूर्व अनुभव नहीं भता । कुलारलू दो कपालोंको बनाकर जोड़ नहीं देता, किन्तु 
पिंडको द्वी विस्तार विशेषसे घटावस्थामें परिणत करता है । उसमें कपालदयसंयोगनाश घटनाशका हेतु 
नहीं हे, क्‍योंकि मुद्रके प्रहरसे घटनाश और संयोगनाश एक ही समय उत्पन्न हो सकता है, 
इस कारणसे आरम्मवाद प्रतीतिविरुद्ध दे, वद्द युक्तिविरुद्ध ह ऐसा तो “'युक्ते: शब्शन्तराज्”” 
इसमें दिखलाया है। श्सलिए एक ही द्वव्य उत्तर अवस्था प्राप्त करे, उत्तर अवस्थार्मे आये हुए 
द्रव्यकी उत्पक्ति और पूर्व अवस्थाके द्रव्यका नाश ऐसा स्वीकार करना चाहिए, श्सी प्रकारसे 
परमाणुकी अबस्थाको प्राप्त हुए मुलकारणका प्रलूयर्मे कारणविशेषसे गन्धादि भवस्थाओंके नाशके 
साथ मूर््त॑त्व अवस्थाके भी नाशका सम्भव दे, इससे परमाणुकी नित्यता सिद्ध नहीं होती ॥१५॥ 
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भाष्य 
गन्धरसरूपस्पशेंगुणा स्थूला पथिवी, रूपरसस्पशंगुणाः छक्ष्मा आपः, 
रूपस्पशेगुणं सृक्ष्मतरं तेजः, स्पशंगुणः सृक्ष्मतमो वायुरित्येवमेतानि चस्वारि 
भूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूलसक्ष्मसृक््मतरसूक्ष्मतमृतारतम्योपेतानि 
च लोके लक्ष्यन्ते, तदत्‌ परमाणवो<प्युपचितापचितगुणाः करप्पेरन्न वा 
उभयथापि च दोषालुपज्ञोउपरिहाये एवं स्यात्‌। कलप्यमाने तावदुपचिता- 
पचितगुणत्वे उपचितगुणानां मृत्युपचयादपरमाणुत्वप्रसज्र/। न चा5न्तरे- 
णा$पि यूृत्येपचर्य गुणोपचयो भवतीत्युच्यते, कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मृत्यु- 
भ्राष्यका अनुवाद 
गन्ध, रस, रूप और स्पशे गुणवाली प्रथ्वी स्थूलठ है, रूप, रस और रपशे 
गुणवारा जल सूक्ष्म है, रूप और रपशे गुणवाला तेज सूक्ष्मतर है और सरपशे 
गुणवाला वायु सूक्ष्मतम है, इस प्रकार ये चार भूत अधिक और न्यून गुणवाले 
एवं स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तारतम्यसे युक्त छोकमें देखे जाते हैँ। 
इसी प्रकार--स्थूल, सूक्ष्म पृथ्वी, जल आदिके समान उनके परमाणु भी अधिक 
और न्यून गुणोंसे युक्त हैं, ऐसी कल्पनाकी जाती दै या नहीं ? कल्पना करें या 
न करें, दोनों प्रकारोंमें दोषकी प्राप्तिका परिहार नहीं किया जा सकता। 
(|उपचित ओर अपचित गुणवाले परमाणुओंकी, यदि कल्पना की जाय, तो 
'डपचित गुणवाले परमाणुओंकी मूर्तिके उपचयसे उनमें परमाणुत्वकी हानिका 
'प्रसंसग आवेगा। मूृत्तिके उपचयके बिना भी गुणका उपचय होता है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि कार्य भूतोंमें गुणके उपचय होनेपर मूर्तिका उपचय 
.....<.<र<र॒र॒रझ॒झ॒झ॒र रतल्त्रमा...्र््_्-्-<्<-<-्ख-ख7ः 
यद्‌ यस्‍्माद अधिकगुणवत्‌, तम्त्‌ तस्मात्‌ स्थूलमिति व्याप्तिमू उकत्वा विकरुप- 
यति--तद्गद्ति । पार्थिवः परमाणु: अधिकगुणः, तत एकेकन्यूनगुणा जलादि. 
परमाणव इति कहुप्यते न वा? आये दोषमाह--करुप्यमाने इति । मूतत्य- 
पचयात्‌--स्थोल्याद्‌ हत्यर्थ:। पार्थिवोडणुः आप्यात्‌ स्थूछः, अधिकगुणत्वाद, 
घटवदित्येवं प्रयोक्तव्यः | अप्रयोजकत्व॑ निरस्यति--न चाअन्तरेणेति । दृष्ट- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
जो जिससे अधिक गुणवान्‌ द्वोता है, वद्द उससे स्थूल दोता है, ऐसी व्याप्ति कहकर 
विकल्प करते हँ--“तद्गत्‌” इत्यादिसे । प्रथिवीके परमाणु अधिक गुणवाले हैं, और जल 
आदिके परमाणुओंमें उसकी अपेक्षा क्रमशः एक एक गुण न्यून दे, ऐसी कल्पना की जाती है, 
या नहीं १ प्रथम पक्षमें दोष कहते हैं---““कल्प्यमाने”” इत्यादिसे। मूर्ततिके उपचयसे--स्थूलतासे, 
ऐसा अथ दे । एथिवाके अणु जलके अणुओंसे स्थूल हैं, क्योंकि व अधिक गुणवाले हैं, घटके 
समान, ऐसा अल्ुमानका भ्रयोग करना चाहिए। गुणोंका उपचय, यह द्वेतु अप्रयोजक है, 


का उपचयका श्रयोजक नहीं, ऐसी शंकाका निरसन करते ईैं-न चान्तरेण” 
इत्यादिसे । ऐसा माननेसे दृष्टवेरोध--जो व्यवद्दारमें दिखाई देता हैं, उससे विरोध द्वोगा । 
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भाष्य 
पचैंयदशनात्‌ । अकल्प्यमाने तृपचितापचितगुणत्वे परमाणुस्वसाम्य- 
प्रसिद्यये यदि तावत सर्व एकेकगुणा एवं करप्येरन्‌ , ततस्तेजसि स्पशैस्योपल- 
ब्धिन खात्‌, अप्सु रूपस्पशेयोः, एथिव्यां च रसरूपस्पशोनाम्‌ , कारण- 
गुणपूर्वकत्वात्‌ कार्यगुणानाम्‌ । अथ सर्वे चतुगणा एवं करप्येरन्‌ , ततो- 
5प्खपि गन्धस्योपलब्धिः स्थात्‌, तेजसि गन्धरसयोः, वायो गन्धरूपरसा- 
नाम्‌ । न चेव॑ दृश्यते | तसादप्यनुपपन्न; परमाणुकारणवादः ॥१६॥ 
भाष्यका अनुवाद 
देखा जाता है । यदि उपचित और अपचित गुणवाले परमाणुओंकी कल्पना 
न की जाय, और परमाणुत्वकी समताकी सिद्धिके लिये सब परमाणु एक एक 
गुणयुक्त माने जाय, तो तेजमें रपशेकी उृप्रद्ब्धि-नहीं - होगी, तथा जलमें रूप 
ओर स्पशेकी प्रथ्वीमें रस, रूप और स्पशेकी उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि 
कायके गुण कारणगुणपूर्वक होते हैं अर्थात्‌ कारणके गुणही कायेमें आते हैं । 
यदि सब भूत चार गुणवाले हैं, ऐसी कल्पना करें, तो जलमें भी गन्धकी 
उपलब्धि होनी चाहिए, तेजमें गन्ध और रसकी और वायुमें गन्ध, रूप और 
रसकी उपलब्धि होनी चाहिए। परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए भी 
परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १६॥ 
रतप्रमा 
विरोधः स्यादिति भावः । नेति पक्षे सर्वेषाम्‌ अणूनां साम्यार्थम एकेकगुणत्वं वा 
स्थात्‌ चतुगुणत्व॑ वाः उमयथापि दोषमाह--अकर्प्यमाने त्वित्यादिना ॥१६॥ 
रतनप्रभाका अनुवाद 
परमाणुक्रे ग्रुणोंमें उपचय या अपचय नहीं द्वोता, इस पक्षमें सब अणुओंके एक समान 
द्ोनेके लिए सभी परमाणु एक एक गुणवाले या चार चार ग्रुणवाले मानने पढ़ेंगे । दोनों पक्षोंमें 
दोष कद्दते हैं--“अकल्प्यमाने तु” इत्यादिसे ॥ १६ ॥ 


अपारिग्रहाचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद--अपरिग्रहात्‌ , च, अत्यन्तम्‌, अनपेक्षा | 
पदार्थोक्ति--अपरिअहात्‌-परमाणुकारणवादस्य केनचिदप्यंशेन केश्विद॒पि 
शिष्टेरनढगीकारात्‌, च-अपि, [ तत्र ] अत्यन्तमनपेक्षा [ कार्या श्रेयोभिभि: ]। 
भाषा र्थ-- मनु आदि शिष्टोंसे किसी भी अंशसे परमाणुकारणवाद के अंगीकार 
न करनेसे भी उसमे कल्याणार्थी पुरुषोंको अत्यन्त हेय बुद्धि करनी चाहिए। 
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माष्य है 

प्रधानकारणवादो वेदविद्धिरपि कैथ्रिन्मन्वादिमिः सत्कायेलायंशोप- 
जीवनाभिप्रायेणोपनिबद्धः । अय॑ तु परमाणुकारणवादो न केश्रिदपि शिष्टेः 
केनचिदप्यंशेन परिग्रहीत हृत्यत्यन्तमेवाइनादरणीयो वेदवादिभिः । 
अपि च वैशेषिकास्तन्त्रार्थ भूतान्‌ पट्‌ पदार्थान्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष- 
समवायाख्यानत्यन्तभिन्नान्‌_ भिन्नलक्षणानभ्युपगच्छन्ति, यथा मनुष्यो$- 
शा शश इति। तथात्वं चा5भ्युपगम्य तह्िरुद्ध द्रव्याधीनत्वं शेषाणा मभ्युप- 

भाष्यका अनुवाद 

कितनेही मनु आदि वेदवेत्ताओंने प्रधानकारणवाद सत्कायेत्व आदि 
अशोंका उपजीवन करता है, इस अभिप्रायसे उसको अपनी स्मृतिर्म स्थान दिया 
है अथोत्‌ सत्कायेबवाद सत्कायेत्व, आत्माका असंगत्व, चिद्रपत्व आदि अशोमें 
अपने सिद्धान्तका अनुसरण करता है, इस कारण मन्वादियोंने ततू ततू अशोकी 
दृष्टिसे उसका अपनी स्पृतिमें संग्रह किया है। परन्तु परमाणु कारणवाद किन्हीं भी ' 
शिष्टों द्वारा किसी भी अशझमें स्वीकृत नहीं है, इसलिए वेदवादियोंसे अत्यन्त ही, - 
अनाद्रणीय है । और वेशेषिक अपने शास्त्रके अर्थभूत--प्रतिपाद्यरूप द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके मनुष्य, अइब और शशके समान अत्यन्त 
भिन्न और भिन्न लक्षणवाले छः पदार्थोंका स्वीकार करते हैँ । और इस प्रकार 
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रत्नग्रभा | रा 
न केवलमणुवादस्याइयुक्तत्वात्‌ उपेक्षा, किन्तु शिष्टबहिष्क्ृतत्वात्‌ अन्थतो$- 
थैतश्र अग्राह्मत्वम्‌ इत्याइ--अपरिग्रहाश्रेति। चकाराथे प्रपश्चयितुम्‌ उपक्रमते--- 
अपि चेति। अत्यन्तमेदज्ञापफमाह--मभिन्नलक्षणानिति | द्वव्यगुणकर्मणां द्वव्यत्व- 
गुणत्वकर्मत्वजातयो लक्षणानि गुणाश्रयत्वाद्यपाधयों वा। निगुणत्वे सति जाति- 
मत्‌ अक्रियत्वमू--गुणलक्षणम्‌। संयोगविभागयोः निरपेक्षकारणम्‌--कम । नित्य- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

अणुवादके केबल अयुक्त द्वोनेसे वह उपेक्षणीय--अनादरणीय द्वे, सो बात नहीं दे, किन्तु 
शिष्टोंसे बद्धिष्कृत द्ोनेसे भी वद्द ग्रन्थस ओर अथेसे अश्नाद्य दे, ऐसा कहते हं---““अपरिप्रद्माश्र 
इत्यादिसे । चकारके अथका विस्तार करनेके लिए भूमिका रचते द--“अपि च” इत्यादिसे । 
उनमें परस्पर भिन्नताके शापक कद्दते द्वें--“'मिन्नलक्षणान” इत्यादिसे | द॒व्य, ग्रुण और 
कमके द्रव्यत्व, गुणत्व और कमेत्व जाति लक्षण हैं। अथवा गुणाश्रयत्व आदि उपाधि 
ही लक्षण हैं अर्थात्‌ जो गुणाश्रय दे वद्द द्रव्य है, जो निगुण द्वोकर जातिमान्‌ 
और क्रियारदित दे वह ग्रण दे, जो संयोग और विभागका निरपेक्ष कारण है, 
अद कर्म है, नित्य, एक और अनेकमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाला सामान्य है, 
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भाष्य 


गच्छन्ति, तम्मोपपच्यते। कथम्‌ ? यथा हि लोके शशकुशपलाशप्रभृतीनाम- 
त्यन्तभिन्नानां सतां नेतरेतराधीनत्वं भवति, एवं द्रव्यादीनामप्यत्यन्त- 
भिन्नल्वालेव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमहैति । अथ भवति द्रव्याधीनलं 
गुणादीनाम्‌ , ततो द्रव्यभावे भावाद्‌, द्रव्याभावे$भावाद द्रव्यमेव संथाना- 
माष्यका 72224 ; करमीकआनशो्द 
मानकर उसके विरुद्ध रोष सभी प्हार्थ, द्रव्य अधीन हैं, ऐसा स्वीकार करते 
हैं। परन्तु उनका यह पश्च उपर्पन्न नहीं है। किस प्रकार ? छोकमें जैसे शश, 
कुश, पछाश आदि अलबन्त भिन्न होनेसे, अन्योन्यके अधीन नहीं होते हैं, 
उसी प्रकार द्रव्य आदिके भी परस्पर अल्यन्त भिन्न होनेसे गुण आदि द्रव्यके 
अधीन नहीं होते। और गुण आदि द्रव्याधीन होते हैं, क्‍योंकि द्रव्यके अस्तित्वमें 
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रत्वप्रभा 
मेकम्‌ अनेकसमवेतम्‌--सामान्यम्‌ । नित्यद्रव्यवृत्तय:---विशेषाः । नित्य: 
सम्बन्ध:--समवाय इति भिन्नानि लक्षणानि | तैर्मिथोउत्यन्तमेदसिद्धि! इत्यथः । 
तथातवमू--अल्यन्तभिन्नत्वम्‌, तेन विरुद्धों यो धर्मधर्मिभावः | गुणादयों न द्व॒व्य- 
धर्माः स्थुः, ततो$त्यन्तभिन्न्वात्‌ शशकुशादिवद्‌ इत्यथः । भेदे बाधकमुपन्य- 
स्य अमेदमाह--अथ भवतीति | गुणादिषु तदघीनत्व॑ तावत्‌ अन्वयव्यतिरिक- 
सिद्धम । तथा च गुणादयो द्रव्याभिन्नाः, द्रव्याधीनत्वादू, यद्‌ यस्मादू भिन्न॑ तत्‌ 
न तदधीनम्‌ू, यथा शशमभिन्नः कुश इत्यर्थः। अमेदे द्वव्य गुण इति शब्द- 
_प्रत्ययमेदः कथम्‌, तत्राह--द्रव्यमिति । कश्पितमेदो5पि अस्तीति आशयः । 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
नित्य द्रव्यमें रइनेवाला विशेष है और नित्य सम्बन्ध समवाय हैं, इस प्रकार उनके लक्षण 
भिन्न हैं। ओर इन लक्षणोंके भेदसे द्रव्य आदि परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता दे । 
तथात्व--द्रव्य आदिकी अत्यन्त भिन्नता । उससे--पूवे कथनसे विरुद्ध जो धर्मंधमिंभाव है, वह 
[ उपपन्न नहीं द्ोता ]। गुण आदि द्रव्यधम नहीं हे, द्वव्यसे अत्यन्त भिन्न दोनेसे, शश, कुश 
आदिकरे समान, ऐसा अथ दे। भेदमें द्रव्याधीनत्वरूप बाधकका उपन्यास करके--यदि द्रव्यसे 
अत्यन्त भिन्नगृण आदि द्वों तो गुण आदि द्रव्याधीन नहीं द्वोंगे, इस प्रकार भेदमें गुण आदिका 
दृव्याधीनत्व बाधक है, ऐसा दिखाकर अभेद कद्दते हैं->“अथ भवति” इत्यादिसे । गुण आदि 
द्ृव्यके अधीन हैं, यद्द बात अन्वय और व्यतिरेकसे सिद्ध है एसा दिखलाते हैं, गुण आदि द्रव्यसे 
अभिन्न हैं, द्रव्याधीन दोनेसे, जो जिससे भिन्न है, वद्द उसके अधीन नहीं द्ोता, जैसे शश- 
भिन्न कुश, ऐसा अर्थ हे। यदि ह्व्य और गुण आदि अभिन्न हों, तो द्र्य और गुण इस प्रकार 
शब्दभेद ओर प्रतीतिभद्‌ किस प्रकार द्वोगा ? इसपर कहते दे--द्व्यम्‌” इत्यादिखे। 
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माष्य 
दिभेदादनेकशब्द प्रत्ययभाग भवति । यथा देवदत्त एक एवं सन्नवस्थान्तर- 
योगादनेकशब्दप्रत्ययभाग्‌ भवति, तदृ॒त्‌। तथा सति साइयसिद्धान्त- 
प्रसड्गर४ खसिद्धान्तविरोधश्रा$:पद्येया ताम्‌ । 

ननन्‍्वग्नेरन्यस्यापि सतो धूमस्या*ग्यधीनत्वं दृश्यते । सत्य इृश्यते, 
भेदभ्रतीतेस्तु तत्राउप्रिधूमयोरन्यत्व॑ निश्रीयते, इृह तु शुक्ल! कम्बलः, 

भ्ाष्यका अन॒वाद 

उनका अस्तित्व और द्रव्यके अभावमें अभाव होता है। इसलिए संस्थानादि 
भेदसे द्रव्य ही अनेक शब्द और प्रतीतिवाला होता है । जेसे कि देवदत्त एक ही 
होता हुआ भी अन्य अवस्थाके योगसे अनेक शब्द और प्रतीतिवाला होता 
है। ऐसी परिष्थितिमें सांख्यसिद्धान्तका प्रसंग ओर खसिद्धान्तका विरोध 
प्राप्त होगा । नल 
०४ परन्तु अग्निसे अन्य होनेपर भी धूम अग्निकि अधीन दिखाई 
देता है। ठीक है, दिखाई देता है, परन्तु भेद्प्रतीतिसे उस स्थरूमें अग्नि 
और धूम अन्य हैं, ऐसा निश्चय होता है। परन्तु यहां शुक्छ कम्बछ, छाल 








र्रग्भा 
अन्यथा अत्यन्तभेदवदत्यन्ताभेदेडपि धर्मधार्मेत्वायोगादिति मन्तव्यम्‌ । अस्तु 
गुणादीनां द्वव्यतादात्यमिति वदन्त तार्किकम्मन्य प्रत्याहइ--तथा सतीति । 
सांख्योउत्र वेदान्ती ग्राह्मः । यद्वा, कापिलस्याषपि तादात्म्यसिद्धान्त इति 
सांख्यग्रहणम्‌ । यद्यपि तद्धीनवम्‌-- तद्धमंत्वमू, तच्च॒धूमे नास्ति, अग्नि 
विनापि भावात्‌, तथापि तत्कायेत्व॑ तदघीनत्व॑मत्वा व्यभिचारं शइझते-- 
नन्विति । कार्यत्वमन्यत्वं चाउन्नीकरोति--सत्यमिति । तथापि तादात्म्येन प्रती 
र्नप्रभाका अनुवाद 

कल्पित भेद भी दे ऐसा आशय हे, क्योंके ऐसा न हो, तो जैसे अत्यन्त भेदमें धम धर्मि भाव नहीं 
द्वोता है, वेसे द्वी अत्यन्त अभेदमें भी द्रव्य और गुण आदिमें धमे ओर धर्मित्व युक्त नहीं द्वोगा, 
ऐसा समझना चाहिए। गुण आदि द्वव्यस्वरूप द्वों, इस प्रकार गुण आदिका द्वव्यसे तादात्म्य 
कद्दते हुए अपनेको तारिक माननेवालेके प्रति कद्दते हैं---“तथा सति” इत्यादिसे | सांख्य- 
पदसे यदोपर वेदान्ताका प्रदण करना चाहिए। अथवा कापिलोंका भी गुण ओर द्वव्यका 
तादास्म्य दे, ऐसा पिद्धान्त है, यद्द सोचकर संझख्यका प्रहण है । यद्यपि द्वव्याधीनत्व द्वव्य- 
घर्मत्व है, वह धूममें नहीं है, क्योंकि वह अभिरा धर्म नहीं है, तो भी तद्धीनत्व तत्कायेत्व 
है--( उसके अधीन अथोत्‌ उसका काये ) ऐसा समझकर व्यभिचारक्ी शंका करते हैं--- 
“नजु” इत्यादिसे । धूम अभ़िका काये है ओर अभ़िसे अन्य है, ऐसा स्वीकार करते हैं-- 
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रोहिणी भेनु), नीलमुत्पलमिति द्रव्यस्येव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन 
प्रतीयमानत्वाल्रैव द्वव्यगुणयोरप्रिधूमयोरिव मेदप्रतीतिरस्ति, तस्मादू 
द्रव्यात्मकता गरुणस्य । एतेन कर्मसामान्यविशेषसमवायानां द्वव्या- 
त्मकता व्याख्याता । 

गुणादीनां द्रव्याधीनत् द्रव्यगुणयोरयुतसिद्धत्वादिति यद्युच्येत, तत्पुन- 
रयुतसिद्धत्वमएथर्देशत्व॑वा स्यादश्थकाललं वा5पृथक्खभावत्व वा, 
सर्वधाषि नोपपद्यते । अप्ृथर्देशत्वे तावत स्वाभ्युपगमों विरुध्येत । 

भाष्यका अनुवाद 

गाय, नील कमल, इस प्रकार ततू तत्‌ द्रव्यकी उस उस विशेषसे प्रतीति होनेसे 
अग्नि और धूमके समान द्रव्य और गुणकी भेद्प्रतीति नहीं है। इसलिए गुण 
द्रग्यात्मक है । इसीसे कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय द्र॒व्यात्मक है, ऐसा 
व्याख्यान हुआ । आर्थन् 

गुण आदि द्रव्यके अधीन हैँ, क्‍योंकि द्रव्य और अुण अयुत सिद्ध 
हैं, ऐसा यदि कहा 8० ४ वह अयुतसिद्धत्व अप्रथक्देशत्व हे या 
अपूभ्ककालत्व है अथवा अप्रथक्स्वभावत्व द्वै, सर्वथा ही वह उपपन्न नहीं 
होता | जो पृथग्देशमें न हो, वह अयुतसिद्ध है, ऐसा यदि अयुतसि द्धत्वको 
मानें तो अपने सिद्धान्तसे विरोध द्वोगा । किस प्रकार ? क्योंकि तन्‍्तुमें उत्पन्न 











रत्नतभा 
यमानत्वस्य हेतोः विवक्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याशयः । अस्य हेतोः अन्यथा- 
_ सिद्धिम आशज्ञते-गुणादीनामिति । गुणादीनां द्रव्येण अभेदामावेडपि अयु- 
तसिद्धत्वेन तादात्यप्रतीतिसिद्धिः इत्यथैं:। दृूषयितुं विकल्पयति--तत्पुनरिति । 
शोक्ल्यस्य पटनिष्ठत्वातपटस्य तन्‍्तुदेशत्वातु॒ पटशोक्ल्ययोः अप्रथरदेशत्वा- 
भावात्‌ शुक्कलः पट इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिः न स्थादिति आय दृषयति-- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“सत्यम्‌” इत्यादिसे। तो भी तादात्म्यसे प्रतीयमान दोना--तत्स्वरूपसे श्रतीत द्वोना, इस 
देतुके विवक्षित द्वोनेसे व्यभिचार नहीं है, ऐसा आशय दै। इस देतुकी अन्यथासिद्धिकी 
आशझ करते हैं-.“गशुणादीनाम”” इत्यादिसे । यद्यपि गुण आदि द्रव्यसे अभिन्न नहीं हैं, 
तथापि अयुतसिद्ध दोनेसे उनमें तादात्म्यप्रतीति सिद्ध है, ऐसा अथ दहै। इसे दूषित करनेके 
लिए विकल्प करते हँ--“तत्पुनः” इत्यादिसे। झुकलत्व पटमें रहता दे ओर पट तन्तुओंमें 
रहता है, इसलिए पट और शुक्लत्वमें एकदेशत्वक्का अभाव दे अर्थात्‌ पट ओर शुक्तत्व 
दानोंके समानदेशमें स्थित न होनेंसे 'झुकः पटः, ( शुक्ल पट ) ऐसी सामानाधिकरण्यप्रतीति 
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भाष्य 
कथम्‌ ? तन्त्वारब्धों हि पटस्तन्तुदेशो उभ्युपगम्यते, न पठदेश!। पटस्य तु 
गुणा: शुक्क॒त्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः। तथा चा$5हु; 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते ग्रणाथ् श॒ुणान्तरमां (बै० सू० १।१।१०) 
इति। तन्तवों हि कारणद्रव्याणि कार्येद्रव्य पटमारभन्ते, तन्तुगताभर 
गुणाः शुक्लादयः कायेद्रव्ये पटे शुक्लादिगुणान्तरमारभन्ते इति हि 
तेडभ्युपगच्छन्ति । सोअ्म्युपगमो द्रव्यगरुणयोरपथर्देशत्वे5भ्युपगम्यमाने 
बाध्येत। अथा5एथकालत्वमयुतसिद्धत्वप्नुच्येत, सव्यदक्षिणयोरपि गोविषाण - 
योरयुतसिद्धत्व॑ प्रसज्येत॥# तथाअप्ृथक्स्वभावत्वे त्वयुतसिद्धत्वे न द्रव्य- 
गरुणयोशत्ममेदः संभवति, तस्य तादात्म्येनेव प्रतीयमानत्वात्‌ । 
भाष्यका अनवाद 
हुआ पट तन्‍्तुदेश माना जाता है, पटदेश नहीं माना जाता, परन्तु पटके शुद्ध 
आदि गुण पटदेश माने जाते हैं, तन्तुदेश नहीं माने जाते। वेशेषिक कहते हैं- 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमार भनन्‍्ते ०? ( द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पन्न करते हैँ और गुण अन्य 
गुण ), क्योंकि कारणद्रव्य तन्‍्तु कार्येद्रव्य पटको उत्पन्न करते हैं और तन्तुगत 
शुक्व आदि गुण कायेद्र॒व्य पटमें शुक्ल आदि अन्य गुणोंको उत्पन्न करते हैं, ऐसा वे 
मानते हैं । द्रव्य ओर गुणको अपुथग्देश स्वीकार करनेसे उक्त सिद्धान्त बाधित 
हो जायगा । यदि जो प्रथक्‌काल न हो वह अयुतसिद्ध है ऐसा यदि अयुतसि द्वत्व 
कट्दो, तो गायके बायें ओर दायें सींग अयुतसिद्ध हैं, ऐसा प्राप्त द्वो जायगा । उसी 
प्रकार जिसका स्वभाव प्रथक्‌ न हो, वह अयुतसिद्ध है, ऐसा यदि अयुतसि द्धत्व 
मानें, तो द्रव्य और गुणका स्वरूपभेद नहीं हो सकता, क्योंकि गुण और 
द्रव्यकी तादात्म्यसे प्रतीति होती है । 
रब्रप्रभा 
अपृम्थदेशत्व इति । काणादसूत्रद्वय॑ व्याचष्ट--तन्तवों हीति । स्वभावो हि 
स्वरूपम्‌, तस्या$प्रथक्त्वे स्मदिष्टा3भेदसिद्विरित्याह---अपृथक्स्वभावत्व इति । 
अमेदे युक्तिमाह--तस्येति । गुणस्य इत्यर्थ:। एवं पद पदाथीः अत्यन्त- 
भिन्ना इति सिद्धान्तोइनु भवविरोधेन दूषितः | 
सत्नप्रभाका अनुवाद 

न होगी । इस प्रकार प्रथम पक्षकों दूषित करते हैं--“अश्थक्देशत्व” इत्यादिसे । कणादके 
दो सून्नोंका व्याख्यान करते हँ---तन्तवो हि”इत्यादिसे । स्वभाव अथांत्‌ स्वरूपको अध्थक्‌- 
. एक साननेपर हमकों जो अभेद इष्ट है, उसकी सिद्धि दोगी, ऐसा कहते ई--““अपूथक्‌- 
स्वमावत्वे” इत्यादिसि । अभेदमें युक्ति कहते दें--“'तंस्थ” इत्यादिसे । तस्य अथात्‌ ग्रुणके । 
इस प्रकार छः पदार्थ अत्यन्तभिन्न हैं, यद्द सिद्धान्त अनुभवविरुद्ध दोनेसे दूषित किया गया । 


भाषि० ३ सृ० १७) शाहुरमाष्य-रत्ञप्रभा-माषालवादसहित ११९९ 





5 या जा कप पार पक: काया उप्मा पु कअ पका दफा दपकाइपकन रकम तक 7 कट पा अरकन7 जाग मपकरम- मकर पदक शणरपयकनुप्कानर चछततवाइ- "४.८ 5.6 5७5, नल 5. 3.ल ६..टध 3 आधा आह आधा 5.6 35. 5.50 5 टी 5. पक जा 5.४ ४ढाधिल कटा 55 २० हा > ५ 3ईल 5 ४ हू 


भाष्य 

युतसिद्धयो! सम्बन्ध! संयोगो5्युतसिद्धयोसतु समवाय हइत्ययम- 
भ्युपगमो सेव तेषास्‌ , प्राक्सिद्धस्थ कायोत्‌ कारणस्या्युतसिद्धत्वानुप- 
पत्ते: | अथान्यतरापेक्ष एवायमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कार्येस्य कार- 
ऐेन सम्बन्ध! समवाय इति। एवमपि प्रागसिद्धस्याउलब्धात्मकस्य कार्यस्य 
कारणेन सम्बन्धी नोपपद्यते, दयायत्तत्वात सम्बन्धस्य | सिद्ध भृत्वा 
सम्बध्यते इति चेत्‌, प्राकारणसम्बन्धात्‌ कार्यस्य सिद्धावभ्युपगम्यमाना 

९ भाष्यका अनुवाद द्रआएल 

युतसिद्ध पदार्थोका सम्बन्ध--संयोग है और अयुतसिद्ध पदार्थोंका 
सम्बन्ध-समवाय है, ऐसा उनका अज्जीकार मिथ्या ही है, क्योंकि कायेसे 
पूवेमे,ं सिद्ध कारण अयुतसिद्ध हो, यह उपपन्न नहीं हो सकता । 
अयुतसिद्ध कायेका कारणके साथ जो सम्बन्ध है, वह समवाय है, 
यह अज्लञीकार दोनोंमें से एककी अपेक्षासे दी है, यदि ऐसा कहो, तो 
भी पुवेमें असिद्ध, जिसने स्वरूप प्राप्त नहीं किया ऐसे कायेका कारणके साथ 
सम्बन्ध युक्त नहीं होगा, क्योंकि सम्बन्ध दोनोंके अधीन होता है । काये सिद्ध 





४ +++-लन्‍- -+++ -+ ++फकाओ की >> हे जलता नं ंडडिजिि फल“ रह आ आज जििएणथटएडट०णणी आह आन जज ना जपये जप ला 252205७ व काा 4 ४ ाआा 


रलप्रभा 

सिद्धान्तान्तरे दूषषति--युतेति । अयुतसिद्ध॒त्व॑किम्र्‌ उमयोः उत अन्य- 
तरस्य / न आद्यः इत्याह--प्रागिति । द्वितीयम्‌ आशडक्य दूषयति--- 
अथेत्यादिना । कारणस्य प्रथक्सिद्धत्वेडपि कार्यम्‌ अप्रथक्सिद्धमिति उक्तमुपेत्य 
सम्बन्धोडसिद्धस्य सिद्धस्य वा इति विकरुप्य आय दूषयित्वा द्वितीय शइते--- 
सिद्ध भूत्वेति । सतोः अग्राप्तयोः प्राप्ति: संयोग: हत्यभ्युपगमात्‌ तन्तुपटयोरपि 
संयोगापत्तिरिति अपसिद्धान्तः स्थादित्यथ)। सबोजातपटस्य क्रियाइभावात्‌ कर्थ॑ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 


अब अन्य सिद्धान्तको दूषित छरते हं--“'युत” इत्यादिसे । अयुतासीद्ध दोकी हैँ अथवा 
दोमें से एककी है £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं-- प्राक्‌” इत्यादिसे । दूसरे पक्षकी 
आशंका करके उसको दषित करते हँ--'“अथ” इत्यादिसे । कारणके पथक्‌सिद्ध दोनेपर भी 
काये अपृथक्‌ सिद्ध है, ऐसा कहा गया है, उसको लेकर सम्बन्ध सिद्धका हैं या असिद्धका, ऐसा 
विकल्प कर, प्रथम पक्षका निराकरण करके द्वितीय पक्षकी आशंका करते ६--''सिद्ध 
भूत्वा? इत्यादिसे । विद्यमान दो अप्राप्य पदार्थोकी प्राप्ति संयोग है, इस फ्रकार स्वाकार 
करनेसे तन्तु और पटमें संग्राम प्रसक्त होगा, इस तरह सिद्धान्तकी हानि होगी, ऐसा अथ 
है। तुरन्त उत्पन्न हुए पटमें क्रिया न द्वोनेसे संयोग किस प्रकार द्वोगा, इसपर कद्ठते 
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जात ििननलल पाए 
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भाष्य 

यामयुतसिद्धथ भावात्‌ 'कायेकारणयो: संयोगविभागो न विद्येते' इतीदसुक्त 
दुरुक्त स्‍्यात्‌। यथा चोत्पन्नमात्रस्याउक्रियस्य कायेद्रव्यस्थ विश्वुभि- 
राकाशादिभिद्रेव्यान्तरे! सम्बन्ध! संयोग एवाउस्यपगम्यते ! श्र समवाय॥$; एवं 
कारणद्रव्येणाउपि सम्बन्धः संयोग एवं स्थात्न समवायः ।“ना$पि संयोगस्य 
समवायस्य वा सम्बन्धर्य सम्बन्धिव्यतिरेकेणाउस्तित्वे किश्वित्‌ प्रमाण- 
मस्ति । सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दग्रत्ययदशेनाव्‌ 
तयोरस्तित्वमिति चेत्‌ , न; एकत्वे5पि स्वरूपबाह्मरूपापेक्षया ने कशब्द प्र त्यय- 

भाष्यका अनुवाद 

. होकर कारणसे सम्बद्ध होता है, ऐसा यदि कहो, तो कारणसम्बन्धके पूवेमें 
कायकी सिद्धि स्वीकार करनेसे अयुतसिद्धिका अभाव होनेके कारण “का्ये- 
कारणका संयोग और विभाग नहीं होता' वेशेषिकका यद्द कथन दुरुक्त हो 
जायगा। और जैसे उत्पन्नमात्र क्रियाराहत कार्यद्रव्यका विभु आकाश आदि अन्य 
द्रव्योंके साथ सम्बन्ध--संयोग ही माना जाता है, समवाय नहीं माना जाता । 
इसी प्रकार कारणद्रव्यके साथ भी सम्बन्ध संयोग ही हो जायगा, समवाय 
नहीं होगा। और संयोग तथा समवाय सम्बन्धके सम्बन्धियोंकी 
अपेक्षासे प्रथर्‌ अस्तित्वमें कुछ भी प्रमाण नहीं है। 'सम्बन्धीः इस 
शब्द और प्रतीतिसे व्यतिरिक्त संयोग और समवाय, इन शब्दों और 
प्रतीतियोंक दशेनसे उनका प्रथक्‌ अस्तित्व है, ऐसा यदि कहो, तो 





रत्नम्रभा 
संयोगः £ तत्राहइ--यथेति । किश्व, सम्बन्धस्य अपि सम्बन्धे अनवस्थानात्‌ अस- 
म्बद्धस्याइनियामकत्वात्‌ सम्बन्धोडपि दुर्निरूप इत्याह--ना$पीति । सम्बन्ध: 
सम्बन्धिमिन्न: तद्विलक्षणशब्द्धीगम्यत्वादू वस्त्वन्तवदिति शइ्ते--सम्ब- 
न्धीति । कल्पितमेदसाधने सिद्धसाधनता, वस्तुमेद्साधने तु व्यभिचार इति 
समाधत्ते--न, एकत्वेडपीति । स्वरूपेणेव मनुष्यादिशब्दभागेव पुत्राद्यपेक्षया 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
हं--“यथा” इत्यादि। ओर सम्बन्धका भी सम्बन्ध स्वीकार करनेपर अनवस्था दोनेसे 


असंबद्धका नियामक न द्वोनेसे संबन्ध दुर्नेरूप हे, ऐसा कहते हें--“नापि” इत्यादिसे। 
सम्बन्ध सम्बन्धियोंसे भिन्न है, भिन्न शब्द और भ्रतीतिसे गम्य होनेसे, अन्य वस्तुके समान, 
ऐसी शझा करते ह--“सम्बन्धि” इत्यादेसि । कल्पित भेद मानों, तो सिद्धस्ताधनता दोष 


होता दे, . वास्तविक भेद सिद्ध करनेमें व्यभिचार द्वोता है, इस प्रकार समाधान करते हैं-- 
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भाष्य 
दशनात्‌ । यथैको5पि सन्‌ देवदत्ता लोके स्वरूप सम्बन्धिरूप चापेक्ष्या3नेक- 
शब्दप्रत्ययभाग भवति--मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यों बालों युवा 
खविरः पिता पूत्रः पौत्रो भ्राता जामाता इति, यथा चेकापि सती रेखा 
स्थानान्यत्वेन निविशमानेकदशशतसहस्रादिशब्दप्रत्यय भेदमनुभवति, तथा- 
सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्यया- 
हत्वम, न व्यतिरिक्तवरत्वस्तित्वेन, इत्युपलब्धिलक्षणप्राप्तस्याउल्ु पलब्घेर 
भ्राष्यका अनवाद 03 
यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि एकमें भी स्वरूप ओर बाह्मरूपकी अपेक्षासे 
अनेक शब्द ओर प्रतीतियां उपलब्ध होती हैं। जेसे यद्यपि देवदत्त एकही है 
तो भी व्यवहारमें वह स्वरूप ओर सम्बन्धिरूपकी अपेक्षास्रे अनेक शब्द ओर 
प्रतीतियोंका भाजन होता है--मनुष्य, ओआह्वण, श्रोत्रिय, दाता, बालक, 
युवक, वृद्ध, पिता, पुत्र, पोच्र, श्राता और जामाता इत्यादि। और जैसे 
एक ही रेखा स्थानभेदसे--भिन्न भिन्न स्थानोंमें योजित होने के कारण एक, दश, 
शत, सहस्र आदि शब्द ओर प्रतीतियोंकी भाजन होती है, वेसे ही दो संबन्धी 
ही “सम्बन्धी? शब्द और “यह सम्बन्धी हे! इस प्रतीतिके भेदसे संयोग ओर 
* समवाय इन शब्द और प्रतीतियोंके पात्र होते हैं, संयोग” और 'समवाय” रूप 
व्यतिरिक्त वस्तुके अस्तित्वसे वे शब्द और प्रत्ययके पात्र नहीं होते हैं । इस 
रत्नप्रभा 
पिता इत्यादिविलक्षणशब्द्घीगम्यो भवति, न च भिद्यते इति व्यभिचार इत्यथेः । 
- फलितमाह--हइत्युपलब्धीति | विलक्षणशब्दधीगम्यत्वाद्‌ इृत्युपलब्धिघटितेन रक्ष- 
'शेन लिब्लेन प्राप्तस्थ वस्त्वन्तरस्थ संयोगादेः सम्बन्धिव्यतिरेकेण अनुपलब्धे: 
अभावो निश्चीयते इत्यर्थः। नहि. अडगुलिद्वयस्थ नेरन्तर्यातिरिकेण संयोग उप- 
लभ्यते, समवायस्तु न कस्या5उपि क्वचिद्पि अनुभवमारोहतीति भावः। सम्बन्धस्य 
रनप्रभाका अनुवाद 
“न एकत्वेषपि”” इत्यादिसे । स्वरूपसे मनुष्य आदि शब्दके भाजन देवदत्त आदि दी 
पुत्र आदिकी अपेक्षासे पिता आदि विलक्षण शब्द और प्रत्ययसे गम्य होता हे, परन्तु इससे 
भिन्न नहीं हो जाता, ऐसा व्यभियार दे, यह अर्थ द्े। फलित कईते हैं--“ इत्युपलाब्धि!” 
इत्यादेसि । भिन्न शब्द और प्रतीतिसे गम्य दोनेके कारण, इस उपलब्धिरुप लिघ्नस प्राप्त हुए 
अन्य पदार्थ संयोग आदिकी सम्बन्धियोंसे व्यातिरिक्त रूपसे उपला्ब्ध न दोनेसे उनका अभाव 
नि/श्चित होता है ऐसा अर्थ दै । दो अड्गुलियोंकी निरन्तरतासे भिन्न संयोग उपलब्ध नहीं द्वोता 
समवाय तो कद्ीं भी किसके भी अनुभवर्मे आरूढ़ नहीं हाता, ऐसा तात्पये दै। परन्तु सम्बन्ध 
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... मराष्य 
भावों वस्त्वन्तरस्य ।५नापि सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धशब्दप्रत्यययो: 
संततभावग्रसड्र४$,  स्व॒रूपबाह्यरूपापेक्षयेत्युक्तोत्ततवात्‌ू | तथा5पण्वात्म- 
मनसामग्रदेशत्वान्न संयोग! संभवति, प्रदेशवतो द्रव्यस्थ प्रदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगदशनात्‌ । कल्पिताः प्रदेशा अप्पात्ममनसां 
भाष्यका अनवाद 
प्रकार उपलब्धिरूप लिड्से प्राप्त. अन्य पदार्थंका ( संयोग आदिकी सम्बन्धीकी 
अपेक्षा भिन्नरूपसे) अनुपलब्धिसे अभांव है “उसी प्रकार 'सम्बन्ध” इस शब्द और 
प्रतीतिके सम्बन्धी विषयक होनेसे उसके (सम्बन्धके) निरन्तर अस्तित्वकी प्राप्ति 
होगी, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप और बाह्यरूपकी अपेक्षा 
से है, ऐसा उसका उत्तर कहा जा चुका है । उसी प्रकार अणु, आत्मा और मनका : 
संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें प्रदेश नहीं है, और श्रदेशवाले द्रव्यका प्रदेश- 
वाले अन्य द्रव्यके साथ संयोग दिखाई देता है। यदि कहो कि अणु, आत्मा और 
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अिननक--वन बन... ५6 लना- 


रत्नमग्रभा 

सम्बन्ध्यमेदे सम्बन्धिनः सदा सत्त्वात्‌ सवंदा सम्बन्धबुद्धिप्रसन्ञ इति शक्डां 
निषेधति-- नापीति । परापेक्षया नेरन्त्य|वस्थायाम्‌ अड्गुल्योः रूपरूपिणोश्व 
सम्बन्धधीः, न स्वत इति उतक्तमित्यथ: । पूरब परमाण्वोः संयोगनिरासेन द्वयणु- 
कादिसृष्टिः निरस्ता, संप्रति अदृष्टवदात्मना अणूनां संयोगो5णुषु क्रियाहेतु:, 
आत्ममनसो: संयोगो बुद्ध्याय्समवायिकारणं निरस्यते--तथा“ण्वात्मेति 

निरस्तमपि कल्पितप्रदेशपक्षमतिप्रसन्नाख्यदोषान्तर॑ वक्‍तुपुनरुदुभावयति--- 
कल्पिता इति । करुपनम्‌ू--ऊहः | ऊहिताथाः सन्तोडसन्तो वा ? 'द्वितीये न 

रत्नम्भाका अनुवाद 

सम्बन्धियोंसे अभिन्न हो, तो सम्बन्धाके सदा रइनेसे सवेदा सम्बन्धबुद्धिका प्रसन्न द्ोगा, 
इस शड्जाका निषेध करते हैं--““नापि” इत्यादिेसे । दो अड्गुलियों और रूप-रूपी पदार्थौकी 
मैरन्तयावस्थामें सम्बन्धबुद्धि द्वोाती है, स्वरूपतः वेसा प्रत्यय कद्दीं भी नहीं द्वोता, 
ऐसा कद्दा गया है, ऐसा अथ है। पहले दो परमाणुओंके संयोगका निरसन करके 
ब्णुक आदि खसश्िविका निर्सन किया, अब अदृश्वत्‌ आत्मासे अणुओंका संयोग 
अणुओंमें कियाका देतु है, आत्मा ओर मनका संयोग बुद्धि आदिका असमवायी कारण 
है, इसका निरसन करते हँ--“तथाण्वात्म” इत्यादिसि । कल्पित प्रदेश, पक्षका पहले 
निरास किया जा चुका है, तो भी अतिप्रसज्ञ नामक अन्य दोष दिखलानेके लिए 
फिर उसे कद्दते हैं --““कल्पिता:” इत्यादिसि। कल्पन--तक । कल्पित अर्थ विद्यमान ईं या 
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आषध्य 


भविष्यन्तीति चेत्‌, न; अविद्यमानार्थकलपनायां स्वा्थसिद्धिप्रसज्ात। 
हयानेवाउविद्यमानो विरुद्भोडविरुद्धो वाइथेंः कर हीयो ब्ातोउधिक इति 
नियमहेत्व भावात्‌, कल्पनायाश्र स्वायत्तत्वात्‌ प्रभूतत्वसम्भवाद्च | न 
च वेशेषिके! कल्पितेभ्यः पडभ्यः पदार्थभ्योउन्ये5घिकाः शत सहसते वाउथा 
न कल्पयितव्या इति निवारकों हेतुरस्ति, तस्माथस्मे यस्मे यथ्द्रोचते 
तत्तत्‌ सिद्ध्येत | कश्नित्‌ कृपाछः प्राणिनां दुःखबहुलः संसार एवं मा 
भूदिति कल्पयेत्‌। अन्यो वा व्यसनी सुक्तानामपि पुनरुत्पत्ति कस्पयेत्‌ , करत- 
योनिवारकः स्यात्‌ 30086 नह परमाणुभ्यां निरययवाम्यां साव- 
रु अनुवाद 
मनके प्रदेश कल्पित होंगे, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अविद्यमान 
अथकी कल्पना करनेपर सब अर्थीकी सिद्धि होनेका प्रसड़ आवेगा। इतनी 
ही अविद्यमान, विरुद्ध या अविरुद्ध अथेकी कल्पना करनी चाहिए, अधिक 
नहीं, इस नियमके लिए हेतु नहीं हैं। और कल्पना स्वाधीन है, अतः उसके 
निरवधि होनेका सम्भव है। आर वेशेषिकोंसे कल्पित छः: पदार्थासे अतिरिक्त 
सेकड़ीं या हज़ारों पदार्थोकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, इस तरहका कोई 
निवारक हेतु नहीं है। इसलिए जिस जिसको जो जे। पदाथ रुचिकर होगा वह 
सिद्ध हो जायगा । कोई एक कृपाछु ऐसी कल्पना करेगा कि प्राणियॉका यह 
दुःख से परिपृण संसार ही न हो अथवा कोई अन्य व्यसनी मुक्तोंकी भी 
पुनरुत्पत्तिकी कल्पना करेगा, ऐसी स्थितिमें उन दोनोंका निवारक कौन होगा और 





रत्नम्रभा 
संयोगसिद्धिः, स्वस्वाभावयो: एकत्र वृत्त्यवच्छेदकासत्ततातू । आद्य तूहमात्रेण 
सवीथसिद्धिप्रसंगः, ऊहस्य स्वाधीनत्वात्‌, प्रभूतत्वस निरवधित्वम्‌ , तत्सम्भवाच्चे- 
त्यथेः | यदि ऊहात्‌ सर्वसिद्धिः, तदा पदाथबन्धमुक्तिनियमा ढुप्येरन्‌ इत्याह--- 
न चेत्यादिना। संयोग दूषयित्वा समवाय दूषयति--किश्वाउन्यदिति | तन्मते 
रत्नमभाका जनुकाद 
अवियमान दें ? द्वितीय पक्षमें संयोग सिद्ध नह्ठीं होगा, क्योंकि वस्तु और उसका अभाव एकत्र 
नहों रह सकते | प्रथम पक्षमें तो कल्पनामात्रसे सब अथ सिद्ध द्वोनेका प्रसन्न अविगा, 
क्योंकि कल्पना पुरुषके अधीन दे और उसके निरवधि द्वोनेका सम्भव है। यदि कल्पनासे 
सब सिद्ध द्वोे, तो पदार्थ, बन्ध ओर मुक्तिके नियम हृप्त दो जायेंगे, ऐसा कहते 
हं--'न च” इत्यादिसे । संयोगको वूषित करके समवायकों दूषित करते दें---“'किश्वान्यत्‌ 
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भराष्य 
यवस्य अणुकस्या5्काशेनेव सं छेषानुपपत्ति।, न द्याकाशस्य प्थिव्यादीनां 
च जतुकाष्ठवरत्स छेषो5स्ति। कायकारणद्रव्ययोराशरिताश्रयभावो उन्‍्य था नोप- 
पद्यते इत्यचइ्यं कल्प्यम समवाय इति चेत, न; इतरेतराश्रयत्वात्‌ । 
कार्यकारणयोहिं भेदसिद्धावाश्रिताश्रयभावसिद्धि! आश्रिताअ्रपभावसिद्धों च 
तयोरमेंदसिद्धिः कुण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता स्यात्‌ । नहि कार्यकारणयो- 
भाष्यका अनुवाद 
इसके अतिरिक्त दूसरा दूषण यह है. कि जेसे निरवयव आकाशके साथ इथणुकके 
सम्बन्धका सम्भव नहीं है, वेसे ही दो निरवयव परमाणुओंके साथ सावयव 
“ इयणुकका सम्बन्ध अलुपपन्न है। आकाश और प्रथिवी आदिका लाख 
ओर लकड़ीके समान संइलेष नहीं है। यदि समवायको न मानोगे, तो 
कायद्रव्य ओर कारणद्रव्यका आश्रिताश्रयभाव अनुपपन्न हो जायगा। अतः 
समवायकी कल्पना अवश्य करनी चाहिए, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि 
अन्योन्याश्रय हो जायगा । कास्ण-कि काये और कारणका कुण्ड और 
बदरके समान भेद सिद्ध दहोनेपर आश्रिताश्रयभावकी सिद्धि होती है 
और कुण्ड बदरके समान आश्रिताश्रयभावके सिद्ध होनेपर भेद सिद्ध 
होता है, ऐसा अन्योन्याश्रय होता है। काये ओर कारणका भेद या आश्रिता- 
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रत्नप्रभा 
दृषणान्तरमुच्यते इत्यथंः । संइलेषः--संग्रहः । यत एकाकर्षणेन अपराकर्षणं 
तस्य अनुपपत्ति: इत्यथेंः । व्यणुकं निरवयवासमवेतम्‌, सावयवत्वादू, आकाशा- 
समवेतभूमिवदिति भावः | ननु व्यणुकस्य असमवेतत्वे तदाश्रितत्वं न स्यात्‌, 
सम्बन्ध विना तदयोगात्‌ू, न च संयोगादाश्रितत्वम्‌ , कार्यद्रव्यस्थ प्रकृत्यसंयोंगा- 
दिति शह़ते--कार्येत्रि | प्रकृतिविकारयोः अमभेदादाश्रयाश्रयिभावानुपपत्तिरि- 
्टेति परिहरति--नेति | भेदात्‌ तदूभाव इति वदुन्त प्रत्याहइ--हतरेतरा- 
रतप्रभाका अनुवाद 
इत्मादिसे । उनके मतमें दूसरा दोष कद्दा जाता हैँ, एसा अथ है। संशछेष--संग्रह । जिससे एक 
सम्बन्धीके आकर्षेणसे अन्य सम्बन्धीका आकर्षण द्यो-उस (संश्छेश) की अनुपपत्ति हो जायगी, 
ऐसा अथे है। व्यणुक निरवयव ( परमाणु ) में असमवेत है, सावयव होनेसे, आकाशमें 
असमवेत पृथिवीके समान, यह भाव है । परन्तु व्यणुक परमाणुमें असमवेत हो, तो उसके 
आश्रित न द्वीो, क्योंकि सम्बन्धके बिना आश्रितत्व युक्त नद्ीीं द्वोता, संयोगसे आश्रितत्व 
नहीं दोगा, क्योंकि कार्यद्रव्यका प्रक्ृतिके साथ संयोग नहीं द्ोता, ऐसी शंका, करते हैं-- 
“कार्य” इत्यादिसे । प्रकृति और विकारका अभेद होनेसे आश्रयाश्रायिभावकी अनुपपात्ति इष्ट 
ही दे, इस प्रकार शझ्लाका परिद्वार करते द्वें--'न” इत्यादिसे । प्रकृति और विकारमें भेद 





अधि० ३ हू० १७] शाहुरभाष्य-रत्नप्र मा-भाषालुवादसहित १२०५ 


पहना पक शकर- शुका एक ाक--> पका पकमशयकट 7७ आयकर: कयाक कया पक मरयांाबकआ ५७७ पाकर रकराा कार अाइ आम ल अल आल जज कस लक लोड लकी कक कमाल लीड कब ददक की नकल ज लव सिर फ्रदेसकारवपरकएन्कए सार पमाकाबतपपणभरकपत तर फिबक;कायाक माता फमदराछबदर7् कक पट पा 
आल कि हाजी, ी ७. ढी 0 3.3 3. 3. .ध लॉ फल टी अं  ऊ+ 53 अआऔ अत आह 3 +।े अआञ आल 3 न. ला 


माष्य 

 मेंद आश्रिताश्रयभावों वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, कारणस्येव संखा- 
नमात्र कार्यमित्यभ्युपगमात्‌ । किंचाउन्यत्‌ परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्यावत्यो 
दिशः पड॒ष्टी दश वा तावद्धिरवयवे! सावयवास्ते स्य॒), सावयवत्वादनित्या- 
श्रेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्यपगमो बाध्येत | यांस्‍्त्व॑ं दिग्भेदभेदिनोडवय- 
वान्‌ कल्पयसि त एवं मम परमाणव इति चेत्‌, न; स्थूलब्नक्ष्मतारतस्य- 

भाष्यका अनवाद 

श्रयभाव वेदान्ती स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कारणका द्वी आकारविशेषमात्र 
काये है, ऐसा उनका सिद्धान्त है। और दूसरा दूषण यह है कि परमाणुओंके 
परिछिन्न होनेसे जितनी दिशाएँ, छः, आठ या दह हैं उतने अवयवोंसे वे सावयव 
हो जायेंगे और सावयव होनेसे अनित्य हो जायेंगे । इस प्रकार उनका नित्यत्व 
और निरवयवत्वके स्वीकारका बाघ होगा । दिशाके भेदसे भेदवाले जिन अवय- 
वॉकी तुम कल्पना करते हो, वे ही मेरे परमाणु हैं, ऐसा यदि कहो, तो यह 


_डिक---नल सन नन-मन-म-म-न+ +सप-अपनम»-जक तक उन. 
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रत्नग्रभा 


श्रयत्वादिति। कथ तरहिं कार्यस्य कारणाश्रितत्वव्यवहार: कह्पितमेदादू 
इत्याह-- कारणस्येवेति । परमाणूनां निरवयवत्वमपि अयुक्तम इत्याह-- 
किश्वेति | परमाणवः सावयवाः, अल्पत्वात्‌, घटवद्‌ विपक्षे तेषां दिग्भेदाव- 
घित्वं न स्थात्‌ आत्मवदित्यथेः । ननु परमाण्वपेक्षया यो$5यं प्राची दक्षिणा 
इत्यादिदिग्मेदव्यवहारस्तदवघित्वेन येडवयवास्त्वयोच्यन्ते त एवं मम परमाणवः 
तेडपि सावयवाश्रेत्‌ तदवयवा एवेत्येव॑ यतः पर न विभाग: स एवं निरवयवः 
'परमाणुरिति शह़ते--यांस्व्वमिति । परिहरति--न, स्थूलेति | अयमर्थः-- 
रत्नप्रभाका अनुवाद ह 
होनेसे आश्रयाश्रयिभाव उपपन्न होगा, ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते हें--“इतरेतराश्रयत्वात्‌” 
इत्यादिसे । तब काये कारणके आश्रित है, ऐसा व्यवद्दार किस प्रकार होगा ? कल्पित भेदसे 
होगा, ऐसा कद्दते हं--“कारणस्येव'” इत्यादिसि। ओर परमाणु निरवयव हें, यह कथन ठीक 
नहीं दे, ऐसा कहते हैं--“किश्व”” इत्यादिसे । परमाणु सावयव हैं, परिच्छिन्न होनेसे, घटके 
समान, अपरिच्छिन्न हो तो आत्माके समान भिन्न भिन्न दिशाएँ उनकी अवधि न हों, ऐसा तात्पय 
दहे। यदि कोई कद्दे कि परमाणुकी अपेक्षास जो यह पूव, दक्षिण, आदि दिशाओंका व्यवद्दार ईं 
ओर उनकी अवधिरूपसे जो अवयव तुम कहते द्वो, वहीं मेरे (तार्किकके) परमाणु हैं। वे भी सावयव 
दों, तो उनके भी अवयव द्वों, इस प्रकार जहांसे आगे विभाग न हो, वह्दी निरवयव परमाणु है 
ऐसी शद्ढा करते द्वें--“यांस्त्वम्‌” इत्यादेसे । शड्डाका परिहार करते हं--“न स्थूल” 
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क्रमेणा 55परमकारणाद्‌ विनाशोपपत्तेः | यथा पृथिवी श्णुकायपेक्षया स्थूल- 
तमा वस्तुभूताउपि विनश्यति, ततः सूक्ष्म खक्ष्मतरं च प्थिव्येकजातीयकं 
विनश्यति, ततो ब्गकम , तथा परमाणवो5पि प्ृथिव्येकजातीयकत्वाद्‌ विन- 
इयेयु:। विनश्यन्तो5प्यवयवविभागेनव विनश्यन्तीति चेत्‌ | नाय॑ दोष: । यतो 
भाष्यका अनुवाद 
कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि स्थूल-सूक्ष्मफे तारतम्यक्रमसे परमकारणपर्यन्त 
विनाश उपपन्न होता है। जैसे व्यणुक आंदिकी अपैक्षांसे अति स्थूछ और 
तुम्हारे. मतमें वस्तुभूत होती हुई मी प्रथिवी नष्ट होती है, उसके अनन्तर सूक्ष्म 
ओर सूक्ष्मतर प्रथिवीत्वरूप एक जातिवाले नष्ट होते हैं और पीछे व्यणुक । बेसे ही 
परमाणु भी प्रथिवीत्वरूप एक जातिवाले होनेसे नष्ट होंगे। नष्ट होते हुए भी अवयव 
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रतअभा 
यत्‌ सर्वात्मना विभागायोग्यं वस्तु स परमाणुरिति यदि उच्येत, तरहिं ब्रक्मण 
एवं परमाणुसंज्ञा कृता स्थातू, तदन्यस्य अर्पस्य दिगविभागाहैतवेन अवयव- 
विभागावश्यम्मावातू । यदि प्रथिव्यादिजातीयाल्पपरिमाणविश्रान्तिभूमियं: स 
परिमाणु१ इत्युच्येत, तहीं तस्य न मूलकारणत्वम्‌, विनाशित्वातू, घटवत्‌ । 
न च हेलसिद्धि, अणवः विनाशिनः, पृथिव्यादिजातीयवातू, घटवदिति 
साधनात्‌ इति। सम्प्रति निरवयवद्र॒व्यस्थ नाशहेत्वभावात्‌ आत्मवद्विनाश 
इत्याशडक्य॒ पूर्वोक्त परिहारं स्मारयति--विनव्यन्त इत्यादिना | ब्रक्माति- 
रिक्तस्य आज्ञानिकत्वाच द्रव्यस्य निरवयवत्वम्‌ असिद्धम्‌ । निमित्तादृष्टादिनाशाद 
र्लप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तात्पये यह हैं. कि जो सर्वात्मना--सब भ्रकारसे विभागके अयोग्य वस्तु है, वह 
परम'णु दे, एपा यदि कहो, तो ब्रह्मकी द्वी परमाणुसंज्ञा होगी, क्‍योंकि उससे अन्य अल्पवस्तु 
दिगूविभागयोग्य दोनेसे उसके अवयवविभाग अवश्य होंगे। यदि प्रथिबी आदिके समान 
अल्प परिमाणका जो विश्रामस्थल है, वह परमाणु है, ऐसा कद्दो, तो वद्द मूल कारण न होगा, 


क्योंकि वद्द विनाशी है, घटके समान । देतु ( विनाशित्व ) असिद्ध है, ऐसा कहना युक्त नहीं 
है, क्योंकि “अणु विनाशी हैं, प्थिर्वाके समान होनेसे, घटके समान' ऐसा अनुमान है । अब 


निरवयव द्व॒व्यके नाशका द्वेतु न द्दोनेसे वह आत्माके समान अविनाशी दें, ऐसी आशइ्डा करके पूर्वोक्त 
परिद्ारका स्मरण कराते हैं--“विनर्यन्तः” इत्यादिसे । ब्रह्म अतिरिक्त वस्तुके अज्ञानजन्य 


द्वोनेसे दृव्यकी निरवयवता असिद्ध दे। अदृष आदि निमित्तके नाशसे प्रलयमें विनाश दो 
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0 जम 


भाष्य 
घृतकाठिन्यविलयनवदपि विनाशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घृतसु- 
वर्णादीनामविभज्यमानावयवानामप्यप्रिसंयोगाद्‌ द्रवभावापत्त्या काठिन्य- 
विनाशों भवति, एवं परमाणूनामपि परमकारणमभावापत्त्या मृत्योदिविनाशों 
भविष्यति । तथा कार्यारम्भोषपि नाउवयवसंयोगेनेव केवलेन भवति, 

भाष्यका अनुवाद 

विभागसे नष्ट होंगे, ऐसा यदि कहो, तो यह दोष नहीं है, क्‍योंकि घृतके काटठिन्य- 
विलयनके समान विनाश उपपन्न है, ऐसा हम कह चुके हैं। जैसे घृत, छुवण 
आदि जिनके अवयव विभक्त नहीं हो सकते, अग्निसंयोगसे द्रबभावकी प्राप्तिसे 
उनके भी काठिन्यका विनाश द्वोता है, इसी प्रकार परमाणुओंके भी परमकारण- 
भावकी प्राप्ति होनेसे उनकी मूर्ति आदिका विनाश द्ोगा। उसी प्रकार कार्यकी 


अनजान : 








रलप्रभा 
विनाशः प्रल्ये सम्भवति, मुक्तों ज्ञानादज्ञाननाशे तत्कायाणुनाशसम्भव इति 
भावः । यदुक्तम--यत्कार्यद्रव्यम , तत्संयोगसचिवानेकद्र॒व्यारब्धम्‌ इति, तत्‌ न 
इत्याह--तथा कार्यारम्भोडपीति । कैवल्यम्‌--प्राधान्यम्‌ । कार्यद्रव्यसितो 
अपि हेतुत्वात्‌ संयोगस्य क्षीरारम्भकसंयोगादू दृध्यारम्भक॑ न संयोगान्तरम्‌ | तथा 
च दृध्यादों व्यमिचारात्‌ न व्याप्तिः इत्यर्थ: । किश्व, यत्‌ कार्येद्रव्यम्‌, तत्‌ द्वव्या- 
रभ्यम्‌ , इत्येव व्याप्तिरस्तु, छाघवात्‌ , न तु संयोगसचिवरवन्यूनपरिमाणानेकद्र॒व्या- 
रभ्यम्‌ इति, गोरवात्‌, दीपविस्तृतदुकूछारब्धरज्जो न्यूनपरिमाणायां व्यभिचाराच | 
न च रज्जुः न द्वव्यान्तरम्‌ू इति वाच्यम्‌, अवयविमात्रविप्लवापातात्‌ू। किश्व, 
. निरवयवद्रव्यत्वस्य एकात्मवृत्तित्वे छाघवात्‌ न निरवयवानेकाणुसिद्धिः । यत्तु अणु- 


रतनप्रभाका अनुवाद 
सकता दे । मुक्तिमें ज्ञानसे अज्ञानका नाश द्दोनेपर अज्ञानजन्य अणुक्के नाशका संभव दे ऐसा 
भाव है। और कार्यद्रव्य संयोग सद्दित अनेक द्रव्योंसे आरब्ध दे ऐसा जे। कद्दा दे, वह युक्त 
नहीं है, ऐसा कद्दते हं---'“तथा कार्यारम्मादइपि” इत्यादिसे । केवल्य--प्रधानता । कार्येद्रव्यकी 
स्थितिमें भी संयोगके हेतु द्ोनेसे क्षीरारम्भक संयोगसे दध्यारम्भकू संयोगक्ते अन्य न द्वनेसे 
दछधि आदिमें व्यभिचार द्वोनेके कारण व्याप्ति नहीं है ऐसा अथ दै। ओर जो कायेद्रव्य है, 
वह द्रव्यारभ्य है, इतनी ही व्याप्ति द्वोे, क्योंकि उसमें लाघव हैं; न कि जो कायेद्रव्य है, वह 
संयोग सद्दित अपनेसे न्‍्यून परिमाणवाले अनेक द्व॒व्योसे आरब्ध दे, ऐसी व्याप्ति, क्योंकि 
उसमें गोरव दर, ओर दीघ और विस्तारवाले दुकूलसे उत्पन्न हुई न्यून परिमाणवाली ररस्सीमें 
व्यभिचार है, क्योंकि रस्सी अपनेसे न्‍्यून परिमाणवाले अनेक द्वव्योंसे आरब्ध नहीं हुई 
है। रस्सी अन्य द्रव्य नहीं है, ऐसा भी नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि ऐसा हो तो अवयबी- 
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स्राष्य 
क्षीरजलादीनामन्तरेणा5प्यवयवर्सयोगान्तरं दुधिदिमादिकायोरम्भदशनात्‌, 
तदेवमसारतरतकेसंरब्धत्वादीश्व रकारण श्रुतिविरुद्धत्वाच्छतिप्वणेथ्॒ शिष्टे- 


मेन्वादिमिरपरिगहीतत्वाद्त्यन्तमेवाउनपेक्षाईसिन्‌ू._ परमाणुकारणवादे 
कार्यों आय्यें! श्रयोथिभिरिति वाक्यशेष! ॥ १७ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 

उत्पत्ति भी केवल अवयवसंयोगसे ही नहीं होती, क्योंकि अन्य अवयवसंयोगके 
बिना भी दूध, जल आदिसे दही, दहिम आदि कार्योकी उत्पत्ति देखी जाती है। 
इसलिए इस प्रकार परमाणुकारणवाद असारतर तकँसे रचित है, तथा ईश्वरको 
कारण.कहनेबाली श्रुतियोंसे विरुद्ध हे और श्रुतिशरण शिष्ट मनु आदिसे परि- 
गृहीत--स्वीकृत नहीं है। अत: अपना अय चाहनेवाले सत्पुरुषोंको इस परमाणु- 
कारणवादसें अत्यन्त हेय बुद्धि करनी चाहिए, ऐसा वाक्यशेष है | १७॥ 


रत्नम्रभा 

त्वतारतम्यविश्रान्तिभूमित्वेन तत्सिद्धिः इति, तन्न ध्यणुकल्वेन उक्तत्रुरिषु विश्ान्तेः । 
न च त एवं झुटिनामानो जगद्धेतव इति वाच्यम्‌ , प्रथिवीत्वादिना सावय- 
वत्वाउनित्यवयोः अनुमानात्‌। न च अवयवत्वस्थ कचिदू विश्रान्ती परमाणु- 
सिद्धिः, अविश्रान्ती अनवस्थेति वाच्यम्‌ , मायायां ब्रकह्मणि वावयवत्वविश्रान्ति- 
सम्मवात्‌ । अतो न किश्विदणुसद्‌भावे प्रमाणम्‌ । निरवयवानां संयोगसमवाययोः 
असम्मवात्‌ समवेतद्गयणुकाधारम्मकत्वायोग इत्यादि बाधकम्‌ उक्तमेव | सम्प्रति 
“अपरिग्रहाच्”” इति सूत्रवाक्यरोष॑ पूरयन्‌ अधिकरणाथेमू उपसंहरति-- 
तदेवमिति । तस्माद्‌ आन्तिमूलेन वेशेषिकमतेन वेदान्ततात्पयैस्थ अविरोध इति 
सिद्धमू॥ १७ ॥ (३)॥ 
। र्लप्रभाका अनुवाद 

मान्नका विनाश प्रसक्त द्ोगा। और निरवयदद्रव्यत्व एक आत्मामें द्वी रहता है, ऐसी व्याप्ति दोनेमें 
लाघव होनेसे निरवयव अनेक अणु सिद्ध नहीं द्वोते । अणुत्वतारतम्यका जो विश्रान्तिस्थल 
है, वह परमाणु दे, इश्न प्रकार परमाणुकी सिद्धि होगी, ऐसा कद्दना भी युक्त नहीं हे, क्योंके 
उक्त त्रुटिमें-व्यणुकमें त्यणुकत्वसे विश्रान्ति द्वोती है । वे द्वी त्रुटिसंंश़क जगतके देतु हें, ऐसा 
कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि श्थिवीत्व आदिसे उनमें सावयवत्व ओर अनित्यत्वका अनुमान 
होता दै। ओर अवयवत्वर्का कद्दीपर विश्रान्ति द्ोनी चाहिए, यद्द विश्रान्तिस्थल परमाणु 
दे ओर अविश्रान्ति द्ो, तो अनवस्था द्वोगी, यद्द कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
मायामें या ब्रह्ममें अवयवत्वकी विश्रान्तिका सम्भव है । इसलिये अणुके असख्तित्वमें कोई भी भ्रमाण 
नहीं है। निरवयव पदार्थोके संयोग और समवायका असम्भव द्वोनेसे समवेत व्यणुक आदिके 
वे आरम्भक द्वों, यह युक्त नहीं है, इत्यादि बाधक पूव॑में कद्दा दी दे। अब “अपरिप्रह्मत्य” इस 
सूत्रका वाक्यशेष पूरा करके अधिकरणके अथंका उपसंद्यार करते ह--“तदेवम्‌” इत्यादिसे । 
इसलिए भ्रान्तिमूलक वेशेषिक्रमतसे वेदान्ततात्पयेका विरोध नहीं दे, यह सिद्ध हुआ ॥ १७॥ 
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[ ४ सम्मुदायाधिकरण सू० १८--२७ ] 
समुदायावुभा युक्तावयुक्तां वाउणुहेतुकः । 
एको5परः स्कथपहेतुरित्येव॑ युज्यते द्ययम्‌ ॥ १ ॥ 


स्थिरचेतनराहित्यात्‌ स्वयं चाउचेतनत्वतः । 
न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोउत्र युज्यते# ॥ रे ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह---बाह्य ओर आमभ्यन्तर ये दो समुदाय हो सकते हैं या नहीं ! 

पूर्वपक्ष--बाह्य समुदाय परमाणुजन्य है ओर आन्तर समुदाय स्कन्धहेतुक है इस 
प्रकार उक्त दोनों समुदायोका संभव है । 

सिद्धान्त--संघातकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत स्थायी चेतनके न होनेसे ओर स्वयं 
अचेतन होनेसे स्कन्धोंका ओर परमाणुओंका समुदाय नहीं हो सकता है । 





# तात्पय्थे यद्द दे कि वाह्यास्तिखवादी बौद्ध मानते दें कि दो समुदाय ईं--(१) बाह्य और 
(२) आन्तर्‌ । उनमेंसे बाह्य समुदाय द्वै-- प्रथिवी, नदी, समुद्र भादि और आन्तर समुदाय दै 
चित्त और चेत्यरूप । ये दो समुदाय दी सारा जगत्‌ है। बाह्य समुदायके कारण परमाणु हैं । वे 
परमाणु चार प्रकारके दैं--उनमें कठिन आकृतिवाले पाथिव परमाणु कइकाते हैं, खिग्ध 
परमाणु जछीय ईं, उष्ण परमाणु तेजस ६ और चलनास्मके परमाणु वायवीय दूँ । एक द्वी समयमें 
पुर्ज/भूत हुए उक्त चार प्रकारके परमाणुओंसे बाह्य समुदाय उत्पन्न होता दै। आन्तर समुदायके 
कारण (१) रूपस्कन्ध, (२) विज्ञानस्कन्ध, (३) वेदनास्कन्ध, (४) संज्ञास्कन्ध और 
(५) संस्कारस्कन्ध यें. पांच स्कन्ध हैं। उनमें चित्तते निरूपेत किये जानेवाले शब्द, स्पश आदि 
पदार्थ रूपस्कन्ध हैं, उनकी अभिव्यक्ति विशानस्कन्ध है, उनसे उत्पन्न दोनेवाला-दुःख वेदनास्कन्ध दे 
देवदत्त आदिका नाम संज्ञास्कन्ध है और श्नकी वासना संस्कारस्कन्ध है। पुआओभूत उक्त पांच 
स्कन्धोंसे आन्तर समुदाय उत्पन्न होता हे । श्स प्रकार दोनों समुदाय दो सकते हैं । 


यहांपर सिद्धान्ती कदते ईं---अणुआओकी और स्कन्धोंकी संघातात्पत्तिमं क्या कोई अन्य 
चेतन निमित्त द्वे अथवा वे स्वयं द्वी संघीभूत होते हें। प्रथम पक्षमें वद चेतन स्थायी दे 
अथवा क्षणिक दे ? यदि उसे स्थायो मानों, तो सिद्धास्तकी दानि होगी। यदि क्षाणिक मानो, 
तो पहले स्वयं आत्मछाभ करके पीछे .संघातकी उत्पात्ति करता है ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । 
दूसरे पक्षमें तो अचेतन स्कन्ध और परमाणु किसी नियामक चेतनके बिना श्रातिनिषत आकारसे 
किस प्रकार संघीभूत होंगे। श्सालिए दो समुदाय नहीं हो सकते । 
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समुदाय उभयहेतुकेडपि तदप्राप्िः ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद--समुदाये, उमयहेतुके, अपि, तदप्राप्िः । 

पदार्थोक्ति--उभयहेतुकेषपि. समुदाये--परमाणुहेतुके. बाब्यसमुदाये 
स्कन्धहेतुके आध्यात्मिकसमुदाये च, तदप्राप्ति:--तस्य समुदायस्य अप्राप्तिः 
[ अचेतनानामणूनां स्कन्धानाश्व खतः समुदायायोगात्‌, अन्यस्य च स्थिर 
चेतनस्य संहन्तुरभावात्‌ तन्मतं भ्रान्तिमूलम्‌ ] । 

भाषार्थ--परमाणुहेतुक बाह्यसमुदाय और स्कन्‍्धहेतुक आध्यात्मिक 
समुदायम भी समुदायकी प्राप्ति नहीं द्वोती, क्योंकि अचेतन परमाणु और स्कन्धोंकां 
अपने आप समुदाय नहीं द्वो सकता, अन्य किसी स्थिर चेतन संघातकतोकी 
अभाव है, अतः उनका मत श्रान्तिमूलक है । 

भाष्य 

वेशेषिकराड्धान्तो दुय्येक्तियोगाद्‌ वेदविरोधाच्छिश्टपरिग्रहाच् नाउपेक्षि- 

तव्य इत्युक्तम। सोउपेवेनाशिक इति वैनाशिकत्वसाम्यात्‌ सर्ववैनाशिक- 
भ्राष्यका अनुवाद 

असत्‌ तकोके योगसे, वेदके विरोधसे ओर मनु आदि शिष्टोंसे स्वीकृत 
न होनेसे वेशेषिक सिद्धान्त उपादेय नहीं है, ऐसा कद्दा जा चुका है। वह 
अधेवेनाशिक दे, इसलिए वेनाशिकत्वरूप साहश्यसे सर्ववेनाशिकोंका सिद्धान्त 





रतनगभा 


वैशेषिके निरस्य वेनाशिकं निरस्यति--समुदाय हति। परिमाणमेदेन 
देहादे: आशुतरविनाशाब्लीकारात्‌ अधवैनाशिकः वेशेषिकः, तस्य निरासानन्तरं 
सर्वेक्षणिकवादी बुद्धिस्थो निरस्यते इति प्रसज्ञसंगतिमाह--वैशेषिकेति। ““नामाव 


रत्नग्रमाका अनुवाद 


वेशषिकका निरसन करके वैनाशिकका निरसन करते हैं---“समुदाय” इत्यादिसे । 
पारिमाणभेदसे देह आदिका शीघ्र विनाश द्वोता दे,--वे केवल क्षणप्यन्त स्थायी हैं, ऐसा 
अज्लीकार करनेस वेशेषिक अधवेनाशिक द्े, उसका निराकरण करनेके पश्चात्‌ सर्वेक्षणिक- 
वादी--सर्ब पदार्थ क्षाणिक हैं, ऐसा कद्दने वाले वुद्धिस्थ सववैनाशिकका निरसन किया जाता है, 
इस प्रकार प्रसह्सज्ञत्ति कद्दते हें--“वेशेषिक०” इत्यादिसे । “नाभाव उपलब्धे:” इस्र सूत्रमें 
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भ्ाध्य 


राद्धान्तो नतरामपेक्षितव्य इतीदमिदानीमुपपादयाम:। सच बहुप्रकार), 
प्रतिपत्तिभदादू विनेयभेदाद्वा । तत्रेते त्रयो वादिनों भवन्ति--केचित्‌ 
सर्वास्तित्ववादिन१, केचिद्‌ विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्व- 
शून्यत्ववादिन इति। तत्र ये सवोस्ति्ववादिनो बाह्ममान्तरं च वस्त्वभ्युप- 
भाष्यका अनुवाद 

अत्यन्त अनुपादेय है, इसका प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपत्तिके भेदसे या 
दिष्योंके भेदसे वह बहुत प्रकारका है। उस सिद्धान्तमें तीन वादी हैं, कोई 
लवोस्तित्ववादी हैं, कोई विज्ञानास्तित्ववादी हैं, ओर अन्य सर्वशुन्यत्ववादी 

उनमें जो सवोस्तित्ववादी बाह्य--भूत ओर भोतिक, आन्तर--चित्त और 
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रत्नप्रभा 
उपलब्ध” (बर०सू ० २४२।२७) इति निरसनीयसिद्धान्तात्‌ अन्न निरसखसिद्धान्तस्य 
भेदं वक्‍तुं तत्सिद्धान्त विभजते-स चेति । ननु सुगतप्रोक्तागमस्य ऐक्यात्‌ 
कुतो बहुप्रकारता तत्राइ.ह--प्रतिपत्ती ति | एकस्य एवं आगमव्यारूयातुः शिष्यस्य 
अवस्थामेदेन ब॒द्धिभेदात्‌ मन्दमध्यमोत्तमधियां शिष्याणां वा भेदादू बहुप्रकारता 
इत्यर्थ: । तानेव प्रकारानाह--तत्रेति। सौत्रान्तिकः, वेभाषिकः, योगाचारः, 
माध्यमिकश्व॒ इति चत्वारः शिष्याः | तेषु आचयोः बाद्याथोनां परोक्षत्वापरोक्षत्व- 
विवादेडषपि अस्तित्वसम्प्रतिपत्ते: तयोः सिद्धान्तमू एकीकृत्य निरस्यते इत्याह--- 
[क * ओऔ ७ + पे कि 
तत्र ये सर्वास्तित्वेति । भूतं भौतिक बाह्यमम्‌ , चित्त चेत्तश्व कामादि आन्तरम्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

जिस (क्षणिकविज्ञान) सिद्धान्तका निरसन करना हे उससे जिसका इस सूत्रमें निरसन करते हैं, वह सि- 
द्वान्त भिन्न हे, ऐसा कहनेके लिए उन सिद्धान्तेंका विभाग करते हैं--“स च” इत्यादिसे । यदि कोई 
कद्दे कि सुगत प्रोक्त आगम एक द्वोनेसे वह बहुत आकारका केस हुआ, एक बुद्धने विरुद्ध चार सिद्धान्त 
किस प्रकार दिखलाये, इसपर कद्दते हें--प्रतिपत्ति” इत्यादेसे । आगमका व्याख्यान करनेवाले 
बुद्धफे एक द्वी शिष्यकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंकि भेदसे बुद्धिभद होनसे अथवा मन्द, मध्यम और 
उत्तम बुद्धिवाले शिष्योंके भेदेस विविधप्रकारता है, ऐसा अथ दे। उन्हीं प्रकारोंको कद्दते हैं-- 
“तन्न” इत्यादिसे । बुद्धके चार शिष्य थे--सोन्रान्तिक, वेभाषिक, योगाचार ऑर माध्यमिक । 
उनमें सोन्रान्तिक और वैभाषिकोंमें यद्यपि बाह्य पदार्थेके परोक्षत ओर अपरोक्षत्वमें विवाद है, 
तो भी सर्वास्तित्ववादमें संवाद है, इससे उनके सिद्धान्तोंशों एक करके उनका निरसन करते ईं--- 
“तत्र ये सवाश्तित्व”” इत्यादिस । “भूत”--प्रथ्वी आदि चार महद्दाभुत [ बोद्धमतमें आकाश 
भाव ( पदार्थ ) नहीं है, किन्तु आवरणका अभाव दे, इसलिए भूत चार हैं ]-- श्थ्वी, जल, 
तेज, और वायु । 'भौतिक'--श्थ्वी आदि, भ्तोक्षे बने हुए भूतेंकि कार्य गिरि, नदी आदि। 
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भाष्य 

गच्छन्ति भूत भौतिक॑ च/चित्त चेत्त च, तांस्तावत्‌ प्रतिब्रूमः । 

तत्र भूत प्रथिवीधारवादयः, भौतिक रूपादयश्रक्षुरादयश्र । चतुष्टये च 
पृथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोण्योरणखभावास्ते प्रथिव्यादिभविन सेहन्यन्ते 

४ ५ भ्राष्यकी अनुवाद 

चेत्त बस्तुओंका स्वीकार करते हैं, पहले उनके मतका निरसन करते हैं। 

उनमें भूत-प्रथिवीधातु आदि हैं, भोतिक--रूप आदि और नेत्र आदि 
हैं। प्रथिवी आदिके चार प्रकारके परमाणु कठिन, स्नेह, उष्ण और चलन 
स्वभाववाले होते हैं, वे प्रथिवी आदि भावोंके रूपमें संघीभूत होते हैं, ऐसा 


रत्नम्रभा ु 
इति विभागः | तत्र सन्दिद्यतं--कि मानमूलो आन्तिमूलो वा अय॑ सिद्धान्त 
इंति । तत्र मानमूल इति पूर्वेपक्षयन्‌ सिद्धान्त तदीय दशयति--तत्र भूतमिति । 
स्थिरः प्रपञ्चो ब्रह्महेतुक इति वेदान्तसिद्धान्तस्य मानमूलक्षणिकसिद्धान्तविरोधादू 
असिद्धिः पूर्वपक्षे फलम्‌ , सिद्धान्ते तदविरोध इति शेयम्‌ | प्रथिव्यादिभूतचतुष्टय्य 
विषयेन्द्रियात्मफं मौतिक॑ च परमाणुसमुदाय एवं न अवयव्यन्तरम्‌ इति मत्वा 
परमाणून्‌ विमजते--चतुष्टये चेति। चतुर्विधा इत्यर्थ:। खरः--कठिनः, 
तत्स्वभावाः पार्थिवाः परमाणवः, स्निग्धा आप्याः, उष्णास्तैजसाः, दरेरणे चलन- 
स्वभावों वायव्यानामिति। बाह्मयसमुदायम्‌ उक्त्वा आध्यात्मिकसमुदायमाह--- 
र्रप्रभाका अनुवाद 
“चित्त?-- ज्ञान । “चत्त”?--चित्तस बने हुए चित्तके काये, सुख आदि। भूत ओर भोतिक 
ये बाह्य पदाथ हैं ओर चित्त ओर चेत्त आन्तर दें । यहां सन्दद द्वोता दे कि बोद्धसिद्धान्त 
मानमूलक दे या आन्तिमूलक है १ यहांपर प्रमाणमूलक दै, ऐसा पूर्वपक्ष करते हुए उनका 
सिद्धान्त दिखलांत हैं--“तत्र भूतम” इत्यादिस। स्थिर अपश्व ब्रह्मदेतुक हे, यद्द वेदान्त- 
सिद्धान्त मानमूलक क्षणिक सिद्धान्तसे विरुद्ध दोनेके कारण असिद्ध है, ऐसा पूव॑पक्षमें फल है, 
सिद्धान्तम तो वेदान्तसमन्वयका उससे विरोध नहीं हे, यह फल है, ऐसा समझना चाहिए। 
प्रथिवी आदि चार भूत, और विषय ओर इन्द्रिय भोतिक, ये परमाणुओंके समुदाय दी हें, 
उनसे अन्य अवयवी नहीं हैं, ऐसा मानकर परमाणुओंका विभाग करते हैं-““चतुश्ये”” इत्यादिसे। 
चार प्रकारके हैं, ऐसा अथे है। खर-कठिन । (ृरथिवीके परमाणु काठैनस्वभाव-कठिन हैं; 
जलऊे परमाणु स्निग्घ, तेजके उष्ण और वायुके चलनस्वभाव हैं । [ जैसे तार्किक मतमें परमाणु 
आदि दयणुक आदि कऋ्रमसे कार्य उत्पन्न करते हैं, वेसे बोद्धमतमें नहीं करते, किन्तु परमाणु 
समुदाय द्वी गिरि, नदी आदि सब है, उनसे अन्य अवयवी नहीं है। ] इस प्रकार बाह्य भूतभौतिक- 
रूप परमाणुसभुदायका निरूपण करके अनन्तर पंचस्कन्ध समुदायका निरूपण करते हें--- 
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इति मन्यन्ते। तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञका। पश्च' स्कन्धा! । 
तेउप्यध्यात्म सर्वव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते। 
तत्रेदमभिधीयते--योज्यमुभयहेतुक उभ्यप्रकार। सम्नदायः परेपा- 
भ्राष्यका अनुवाद 
मानते हैं। उसी प्रकार रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार नामके 


पांच स्कन्ध हैं। वे आध्यात्मिक हैँ ओर सब व्यवहारोंके विपयरूपसे संघी- 
भूत होते हैं, ऐसा मानते हैं । 
इस विपयमें कहते हें--जो यह उभयहेतुक, 


+. >व्लननिन-मत+त-तन-- नकनोाकनन वनान»भ. "कमक-ककषकालाक 


उभय प्रकारके 


रत्रप्रभा 
तथेति । सविषयेन्द्रियणि--रूपस्कन्धः । विषयाणां बाह्मत्वेडपि देहस्थेन्द्रिय- 
आह्वत्वाद्‌ आध्यात्मिकवम्‌ | अहमहमिति आलयविज्ञानप्रवाहः---विज्ञानस्कन्धः । 
सुखायनुमव:ः--वेदनास्कन्धः । गौरश्व हत्येव॑ नामब्रिशिष्टसविकर्पकः प्रत्यय:-- 
संज्ञास्कन्धः। रागद्वेषमोहधर्माधर्मा:--संस्कारस्कनध: । तत्र विज्ञानस्कन्धः 
चित्तम्‌ आत्मेति गीयते । अन्ये चत्वारः स्कन्धाः चेत्ताः | तेषां संघातः आध्या- 
मिकः, सकललोकयात्रानिर्वाहक हत्यर्थ'। अवयवातिरिक्तावयव्यनुपलब्घेः 
अवयवाः शिष्यन्ते यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ , यथा विद्युदिति, तेषां क्षणिकलमिति 
मानमूलो$य सिद्धान्तः । 
इति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्र योजयति--योड्यमिति। सर्गादी परमाणूनां च 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
“तथ।” इत्यादिसे । [ जिससे निरूपण किया जाय वह तथा जिसका निरूपण किया जाय वह 
' दोनों रूप हूँ इम्त प्रकार करण और कमे व्युत्पत्तिंसे रृूपशब्दका अथ इन्द्रिय ओर विषय दोनों 
हैं, | इस प्रकार विषय सद्दित इन्द्रियों रूपस्कन्ध दे । यद्यपि विषय बाह्य हैं, तो भी देदस्थ 
इन्द्रियोंसे ग्राह्म द्ोनेके कारण आध्यात्मिक हैं। अहम्‌ , अहम्‌ ( में, मे ) ऐसा आलयविज्ञान- 
प्रवाद विज्ञानस्कन्ध दे, सुख-दुखका अनुभव वेदना स्कन्ध दें । गाय, घोडा, ऐसे नामविशिष्ट 
सविकल्पक प्रतीति संज्ञास्कन्ध हे । राग, द्वेष, मोह, धममें और अधर्म-ये संस्कारस्कन्ध दें । 
उनमें विज्ञानस्कन्ध चित्त, आत्मा माना जाता हे, और अन्य चार स्कन्ध चेत्त हैं, उनके 
संघात शआध्यात्मिक हैँ ओर वे सकल लोकयात्नाके निवाहक हैं, ऐसा अर्थ है। अवथवसे 
भिन्न अवयवीके उपलब्ध न होनेसे अवयव अवशिष्ट रहते हैं ओर जो विद्यमान दे, वह 
क्षणिक है, विद्युतके समान, इस प्रकार सब बाह्य और आश्य्रन्तर पदार्थ क्षणिक हैं, इस 
प्रकार यद्द सिद्धान्त प्रमाणमूलक दे । 
ऐसा श्राप्त होनेपर पस्रिद्धान्त सूत्रकी योजना करते दढ--“योड्यम” इत्यादिसे। 
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भाष्य 
मभिप्रेतो3णुह्देतुकथ् भूतभोतिकसंहतिरूपः, स्कन्धदेतुकथ पश्चस्कन्धीरूपः, 
तरिमन्नुभयहेतुकेडपि सप्दायेउमिप्रेयमाणे तदप्राप्तिः खात समुदायाप्राप्ति! । 
सप्तुदायभावानुपपत्तिरित्यर्थ! | कुत: ! सप्नदायिनामचेतनत्वात्‌ | चित्ताभि- 
जलनस ज-समुदायसिद्ध्यधी नत्वात्‌ , अन्यय च कयविच्चेतनर्य भोकतुः 
प्रशासित॒वा स्थिरस्य संहन्तरनभ्यपगमात्‌ निरपेक्षप्रवृत्त्यभ्युपग मे च प्रवृत्तयजु- 
परमप्रसज्ञत्‌ , आशयस्याउप्यन्यत्वानन्यत्वा म्या मनिरूप्यत्यात। क्षणिकत्वा- 
भ्राष्यका अनुवाद 
समुदाय बौद्धोंको अभिप्रेत है, अणु जिसका हेतु है, ऐसा भूत भौतिक 
संघातरूप ओर स्कनन्‍्ध जिसका हेतु है, ऐसा पांच स्कन्धरूप उस उभयद्देतुक 
समुदायके माननेपर मी उसकी अय्राप्ति है--समुदायकी अशभ्राप्ति है, 
समुदायभावकी अनुपपत्ति है, ऐसा अर्थ है। किससे ? इससे कि समुदायी 
: अचेतन हैं। चित्तामिज्वछन समुदायसिद्धिके अधीन है, ओर अन्य कोई 
. स्थिर चेतन भोक्ता या शासकका संघातकत्तोरूपसे स्वीकार नहीं है, अपेक्षा- 
- रहित प्रवृत्तिके स्वीकारमें तो प्रवृत्ति बन्द न होनेका प्रसद्गर आवेगा। आल्य- 
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रत्नम्रभां 

स्कन्धानां च स्वतः संघातः तावत्‌ न सम्मवति, अचेतनतवात्‌ । ना5पि चित्ता- 
रुपमभिज्वलन विज्ञानं समुदायहेतुः। संघाते देहाकारे जाते विज्ञानम्‌ , विज्ञाने जाते 
संघातः इति अन्योन्याश्रयात्‌ । न च क्षणिकविज्ञानादू अन्यः कश्चिज्जीव ईश्वरो वा 
त्वयाइभ्युपगम्यते, यः संघातकर्ता भवेत्‌। न च कर्त्तारमनपेक्ष्य अणवः 

स्कन्धाश्व स्वयमेव संघातार्थ प्रवर्तन्ते इति वाच्यम्‌ , अनिमोरक्षप्रसज्ञात्‌ । ननु 
थालयविज्ञानसन्तानः संहन्ता अध्तु इत्यत आह--आशयस्यपेति । आशेरते- 

रलप्रभाका अनुवाद 

सकश्टिके आरम्भमें परमाणुओंका या स्कन्धोंका समुदाय स्वतः नहीं द्वो सकता, 
क्योंकि वें अवेतन दें। वित्तसंज्क् विज्ञान भी समुदायद्वेतु नहीं है, क्योंकि संघात 
देद्दाकार द्दोनेपर विज्ञान द्योता दे ओर विज्ञान द्वोनेपर खंघात द्वोता है, ऐसा अन्यो5- 
न्याश्रय दोष हे। और क्षणिक विज्ञानसे अन्य कोई जीव या इंश्वरको बोद्ध नहीं 
मानते, जो कि संघातकर्ता अथांत्‌ समुदाय करनेवाला हो । «उसी श्रकार कत्तोकी अपेक्षाके 
बिना अणु और स्कन्ध स्वतः दवी समुदाय उत्पन्न करनेछे लिए श्रव्त्त दोते हैं, ऐसा कहना भी 
युक्त नहीं हे, क्योंकि निरपेक्ष भ्रश्नत्ति माननेसे भ्रश्वात्ति बन्द नहीं होगी, अतः अनिमोक्षका प्रसन्न 
आंवेगा। यदि कोई कद्टे कि आलयविशज्ञानसंतान संघातकतों हो, इसपर कद्दते है--“आशयस्प” 
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भराष्य 
भ्युपगमाच निर्व्यापारत्वात्‌ भ्रवृत्यनुपपत्तेः । तस्मात्‌ सम्ुदायालुप- 
पत्तिः। समुदायान्रुपपत्तो च तदाश्रया लोकयात्रा लुप्येत ॥ १८ ॥ 
| भ्राष्यका अनुवाद 
“ विज्ञानसंतानका भी संतानीसे अन्यरूपसे या अनन्यरूपसे निरूपण नहीं किया 
जा सकता । ओर उसको क्षणिक माननेसे व्यापाररहित होनेके कारण उसकी 
प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होगी | इसलिए समुदायकी अनुपपत्ति है। ओर समुदायके 
अनुपपन्न होनेपर उसके आधारपर द्वोनेवाली छोकयात्रा लुप्त दो जायगी ॥१८।॥॥ 
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रत्नप्रभा 
स्मिन्‌ रागादय इति आशयः--सन्तानः, स कि सन्तानिभ्योडन्यो विज्ञानिश्योडन्यो- 
इनन्यो वा ? भादयिदुपि स्थिरः क्षणिको वा? नाइथ्यः, अस्मदिष्टनित्यात्मवाद प्रसज्ञात्‌ । 
द्वितीये दोषमाह--क्षणिकत्वेति । क्षणिकस्य जन्मातिरिक्तव्यापारों नास्ति, तस्मात्‌ 
तस्य॒परमाण्वादिमेलनाथे प्रवृत्ति: अनुपपन्ना, क्षणिकलव्याधातात्‌ इत्यथैः । 
एतेनाइनन्यः सनन्‍्तान इति पक्षो निरस्तः, क्षणिकस्य मेलकत्वानुपपत्तेः, तस्मात्‌ 
संहन्तुः असत्त्वात्‌ संघातानुपपत्ति; इत्यथः॥ १८ ॥ 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
इत्यादेसे । राग आदि जिसमें रहते हैं वह आशय--सन्‍्तान हैं। आलयविज्ञानसंतान सन्तानियोंसे 
अन्य दे या अनन्य १ यदि अन्य दे, तो स्थिर दे या क्षणिक, स्थिर तो द्वो नहीं सकता, 
क्योंकि ऐसा ही, तो अस्मदिष्ट ( वेदान्तियोंका इष्ट ) नित्य आत्मवादका प्रसंग आवेगा। 
दूसरे पक्षमें दोष कद्दते हें--“क्षणिकत्व” इत्यादिसे । क्षाणिकसे जन्मका अतिरिक्त 
व्यापार नहीं हे, अतः परमाणु आदिका मेलन करनेके लिए उस सन्‍्तानमें प्रद्गत्ति उपपन्न नहीं 
'दोती, क्योंकि क्षणिकत्वका व्याघात द्वोता हे, ऐसा अथ है । इससे सनन्‍्तान सनन्‍्तानासे अनन्य 
है, इस पक्षका भी खण्डन द्वों गया, क्योंकि क्षणिक परमाणु आदिका मेलन नहीं कर सकता । 
इसालिए संघातकत्ता न दोनेसे संघातकी अनुपपत्ति है, ऐसा अथ दे ॥ १८ ॥ 


कस जी 


(१) संतान संतानियोसे अन्य दे या अनन्य दे । यदि अन्य हो, तो उस संतानके दी स्थिर, चेतन 
जीव होनेसे वेदान्तबक्ष सिद्ध होगा । यदि अनन्य हो, तो पूर्वोक्त अन्योन्याश्रयः दोष अविगा। और 
परमाणु भी क्षणिक दें, ऐसा स्वीकार करनेसे मेलन-समुदाय नहीं दो सकता, क्योंकि परमाणुओंका 
मेलन परमाणुक्रियाके अधीन है, इसलिये अपनी क्रियांक कारण होनेसे क्रियाके पूर्व क्षणमें 
परमाणुओंको रहना चाहिए ओर परमाणु क्रियाके भाश्रय दोनेसे जिस क्षणमें क्रिया हो, उस क्षणर्मे 
भी परमाणुका अवस्थान अपेक्षित दै। इसी प्रकार मेरन क्षणमें अवस्थान आवश्यक हैं, क्योंकि मेलन 
का आशय न हो, तो मेलनरूप प्रद्मात्ति उपपन्न न होगी, इसालिये स्थिर परमाणुओंसे साध्य मेलन- 
रूप प्रवात्ति, परमाणु क्षणिक दो, तो किस प्रकार होगी ? यहद्द तात्पय दे । 

१७५३ 
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इतरेतरप्रत्ययलादिति चेन्नोतपत्तिमात्रनिमित्तवात्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद--इतरेतरपत्ययत्वातू, इति, चेत्‌, न, उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--इतरेतरप्रत्ययलात्‌-अविद्यादीनां परस्परकारणलात्‌ [घटीयन्त्र- 
मिवानिशमावर्तमानेषु अविद्यादिषु अर्थादाक्षि]ससंघात उपपच्चते ] इति चेन्न; 
उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌-अविद्यादीनामितरेतरकारणत्वेइपि उत्पत्तिमात्रे निमित्तत्वात्‌ 
[ तवाभिमतो हेत्वघीनः कारणसमुदायाधीनश्च कार्य्योत्पादों न संभवति, सहन्तुः 
ख्िरस्य चेतनस्याउनब्लीकारात्‌ ]। 

भाषार्थ--अविया आदिके परस्पर कारण होनेसे घटीयन्त्रके समान अविद्या 
आदिके सदा घूमनेपर अथोतू आशक्षिप्त संघात की उपपत्ति होती है, ऐसा 
यदि कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अविदधा आदिके परस्परके प्रति 
कारण होनेपर मी उनके केवल उत्पत्तिमें निमित्त होनेसे [तिम्हारी- अमिमत हेतुके 
अधीन और कारण समुदायोंके अधीन कार्योत्यत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे 
मतमें संघातकर्ता स्थायी चेतन नहीं माना गया है । 

माष्य 

यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्रिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपग- 
म्यते, तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा | तस्‍्यां 
चोपपद्यमानायां न किश्विदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाइविद्यादयो5विद्ा 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्व पक्षी--यद्यपि भोक्ता या प्रशासिता ( शासन करनेवाला ) कोई त्थिर 
चेतन संघातकत्तीका स्वीकार नहीं किया गया है, तो भी अविद्ा आविके 
परस्परके प्रति कारण होनेसे छोकयात्रा उपपन्न होगी। ओर उसके उपपन्न 
होनेसे दूसरे निमित्तकी अपेक्षा नहीं है। ओर अविद्या, संकार, विज्ञान, नाम, रूप, 


क्फडस अली डक 5 





नल्जलिित- नाल । 





रत्नम्रभा 


संहन्तुः अभावे$पि संघातोपपत्तिम्‌ आशड़क्य निषेधति--हंतरेति । काये 

प्रति अयते गच्छति इति प्रत्ययः--कारणम्‌ । अविद्यादिभिरेवाइथात्‌ संघातसिद्धी 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

संघातकर्ताके बिना भी संघात उपपन्न दोगा, ऐसी आशड्डा करके उसका निषेध कहते हैं--- 

“इतरेतरप्रत्ययत्वात्‌” इत्यादिसे । कार्येके श्रति जो जाता दे अथोत्‌ जनकरूपसे जो प्राप्त होता 

है वह प्रत्यय--कारण दे। भअविया आदिसे हवी अथातू समुदायसिद्धि द्योनेपर व्यवद्यार॒की 
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भाष्य 

संस्कारों विज्ञान नाम रूप पड़ायतन स्पर्शों वेदना तष्णा उपादान भवों 

जातिजरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवजआातीयका इतरेतर- 
भाष्यका अनुवाद 

पषडायतन, रपशे, वेदना, ठृष्णा, उपादान, भव, जरा, मरण, शोक, परि- 

देवना, दुःख ओर दुर्मनस्ता इस प्रकारके परस्परके कारणरूप वे अविद्या 


रत्नगभा 
व्यवहारोपपत्ति: इत्यथें: । अविद्यादीनाइ--ते चेति । क्षणिकेषु खिरलबुद्धिः-- 
अविदयया, ततो रागद्वेषमोहाः संस्कारा भवन्ति, तेभ्यो गभखस्या55थं विज्ञानम्‌ 
उत्पयते, तमात्‌ च आल्यविज्ञानात प्रथिव्यादिचतुष्टयं नामाश्रयत्वात्‌ू नाम 
भवति । ततो रूप सितासितात्मक॑ शुक्रशोणितं निष्पचते । गर्भख्खकललबुदबु 
दावस्था नामरूपशब्दार्थ इति निष्कर्पः। विज्ञान प्रथिव्यादिचतुष्टयं रूपब्चेति 
पट्‌ आयतनानि यस्य इन्द्रियजातस्य तत्‌ पडायतनम्‌ , नामरूपेन्द्रियाणां मिथः संयोगः 
स्पशः, ततः सुखादिका वेदना, तया पुनर्विषयतृष्णा, तया प्रवृत्ति: उपादानम्‌ , 
तेन भवति यस्मात्‌ जन्मेति भव:--धर्मादिः, ततो जाति;:--देहजन्म, पश्चस्कन्ध- 


समुदाय इति यावत्‌। जातानां स्कन्धानां परिषाक:--जरा, मरणस--मांणे). 


र्नप्रभाका अनुवाद 


उपपत्ति दवोती है, ऐसा अर्थ दै। अविया आदिकों दिखलाते हैं--“ते च” इत्यादिखें ६ 


क्षणिक पदार्थेमिं स्थिरत्वबुद्धिं अविया द्वे [ अर्थात्‌ अनित्य और अशुचि क्षणिक शरीराद्मरमें 
परिणत हुए अनात्म पदार्थोर्मे ये नित्य, झुचि, स्थायी आत्मा हैं, ऐसी बुद्धि ], अविद्ासे 
संस्कार--रोग, देष ओर मोह द्वोते हैं, उन संस्कारोंसे गर्भस्थका आय विज्ञान उत्पन्न 
होता है [ अन्य जन्मकी अविदया और संस्कारसे गर्भमें स्थित शुक्रशोणित समुदायमें 
अहम! (में ) इस आलयविज्ञानका बृत्तिछाभ विज्ञान द्वोता हे ), उस आलयविज्ञानसे 
पृथिवी आदि चार भूत, जिन्हें नामछे आश्रय द्वोनेसे 'नाम' कद्दते हैं, वे उत्पन्न द्वोते हैं । 
उनसे रूप सित ओर असित शुक ओर शोणित उत्पन्न होते हँ। आलयविज्ञानके सम्बन्धसे 
गरभगत शुक्शोणितकी जो कलल बुद्बुदावस्था द्वे, वह नामरूप--शब्दाथ है ऐसा आशय 
है विज्ञान, प्थिवी आदि चार भूत और रूप ये छः जिस इन्द्रियसमूहके स्थान हैं; वह 
इन्द्रियका;३ षडायतन है। नाम, रूप और इन्द्रियोंका परस्पर संयोग स्पशश हें [ गर्भगत 
शरीराके शीत उष्ण आदिका अनुभव रुपश दै ], उससे सुख आदि वेदना उत्पन्न द्वोती है [ वेदना 
अर्थात्‌ सुखदुःख आदिका अनुभव ], वबेदनासे विषयोंकी तृष्णा उत्पन्न द्वोती हें [ गर्भस्थ शरी- 
रीकी सुख प्राप्त करनेकी ओर दुःख त्यागनेकी इच्छा तृष्णा द्वे ), उस तृष्णासे जो भ्रद्वत्ति द्वोती हे, बद्द 
उपादान है, उससे “भव? (जिससे जन्म होता है, वह) घर्म आदि उत्पन्न द्वोता है, उससे.जाति 





न 
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भाष्य 
हेतुकाः सौगते समये क्चित्‌ संक्षिप्ता निर्दिशः क्वचित्‌ प्रपश्चिताः, सर्वे- 
पामप्ययमविद्यादिकलापो5प्रत्याख्येयः । तदेवमविद्यादिकलापे परस्पर- 
निमित्तनेमित्तिकमावेन घटीयन्त्रवदनिशमार्वतमाने5थोक्षिप्त उपपन्नः संघात 
इति चेत, 
तज्न । कस्मात्‌? उत्पत्तिमात्रनिमित्तवात्‌ । भवेदुपपन्नः 
संघातो यदि संघातस्य किश्विन्निमित्तमवगम्येत, न त्ववगम्यते। यत हतरे- 
भाष्यका अनुवाद 
आदि बोद्धसिद्धान्तमें कहीं संक्षेपस्ते और कहीं विस्तारसे दिखलाये गये हैं और ये 
अविद्या आदि समुदाय सब वादियोंसे प्रद्याख्यान करने योग्य नहीं है। इसलिए 
इस प्रकार अविद्या आदि समुदायके परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावसे घटीयन्त्रके 
समान सर्वदा प्रवत्तमान होनेसे अथात्‌ आक्षिप्त संघात उससे उपपन्न है । 
सिद्धान्ती--यह कथन युक्त नहीं है । .किससे ? इससे कि बे उत्पत्तिमात्रके 
निमित्त हैं। यदि संघातका कोई निमित्त ज्ञात होता, तो संघात उपपन्न होता, 
परन्तु उसका निमित्त अवगत नहीं होता, क्योंकि अविद्या आदि यद्यपि 
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रत्नम्रभा 


प्रियमाणस्य  पुत्रादिस्नेहादू अन्तदोहः--शोक;, तेन हा पुत्रेत्यादि- 
विलापः--परिदेवना, अनिष्टानुभवः--दुःखम, तेन दुर्मनस्ता--मानसी व्यथा, 
इति शब्दों मानापमानादिक्लेशसंग्रहाथं:। न केवल सुगतानामेवाडविद्यादयः 
सम्मताः, किन्तु सर्ववादिनामपि इत्याह--सर्वेषामिति । अविद्यादिहेतुका 

जन्मादयो जन्मादिहेतुकाश्वाडविद्यादय इति मिथो हेतुहदेतुमदूभावादू अर्थात्‌ 
संघातसिद्धि इति शह्डाम॒ उपसंहरति--तदेवमिति । सिद्धान्तभाग 
व्याचष्ट--तन्नेति ।  अविद्यादीनाम उत्तरोत्तहेतुखम्‌ अन्नी- 

र्नप्रभाका अनुवाद 

अथात्‌ पंचस्कन्धसमुदाय उत्पन्न होता दे। जन्मे हुए स्कन्धोंका परिपाक--जरा दैै और 
नाश--मरण है । मरते हुए पुरुषको पुत्र आदिके स्नेहसे जो अन्तदाद द्वोता दे, वह शोक है । 
दवा, पुत्र ! इत्यादि जो विलाप है, वह परिदेवना है । अनिश्का जो अनुभव द वह दुःख है । 
ओर मनके विषयके अनुभवसे उत्पन्न हुआ जो दुःख, वद “दुमेनस्ता” अर्थात्‌ मानसी 
व्यथा है । इति शब्दसे मान, अपमान आदि कछेशोंका संग्रह होता है। ये अविया आदि 
केवल सुगतोंके द्दी सम्मत नहीं हैं, किन्तु सववादियोंके भी सम्मत हैं, ऐसा कदते हैं-- 
“सर्वेषाम्‌” इत्यादिसि । जन्म आदि अवियद्देतुक दँ ओर अविया आदि जन्मादिदेतुक हैं, 
ऐसा परस्पर कार्यकारणभाव द्वोनेसे अथात्‌ संघात सिद्ध द्योता है, इस ग्रकार शंकाका उपसंद्ार 
करते दूँ--तदेवम” इल्यादिसे। सिद्धान्तभागका व्याख्यान करते हैं--“तज्न” इब्यादिसे । 
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भाष्य 


तरप्रत्ययत्वे5प्यविद्यादीनां पूर्वपूर्वभुत्तरोत्तरखात्पत्तिमात्रनिमित्त भवद्‌ भवेज्न 
तु संघातोतपत्तेः किंचिल्रिमित्तं संभवति। नन्‍्वविद्यादिभिरथांदाक्षिप्यते संघात 
इ्युक्तम्‌। अत्रोच्यते--यदि तावदयमभिप्राय/--अविद्यादयः संघातमन्तरे- 
णाउञत्मानमलभमाना अपेक्षन्ते संघातम्‌ इति, ततस्तस्य संघातस्य निमित्त 
वक्तव्यम्‌, तच्च नित्येष्वप्यणुष्वस्युपगम्यमानेष्वा श्रया श्रयि भूते पु च भोक्तृ पु 
सत्सु न सम्भवतीत्युक्त वेशेषिकपरीक्षायाम्‌, किमइ पुनः क्षणिकरेष्वप्यणुपु 
भाष्यका अनुवाद 
परस्पर कारणभूृत हैं, तो भी पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरकी केवल उत्पत्तिका निमित्त 
होता हो, तो हो, परन्तु संघातकी उत्पत्तिका कोई निमित्त नहीं हो सकता। 
अविद्या आदिसे संघात जककछ गम्यमान होता है, ऐसा कहा है। इसपर कहते 
हैँं--अविंद्या आदि संघातके बिना अपने स्वरूपकीं प्राप्ति न करनेसे संघातकी 
अपेक्षा रखते हैं; यदि ऐसा अभिप्राय हो/ तो उस संघातका निमित्त कहना 
चाहिए। अणुओंके नित्य मानने ओर आश्रयाश्रयिभूतभोक्ताका स्वीकार करनेपर 
भी संघात नहीं हो सकता, ऐसा वेशेषिकपरीक्षामें कहा गया है, तो क्षणिक अणु 


र्नप्रभा 
कृत्य संघातहेत्वभावात्‌ संघातो न स्यात्‌ इल्युक्ते पूर्वोक्त स्मारयति--नन्बिति । 
किम्‌ अविद्यादयः संघातस्थय गमकाः उत उत्पादकां इति विकरुप्य आये संघातस्य 
उत्पादक किड्चिदू वाच्यम, तन्नास्ति इत्याह--अतन्नोच्यते यदीति। आश्रया- 
श्रयिभूतेषु इति भोक्‍्तृविशेषणम्‌ , अदृशश्रयेषु इत्यर्थ:। यदा ख्थिरेषु अणुषु संघात- 
योग्येषु कतृंषु चा5दृष्टसहायेषु सत्सु ज्ञानाभावमत्रिण संहतिकतृत्वायोगात्‌ संघाता- 
' पत्ते: निमित्त नास्‍्तीति उक्तम्‌, तदा क्षणिकपक्षे तन्नास्तीति किस वक्तव्य- 
मित्याह--किमिति । आश्रयाश्रयः संघातकर्ता तच्छून्येषु इत्यर्थः | आश्रयाश्रथ्रि- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
अविदधा आदि उत्तरोत्तरके द्वेतु दें, ऐसा स्वीकार करके संघा[तका द्वेतु न द्वोनेसे संघात न द्वोगा, 
ऐसा कइनेपर पूर्वोक्तका स्मरण कराते दें--““ननु” इत्यादिस । क्या अविद्या आदि संघातके गमक 
हैं या उत्पादक हैं ? यदि गमक हैं, तो संघातका उत्पादक कोई दूसरा कहना चाहिए, वह नहीं 
है, ऐसा कहते हैं--““अम्नेच्यते यदि” इत्यादिसे । “आश्रयाश्रयिभूतेषु” यह भेक्ताका विशेषण 
है उसका अर्थ दे-अदृश्भ्रय”। जब स्थिर संघातयोग्य अणु अदृकी सद्दायतासे संघातकर्ता हें , ऐसा 
माना जाय, तो भी वशेषिक पक्षमें आत्मामें ज्ञानके अभावमात्रसे संघातकतृत्व युक्त न हंनिसे संघात 
प्राप्तिका कोई निमिल नहीं हे, ऐसा कहद्दा है, तो क्षणिक पक्षमें वद्द नहीं दे, इसमें कहना ही 
क्या है, ऐसा कद्दते हैं--“'किम्‌” इत्यादिसे । [ “आश्रयाश्रयिभूनेषु' यहांपर 'जाश्रयाश्रयि- 
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भाध्य 
भोकत्र हितेष्वाश्रया श्रयिशन्येषु वाभ्युगम्यमानेषु सम्भवेत्‌ । अथायम भि- 
प्राय/ः-अविद्यादय एवं सद्भातरय निमित्तम्‌ इति, कर्थ तमेवाश्रित्यात्मानं 
लभमाना स्तस्थैव निमित्त स्युः। अथ मन्यसे सद्डाता एवानादों संसारे 
सन्तत्याअनुवर्तन्ते तदाभ्रयाश्र अविद्यादाय इति, तदापि सद्दातात्‌ सद्भातान्त- 
रप्तुत्पद्यमानं नियमेन वा सद्शमेवोत्पश्येत, अनियमेन वा सद्श विस- 
दश वोत्पग्येत, नियमाभ्युपगमे मनुष्यपुद्वलस्य देवतियेग्योनिनारकप्राप्त्य- 
भावः प्राप्लुयातू, अनियमाभ्युपगमे5पि मलुष्यपुद्दल। कदाचित्‌ क्षणेन 
भाष्यका अनुवाद 
जो 2 रहित और आश्रयाश्रयिशुन्य माने गये हैं, उनमें तो संघात केसे हो सकता 
है १विद्या आदि ही संघातके निमित्त हैं, ऐसा यदि अभिश्राय हो, तो उसका ही 
आश्रय करके अस्तित्व प्राप्त करनेवाले वे उसके ही निमित्त किस प्रकार होंगे । 
संघात ही अनादि संसारमें प्रवाहरूपसे वत्तेमान हैं ओर उनके आश्रयसे 
अविदा आदि हैं; ऐसा यदि तुम मानते हो, तो भी संघातसे अन्य संघात उत्पन्न 
होनेवाला परपडड 8 ५आ ही उत्पन्न होगा (अथवा अनियमसे समान या अस- 
दशा उत्पन्न होगा ॥/नियम स्वीकार करनेसे मनुष्यके कि रको देवत्व, तियेगू- 
योनित्व या नारकीयत्वकी प्राप्तिका अभाव प्राप्त होगा ।४अनियम स्वीकार करनेसे 








रलप्रभा 
शन्येषु इति पाठे उपकायोपकारकत्वशून्येषु इत्यर्थः। द्वितीय शह़ते--अथा य- 
मिति। संघातस्याउविद्यादीनां चोषत्तो अन्योन्याश्रयः स्थादिति दूषयति--- 
कथमिति । खाभाविकः खल्वयं संधातानां हेतुहेतुमद्भावेन प्रवाहो न संहन्तार- 
मपेक्षते, पूर्वसंघाताश्रया अविद्यादय उत्तरसंघातप्रवर्तका इति नाइस्योन्याश्रय- 
दोषो5पि इत्याशझते--अथ मन्यसे हति | खभावस्य नियमानियमयोः अपसिद्धा- 
रतप्रभाका अनुवाद 
शुन्येषु' ऐसा भी पाठ हे ] आश्रयाश्रय--संघातकत्तोा, उससे राहदेत। आश्रयाश्रयिश्ृन्य०-- 
उपकारये-उपकारकभावरद्वित, ऐसा अभिश्राय हे । दूसरे पक्षकी आशंका करते हैं-- 
“यथायम्‌” इत्यादिस । संघात ओर अविदया आदिकी उत्पत्तिमें अन्योधन्याश्रय दोष द्वोगा, 
इस प्रकार उक्त पक्षको दूषित करते हं---“कथम्‌” इत्यादिसे । संघातोंके द्ेतुद्देतुमद्भावसे ( कार्य - 
कारणभावसे ) प्रवाद्द स्वाभाविक दे वह संघातकत्तोकी अपक्षा नहीं करता, पूर्व संघातके 
आश्रयसे दोनेवाले अविद्या आदि उत्तर संघातके प्रवत्तेक हैं, इस प्रकार अन्योइन्याश्रय दोष 
भी नहीं है, ऐसी आशंका करते हैं--““अथ मन्‍्यसे” इत्यादिसे । स्वभावके नियम और 
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भाष्य 
हस्ती भ्ूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेदिति प्राप्लुयात्‌। उभयमप्यभ्युप- 
गमविरुद्वम्‌ । अपि च यद्भोगाथेः संघातः स्थात्‌, स नास्ति स्थिरो भोक्तेति 
तवाभ्युपगम।, ततश्व भोगो भोगाथे एवं स नान्‍्येन प्राथेनीय), तथा 
मोक्षो मोक्षाथ एवेति मुम्नक्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌ | अन्येन चेत्‌ प्रार्थ्येत 
उभय भोगमोक्षकालावस्थायिना तेन भवितव्यम्‌, अवस्थायित्वे क्षणिक- 
त्वाभ्युपगमविरोधः । तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्ममविद्यादीनां यदि 
भवेद्‌ भवतु नाम न तु संघातः सिद्ध्येत भोकत्रभावादित्यपिप्रायः ॥ १९॥ 
भाष्यका अनवाद 

भी मनुष्यशरीर कभी क्षणभरमें हाथी होकर देव या पीछे मनुष्य दोगा, ऐसा 
प्राप्त होगा। और ये दोनों ही सिद्धान्तके विरुद्ध हैँ। ओर जिसके भोगके 
लिए संघात हो, वह स्थिर भोक्ता नहीं है, ऐसा तुम्हारा स्वीकार होनेसे 
भोग भोगके लिए ही होगा, अन्यसे प्रार्थनीय नहीं होगा। उसी प्रकार मोक्ष 
मोक्षके लिए ही होगा, इसलिए अन्य मुमुक्षु होना युक्त नहीं है । यदि भोग 
और मोक्ष दोनों अन्यसे प्रार्थित हों, तो वह भोग और मोक्षके समयमें स्थायी 
होना चाहिए । परन्तु स्थायी माननेपर क्षणिकत्वके स्वीकारका विरोध आता 
है। इसलिए अविद्या अभदि केवढ अन्योउन्यकी उत्पत्तिके ही निमित्त हों, तो 
होने दो, परन्तु संघात सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भोक्ताका अभाव है, ऐसा 
अभिप्राय है ॥ १९॥ 
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रत्नप्रभा 
न्तापातः स्थादिति परिहाराथेंः । पूर्यते गछति चेति पुदूगल:--देहः । किश्व, 
 भोकतुः क्षणिकल्वपक्षे भोगापवर्गव्यवहारोडपि दुधेट इत्याहइ--अपि चेति। यो 
यदिच्छति स तत्काले नास्ति चेदू इच्छा व्यर्था, अस्ति चेत्‌ क्षणिकत्वभज्ज 
इत्य्थः । प्रकृतं संघातनिरासम्‌ उपसंहरति--तस्ादिति ॥ १९ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

अनियम इन दोनों पक्षोंमें सिद्धान्तको द्वानि होगी, यह उसका परिद्दार दै। बढ़ता है और 
क्षीण होता दै, इसलिए देद्द पुल हैे। ओर भोक्ता क्षणिक है, इस पक्षमें भोग और मोक्षका 
व्यवद्ार भी दुर्घट है ऐसा कददते हं--“अपि च” इत्यादिसे । जो जिसकी इच्छा करता है, 
वह उस भोगकी अथवा मोक्षकी वेलामें यदि नहीं दे, तो इच्छा व्यर्थ द्ोती दे, यदि वह उस 
वेलामें है, तो क्षणिकत्वका भंग द्वोता है-सब क्षणिक दे! इस सिद्धान्तका बाघ द्वोता है, 
ऐसा भाव द्वे। “तस्मात्‌” इत्यादिसे प्रकृत संघातके निराकरणका उपसंद्ार करते हैं ॥१९॥ 
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उत्तरोत्पादे च पूवानिरोधात्‌ ॥ २ 


पदच्छेद--उत्तरोत्पादे, च, पूर्वनिरोधात्‌ । 

पदार्थोक्ति--च--अपि, उत्तरोत्पादे--उत्तरस्य कार्यक्षणस्य उत्पादे, पूर्व- 
निरोधातू--पूर्वकारणक्षणस्य नाशाज्लीकारात्‌ [ सुगतस्य हेलवधीनो5पि कार्यों 
त्पादों न संभवति ]। 


भाषार्थ--और उत्तरकार्यक्षणके उत्पत्तिके समयमे पूर्वकारणक्षणके नाशका 
अंगीकार होनेसे सुगतके मतमें हेत्वचीन भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
भाष्य 


उक्तमेतत्‌-अविद्यादीनामुत्पत्तिमात्र निमित्तत्वान्न संघातसिद्धिरस्तीति, 
तदपि तूत्पत्तिमात्रनिमित्तत्व॑ न संभवतीतीदमिदानीमपपाथते । क्षणभक्ग- 
वादिनोडयमभ्युपगमः उत्तरस्मिन्‌ क्षण उत्पद्यमाने पूर्व! क्षणो निरुध्यत 
हति | न चेबमम्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोहेतुफलभावः शकयते संपा- 
भाष्यका अनुवाद 
अविद्या आदिके [ परस्पर |] उत्पत्तिमात्रके निमित्त होनेसे संघातकी सिद्धि 
नहीं होती, ऐसा कह्दा है | परन्तु वे उत्पत्तिमात्रके निमित्त हों, ऐसा मी नहीं 
हो सकता, यह अब उपपत्तिसे प्रतिपादन करते हैं । क्षणभंगवादीका यह स्वीकार 
है कि उत्तर क्षणकी उत्पत्तिके समयमें पूर्व क्षणका नाश होता है । ऐसा स्वीकार 
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रत्नअभा 
द्विविधो हि कार्यसमुत्पादः सुगतसम्मतः--हेत्वधीनः, कारणसमुदायाधीन- 
श्वेति। तत्र अविद्यातः संस्कारः, ततो विज्ञानम्‌ इत्येबंरूपः प्रथमः, प्रथिव्यादि- 
समुदायात्‌ काय इल्येवं द्वितीयः, तत्र आयम्‌ अड्गीकृत्य द्वितीय: संघातकर्नभावेन 
दृषितः, सम्प्रति आद्यं दूषयति सूत्रकारः--उत्तरेति । क्षणिकोई$र्थः--क्षण 
रलप्रभाका अनुवाद 

बोद्ध दो प्रकारकी कार्योत्पत्ति मानते हैं--एक देतुके अधीन और दूसरी कारणसमुदायके 
अर्धान । उन दो श्रकारोंमें 'अविद्यासे संस्कारकी उत्पत्ति और संस्कारसे विज्ञानकी उत्पत्ति! 
यह पहला प्रकार दे। 'रथिवी आदि समुदायसे शरीर उत्पन्न होता है” यह दूसरा प्रकार 
है। उनमेंसे प्रथम प्रकारकी उत्पत्तिका अज्ञीकार करके संघातकत्तोछ अभाव दोनेसे दुसरे 
भ्रकारकी उत्पत्ति दूषित की जा चुकी है। अब सूत्रकार श्रथम प्रकारकी उत्पत्तिको भी दूषित 
करते हैं--''उत्तर” इत्यादिसे । बोद्ध लोग क्षणिक अथेको 'क्षण” कहते हैं। 'निरुद्धपमानत्व'--- 
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भसाष्य 


दयितुम्‌ , निरुष्यमानस्य निरुद्धरय वा पूर्वक्षणस्याउभावग्रस्तत्वादुत्तरक्षण- 
हेतुत्वानुपपत्ते!। । अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरक्षणस्थ 
हेतुरित्यभिप्रायः तथापि नोपपद्यते, भावभूतस्य पुनर्व्यापारकस्पनायां 
क्षणान्तरसंबन्धप्रसड्रात्‌ । अथ भाव एवा5$स्य व्यापार इत्यभिप्रायस्तथापि 
नेवोपपच्चते, हेतुस्व भावानुपरक्तस्य फलस्योत्पत्त्यस॑भवात्‌। स्वभावोपरागा- 
भ्युपगमे च हेतुस्वभावस्य फलकालावसायित्वे सति क्षण भड्ढा भ्यु पग मत्याग- 
भाष्यका अनुवाद 
करनेवाला पूर्व शोर उत्तर क्षणका कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं कर सकेगा, 
क्योंकि नष्ट होता हुआ या नष्ट हुआ पूर्व क्षणिक काये अभावग्रसत होनेसे उत्तर 
क्षणिक कायका कारण नहीं हो सकता | भदि भावभूत, सिद्ध अवस्थावाला 
क्षणिक कार्य उत्तर क्षणिक कायेका हेतु है, ऐसा अभिश्राय हो, तो वेसा मानने 
पर मी कार्यकारणभाव उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि भावभूतके फिर व्यापारकी 
कल्पना/ करनेपर उसका अन्य क्षणके साथ सम्बन्धका प्रसड़ आता है। 
यदि भाव ही इसका व्यापार है, .ऐसा अभिप्राय है, तो बेसे भी उत्पन्न नहीं 
होता, हेतुखभावसे अर्ुुपरक्त हुए बिना फलकी उत्पत्तिका सम्भव 
नहीं है प #ही ५ ही उपरक्त होता है, ऐसा स्वीकार करें, तो हेतुखभाव फलके 








रत्नप्रभा 
इत्युच्यते, निरुध्यमानत्वमू-विनाशकसांनिध्यम्‌, निरुद्धलम्‌ू-अतीतत्वम्‌ | ननु कार्ये- 
काले विनाशव्याप्तत्वेडपि पवैक्षणे सत्तवात क्षणिकाथैस्य हेतुत्वम अक्षतमिति शझते- 
अथ भावेति। सद्रप इत्यथैंः। कि हेतोः उत्पत्त्यतिरिक्तः कार्योत्पादनाख्यो व्यापार 
अनतिरिक्तो वा ? नाथ इत्युक्ता द्वितीय शइ़ते--अथेति । भावः--उत्पत्ति:,४ 
उक्ते हि--'भूतिर्येषां क्रिया सेव कारक॑ सेव चोच्यते! इति। येषां क्षणिक- 
भावानां या भूतिः सेव क्रिया कारकच्च इत्यथेः। नष्टस्याइपि निमित्तत्वं स्थादू न 

रलप्रभाका अनुवाद 
विनाशककी सन्निधि। 'निरुद्धत्व-अतीतत्व । यदि कोई कद्दे कि कार्यकालमें विनाशसे व्याप्त होनेपर 
भी पूव क्षणमें विद्यमान दोनेसे क्षणिक अर्थ द्वेतु हो सकेगा, उसके द्वेतुत्वकी कुछ द्वानि नहीं है, 
ऐसी शंका करते हं--“अथ” इत्यादिसे। भावभूत--सद्रूप । क्या कार्योत्पाइननामक 
देतुका व्यापार द्ेतुकौ उत्पत्तिसे भिन्न हे या अभिन्न दे! आद्य पक्ष युक्त नहीं हे, ऐसा कहकर द्िर्ताय 
पक्षकी शंका करते हैँ--“अथ” इत्यादिसे । 'भाव'--उत्पत्ति। कहद्दा दे-- भूतिर्यपाम्‌ ०! 
जिन क्षणिक पदार्थोकी जो उत्पत्ति है वद्दी किया और कारक है। नष्ट पदा्थ भी निमित्त दो 
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साषण्य 


प्रसद्ृ:। विनेव वा स्वभावोपरागेण हेतुफलभावममभ्युपगच्छतः सर्वत्र 
तत्पाप्तेरतिप्रसड्र/। अपि गा नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा 
स्पांतामवर्थान्तरं वा वस्त्वनेतरमेव वा, सर्वथापि नोपपद्चते | यदि तावदू 
वस्तुनः स्वरूपमेवो त्पादनिरोधी स्थाताम, ततो वस्तुशब्द उत्पादनिरोध- 
शब्दों च पयायाः ग्राप्लुयु/ ।) अथास्ति कश्रिठ्ठिशेष इति मन्येत, उत्पाद- 
भाष्यका अनुवाद 
कालमें स्थायी होनेसे क्षणभंगके स्वीकारके व्यागका प्रसज्ञ आवेगा। अथवा 
खभावसे उपरक्त हुए बिना ही फछ उत्पन्न होता है, ऐसा कार्यकारणभाव 
स्वीकार करनेसे तुम्हारे मतमें सबेत्र उसके प्राप्त होनेसे अतिप्रसड्ग होगा । और 
' उत्पाद ओर निरोध वस्तुका ही के हो, या अन्य अवस्था हो, या अन्य वस्तु 
हो सर्वथा मी उपपन्न नहीं होता यदि उत्पाद ओर निरोध शब्दोंसे मध्यवर्त्ती 
वस्तुकी आदि ओर अन्त नामकी अवस्थाएँ वाच्य होती हैँ, ऐसा कोई एक विशेष 


रलग्रभा 
उपादानलवम, तथा च मृदादेः घटादिकालासत्त्वे घटायनुत्पत्ति: | सत्त्वे च क्षणिक- 
त्वहानिरिति परिहरति--तथापीत्यादिना । प्रथमपक्षोक्तदोष॑ द्रद्यति--विने- 
वेति । वस्तुनो जन्मध्वंसानिरूपणाच् न क्षणिकलमित्याहइ--अपि चेति । तयोः 
र्षप्रभाका अनुवाद 
सकता है, किन्तु उपादान नद्दीं हो सकता। इस प्रकार मिट्टी आदिके घट आदिके कालमें 
अस्तित्व न हनेसे घट आदिकी उत्पत्ति नद्ठी द्वोगी। यदि अस्तित्व मानें, तो क्षणिकत्वकी 
द्वानि होगी इस प्रकार परिद्दार करते हँ--““तथापि” इत्यादिसे। प्रथम पक्षमें कद्दे गये दोषकों 
दृढ़ करते हें--“विनेव”” इत्यादिसे । पदार्थके जन्म और नाशके निरूपण न द्वोनेसे वह क्षणिक 
नहीं दे, ऐसा कद्दते हें--“अपि च” इत्यादिसे। जन्म ओर नाशको वस्तुस्वरूप माननेपर 
(१) नष्ट भी निभित्त हो सकता है, परन्तु उपादान नहीं हो सकता । जैसे कि झत्तिका आदि 
घटादिके कालमें अविधमान दो, तो घटादि उत्पन्न न हों ओर विद्यमान द्ों, तो कारणके क्षणिकत्वकी 
हाने दो। झत्तिका, सुवणे आदि जिनके कारण दें ऐसे घट, रुवक आदि पदाय मृत्तिकास्वरूप ओर 
सुवर्णस्वरूप हें, ऐसा अनुभव होता दे । यदि कार्यके समय कारण अविय्यमान हो, तो कार्यके 
स्वरूपका अनुभव किस प्रकार होगा १ कार्य कारणसदृश हे, कारणात्मक नहीं दे, ऐसा कहना भी 
युक्त न झगा, क्योंकि किसी रूपका अनुगम हुए बिना सादश्य भी अनुपपन्न है। अनुगम दोनेसे 
दी कारण कार होता दे, अथोत कारणात्मक कार्य होता है, श्सल्यि अक्षणिकत्व सिद्ध होता है, 
स्॒वंथा काये ओर कारण विरक्षण हों, तो देतुफलमाव तन्तु, घटादियें भी प्राप्त इनिसे अतिप्रसंग दोगा। 
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भाष्य 


निरोधशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्तुन ६ न्ताख्ये अवस्थे अभिलप्येते इृति, 
एवमप्याथन्तमध्यध्षुणत्रयसम्बन्धित्वाद वृस्तुनः क्षणिकर्या भ्युपगमहानिः । 
अथाउत्यन्तव्यतिरिक्तावेबोत्पादनिरोधी वरतुनः स्थातामश्वमहिषवत्‌ , ततो 
वस्तु उत्पादनिरोधाभ्यामसंसृष्टमिति वस्तुनं! शाश्वतत्वप्रसज्ू४ । यदि च 
दरशनादशने वस्तुन उत्पादनिरोधौ स्या पर » एवमपि द्रष्ट्रधर्मों तो 
न वस्तुधमाविति वस्तुनः शाइवतत्वप्रसज्ग एवं । तस्मादप्यसड्भतं सोगत॑ 
पतम्‌ ॥ २० ॥ 





भ्राष्यका अनुवाद 


है, ऐसा माना जाय, तो ऐसी अबस्थामें भी वस्तुका आदि, अन्त ओर मध्य इन 
तीन क्षणोंके साथ सम्बन्ध होनेसे क्षणिकत्व स्वीकारकी हानि होती है। यदि 
अश्व ओर महिषके समान वस्तुके उत्पाद ओर निरोध अल्नन्त व्यतिरिक्त हों, 
तो वस्तुके उत्पाद ओर निरोधम्ले संस्पष्ट न दोनेसे उसके शाश्रत होनेका 
प्रसंग आवेगा । यदि वर्क्वे/शदिशिन उत्पाद और अदशेन--निरोध हो, तो 

'हसी अवस्थामें मीन? धर्म दंगे, बस्तुके नहीं, इससे वस्तुके शाश्वत 
दहोनेका प्रसंग अवेगा ही चिससे भी सोगत मत असंगत है| २० ॥ 
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रतमभा 


खरूपत्वे वस्तुनि अन्तभोवात्‌ वस्तुनोइनायनन्तलवम्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीय॑ 
' शझ्ते--अथाउस्तीति | विशेषमेवा55ह---उत्पादेति। दूषयति--एवमपीति । 
ताभ्यां संसर्ग वस्तुनः क्षणिकत्वभड़गः स्थात्‌ । सैसगे एवं नास्तीति तृतीय- 
कर्पम्‌--उत्थाप्य दूषषति--अथात्यन्तेति || २० ॥ 


रतप्रभाका अनुवाद 


वस्तुममें अन्तभावसे वस्तु अनादि ओर अनन्त द्वो जायगी ऐसा समझना चाहिए। द्विर्ताय 
पक्षकी शंका करते हैं--““अथास्ति” इत्यादिसे । विशेषकों द्वी कहते दें--“'उत्पाद” इत्यादिसे । 
उसको दूषित करते हँ---“एवमपि” इत्यादिसे । उनके साथ वस्तुका सम्बन्ध इंनिसे वस्तुकी 
क्षणिकता नष्ट हो जायगी । संसगे दी नहीं है, इस तृतीय कल्पका उत्थापन करके उसे दृषित 
करते दँ--अथात्यन्त” इत्यादिसे ॥२०॥ 


१२२६ ब्रह्मसृत्र (अ० 2 पाण्रे 
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असाति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद--असति, प्रतिज्ञोपरोध$, यागपद्मयम्‌ , अन्यथा । 

पदार्थोक्ति--असति-भअविद्यमाने हेता [ कार्यात्पत्यड्गीकारे ] प्रतिज्ञो 
परोधः--पूर्वज्ञानचक्षुराकोकविषयेषु चतुर्ष हेतुषु सत्सु काय॑ नीलादिविज्ञानं 
जायते हत्यस्थाः प्रतिज्ञाया उपरोधः स्यात्‌, अन्यथा--का्य सहेतुकम्‌ 
इत्यड्गीक्ृत्य कार्यपर्यन्त हेतोः खित्यछगीकारे [ हेतुफलयोः ] योगपचयम्‌--- 
एकस्मिन्‌ काले स्थितिः स्यात्‌ [ एवच्च क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानिः स्वात्‌ ] । 

भाषार्थ--कारणके विद्यमान न होनेपर कार्यकी उत्पत्ति द्वोती है ऐसा 
स्वीकार करनेपर ज्ञान, चक्षु, प्रकाश और विषय इन चार हेतुओंके विद्यमान रहनेपर 
कार्य--नीछादिज्ञान होता है इस प्रतिज्ञाका बाघ द्वोगा । कारये सहेतुक है ऐसा 
स्वीकार करके कार्यपर्यन्त हेतुकी स्थिति है ऐसा स्वीकार करनेपर हेतु और कार्यकी 
एक काठुमें स्थिति हो जायगी | इस प्रकार क्षणिकलप्रतिज्ञाकी हानि होगी । 

भाष्य 

क्षणभइवादे पूर्वक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नोत्तरस्थ ध्षणस्य हेतुभवती 
व्युक्तर । अथासत्येव हेतो फलोत्पत्ति ब्रूयात्‌, ततः प्रतिजश्ञोपरोधः स्यात्‌। 
चतुर्विधान हेतुन्‌ प्रतीत्य चित्तचेत्ता उत्पच्न्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत, निर्हे 

५:४१ ४ आ्राष्यका अनुवाद 

क्षणभड्जवादमें पूर्वक्षण निरोधभप्रस्त दोनेसे उत्तर क्षणका द्वेतु नहीं होता, 
ऐसा कहा जा चुका है। यदि देतुके रहनेपर मी फलकी उत्पत्ति कहो, 
तो प्रतिज्ञाका बाघ होगा। चार क्रकारके द्वेतुओंकों प्राप्त करके चित्त ओर 

रब्रप्रभा 


सूत्र व्याख्यातुं इते स्मारयति--क्षणभक्गनति । कि कार्योत्पत्तिः निर्हेतुका 
सहेत॒का वा ? आधे प्रतिज्ञाहानिरित्याहइ--अथाशस स्येवेत्यादिना । विषयकरण- 
सहकारिसंस्काराः चतर्विधा हेतवः तानू प्रतीत्य--प्राप्प चित्तम--रूपादिवि 
ज्ञान चेताौ--चित्तात्मफकाः सुखादयश्च जायन्त इति प्रतिज्ञाथें)। यथा नीरूवि 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

सूत्रका व्याख्यान करनेके लिए पूर्वोक्त विषयका स्मरण कराते हँ--क्षणभज्न” इत्यादिसे । 
कार्यकी उत्पात्ति निर्देतुक दे या सहेतुक ? यदि देतुरद्दित दो, तो श्रतिज्ञाकी द्वानि होती दे, 
ऐसा कहते हँ--“अथासल्येव” इत्यादिसे। विषय, करण, सहकारी ओर संस्कार ये चार 
प्रकारके देतु हैं, उनझो प्राप्त करके चित्त अर्थात्‌ रुपादिविज्ञान ओर चेत अथात्‌ चित्तात्मकझ 
सुखादि उत्पन्न द्वोते हैं, ऐसा प्रतिज्ञाका अर्थ दे । जेसे कि नौलविज्ञानका मीलवस्तु आलम्बन- 
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माष्य 
तुकायां चोत्पत्तावश्रतिबन्धात्‌ सर्व सर्वत्रोत्पद्येत। अथोत्तरक्षणोत्पत्तियाव त्ता- 
बदवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्‌, ततो यौगपद्ं हेतुफलयोः स्थात्‌, तथा- 
पि प्रतिज्ञोपरोध एवं स्यात्‌, क्षणिका। सर्व संस्कारा इतीयं प्रतिज्ञो- 
परुध्येत ॥ २१ ॥ 

भराष्यका अनुवाद 

चेत्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी। ओर निर्हेतुक 
उत्पत्ति माननेपर, तो प्रतिबन्धके न होनेसे सब वस्तु सर्वत्र उत्पन्न होने 
लगेगी । छत्तर क्षणकी उत्पत्ति तक पूर्व क्षण अवस्थित रहेगा यदि 
ऐसा कद्दो तो हेतु ओर फर समकालीन हो जायेगे, तो भी प्रतिज्ञाका बाघ 
होगा ही । सर्व सरकार क्षणिक हैं, यह प्रतिज्ञा बाधित होगी ॥ २१ ॥ 














रत्नम्रभा 


जशानस्य नी वस्तु आहम्बनप्रत्ययो विषयः, चक्षुः--करणम्‌ अधिपतिप्रत्ययः, 
सहकारिप्रत्मयय/---आलो कः, समनन्तरपूर्वप्रत्ययः--संस्कारः, इति भेद: | प्रतिज्ञाहा- 
निपुरुषदोषमुक्त्वा वस्तुदोषमपि आह--निर्हेतुकायाब्चेति । सहेतुकत्वपक्षे 
अन्वयिकारणस्थ मृदादे: कार्यसहमावापत्त्या क्षणिकत्वप्रतिज्ञाहानिरिति सूत्रशेष 
व्याचष्ट--अथो त्तरक्षणेत्यादिना । सम्यक्‌ क्रियन्ते इति संस्काराः, आन्तवन्तो 
भावा इत्यथेंः ॥ २१॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
प्र्यय विषय दे, चक्ष इन्द्रिय अधिपतिप्रत्यय हे, आलोक सहकार्राप्रद्यय हे और संस्कार 


समनन्तरपूवप्रत्यय दे, ऐसा भेद द्वे । प्रतिज्ञा द्वानिरूप पुरुष दोषकों कहकर वस्तु दोषों 
भी कद्दते दं--““नि्देतुकायाश्व” इत्यादिसे । उत्पत्ति सद्देतुक दर, इस पक्षमें अन्वयी मृदादि 


कारणके कायंसहभावी द्वोनेसे क्षणिकत्व प्रतिज्ञाकी द्वानि होगी, इस प्रकार सूत्र शषऊक्की व्याख्या 
करते हं--“अथोत्तरक्षण” इत्यादिसे । भली भाँति जो किये जाते हैं, बे 


े वे 'संस्कार' कहलाते दें 
अथांतू आयन्तभाव, यह अथे दे ॥२१॥ 
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प्रातिसंस्या5प्रतिसंस्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌ ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद--प्रतिसडख्याप्रतिसंख्यानिरोधाग्राप्तिः, अविच्छेदात्‌ । 
पदार्थोक्ति--प्रतिसंख्याउप्रतिसंख्यानिरोधाग्राप्तिः---प्रतिसं रूया 5पतिसं ख्या- 
निरोधयो: बुद्धिपूर्वकाबुद्धिपूवेकनाशयोः [ सनन्‍्तानसन्तानिषु ] अप्राप्तिः असंम्भवः, 
[ कुतः ] अविच्छेदात्‌ू--सन्तानसन्तानिनोरविच्छेदात्‌ । [ तस्मादू निरोधद्वयस्य 
उपपत्तिन भवितुमहँति |। 
भाषाथ--सन्तान और सन्‍्तानियोंमें बुद्धिपूविकनाशका और अबुद्धिपूर्वक- 
नाशका संभव नहीं है, क्योंकि सन्‍्तान और सनन्‍्तानियोंका क्च्छेद नहीं द्वोता। 
इससे निरोधद्वय--नाशद्॒यकी उपपत्ति नहीं हो सकती । 
माष्य. हि 
अपि च वैनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्य त्रयादन्‍्यत्‌ संस्कृत क्षणिक 
चेति | तदपि च त्रय॑ प्रतिसह्डया5प्रतिसह्नबानिरोधावाकाश चेत्याचक्षते । 
त्रयमपि चेतदवसर्त्व भावमात्र निरुपाख्यमिति मन्यन्ते । बुद्धिपूर्वः किल 
भ्राष्यका अनुवाद 
ओर बेनाशिक ऐसी कल्पना करते हैं कि जो बुद्धिबोध्य, उत्पाद ओर 
क्षणिक है वह तीनसे भिन्न है ओर उन तीनोंको वे प्रतिसंख्यानिरोध, अभ्नति- 
संख्यानिरोध ओर आकाश कहते हैं। ओर ये तीन अवस्तुएं अभावमात्र निरू- 
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रत्नप्रभा 
एवम्‌ आचसूृत्राभ्यां समुदायों निरस्तः, उत्तरसृत्राभ्यां कार्यकारणभावक्षणिक- 
त्वे निरसे | सम्प्रति तदमिमतं द्विविध विनाश दूषयति--प्रतिसंख्येति । संस्क्ृ- 
तम्‌ू--उत्पायम्‌ , बुद्धिवोध्यमू--प्रमेयमात्रम्‌ , त्रयात्‌ तुच्छरूपादू अन्यदित्यथेः । 
कि तत्‌ त्रय॑ तदाह--तदपीति । निरुपाख्यमू-निःखरूपम्‌, प्रतीपा--प्रतिकूला 
त्नग्रभाका अनुवाद 
इस अधिकरणके प्रथम दो सूत्रोंसे समुदायका खण्डन किया गया दे । पछिके दो सूत्रोंसे 
कार्यकारणभाव और क्षणिकत्वका निरसन किया गया है । अब बोद्धके अभिमत दो अ्रकारके 
विनाशकी दूषित करते हँ--“भप्रतिस्ख्या” इत्यादिसि । संस्कृत--उत्पाय, बुद्धिबोध्य 
अथोत्‌ प्रमेयमात्र, तुच्छक्षष तीन वस्तुओंसे भिन्न दे । वे तीन वस्तुएँ कोन 
हैं! उसे कद्दते दें--“तदपि” इत्यादिसि। निरूपाश्य--स्वशृुपशत्य, प्रुतिसंख्यानिरोध- 
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भराष्य 
विनाशो भावानां प्रतिसकृृथानिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतो5प्रतिस- 
हुथानिरोध!, आवरणाभावमात्रमाकाशमिति । तेपामाकाश परस्तात्‌ 
प्रत्याख्यास्यति, निरोधद्वयमिदानीं प्रत्याचष्टे | प्रतिसल्डथाउप्॒रतिसह्या 
निरोधयोरप्राप्ति! असंभव हइत्यर्थ/। कस्मात्‌ ! अविच्छेदात्‌। एतो हि 
प्रतिसह्नथाउपतिसह्व यानिरोधौ सन्‍्तानगोचरो वा स्यातां भावगोचरो 
भाष्यका अनुवाद 
पार्य हैं, ऐसा मानते हैं। भावोंका बुद्धिपूर्वक विनाश प्रतिसंख्यानिरोध 
है और उससे विपरीत अग्रतिसंख्यानिरोध है ओर आवरणका, अभावमात्र 
आकाझ है, ऐसा उनका कथन है। उनमें से आकाशका आगे प्रत्याख्यान 
करेंगे। इस समय दोनों निरोधोंका प्रत्याख्यान करते हैँ। प्रतिसंख्यानिरोध 
और अग्रतिसंख्यानिरोधकी प्राप्तिका सम्भव नहीं है. ऐसा अर्थ है। किससे ? 
अविच्छेदसे । ये प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध सन्‍्तानोंमें होंगे या 
भावोंमें होंगे। सन्‍्तानमें तो हो नहीं सकते, क्योंकि सब सन्‍्तानोंमें सन्ता- 
.....<.<र<र॒र॒र॒र॒र**॒०४7० रलत्रमा...्प््_-<-<-<-<-<-7ः 
संख्या सन्त मावम्‌ असन्तं-करोमीत्येवंरूपा बुद्धि! प्रतिसेख्या, तया निरोधः 
कस्यचिद्‌ भावस्य भवति, अबुद्धिपूर्वकस्तु सतम्भादीनां स्वरसभडगुराणाम्‌ इल्माह-- 
तद्विपरीत इति। परक्रियाम्‌ उक्त्वा सूत्र व्याचष्ट--तेपामिति। भाव|:-- 
सन्तानिन:, सन्‍्तानों नाम भावानां हेतुफलभावेन प्रवाह: | तस्मिन्‌ सन्‍्ताने चरम- 
क्षण: क्षणान्तरं करोति वा न वा  आद्य चरमत्वव्याघातः, सन्तानाविच्छेदात्‌ , 
द्वितीये चरमस्य असत्त्वप्रसद्गः, अर्थक्रियाकारित्वं॑ सत्तमिति तलिद्वान्तात्‌ , 
रन्नरप्रभाका अनुवाद 
' संख्या अथोत्‌ बुद्धि, प्रतिसंखया अथात्‌ प्रतिकूल बुद्धे, भावक्े प्रतिकूल बुद्धि । विद्यमान 
पदार्थक्षो अविद्यमान करता हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि प्रतिसंडया है, उससे किया हुआ विनाश 
किसी भावका द्ोता है, वह प्रतिसंख्यानिरोध हे, उससे उलटा अवुद्धिपूवक अपने ही आप 
नष्ट होनेवाले स्तम्भ आदिका नाश अप्रतिसंख्यानिरोध है, ऐसा कहते ई-- 
“तद्विपरीतः” इत्यादिसे । परप्रकरिया कहकर सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“तेषाम्‌”” इत्यादिसे । 
भाव” अर्थात्‌ सन्‍्तानी । “सन्तान'--कार्यकारणभावसे युक्त पदार्थोका प्रवाह । उस 
सनन्‍्तानरूप पदाथप्रवाइमें अन्तका क्षणिक पदाथ अन्य क्षणिक पदार्थों उत्पन्न करता हैं या 
नहीं ! आय पक्षमें अन्तपनेकी द्वानि द्ोती हे, यदि अन्त्य सन्‍्तान--अन्तका क्षण अन्य 
क्षणको उत्पन्न करता हो, तो वह क्षण अन्तका न कहलायेगा, क्योंकि सन्तानप्रवाइका 
विच्छेद नहीं होता, जिससे कि अन्तका कहलावे । द्वितीय पक्षमें अन्त क्षणमें 
असत्तवका प्रसज्ञ आवेगा, क्योंकि ज़ो भर्थक्रियाकारी है, वदद सत्‌-विद्मान भाव है, ऐसा 
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भाष्य 
वा ? न तावत सन्‍्तानगोचरो संभवतः, सर्वेष्यपि सन्तानेषु सन्तानि- 
नामविच्छिन्नेन हेतुफलभावेन सनन्‍्तानविच्छेदस्या उसभवात्‌ । ना5पि भाव- 
गोचरो संभवतः, नहि भावानां निरन्वयो निरुपारौ्यो विनाश। सम्भवति, 
सवाखप्यवस्थासु प्रत्यभिज्ञानबलेना5न्वय्यविच्छेददशनात्‌ । अस्पष्टप्रत्य- 
भिज्ञानाखप्यवस्थास क्वचिदृस्ष्टेनाइन्वय्यविच्छेदेनाउन्यत्रा5पि तदलनुमा- 
नात्‌ | तस्मात्‌ परपरिकल्पितस्य निरोधद्वयस्या$नुपपत्तिः ॥ २२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

नियोंके कायकारणके अविच्छेद होनेसे सनन्‍्तानके विच्छेद होनेका सम्भव 
नहीं है । इसी प्रकार ये निरोध भावोंमें भी नहीं हो संकते, क्योंकि भाषोंका 
मिरन्‍वय निःस्वरूप विनाश नहीं हो सकता, क्‍योंकि से अवस्थाओंमें भी 
प्रयभिज्ञानबलसे अन्बयीका अविच्छेद देखनेमें आता है। जिनमें भ्रत्यभिज्ञान 
अस्पष्ट है, ऐसी अवस्थाओंमें मी कचित्‌ अन्वयीका अविच्छेद देखनेमें आता 
है, उससे अन्यत्र भी उसका अनुमान द्वोता है। इससे सिद्ध हुआ कि कल्िपित 
दोनों निरोध अनुपपन्न हैं॥ २२॥ 

रत्रप्रभा 
चरमस्यासर्तवे पूर्वेषामप्यसत्त्वप्रसक्न: अर्थक्रियाशून्यत्वातू, तस्मात्‌ सन्तानस्य 
विच्छेदासम्भवान्रिरोधाप्राप्तिरिाह--न तावदिति । न॒द्वितीय;:--श्त्याह--- 
नापीति । घटकपाल्चूणीद्यवस्थासु सेय॑ मदिति प्रत्यमिज्ञानादू अन्वयि- 
भावस्र मृदादेः ना$3त्यन्तिकविनाश इत्यर्थ:। बीजस्याडडकुरादिषु प्रत्यभिज्ञानादू 
अन्वयिनो विच्छेद इत्यत आह--अस्पष्टेति। अड्कुरादयः अनुस्यूतान्वयि- 
भावस्थाः, कार्यत्वातू , पटवदित्यन्वय्यविच्छेदसिद्धिः इत्यथः । यस्मादू भावानां 
स्थायित्व॑ तस्मात्‌ ग्रतिक्षणनिरोधासम्भव इत्युपसंहारः ॥ २२ ॥ 

रल्रभाका अनुवाद 

बोद्धका सिद्धान्त हे । उसके असत्तव प्राप्त दोनेसे पूर्व क्षणमें भी असत्तवका प्रसन्न 
आवेगा, क्योंकि वे अथंक्रियाशन्य होंगे, इसलिए स्रन्तानके विच्छेदका सम्भव न 
दोनेस निरोधका असम्भव हे, ऐसा कहते ईं--“न तावत्‌” इत्यादिसे । दूसरा पक्ष भी 
ठीछ नहीं दे, ऐसा कहते हं--'“नापि” इत्यादिसि। घट, कपाल, चुण आदि अवयबोंमें तो 
यद्दी वदह्द झत्तिका हे, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान होनेस अन्वयिभाव--ग्त्तिकादिका आत्यन्तिक 
विनाश नहीं दोता, ऐसा अथे है। बीजके अढकुर आदियें प्रत्यभिज्ञान न दिखाई देनेसे 
अन्वयीका विच्छेद द्ोता है, इसपर कहते दें--“अस्पष्ट” इत्यादेसि । अडकुर आदि 
अनुस्यूत जो अन्वयी पदाथ दे उसमें स्थित हैं, कार्य दोनेसे, वस्त्रके समान, इस प्रकार अन्वयी 
के अवच्छेदक्ी सिद्धि द्वोती दे, ऐसा अथे दे। चूँकि पदाथ स्थायी हैं, अतएवं उनका 
प्रातक्षण नाश नई हो सकता, इस प्रद्मर उपसंद्वार है ॥ २२ ॥ 


क्र 
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उभयथा च दोषात ॥ २३ ॥ 


पदच्छेद--उभयथा, च, दोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--उभयथा च--अविद्यायाः सम्यग्‌ ज्ञानान्नाशः स्वतो वा! 
प्रथमे निर्ेतुकनाशाभ्युपगमहानिप्रसंगः, द्वितीये सम्यगज्ञानोपदेशान्थेक्यम्‌ इति 
प्रकारद्दयेडपि, दोषात्‌ू-दोषसदूभावात्‌ [ असंगतं सोगतमतम्‌ | । 

भाषाथै--अविद्याका सम्यग्‌ ज्ञानसे नाश होता है या अपने आप नाश 
द्वोता है ! प्रथम पक्षके स्वीकारम निर्हेतुकनाशके स्वीकारकी हानि होगी, दूसरे 
पक्षके स्वीकारमें ज्ञानोपदेश निष्फल होगा, इसलिए दोनों कल्पोंम दोष होनेसे 
सोगत मत असंगत है। 

ह भाष्य 


योज्यमविद्यादिनिरोधः ग्रतिसल्डथानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पितः, 
स॒ सम्यग्ज्ञानाद्‌ वा सपरिकरात्‌ स्थात्‌ स्वयमेव वा । पूरवेस्मिन्‌ विकल्पे 
निहेतुकविनाशाभ्युपगमहानिप्रसज्ः । उत्तररिमिस्तु मार्गोपदेशानथेक्य- 
प्रसज्ष/ । एवस्रुभयथाऊपि दोषप्रसड्रादसमझ्जसमिदं दशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाष्यका अनवादे 
प्रतिसंख्यानिरोधके अन्तभत जो यह अविद्या आदिका निरोध .परपरि 


कल्पित है, वह परिकरयुक्त सम्यगज्ञानसे है या स्वतः ही है ? प्रथम कल्पमें 
निर्देतुक विनाशके स्वीकारकी हानि होगी, दूसरे कल्पमें मार्गोपदेश अनर्थक हो 


जायगा । इस प्रकार दोनों पक्षमें दोषके प्रसंगसे यह दशेन अयुक्त है || २३॥ 
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' रत्नप्रभा 
अंविद्यादीनां प्रतिसंख्यानिरोध॑ तदभिमत दूषयति--उभयथेति । यमनि- 
यमादयः परिकराः | सवे दुःखं क्षणिकमिति भावनोपदेशः--मार्गोपदेशः ॥२३१॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
बोद्धके अभिमत प्रतिसंख्यानिरोधमें अन्तभूत हुए अविद्या आदि निरोधको दूषित करते दैं-- 
“उभयथा” इत्यादिसे । 'परिकर'--सम्यगू ज्ञानकी सामप्री--यम, नियम आदि ओर श्रवण, 
मनन आदि। "मार्गोपदेश'-- सवव क्षणिक है, ऐसी भावनाका उपदेश । [ चार भ्रकारकी 
भावनासे बौद्ध परम पुरुषार्थका वर्णन करते हैं। चतुर्विध भावना इस प्रकार हं--सव क्षणिक 
है, क्षणिक दे, सवे दुःखकारक हैं, दुःखकारक है, सर्व स्वलक्षण है, स्वलक्षण है, सब शल्य दे, 
शल्य है? ] ॥२३॥ 
१५५ 
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आकाशोे बाविशेषात्‌॥ २४ ॥ 


पदच्छेद--आकारे, च, अविशेषातू । 

पदार्थोक्ति--आकाशे च--“आत्मनः आकाशः सम्भूतः” इति श्रुत्या 
शब्दगुणत्वेत च आकाशे5पि, अविशेषात्‌--प्रथिव्यादिवतू वस्तुत्वप्रतिपत्तेस्तुल्य- 
त्वात्‌ू [| न आकाशस्य निरुपाख्यत्वम्‌ ] । 

भाषाथे--/आत्मनः ०? (आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इस श्रुतिसे और 
शब्दगुणक होनेसे आकाशम भी प्रथिवी आदिके समान वस्तुत्वकी प्रतिपत्ति--- 
आकाश वस्तुरूप है ऐसी प्रतीति--तुल्य है, इसलिए आकाश निरुपाख्य नहीं है। 


भ्राष्य 


यज्च तेषामेवाउभिप्रेत निरोधद्यमाकाश च॑ निरुपाख्यमिति, तत्र 
निरोधद्रयस्थ निरुपाख्यलं पृरस्तानिराहृतम, आकाशस्येदानी निरा- 
क्रियते । आकाशे चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगम$, प्रतिसंख्या5प्रतिस- 
ह्थानिरोधयोरिष वस्तुत्वप्रतिपत्तरविशेषात्‌ । आगमप्रामाण्यात्‌ तावत्‌ 
'आत्मन आकाश!ः संभूतः' ( ते० २।१ ) इत्यादिशुतिभ्य आकाशस्य च 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वोक्त दोनों निरोध और आकाझशा निरुपाख्य हैं, ऐसा बोद़का सि द्धान्त 
है उनमें दोनों निरोध निरुपाख्य हैं, इसका पीछे निराकरण किया जा चुका 
है। आकाहा निरुपाख्य है, इसका अब निराकरण करते हैं। आकाशमें (वह 
निरुपाख्य है ), ऐसा स्वीकार अयुक्त है, क्‍योंकि प्रतिसंख्यानिरोध ओर अगप्रति- 
संख्यानिरोधमें जिस प्रकार वस्तुत्वकी प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार उसमें वस्तुत्वकी प्रति- 
पत्तिहै, इन तीनोंमें कोई विशेष नहीं है। प्रथम शाख्रके प्रमाणसे आकाझमें वस्तुत्व 
सि द्ध होता है--“आत्मन: आकाश: सम्भूत:” ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) 


र्नप्रभा 

आगमग्रामाण्यादिति । तत्र आकाशस्य कायेत्वोक्त्या घटादिवद्वस्तुत्व 

प्रसिध्यति हत्यथेः। ननु आगमगप्रामाण्ये विप्रतिपन्नान्‌ प्रति आकाशस्य वस्तुत्वं कथे 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


“आगमप्रामाण्यात्‌”” इत्यादि । उसमें आकाश काये दे, ऐसा कद्दा दे, उससे घट आदिके 
समान उसका वस्तुत्व प्रसिद्ध द्ोता दे, यह अथे है। परन्तु आगमप्रामाण्यकों न माननेवाले 
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माष्य 
वस्तुत्वप्रसिद्धि! । विप्रतिपन्नान्‌ प्रति तु शब्दगुणालनुमेयत्वं वक्तव्यम, 
गन्धादीनां गुणानां एथिव्यादिवस्त्वा श्रयत्वदशनात्‌ । अपि चा55बरणाभाव- 
मात्रमाकाशमिच्छतामेकस्मिन्‌ सुपर्ण पतत्यावरणस्थय विद्यमानत्वात्‌ सुप- 
णान्तरस्योत्पित्सतो5नवकाशत्वप्रसड्भ।। यत्रा55वरणा भावस्तत्र पतिष्यतीति 
चेत्‌, येनावरण।भावो विशेष्यते तत्तहिं वस्तु भूतमेवा55काश स्थात्‌ , ना55व२- 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि श्रुतियोंसे आकाश वस्तु है, ऐसी प्रसिद्धि है, परन्तु जो आगम प्रमाणको 
नहीं मानते, उनके प्रति आकाश इशब्दगुणसे अनुमेय है, ऐसा कहना युक्त 
है, क्योंकि गन्ध आदि गुणोंके आश्रयरूपसे प्रथिवी आदि देखनेमें आते हैं । 
ओर जो आकाश आवरण॒का अभावमान्न है, ऐसा मानते हैं, उनके मतमें 
एक पक्षीके उड़नेपर आवरण विद्यमान होनेसे उड़नेकी इच्छा करनेवाले अन्य 
पक्षीकों अवकाझ नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा । जहांपर आवरणका अभाव है 
वहांपर उड़ेगा, ऐसा कहो, तो जिससे आवरणका अभाव विशिष्ट होता है, . 
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रग्रभा 
सिध्यतीत्यत आह--विप्रतिपन्नानिति | शब्दो वस्तुनिष्ठ:, गुणत्वादू, गन्धा- 
दिवदू, इत्यनुमानात्‌ आकाशस्य वस्तुत्वं सिध्यति । प्रथिव्यायष्टद्रव्याणां श्रोत्रग्राह्म॑- 
गुणाश्रयत्वायोगादित्यथं! । आकाशस्य भावत्व॑ प्रसाध्य अभावत्व॑ दृूषयति-- 
अपि चेति। यथैकघटसत्त्वेडपि घटसामान्याभावो नास्ति, तथैकपक्षिसत्त्वेडपि 
मूतेद्रव्यसामान्याभावात्मकाकाशो नास्त्येवेति पश्ष्यन्तरसच्चारो न॒स्यात्‌ इत्यथेः । 
देशविशेषावच्छेदेन आवरणाभावो&स्तीत्याशइक्य अभावावच्छेदकदेशविशेष 


. एवं आकाश, ना5भाव हत्याह--यत्रेत्यादिना । पतिष्यति पक्षी, सश्चरि- 
रत्ममभाका गनवाद 
बोद्धके प्रति आकाशका वस्तुत्व केसे सिद्ध होगा, इसपर कद्दते हैं--“विप्रतिपन्नान”” इत्यादिसे । 
शब्द वस्तुनिष्ठ है, गुण दोनेसे, गन्ध आदिके समान, इस अनुमानस आकाशका वस्तुत्व सिद्ध 
द्वोता दे, क्‍योंकि प्रुथिवी आदि आठ द्वव्य श्रोत्रमात्रसे ग्राह्म शब्दयुणके आश्रय द्वों, यह युक्त नहीं 
है, ऐसा अथे दे। आकाश भाव दे, ऐसा सिद्ध करके वह अभाव है, इसको दूषित करते हैँ--- 
“अपि च” इत्यादिसे । जैसे एक घट वियमान दो, तो घट सामान्यका अभाव नहीं द्वोता, 
बैसे दवा एक पक्षी वियमान दो, तो भी मूते द्वव्य सामाम्यका अभावरूप आकाश दे--यह नहीं 
दो सकता । इसालेए अन्य पक्षीका संचार नहीं द्वोगा, ऐसा तात्पये है । अमुक देशके अवच्छेद 
से आवरणका अभाव है, ऐसी आशंका करके उसका निराकरण करते हैं कि अभावका अवच्छेद 
देशविशेष द्वी आकाश है, अभाव आकाश नहों द्वे--“यत्र” इत्यादिसे । पतिष्यत्ति--ूपक्षी 


मिनी क व. पु 


१२३ ब्रह्मसत्रे [ अ० १ प्रा० रे 





डर “पका: ह + 3» >>«रमव सका व ताक ,रककाक>अाकक पद “न फा>ज+ >> फ पान न नन्रनकाफ काका था. फल पथ भका कक पाक ५3५८५॥७न33७७+५3७ ७3७७७ बकभवथ थक ना ५ १५ भवन कम कमनाकाकक मकान नम का नकारा काका कम -टॉ्ॉ््त््त्र््ट 
हु 9७9३ + 9+ छल 3 3३ + 5 आओ लाल ऊ 53ढधीाओत अल 5नल अल तल अन अल 3 3 आल 5 ढध 5 5 ला ले 5ल अत 3८४ 3.ध 5.४ 30#/4#७#0 ४ शा 


भ्राष्य 
णाभावमात्रम। अपि चाउध्यरणाभावमात्रमाकाश मन्यमानस्थ सागतस्य 
स्वाभ्युपगमविरोधः प्रसज्येत | सोगते हि समये 'प्ृथिवी भगवन्‌ किंसब्नि- 
श्रया' इत्यस्मिन्‌ प्रतिवचनप्रवाहे पृथिव्यादीनामन्ते 'वायुः किंसंनिश्रय३, 
इत्यस्थ प्रश्नस्य प्रतिवचन भवति 'वायुराकाशसनिश्रयः इति, तदाकाश- 
स्थाइवस्तुत्वे न समञ्जस स्यात्‌ । तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्याअवस्तुत्वम्‌ । 
अपि च निरोधद्वयमाकाश च त्रयमप्येतन्निरुपाख्यमवस्तु नित्य चेति 
विप्रतिषिद्धम । न द्वस्तुनो नित्यत्वमनित्यत्व॑ वा संभवति, वस्त्वाश्रय- 
त्वादर्मधर्मिव्यवहारस्य । धर्मधर्मिभावे हि घटादिवहस्तुत्वमेव स्याद्‌ू न 
निरुपाड्यत्वम् ॥ २४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

वही तब वस्तुभूत आकाश है, केवल आवरणका अभावमात्र आकाश नहीं 
है। ओर आवरणके अभावमान्नको आकाश माननेवाले सोगतको अपने स्वी- 
कारसे विरोध होगा, क्योंकि सोगतद्शेनमें 'प्रथिवी भगवन किंसन्निश्रया' 
( हे भगवन्‌ प्रथिवी किसके आधारपर है? ) इस प्रश्न और प्रतिवचनके 
प्रवाहमें प्रथिवी आदिके अन्तमें “वायु: किसंन्रिश्रयः, ( वायु किसके आधार- 


: पर है ) इस प्रश्नका प्रतिवचन है--“वायुराकाशसंनिश्रय:” ( वायु आकाशके 


आधारपर है ), आकाइशको अवस्तु माननेपर वह प्रतिवचन नहीं बन सकता। 


, इससे भी आकाशका अवस्तुत्व अयुक्त है ओर दोनों निरोध और आकाश ये 


तीनों निरुपाख्य हैं, अवस्तु हें ओर नित्य हैं, यह विरुद्ध. है। क्योंकि जो 
अवस्तु है उसमें निद्यत्व या अनित्यत्व नहीं घद सकता, क्‍योंकि धर्म ओर 
धर्मीका व्यवहार वस्तुके आश्रयसे है ओर धर्मधर्मिभाव होनेसे घटादिके 


समान वस्तुत्व ही होगा, निरुपाख्यत्व नहीं होगा ॥ २४ ॥ 


वि 


रप्रभा 

प्यतीत्ययः । आकाशस्य अवस्तुत्व॑ स्वग्रन्थविरुद्धं चेत्याह--अपि चेति । 

कि सम्यडू निश्रयः---आश्रयोअस्या इति किंसब्निश्रया, अवस्तुनः शशविषाणसल 

आश्रयत्वादशनादिति भावः । व्याघातान्तरमाह--अपि चेति | ध्वंसाप्रतियोगि- 

ताख्यो धर्मो नित्यत्वं नाइसति सम्भवति, धर्मिणोष्सच्त्वव्याघातादित्यथेः ॥२४॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

उड़ेगा ऐसा अथे दे। आकाशका अवस्तुत्व बोद्धके अपने ग्रन्थसे भी विरुद्ध दै, ऐसा कद्दते 


कक ०3 ५+-फनकन न 5 


हैं--'अपि च” इत्यादिसे। “किंसनिश्रया”---किम्‌ ( क्‍या ) है सम्यक्‌ निश्रय ( आश्रय ) 


जिसका वह 'किंसनिश्रय' है । शशावैषाण जो वस्तु द्वी नहीं दे, वह आश्रयरूपसे नहीं दीखता 
परन्तु आकाश वायुका आश्रय द्वोनेस वस्तु दै, ऐसा अर्थ द्वे। अन्य विरोब कहते हैं--- 
“अपि च” इत्यादेसे। नाशका अप्रातियोगित्व धर्म नित्यत्व है, वह असतसूमें नहीं रद्द सकता, 
क्योंकि ऐसा माननेसे धर्माके असत्तवका व्याघात द्वोगा, ऐसा अर्थ हे ॥ २४॥ 
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अनुस्मतेश्र ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--अनुस्मतेः, च । 

पदार्थोक्ति--अनुस्म॒तेश्व---अनु भवम्‌ अनु उत्पद्यमाना स्मृति: अनुस्मृतिः, 
तहलादपि [ आत्मनो5नुभवितुर्न क्षणिकलवम्‌ ]। 

भाषार्थ---उपलब्धिके अनन्तर उत्पन्न _होता हुआ स्मरण ही अनुस्म्रति है 
उसके बल्से भी प्रतीत होता है कि अनुभव करनेवाला आत्मा क्षणिक नहीं है 

आष्य 

अपि च वैनाशिकः सर्वेस्थ वस्तुनः क्षणिकतामम्युपयन्नुपलब्धुरपि 
क्षणिकतामभ्युपेयात्‌ । न च सा सम्भवति, अनुस्सृतेः | अनुभवमुपलब्धि- 
मनूत्पय्मान स्मरणमेवा5तुस्मृतिः सा चोपलब्ध्येककतका सती संभवति, 
पुरुषान्तरोपलब्धिविषये पुरुषाम्तरस्य स्मृत्यदशनात्‌ । कर्थ द्यहमदोड5द्रा 
क्षमिद पश्यामीति च पूर्वाचरदशिन्येकस्मिन्नसति प्रत्यय। स्पात्‌ । अपि च 

भाष्यका अनवाद 

और बैनाशिक सब वस्तुओंको क्षणिक मानते हैं, इसलिए उनको उपछवब्धी 
की भी क्षणिकता माननी पड़ेगी । परन्तु उसका सम्भब नहीं है, 
अनुस्मतिसे । अनुभव--अथोंत्‌ू उपलब्धिके पीछे उत्पन्न दोनेवाला स्मरण ही 
अनुस्मृति है। उसका और उपलब्धिका एक कत्तो हो, तभी बह अनुस्मृति हो 
सकती है, क्योंकि एकपुरुषकी उपलब्धिके विषयमें अन्य पुरुषकी स्मृति नहीं देखी 
जाती है। 'मेंने यह देखा” 'में यह देखता हूँ” ऐसी प्रतीति पूर्वोत्तर द्रष्टा एक 
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रत्नप्रभा 
आत्मनः क्षणिकत्व॑ दृूषयति--अनुस्मृतेरिति । अनुभवजन्या स्मृतिः 
अनुस्मृतिः, तस्याम॒ अनुभवसमानाश्रयत्वात्‌ तदुभयाश्रयात्मनः स्थायित्वमित्यथः । 
क्षणिकल्वे ज्ञानद्यानुसन्धानं च न स्थात्‌ इत्याइ--कर्थ ह्महमिति । पू्वेद्शन- 
क॒तुरद्राक्षमिति स्मरणकर्त्रा ऐक्यप्रत्यभिज्ञानाचात्मनः स्थायित्वमित्याहइ--अपि 
रलप्रभाका अनुवाद 

आत्माके क्षणिकत्वकों दृषित करते द्वें--“अनुस्मृतेः” इत्यादिसे । अनुभवजन्य स्खृतिः 
अनुस्मृति है, उसका ओर अनुभवका आश्रय समान होनेसे उन दोनोंका आश्रय आत्मा 
स्थायी दे, ऐसा अथ दे । यदि आत्मा क्षणिक द्वो, तो दो ज्ञानोंका अनुध्नन्धान न द्वोगा, ऐसा 
कद्दते हैं--“कर्थ ह्यहम्‌” इत्यादिसे । पूवे दशन करनेवालेको “'मेंने देखा” ऐसा स्मरण करने 


३ आर. जे. 


वालेके साथ एकता दे, ऐसा प्रत्यमिश्ञान द्वोनेसे आत्मा स्थायी है, ऐसा कद्दते दें---“'क्षपि च”” 
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माष्य । 
दर्शनस्मरणयोः कर्तर्येकस्मिन प्रत्यक्ष: प्रत्यभिज्नाप्रत्ययः स्वेस्य लोकस्य 
प्रसिद्वो-हमदो 5द्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि-द्वि तयोभिन्न! कती स्यात्‌, 
ततो<हं स्मराम्यद्राध्वीदन्य इति प्रतीयात्‌, न ख्ेव॑ प्रत्येति कश्रित्‌ । यत्रैवे 
प्रत्ययस्तत्र दशनस्मरणयोर्भिन्नमेव कतीरं सर्वोकोव्वगच्छति, स्मराम्य 
हमसावदोउद्राक्षीदति । हद त्वमदो5द्राक्षमिति दशेनस्मरणयोवेंनाशिको 


भाष्यका अनुवाद 


न हो तो किस प्रकार हो सकती है? ओर दशेन ओर स्मरणका एक कत्तो होनेपर 
मैंने यह देखा था! 'में यह देखता हूँ” ऐसी प्रद्यभिज्ञा--प्रतीति प्रयक्ष 
सर्वलोकमें प्रसिद्ध है । यदि उन दोनों के मिन्नकत्तो हों तो "में स्मरण करता हूँ! 
“अन्यने देखा था! ऐसी प्रतीति होगी। परन्तु किसी को भी. ऐसी प्रतीति नहीं 
होती । जहा ऐसी प्रतीति होती है, वहाँ दशेन और स्मरणके भिन्न मिन्न 
कत्तोओंकोी लोग जानते हैं। 'में स्मरण करता हैं? 'उसने यह देखा” यहां तो 
 'मेंने यद्द देखा” इस प्रकारसे दशन ओर स्मरणका एक ही कतोरूपसे बैनाशिक 
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जात अजित, 


रत्नप्रभा 
चेति । यो5हमदः पूर्वमद्राक्ष स एवाउहम्‌ अद्य तत्‌ स्मरामि इति प्रत्यभिज्ञाना- 
कारो द्रष्टव्य: | इृदं पर्यामीति ज्ञानान्तरसम्बन्धकथन यो5हमद्राक्षं सो$हं पश्या- 
मीति प्रत्यभिज्ञानान्तरधोतनार्थम्‌ । विपक्षे बाधकमाह--यदि हीति । द्रष्ट्स्म- 
त्रों: भेदे अहं स्मरामि अन्योडद्राक्षीदृति प्रतीतिः स्यादित्यन्न दृष्ान्तमाह--- 
यत्रेवमिति। प्रेत्ययमाह--स्मरामीति । स्मरामि अहम अन्योइद्राक्षीद्‌ू इति 
प्रत्ययो यत्र तत्र भिन्नमेव कतोरं छोको$वगच्छति इत्यविवादम्‌ इत्यथेः । 
प्रकृतप्रत्यभिज्ञायां ताइशमेदप्रत्ययस्य बाधकरय अदर्शनादात्मस्थामित्व॑दुवारम 
त्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । 'जिस मेंने वह पूवेमें देखा, वही में उसका आज स्मरण करता हूँ' ऐसा प्रत्य- 
भिज्ञानका स्वरूप समझना चाहिए । 'में यह देखता हूँ” यह अन्य ज्ञानके साथ सम्बन्ध 
का कथन है ओर 'जिस मैंने देखा, वद्द में देखता हूँ” ऐसे अन्य श्रत्यभिज्ञानको बतानेके 
लिए दे । पूर्वोत्तर प्रतीतिके कत्तो भिन्न द्टों, इसमें बाधक कहते हं--““यदि हि” इत्यादिसे । 
द्रष्टा और स्मत्तो दो भिन्न हों, तो 'में स्मरण करता हूँ, 'अन्यने देखा” ऐसी प्रतीति द्वोगी, उसपर 
हृष्टान्त कहते हैं--“यत्रेवम्‌” इत्यादिसे । प्रतीति कहते हैं--“स्मरामि” श्त्यादिसे । "मैं 
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स्मरण करता हूँ, अन्यने देखा! ऐसी जद्ढों श्रतीति द्वोती द्वे, वद्दां लोक भिन्न ह्वी कत्तो 
समझते हैं, यद्द निर्विवाद दे, ऐसा अथे दे । प्रकृतप्रत्यभिज्ञानके वैसे भेद्प्रतीतिरुप बाधकके 
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साष्य 
धप्यात्मानमेवैक॑ कर्तारमवगच्छति, न नाहमित्यात्मनो दर्शन निषुत 
निहनुते यथाभिरलुष्णो5प्रकाश इति वा | तत्रैव॑ सत्येकस्य दशनस्मरणलक्षण- 
क्षणदयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिरपरिहाया पेनाशिकस्य स्यात्‌, 
तथाउनन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्ति प्रत्यभिजानबेककतृकामोत्तमादु- 


च्छवासादतीताश्र प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मेंककर्तकोँ प्रतिसंदधानः कथ 


भाष्यका अनुवाद 


भी आत्माको मानते हैं, परन्तु 'मेंने नहीं देखा” ऐसा जो पूर्वदशन हुआ है, 
उसका निषेध नहीं करते, जैसे कि अप्रि अनुष्ण है या प्रकाशरहित है, ऐसे 
अप्निके उष्णत्व ओर प्रकाशका निषेध नहीं करते, ऐसी अवस्थामें एकका ही 
दृशन और स्मरणलक्षण दो क्षणोंके साथ .सम्बन्ध होनेपर बेनाशिक क्षणिकत्वका 
जो स्वीकार करते हैं, उनको उसकी हानि अपरिहाये होगी, उसी प्रकार अन्तके 
उच्छासपयेन्त एक एक [भ्रतिपत्ति| के पीछे होनेवालीं आत्माकी ही प्रतिपत्तियों को 
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रत्लग्रभा 
इत्याह--हह त्वहमद इति । यथाओग्नेरौष्ण्यादिकं न बाधते कश्वचित्‌ तथा ना$- 
हमद्राक्षमिति पूर्वदर्श न निन्हनुत इत्यनेन बाधाभावात्‌ ग्रत्यमिज्ञा प्रमेत्युक्त 
भवति, तथा द्रष्ट्स्मत्रों: ऐक्ये सति स्थायित्वं फलितमित्याह-तत्रैव॑ सतीति । 
क्षणद्वयसम्बन्धे5प्यात्मनस्तृतीयक्षणे भड़गो5स्त्विति वदन्तं अ्रत्याह-तथेति । बते- 
मानदशामार॒भ्य उत्तमोच्छवासादू अनन्तरामनन्तरां स्वस्थेव प्रतिपत्तिमात्मक- 


कर्तुकां प्रत्यभिजानन्ना जन्मनश्व वर्तमानदशापयन्तम अतीताः प्रतिपत्ती: खक- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
न देखनेसे आत्माका स्थायित्व दुवार है, ऐसा कहते हैं--इद्द त्वदइमदः” इत्यादिसे । जंसे 
अभिरी उष्णता आदिका कोई अपलाप नहीं करता, वैसे ही 'मेंने नहीं देखा, ऐसे पूव 
दर्शनका कोई निषेध नहीं कर सकता, इससे इस प्रकार बाधन होनेसे प्रत्यभिज्ञान यथार्थ 
ज्ञान- प्रमा है, ऐसा तात्पर्य है, इस प्रकार द्रश और स्मत्तो एक दोनेसे उनका स्थायित्व 
फलित ह्वोता दै, ऐसा कद्दते हैं--“तत्रेव सति” इत्यादिसे। दो क्षणोंके साथ सम्बन्ध 
दोनेपर भी आत्माका तृतीय क्षणमें भंग होता है, ऐसा कदनेवालेसे कते हैं-- तथा” 
इत्यादिसे । वर्तमान दशासे लेकर अन्तके उच्छवास पर्यनन्‍त अर्थात्‌ मरण-प्यन्त एकके 
पीछे एक अपनी ही प्रतिपक्तिको आत्मा ह्वी जिसका कत्ता दे, एसा जानता हुआ, उसी 
प्रकार जन्मसे लेकर वत्तेमान दश्ापयन्त हुई प्रतिपत्तियाँ आत्मकतृक दें, ऐसा भ्रतिसन्धान 
करते हुए वैनाशिक 'हम क्षणभंगवादी है? ऐसा कहते हुए क्यों नहीं लज्जित द्वोते * 





१२२३८ ब्रह्मसूत्र [( अ०२ प्रा०२ 
भ्राष्य 
क्षणभज्जवादी वैनाशिको ना5पत्रपेत| स यदि बयात्‌-साहद्यादेतस्संपत्स्यते 
हृति। ते प्रति ब्रयात्‌, तेनेदे सदशमिति इयायत्तत्वात्‌ सादश्यस्य क्षणभक्भ- 
वादिन; सदशयोहयोवस्तुनो ग्रहीतुरेकस्या $भावात्‌ साटइ्यनिमिच प्रतिसन्धा- 
नमिति मिथ्याप्रलाप एवं खाद , स्याच्चेत्पूर्वोत्तयों! क्षणयो! साइइ्यस्थ 
भ्राष्यका अनुवाद 

[आत्मा दी जिनका एक कत्ता है, ऐसी उन प्रतिपत्तियोंको] देखते हुए तथा जन्मसे 
लेकर आजतक हुई प्रतिपत्तियोंका, आत्मा द्वी जिनका एक कर्ता है, उनका, प्रतिसन्धान 
करते हुए वेनाशिक क्षणभंगवादी होनेसे क्‍यों नहीं रुज़्जित होते। यदि वे ऐसा कहें 
कि साहश्यसे ऐसा प्रतिसंधान होता है, तो उनसे कहना चाहिये कि 'तेन इदं 
सहदृशम! (यह उसके जैसा है) ऐसा साहर्य दोके अधीन होनेसे दो सदृश वस्तुओंका 
अद्वीता क्षणभंगवादीके मतसें एक न दोनेसे साहहयके कारणसे यह प्रतिसंधान है, 
ऐसा भिथ्या प्रछाप ही. होगा । यदि पूष ओर उत्तर क्षणके साहश्यका एक ग्रहण 


रत्नम्रभा 


तुंकाः प्रतिसन्द्धानः सन्निति योजना । दीपज्वाहस्विवा$उत्मनि श्रत्यमिज्ञानं 

साहश्यदोषादिति शहइते--स इति। साहर्यज्ञानस्य धार्मेप्रतियोगिज्ञानाधीनत्वात्‌ 

स्थिरस्य ज्ञातुरसत्त्वान्न साहश्यज्ञानं सम्भवति, सत्त्वे वाउपसिद्धान्तः स्थादिति परि- 

हरति--तमित्यादिना । स्थादेतत्‌ न साहश्यप्रत्ययः पूर्वात्तरवस्तुद्दयज्ञानजन्य- 

वस्तुद्दृयसादइइ॒यावगाही, कि तहिं ? कश्वचिदेष विकलपः खाकारमेव बाश्वत्वेन 

विषयीकुर्वाणः क्षणान्तरास्पर्शी, अतो न॒स्थिरद्रष्टपेक्षेतरे शहइते--तेनेदमिति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


जैसे दीप ज्वाला एक नहीं दर, तो भी प्रत्यभिज्ञान द्ोता है, उसका साश्श्य द्वेंतु द, वेसे 
आत्मा सादश्यदोषसे प्रद्यभिज्ञान होता हे, यद्द साहश्यकृत आन्ति दै, ऐसी शंका करते हैं--- 
“स” इत्यादिसे । धर्मा ( जो दो पदार्थोके सदश दे, वह ) और जो प्रतियोगी है, उनके अधान 
सादश्य अधीन दोनेसे स्थिर ज्ञाता न द्ोनेके कारण साइश्यशान नहीं दों सकता और हो, 
तो अपसिद्धान्त द्ोगा, इस प्रकार शंकाका परिद्वार करते हैं--““तम्‌” इत्यादिसे । और झंका 
करते हैं यद्द सादश्यज्ञान नहीं दे कि जो पूर्वोत्तर दो वस्तुओंके ज्ञानसे उत्पन्न होता है और उन 
दोनोंका साहइय जिसका विषय द्वे। तब यद्द क्‍या द्वे? यद्द तो कोई विकल्पश्रतीति हे और यह विकल्प 
अपने आकारकों दी बाह्य विषयरूपसे मानता दे और अन्य क्षणको स्पश नहीं करता, इसलिए स्थिर 
दष्ठकी अपेक्षा नहीं हे, इस प्रकार शडका करते द्वै--“तेनेदस”” इत्यादिसे । यहां ऐसा कद्दना वाहिए कि 
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ग्रहीतिकः, तथा सस्येकस्य क्षणद्रयावश्थानात क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत | तेनेद॑ 
सदशमिति प्रत्ययान्तरमेवेद न पूर्वोत्तरक्षणद्यग्रहणनिमित्तमिति चेत्‌ , न; 
तेनेदमिति मिन्नपद/र्थोपादानात | प्रत्ययान्तरमेव चेत्‌ साइश्यवरिषय स्थात्‌ 
तेनेद सदशमिति वाक्यप्रयोगो3नर्थकः स्थात्‌। सादश्यमित्येव प्रयोग: 
. प्राप्ठुयात्‌। यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थ! परीक्षकने परिगशद्यते, तदा स्वपश्ष- 
भाष्यका अनुवाद 
करनेवाला है, तो एक होनेसे एकके दो_ क्षणपयेन्त . अवश्ानसे . क्षणिकत्व 
प्रतिज्ञाका बाध. -होगा । 'तेन इदं सदृशम्‌! ( वह उसके जेसा दै ) ऐसी अन्य 
प्रतीति ही है, पूषे ओर उत्तर ये दो क्षण ग्रहणनिमित्त नहीं-हैं, ऐसा यदि 
कह्दो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'तेन इदम! ( उसके साथ यह ) ऐसे भिन्न 
पदार्थोका ग्रहण होता है। यदि अन्य प्रतीति ही साहइ्यविषयक हो, तो तिनेद्‌ 
सहदृ्म्‌! ( यह उस्तके सदृश है ) ऐसा वाक्यप्रयोग अनर्थक होगा । साहर्यम्‌ 
( साहइ्य ) ऐसा ही प्रयोग प्राप्त होगा। जब लोकप्रसिद्ध पदार्थेका परिग्रहण 


......॒ “7 रतमा.... 
अन्न वक्तव्यम्‌ू--साहश्यप्रत्यये 'तेन' 'इदम” 'सदशम! इति वस्तुत्रय भासते न वेति ! 
नेति वदतः खानुभवविरोधः, किश्वा5थ्मेदाभावात्‌ पदत्रयप्रयोगोी न सात, 
तस्मात्‌ पदत्रयेण मिथः संसष्टमिन्नार्थभानादभानमसिद्धमिति परिहरति--न 
तेनेति | अथ भासते वस्तुत्रयम्‌, तन प्रत्ययाभिन्नमेव, न बाह्ममिति चेत्‌ , न; 
त्रयाणामेकप्रत्ययामेदे मिथोड्प्यमेदापत्ते: | दइृष्टापत्तिरिति ब्र॒वाणं विज्ञानवादिनं 
प्रयाह--यदा हीति | वस्तुत्रयं ज्ञेय साहश्यप्रत्ययादू भिन्न सर्वेकोकप्रसिद्धम्‌ । 

:_तच्चेत्‌ नाड्ीक्रियते स्थायिद्रष्ट्प्रसज्ञभयेन, तर्हि तत्तदाकाराणां क्षणिकविज्ञानानां 

र्नप्रभाका अनुवाद 

साहह्यप्रत्ययमें 'तेन! 'इदम! 'सहरशम” यह उसके समान दे, ऐसे तीन वस्तुओंकी श्रतीति 
होती है या नहीं ? नहीं होती, ऐसा यदि कद्ढी, तो स्वानुभवसे विरोध होगा। ओर वस्तुओंका 
भेद न द्ोमेसे तीन पदोंका प्रयोग नद्ोगा, इसलिए तीन परदोसे परस्पर संझष्ट हुए भिन्न 
पदार्थीका भान द्ोोनेसे अभान-- भान नहीं होता, ऐसा कद्दना असिद्ध है, इस प्रकार शंकाका 
परिद्दार करते हें--“'न तेन” इत्यादिसि । अगर तिने 
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तेनेद सदशम यह उसके 

सहश दहै--इसमें तीन वस्तुएँ भासती हैं, परन्तु वे प्रतीतिस अभिन्न ही देँ, बाह्य 

वस्तु नहीं हैं, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है । तीन वस्तुएँ एक ही ज्ञान हैं 

ऐसा कहो, तो. परस्पर भिन्न नहीं, ऐसा प्रसंग आवेगा। यह्द इश्पत्ति हें--इष प्रसन्न 

है, ऐसा कहनेवाले विज्ञानवादीके प्रति कद्दते हैं--“यदा हि” इत्यादिसे । 'तिनेदं सहशम्‌'-- 

यद्द उसके संदर्श है--इसमें वस्तुत्नय ज्षेय है और वे सादइ्यप्रतीतिसे भिन्न हैं, ऐसा सबे- 
१७५६ 


१२४० प्रह्मसूत्र [अ० २१५०२ 
३2७७ ७ 
सिद्धि! परपश्षदोषो वोभयमप्युच्यमान परीक्षकाणामात्मनश्र यथा्थेलेन 
भी । 
न बुद्धिसन्तानमारोहति । एवमेवेषोइथे इति निश्चित यत्तदेव वक्तव्यम््‌ , 


माष्यका अनुवाद 

न करें, तब सखपक्षकी सिद्धि या परपक्षका दोष दोनों कद्दे जाय, तो भी वे 
यथार्थरूपसे परीक्षकोंके या अपने बुद्धिसंतानमें नहीं आवेंगे। यह पदार्थ 
ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चित है, वही कहना चाहिए। उससे अन्य कहा 


रत्नत्रभा 


मिथो वार्तानभिज्ञव्वादेकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धानेकपक्षस्फुरणात्मकविप्रतिपत्त्य- 
सम्मवात्‌ स्वपक्षसाधनादिव्यवहारों ुप्येत । अतो यथानुभवं ज्ञानज्ञेयमेदोडज्जी- 
कार्य: । तथा च तेनेद॑ सहशमिति बाह्यार्थयोज्ञोनपू्वंक  साहइ्य॑ जानत 
आत्मनः स्थायित्व॑ दुर्वारमित्यथं: । ननु सन्त्येव बाह्यार्थाः क्षणिकस्वलक्षणा 
निर्विकल्पकग्राह्यः, सविकल्पाध्यवसेयास्तु स्थायित्वसाहश्यादयों बाह्याः कशिपता 
अवभासन्ते, अतो विग्रतिपत्त्यादिव्यवहार इति बाह्याथेवादमाशड्क्य निरस्यति-- 
एवम्रेवेति | यत्‌ प्रमाणसिद्धं तदेव वक्तव्यमू, नहि क्षणिकत्वे किश्वित्‌ 
प्रमाणमस्ति । न चेदानीं घट इति प्रत्यक्षमवर्तमानकालासत्त्व॑_ घटस्य गोचर- 
यद्‌ वर्तमानक्षणमात्रसत्त्वरूपे क्षणिकत्वे मानमिति वाच्यम्‌। तस्व वर्तमानत्व- 


रत्नत्रभाका अनुवाद 


लोकप्रसिद्ध है । यदि तुम स्थायी द्रष्ठाका प्रसंग आनेके भयसे उन्हें न स्वांकार करो, 
तो तत्‌ तत्‌ आक्रारवाले क्षणिक विज्ञानोंका परस्पर सम्बन्ध न दोनेसे एक धर्मीमें विरुद्ध 
अनेक पक्षोंकी स्फुरणरूप विश्रतिपत्तिका असम्भव दोनेस्रे स्वपक्षकी साधना या परपक्षरऋ 
आक्षेप इब्यादि व्यवद्वार छप्त दो जायेँंगे। इसलिए अनुभवके अनुसार ज्ञान ओर ज्ञेयका 
मेद स्वीकार करना चाहिए। इसलिए 'तेनेदं सदशम' ऐसे बाह्य पदाथका ज्ञानपूर्वक 
साहइय जाननेवाले आत्माका स्थायित्व दुवोर दे, ऐसा अथे दै। बाह्य अथ हें, 
वे क्षणिक अथ निर्विकल्पक ज्ञानमें भासते हैं, परन्तु सविकल्पक ज्ञानके विषय 
स्थायित्व, सादइय आदि बाह्य पदार्थ तो कल्पित ही भासते हैं, इससे विश्रतिपत्ति आदि 
व्यवद्वार सिद्ध दोगा, ऐसी बाह्माथवादक्की आशा करके उसका निरसंन करते ई-- 
“एवम्‌” इत्यादेसे । जो प्रमाणसिद्ध द्वे वही कद्दना चाहिए। बाह्य अथ क्षणिक है, 
इसमें कुछ प्रमाण नहीं दे । इदानीं घटः--इस समय घट है, यह प्रत्यक्ष घटका अवत्ते- 
मान काछमें असत्त्व दिखलाता दे, इससे वत्तेमान कालमात्रमें सत्वरूप क्षणिकत्व प्रमाणभूत 
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ततीअन्यदुच्यमान बहुप्रलापित्वमात्मनः केवर्ल प्रस्यापयेत्‌। न चाय साह- 

श्यात्‌ संव्यवहारो युक्तः, तद्भावावगमात्‌ तत्सदशभावानवगमाच | भवेदपि 
भाष्यका अनुवाद 

जाय, तो वह केवछ आप बहुप्रछापी हैं, ऐसा सिद्ध करेगा । ओर साहर्यसे यह 

व्यवहार है, यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि “वही यह” ऐसा तद्भावका ज्ञान होता 

है, “उसके सद्ृश यह” इस प्रकार तत्सदृशभावका ज्ञान नहीं होता है। बाह्य 


रतनग्रभा 


मात्रगोचरत्वेन कालान्तरासत्त्वासिद्धे। न च यत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकमिति 
व्याप्तिरस्ति, विद्युदादेरपि द्विल्निक्षणस्थायित्वेन दृष्टान्ताभावात्‌ । न च स्थायिन- 
मनुमातारमन्तरेणानुमान॑ सम्भवति, तस्मादनुमानसिद्धाथेवक्ता तथागतो$श्रद्धेय- 
वचन इत्यथेः । किच्च, साहरय॑ प्रत्यमिज्ञायां दोषतया निमित्तम्‌, विषयतया वा ! 
आद्िषपि स्वरूपसत्‌, ज्ञातं वा?! नाथः, मन्दान्धकारे शुक्तिमात्रग्रहे रवेत्या- 
ज्ञानेडपि रूप्याभेदअमापत्तेः: । न द्वितीयः, स्थायिज्ञातारं विना तज्ज्ञानासम्भव- 
स्योक्तत्वात्‌ । नापि विषयतया निमित्तमित्याह--न चेति । सो&हमित्युल्लेखात्तेनाहं 
सहृश इति अनुल्लेखादित्यर्थ: । सोहमिति प्रत्यभिज्ञाया अमत्वं निरस्य संशयत्व॑ 
निरस्यति--भवेदिति । जडार्थ प्रत्यभिज्ञातेषडपि बाधसम्मावनया संशयः 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


हैं, यद कहना अयुक्त हैं, क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष वत्तमान कालमातन्र दिखलाता है, इससे अन्य 
कालमें असत्त्व सिद्ध नहीं होता । जो सत्‌--विद्यमान है, वह क्षणिक है, ऐसी कोइ व्याप्ति 
नहीं दे, क्योंके उसमें दृश्शन्त नहीं दे, कारण कि विद्युत्‌ आदि भी दो तीन क्षण स्थायी हैं । 
ओर स्थायी अनुमाताके बिना अमुमान नहीं दो सकता, इसलिए अनुमानसिद्ध अथक्नो 
कहनेवाले बोद्धका वचन श्रद्धेय नहीं है, ऐसा अर्थ है । ओर प्रत्यभिज्ञामें साहइय 
दोषरूपसे निमित्त दे या विषयरूपसे ?! प्रथम पक्षमें स्वरूपसत्‌ साहश्य निमित्त हे 
अथवा ज्ञात सादइ्य १ प्रथम पक्षका स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन्द अन्धकारमें 
शुक्तिमात्रका भरद्दण द्दोनेपर शुक्लताका ज्ञान न दोनेपर भी चांदीके अभेदश्रमकी 
आपत्ति द्ोगी । दूसरा पक्षभी नहीं दे, क्‍योंकि स्थायी ज्ञाताकंं बिना उसके ज्ञानका असम्भव 
कद्दा द्वी दे । विषयरूपसे भी वद्द निमित्त नहीं हे, ऐसा कहते दढें--“न च'” इत्यादिसे । इसमें 
'सोइहम्‌' (वह्दी में हूं) ऐसा उल्लेख दे, 'तिनाई सहशः” (में उसके सहश हूँ ) ऐसा 
उल्लेख नहीं है, एसा अथे है। 'सो5इम” इस प्रत्यभिशाके भ्रमत्वका निराकरण करके संशयत्वका 
निराकरण करते हैं--“भवेत्‌” इत्यादिसि। जड़ पदार्थोके भ्रव्यभिज्नात द्वोनेपर भी बाधकी 
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भाष्य 
कदाचिद्वाह्मवस्तुनि विप्रलम्भसंभवात्‌ तदेवेद स्थात्तत्स दृर्शं वेति सन्देह।, उप- 
लब्धरि तु सन्देहोअपि न कदाचिद्‌ भवति--स एवाहं खां तत्सदशो वा 
इति। य एवाहं पूर्वेच्द्राक्षं स एवाहमय सरामीति निश्चिततद्भावोपल- 
म्थात्‌ | तस्ादप्यनुपपन्नो वेनाशिकसमय। ॥ २५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

वस्ुमें विप्रलम्भके संभवसे वही यह है, या उसके तरह है, ऐसा कदाचित्‌ संशय 
होगा भी, परन्तु उपलब्धा आत्मामें तो वहीं में हूँ या उसके सहश हूँ, ऐसा 
संदेह कभी भी नहीं होता, क्योंकि जिस मेंने अतीत कालमें देखा, वही में 
अब स्मरण करता हूं , ऐसे निश्चित वही होनेपनेका ज्ञान होता है। इससे समी 
बैनाशिक दशन अनुपपन्न हैं ॥२५॥ 


दि 


विनय कमलमपनक अल का उनका २५२०+ेलके >न- नरक न फमनमन 


रन्नप्रभा 
कंदाचित्‌ स्थात्‌ नात्मनीत्यथे: | असन्दिग्वाविपयेस्तप्रत्यभिज्ञाविरोधादात्मक्षणिकत्व- 
मतमत्यन्तासबज्नतमित्युपसंहरति---तस्मादिति ॥ २५ ॥ 
| त्नत्रभाका अनुवाद 
सम्भावनासे कभी संशय द्वो सकता है, आत्मामें नहीं हो सकता ऐसा अथे दै। असदिग्ध और 
अविपयेस्त प्रत्यभिज्ञाका विरोध होनेस आत्मा क्षणिक है बौद्धोंका यह मत अत्यन्त अस- 
पज्त हें, इसका उपसंद्वार करते हैँं--“'तस्मात्‌”” इत्यादिसे ॥| २५ ॥ 


नासतो5रृश्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
पदच्छेद-- न, असतः, अरृष्टचात्‌ । 
पदार्थोक्ति--असतः--अभावात्‌, न--कार्योत्पत्तिन॑युक्ता, [ कुतः ] 
अदृष्टच्वात्‌--निरुपाख्यान्नरविषाणादेः कार्योत्पत्तेरइष्टत्वात्‌ । 
भाषाथ--अभावसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि असत्‌ नरश्रज्ञ 
आदिसे कायेकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । 
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भराष्य 


इतथआानुपपत्नो वेनाशिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायि कारणमनभ्युप- 
गच्छतामभावाद्धावोत्पत्तिरित्येतदापचेत । दशेयन्ति चा5भावाद्भावोत्प- 
त्तिम--“नानुपमृद्य प्रादुभावात्‌' इति । विनष्टाद्धि किल बीजादझुकुर उत्प- 
दयते, तथा विनष्टात्‌ क्षीराद्‌ दि, मृत्पिण्डाच्च घटः । कूटथाचेत्‌ कारणात्‌ 
कार्यप्र॒त्पचेताविशेषात्‌ सब सर्वत उत्पच्चेत। तसादभावग्रस्तेम्यो बीजादिभ्यो- 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी वेनाशिक दशन अनुपपन्न है, क्‍योंकि स्थिर, अनुयायी कारण- 
का स्वीकार न करनेवालॉके मतमें अभावसे भावकी उत्पत्ति होगी, ऐसा प्रसद्भ 
आवेगा। ओर ये छोग अभावसे भावकी उत्पत्ति दिखलाते मी हैं-'नानुप- 
मृद्य प्रादुभोवात्‌! ( कारणके नाश हुए बिना नहीं, किन्तु कारणके नाश 
होनेपर द्वी प्रादुभोव होनेसे ) विनष्ट बीजसे अछुर उत्पन्न होता है, तथा विनष्ट 
दूधसे दही उत्पन्न होता है ओर विनष्ट म्त्तिकाके पिण्डसे घट उत्पन्न होता है । 
कूटस्थ कारणसे यदि काये उत्पन्न हो, तो विशेष न होनेके कारण सब सबसे 


गण ७ रण णणछ णणणााणाणा आधा 





रत्नप्रभा 


“अभावः शशविषाणवदत्यन्तासन्नित्यद्ीकृत्य.॒मृदादिनाशाद्सतो घटादिक 
जायते! इति सुगता वदन्ति, तद्‌ दूषषति--नासत इति। न केवल बलादा- 
पायते, किन्तु ख़यं दर्शयन्ति च | द्वो नमो प्रकृता्थ ग्ंयतः | मृदादिकं 
उपमृद्य घटादेः प्रादुभावादितीममर्थभाह-विनष्टादिति । कारणविनाशात्‌ कार्य- 
जन्मेत्यत्र युक्तिमाह--कूटस्थादिति । विनाशशुन्यात्‌-नित्यादित्यथः । नित्यस्य 
निरतिशयस्य कार्येशक्तत्वे तत्कायांणि सर्वाण्येकस्मिन्नेव क्षणे स्युः, तथा चोत्तरक्षणे 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


अभाव शशविषाणके समान अत्यन्त असत्‌--अविद्यमान हैं, ऐसा अज्जीकार करके 
मत्तिकादिनाश जो असत्‌ है, उससे घट आदि कार्य उत्पन्न दोते हैं, ऐसा सोगत कहते हैं, 
उसको दृषित करते हें--'नासतः”” इत्यादिसे । केवल बलसे प्रसंग आता दे, ऐसा नहीं हैं, 
परन्तु बोद्ध स्वयं भी दिखलाते हें । “नानुपम्थ' इसमें दो नकार प्रकृत अंकों दृढ़ करते हैं। 
ग्दादि कारणोंके नाश दोनेपर द्वी घटादि कार्योंकी उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्थ कहते दे--- 
“बिनशत्‌”'--इहत्यादिसे । कारणके विनाशसे कार्यका जन्म द्वोता है, इसमें युक्ति कहते ई-- 
“कूटस्थात्‌” इत्यादिसे । 'कूटस्थ'--विनाशझुन्य, नित्य । यदि नित्य निरतिशय कार्योत्य।दनमें 
समथ दो, तो उसके सभी कार्य एक द्वी क्षणमें-- क्रमके बिना उत्पन्न द्वो जायेंगे, इससे उत्तर क्षणमें 
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भाष्य 
डुकरादीनापुत्पध्मानत्वादभावाद्धावोत्पत्तिरिति मन्यन्ते। तत्रेदमुच्यते- 
'नासतो5दृष्टल्वात! इति । नाभावाद्भाव उत्प्यते, यद्यभावादहुव उत्प- 
थेता5भावत्वाविशेषात्‌ कारणविशेषा म्युपगमो $न थेकः स्यात्‌। नहि बीजादी- 
नामुपम्दितानां यो5भावस्तस्याउभावस्य शशविषाणादीनां च निःरवभाव- 
त्वाविशेषादभावत्वे कथ्रिद्ठिशेषो5स्ति, येन बीजादेवाडकुरो जायते, क्षीरादेव 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पन्न होगा। इसलिए अभावसे अस्त हुए बीजादिकोंसे अछुर आदिके उत्पन्न 
होनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति होती है, ऐसा वे मानते हैं। इसपर यह कहते है--- 
“न्ासतो5दृष्ट्वात! । अभावसे भाव उत्पन्न नहीं होता, यदि अभावसे भाव उत्पन्न 
हो, तो अभावत्वके समान होनेसे कारण विशेषका सखीकार अनर्थक हो जायगा। 
विनष्ट हुए बीजादिकोंका जो अभाव है, उस अभावमें ओर शशशह्ञ 
आदिमें. निःस्वभावत्की समानता होनेसे कुछ विशेष नहीं है 
जिससे कि बीजसे दी अछुर उत्पन्न द्ोता है ओर क्षीरसे ही दही उत्पन्न होता है, इस 
रत्प्रभा 
कार्य्याभावादसत्त्वापत्ति:। न च सहकारिकृृतातिशयक्रमात्‌ कार्यक्रम इति युक्तम्‌ । 
अतिशयस्यातिशयान्तरापेक्षायाम्‌ अनवखानात्‌ | अनपेक्षायां कार्येस्थाप्यतिशयान - 
पेक्षत्वेत सहकारिवैयर्थ्यातू । तस्मान्न खायिभावात्‌ कार्य्यजन्मेत्यथ: | क्षणिक- 
भावस्य हेतुत्वम्‌ “उत्तरोत्पादे च”” ( ब्र० सू० २।२।२० ) हइत्यत्र निरसम्‌ । 
अभावस्य हेतुत्वनिरासाथे सूत्र व्याचष्टे--तत्रेदमिति । यदि बीजाभावस्या- 
भावान्तराद्विशेषः स्थातू, तदा विशेषवदभावद्वारा बीजादेवाइकुर इति लोकाय- 
तिकानामभ्युपगमो<थवान्‌ स्थात्‌ , न सोडस्तीत्याह--य्ेनेति | सूत्र योजयति--- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कार्यके अभावसे कारणके अथेक्रियाकारी न द्वोनेसे उनके असत्‌ द्ोनेका प्रसंग आवबेगा। 
कारण समर्थ है, तो भी सहकारीकी सच्निधिकी अपेक्षासे द्वी कार्यजनक दे, ऐसा कहना 
युक्त नहीं हे । अनपेक्षा माननेमें कायको भी अतिशयकी अनपेक्षा द्वोनेसे सहकारी व्यर्थ हो 
जायगा, इसालिए स्थायी भावसे कायेका जन्म नहीं द्योता दे, ऐसा अर्थ है । क्षाणेक भाव कार्येका द्वेतु 
नहीं हो सकता, ऐसा उत्तरोत्पादे च” इस सूत्रमें प्रातेपादन किया जा चुका है, अभाव द्वेतु नहीं 
दो सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए यद्द सूत्र हे, उसका व्याख्यान करते हैं--.“तत्रेदम्‌”” 
इत्यादिसि। यदि बीजके अभावमें अन्य अभावसे कुछ विशेष हो, तो विशेषयुक्त अभावके 
द्रशरा बीजसे अडकुर द्वाता दे, यद्द लोकायतिकोंका स्वीकार सार्थक द्वो, परन्तु वह 
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भाष्य 
दरधीत्येवजातीयकः कारणविशेषाभ्युपगमो5थवान्‌ स्यात्‌ । निर्विशेषस्य 
त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शशविषाणादिश्योड्प्यडकुरादयो जायेरन, 
न चेव॑ दृशयते । यदि पुनरभावस्थापि विशेषोभ्युपगम्येतोत्पलादीना- 
मिव नीलत्वादिस्ततो विशेषवक्त्यादेवाभावस्य भावत्वमुत्पलादिवत्‌ प्सज्येत । 
नाउप्यभावः कस्यचिदुत्पत्तिहेतु! स्थात्‌ , अभावत्वादेव शशविषाणादिवत्‌ । 
अभावाच्च भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्वे कार्य खातू, न चेव॑ हृश्यते । 
सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनेवोपलभ्यमानत्वात्‌ । न च 
भाष्यका अनवाद 
प्रकार के कारणविशेष का स्वीकार प्रयोजनवाला द्वो। जिससे विशेष चलागया 
है, ऐसे अभावको कारणरूप माननेसे शशविषाण आदिसे भी अकुरादि उत्पन्न 
होंगे, परंतु ऐसा देखनेमें नहीं आता। यदि जैसे नीलत्व आदि कमलछके 
विशेष हैं, वेसे अभावका भी विशेष स्वीकार किया जाय, तो विशेष होनेसे कमल 
आदिके समान अभावको भी भाव होनेका प्रसंग आवेंगा । और अभाव किसीकी 
उत्पत्तिका हेतु भी नहीं हो सकता, अभाव होनेसे ही शशविषाण आदिके समान । 
इसी प्रकार यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति होती, तो सवे काये अभावसे अन्वित 
ही होते, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । क्‍योंकि सब वस्तुए अपने अपने भाव- 
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रनप्र भा 
निर्विशेषस्पेति ।  शशविषाणादेः कार्यकारित्वस्थादृष्टल्वान्नाभावस्या5सतो 
हेतुत्वमित्यथः । अस्त्वभावस्यापि विशेष इत्यत आह--यदीति । अभावस्य 
हेतुत्वेडतिप्रसक्ष॒ इति तकंमुक्त्वाइनुमानमाह--ना5पीति । अभावः न हेतुः, 
. असत्त्वात्‌, सम्मतवदित्यथेः । अभावः न प्रकृतिः, कायोनन्वितत्वादू, यथा शरावा- 
द्यनन्वितस्तन्तुन॑ शरावादिप्रकृतिरिति तकमाह--अभावाच्चेति । अतोडन्वित- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा कद्दते दैं--'येन” इत्यादेसे । सूत्रकी योजना करते दहँ--“निर्विशेषस्य” 
इत्यादेसि। शशविषाण आदि कार्यकारी नहीं दीखते, इससे अभाव जो असव दे, 
वह देतु नहीं हो सकता, ऐसा अर्थ द्वे । अभाषमें भी विशेष रद्दे इस शंकापर 
कहते हैं--'यदि” इतद्यादेसि + अभावशे देतु माननेमें अतिप्रसंग होगा, ऐसा 
कहकर अनुमान कद्दते हें--“'नापि” इत्यादिसे । “अभाव देतु नहीं दे, असत्त्वसे, सम्मतके 
(शशविषाण आदिके) समान” ऐसा अनुमानका श्रयोग है। अभाव प्रकृति नहीं दे, कार्यमें अन्वित 
न दोनेंसे, जैसे शराव आदिमें अन्वित न द्ोनेसे तन्तु शराब आदिका द्ेतु नहीं दे ऐसे 
तकेको कहते हैं--““अभावाच्च”' इत्यादिसे । इसलिए अन्वित दढ्वोनेसे मिट्ठे आदि भाव पदाथ 
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भाष्य 

सृदन्विता: शरावादयों भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिदश्युपगम्यन्ते । 
मृद्विकारानेव तु सुदन्वितान्भावालुलोक!ः प्रत्येति। यत्तक्तम--स्वरूपोपमरदम 
न्तरेण कयचित्‌ कूटथस्य वस्तुन! कारणत्वानुपपत्तेरभावाड्धभावोत्पत्तिभ॑वि 
तुमह॑ति-इति । तदू दुरुक्तम, स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णादीनां प्रत्यमि 
ज्ञायमानानां रुवकादिकारणभावदशनात्‌, येष्वपि बीजादिषु स्वरूपोप- 
मर्दा लक्ष्यते, तेष्वपि नाइसावुपस्द्यमाना पृवाविसश्थोत्तरावथथाया। कारण- 

भाष्यका अनुवाद 

स्वरूपसे ही उपलब्ध द्दोती हैं | म्रत्तिकासे अन्वित शराब आदि पदार्थ, तन्तु 
आदिके विकार हैं, ऐसा कोई नहीं मानता। छोक मृत्तिकाके विकारोंको ही 
मृत्तिकासे अन्वित हुए भावरूपसे ग्रहण करते हैं, खरूपके नाशके बिना कोई 
कूटस्थ वस्तु कारण हो, यह युक्त न होनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति होती 
है, यह युक्त है, ऐसा जो कहा है, वह अयुक्त कहा है, क्‍योंकि स्थिर 
स्वभाववाले प्र्यमिज्ञायमान सुवर्णादि. रुचक आदिके कारण दिखाई 
देते हैं। जिन बीज आदिमें स्वरूपका नाश दिखाई देता है, वहां मी 
नष्ट -होती हुई पूवे अवस्था ही डत्तर अवस्थाकी कारण मानी जाती है। 
हर र्नप्रभा 

त्वान्मृदादिमाव एवं प्रकृतिरित्याह--म्रद्ति | स्थायिनः कारणत्वायोगमुक्त - 
मनृद्य दूषयति--यत्तक्तमित्यादिना । अनुमवबलात्‌ स्थिरस्वभावानामेव सहका- 
रिसन्रिधिक्रमेण कार्यक्रमहेतुत्वमज्ञीकायम। न च शक्तस्य सहकार्यपेक्षा न 
युक्तेति वाच्यम्‌ , यतो5शक्तस्थापि नापेक्षेति असहकारि विश्व स्थात्‌। तत 
स्वर्णादी स्वतो5तिशयशुन्येडभितापादिसहकारिकृतातिशयक्रमाद्रचकादिकायेकम: । 
न चातिशयस्यातिशयान्तरानपेक्षस्त्रे कार्यस्याप्यनपेक्षेत्रि वाच्यम, पटस्य मृदन- 

रतलप्रभाका अनुवाद 

ही प्रकृति दे ऐसा कद्दते हें--“म्रत्‌” इत्यादिसे । स्थायी पदाथ कारण नहीं हो सकता है 
इस पूर्वोक्तता अनुवाद करके दूषित करते हैं---यतुक्तम्‌” इत्यादिसे। अनुभवबलसे स्थिर 
भाव पदार्थ द्वी सहकारीकी संन्निविकरे कमसे कार्यक्रमके देतु हें ऐसा अंगीकार करना चाहिए। 
समथऊी सदहकारीकी अपेक्षा नहीं हे ऐसा नहीं कहना चादिए, क्योंकि असमथेकों भी सहकारीकी 
अपेक्षा नहीं है ऐसी स्थितिमें सब काय सहकारीके बिना द्वी उत्पन्न द्ों। उससे स्वतः अतिशय- 
रहित सुवण आदिके अमिताप आदि सद्दकारी द्वारा निष्पादित अतिशयक्रमसे रुवक आदि कारये- 
क्रमकी उत्पत्ति होती है। एक अतिशयको दूसरे अतिशयक्री अपेक्षा न दोनेपर कार्यकों भी अति- 
शयकी अपेक्षा नहीं द्ोगी, ऐसा नहीं कददना चाहिए, क्योंकि पटके सृत्तिकाकी अपेक्षा न द्ोनेपर कार्येत्वसे 
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भाष्य 
मभ्युपगम्यते, अन्ुुपसद्यमानानामेवाबलुयायिनां वीजाद्वयवानामड्नकुरा- 
दिकारणभावाभ्युपगमात्‌, तसादसझुथः शशविषाणांदिर्यः सदुत्पक्ष्य- 
दशनाव सद्धत्यश्न सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिदशेनादल्लुपपन्नोड्यमभावाड्धावो- 
त्पक््यभ्युपगम! । अपि च चतुमिश्रित्तचेत्ता उत्पय्न्ते, परमाणुभ्यश्र भूत- 
भौतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्‌ भावोत्पत्ति 
कल्पयद्धिरभ्युपगतमपहलुवानेवैनाशिके! सर्वों ठोक आकुलीक्रियते ॥२६॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 
ऐसा नहीं है, क्‍योंकि बीज आदिके विनष्ट न हुए अनुयायी अवयव ही 
अछुरादिके कारण हैं ऐसा स्वीकार है। इसलिए अविद्यमान शशविषाण 
आदिसे विद्यमानकी उत्पत्ति देखनेमें न आनेसे ओर विद्यमान सुवर्ण आदिसे 
विद्यमान रुचक आदिकी उत्पत्ति देखनेमें आनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति है, 
यह स्वीकार अनुपपन्न है। और चार अधिपति आदि प्रत्ययोंसे चित्त ओर चेत्त 
उत्पन्न होते हैँ और परमाणुओंसे भूत भोतिकरवरूप समुदाय उत्पन्न होता है, ऐसा 
स्वीकार करके फिर अभावसे भावकी उत्पत्तिकी कल्पना करनेवाले ओर पूर्व 
स्वीकृतका निषेध करनेवाले वैनाशिकोंसे सब छोक आकुल किया जाता है ॥२६॥ 
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. रन्षज्मा.._ 
पेक्षत्वे कार्येत्वाविशेषात्‌ घटस्यापि मस्रदनपेक्षाप्रसंगात्‌ , अन्वयव्यतिरेकाभ्यामपेक्षा 
सहकारिष्वपि तुल्या | यदुरक्त कायोमावदशायां कारणस्याअसच्त्वापत्तिरिति, तन्न; 
अकारणस्याडपि बाघाभावेन सत्त्वोपपत्ते:। नहि अर्थक्रियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ । 
असतस्तदयोगेन सच्त्वस्य ततो भेदात्‌ । सतो द्यर्थक्रियाकारितं नाइसतः । अतः 

_कारणतावच्छेदकमबाघितस्वरूपात्मक सत्त्वं कारणल्वादू मिन्नमेव । तस्मादनुस्यूत- 
स्थिरभावानां हेतुत्वमुपपन्नमिति भावः | पूवीपरविरोधमप्याह--अपि चेति ॥२६॥ 

र्नग्रभाका अनुवाद 

समानता द्वोनेके कारण घटकों भी मिट्टीकी अपेक्षा नहीं हे ऐसा प्रसज्ञ अविगा । अन्वय 
ओर व्यतिरिकस सहकारियोंमें भी अपेक्षा समान दें , जो यद्द कटद्दा गया द्वै कि कार्यकी 
अभावदशामें कारणके अभावकी प्राप्ति द्ोगी, सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि बाघ न होनेसे 
कारणरद्वितमें भी सत्त्व उपपन्न द्वोता दै। अर्थक्रियाकारी द्वी सत्‌ हैं, ऐसा कई नियम 
नहीं हे । असतमे अथेक्रियाकारित्वका योग नहीं दे, अतः सत्‌ उप्से भिन्न ईँ । इसलिए 
कारणताका अवच्छेदक--व्यापक और अबाघितस्वरूप सत्त्व कारणलसे भिन्न दी दे । 
इससे सिद्ध हुआ कि अनुस्यूत स्थिर भावका द्वेतु द्वोना युक्त दे, ऐसा तात्पय दे । पूवापरका 
विरोध भी कद्दते हैं--““अपि च'” इत्यादिसि ॥२६॥ 

१५७ 
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उदासीनानामपि चेव॑ सिद्धि! ॥ २७ ॥ 


पदच्छेद--उदासीनानाम्‌, अपि, च, एवम्‌ , सिद्धिः । 
पदार्थोक्ति--एवम्‌--अभावाद्‌._भावोत्पत्त्यज्ञीकारे, उदासीनानामपि-- 
तततत॒कायेसाधनेषु  अप्रवर्तमानानामपि जनानाम, सिद्धिः--स्वस्वाभिमत- 
कार्यसिद्धिः स्थात्‌ [अतो वैभाषिकसौत्रान्तिकयोः मतं आन्तिमूलमेवेति सिद्धम] । 
भाषाथे---अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें तत्‌ तत्‌ कार्योको सिद्ध 
करनेम प्रदत्त न हुए छोगोंके मी अपने अपने अभीष्ठ कार्य सिद्ध होंगे । इससे 
सिद्द हुआ कि वैभाषिक और सौत्रान्तिकका मत भ्रान्तिमुलक ही है । 
भाष्य 
यदि चा5भावाद्‌ भावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, एवं सत्युदासीनानामनीहमा- 
नानामपि जनानामभिमतसिद्धिः स्यात्‌, अभावस्य सुलभत्वात्‌ । क्रषीव- 
लस्य क्षेत्रकर्मण्यप्रयतमानस्याषपि सस्यनिष्पत्ति! स्यात्‌, कुलालस्य च 
मृत्संस्क्रियायामप्रयतमानस्याउप्यमत्रोत्पत्ति,, तन्तुवायस्याईपि तन्तून- 
तन्‍्वानस्या5पि तन्वानस्येव वस्रला भ; । स्वर्गापवर्गयोश्व न कश्रित्‌ कर्थचित्‌ 
समीहेत | न चेतद्‌ युज्यते5भ्युपगम्यते वा केनचित्‌ । तससादप्यनुपपन्नो5- 
यमभावाद्‌ भावोत्पत्त्यम्युपग म! ।॥ २७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
और यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति मानी जाय, तो ऐसी स्थितिमें उदासीन-- 
चेष्टाशन्य जनोंके मी अभिमत कायेकी सिद्धि हो जायगी, क्‍योंकि अभाव सब 
जगह सुलभ है। किसानके खेतके कायेमें प्रयत्य॒ न करनेपर मी उसको 
अनाजकी प्राप्ति हो जायगी और कुम्हारके मृत्तिकाके संस्कारमें प्रयत्न न -करनेपर 
भी वत्तन उत्पन्न हो जायंगे। ओर जुलाहेको तन्तुओंकी तानीभरनी न करनेपर मी 
बुननेवालेकी तरह वस्त्रका लाभ होगा । और स्वगे और अपवगेके लिए कोई मे॑- 
किसी प्रकारका प्रयत्न न करेगा। यह युक्त नहीं है ओर कोई ऐसा मानता मी 
नदीं है। इसलिए अभावसे भावकी उत्पत्तिका स्वीकार अनुपपन्न है ॥ २७॥ _ 
8 रत्नप्रभा 
अभावादुत्पत्तों शशविषाणदप्युत्पत्ति: स्थादित्युक्तम्‌ । अतिग्रसंगान्तरमाह--- 
उदासीनानामिति । अनीहमानानां प्रयलशून्यानाम्‌ । अमत्रमू-घटादिपात्रम्‌ । 
तन्वानस्य--व्यापारयतः । तस्माद्‌ आन्तिमूलेन क्षणिकबाब्याथेवादेन कूटस्थ- 
नित्यत्रहझ्ससमन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ू ॥ २७ ॥ ( ४ ) ॥ 
र्रग्रभाका अनुवाद 
अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें शशविषाणसे भी काय्येकी उत्पत्ति द्वोगी, ऐसा कहद्दा जा 
चुका दे । अब अन्य अतिप्रसन्ञ कद्दते हैं--“उदासीनानाम्‌” इत्यादिसे । अनीहमानानामू--- 


चशशुन्य. अथोत्‌ प्रयत्नरद्दित । अमन्र--घट आदि पात्र । तन्वानस्य-- तानीभरनी 
व्यापार करते हुए । इससे सिद्ध हुआ कि आन्तिमूलक क्षणिक बाह्यपदा्थवादसे कूटस्थ, 


नित्य ब्रह्मसमन्वयका विरोध नहीं दे ॥ २७ ॥ 
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[ ५ अभावाधिकरण सू० २८--३२ ] 
विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते | 
युज्यते स्वप्नवष्टान्तादू बुद्ध्येव व्यवहारतः ॥१॥ 
अवाधातू स्वम्रवेषम्यं बाह्यार्थस्तृपलभ्यते । 
बाहिबीदिति तेउप्युक्तिनाउतों धीरथरूपभाक्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--विशानस्कन्धमात्रता युक्त है अथवा नहीं ? अर्थात्‌ केवल विज्ञान ही हे 
बाह्य पदार्थ नहीं हैँ बोद्ोंका यह कथन युक्त हे अथवा नहीं 

पूर्वपक्ष--स्वप्तके दृशन्तसे केवल बुद्धिेसे ही व्यवहार हो सकता है, इसलिए 
विज्ञानस्कन्धमात्रता युक्त हे । 

सिद्धान्त--स्वप्त दृष्टान्त विषम है, क्योंकि जाग्रत्‌ व्यवद्वारका बाध नहीं होता 
ओर बाह्यवस्तु उपलब्ध होती है 'बहिवेत्‌' यह तुम्हारी उक्ति भी है, अतः बुद्धि पदाथ 
रूप नहीं हे । 





नाभाव उपलब्धे! ॥ २८ ॥ 
पदच्छेद--न, अभावः, उपलब्धेः । 
पदार्थोक्ति--न अभावः--विज्ञानव्यतिरिक्तानामभावों न संभवति, [कुतः] 
उपलब्धे: --विज्ञानाति रिक्तानामर्थानां 'घटः” 'पटः इत्याचनुभवसिद्धत्वात्‌ । 
भापाथे--विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोंका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि 
विज्ञाससे अतिरिक्त पदार्थ यह घट है? “यह पट है! इत्यादि अनुभवसे सिद्ध हैं । 
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# निष्कर्ष यह दे कि कोश बोद्ध बाह्य अथंका अपलाप करते हुए केवल विज्ञान द्दी तत्त्व है 
: ऐसा कहते हैं । उसमें व्यवहारकी अनुपपात्ति भी नहीं हे, क्योंकि जैसे स्वश्नमें बाह्य अथकी अपेक्षा 
म करके केवल बुद्धिसे व्यवद्दार दिखाई देता दे, उसी प्रकार जाग्रद्‌ व्यवद्दारकी भी उपपात्ति दोगी | 
इससे विशानस्कन्धमात्रता युक्त है ! 

सिद्धान्ती कदते ६ई--स्वप्न दृष्टान्त विषम है, क्योंकि प्रबोध दक्षार्मे स्वप्न ब्यवहारका बाथ द्ोता है । 
जाग्रदृव्यवद्दधारका कष्ठीपर भो बाध नहीं देखा जाता है । बाह्य अथके सद्भावमें प्रमाणका अभाव दे 
यद्द भी नहीं कद्द सकते, क्योंकि उपलाबई्ध ही प्रमाण दे । घट आदि पदाथे बाह्यरूपसे उपलब्ध 
दोते दें। यदि कहो कि बुद्धि ही बाह्य घट भादिके समान भासित द्ोती दे। कददा है--जो 
आन्तर शेय तत्त्त है, वद् बाह्के समान अवभासित होता दे। ऐसी स्थितिमें तुम्दारी उक्ति द्वी 
बाक्ष अथेके सद्भावमें प्रमाण है एसा दम कद्दते हें। बाह्य अर्के अभावमें क्दौपर भरी उसकी 
स्थिति न इनिसे “बद्िवेत! यह उपमानकी उाक्ते संगत नहीं होगी। ह्ससे सिद्ध हुआ कि बाक्य 
पदशभोंके सद्धावसे विज्ञानमात्रत्व युक्त नहीं है । 
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भाष्य 

एवं बाह्याथवादमाश्रित्य समुदायाप्राप्त्यादिषु दृषणेषूद्धा वितेषु 
विज्ञानवादी बोंद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते--केषांचित्‌ किल विनेयानां 
बाह्य वस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य तदनुरोधेन बाह्यार्थवादग्रक्रियेये विर 
चिता। नाञसो सुगताभिप्राय/। तस्य तु विज्ञानेकस्कन्धवाद एवा5- 

भाष्यका-अनवाद 

इस प्रकार बाह्यार्थवादका आश्रय करके समुंदायकी अप्राप्ति आदि दृषणोंके 
प्रकट किये जानेपर अब विज्ञानवादी बोद्ध विवादके लिये उपस्थित 
होता है--कितने ही शिष्योंका बाह्य अर्थोमें अमिनिवेश देखकर उनके 
अनुरोधसे यह बाह्यार्थवादीकी प्रक्रिया रची गईं है। वास्तवमें यह सुगतका 
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र्नप्रभा 
नाभाव उपलब्धे; | अखण्डनिर्विशेष॑ ब्रह्म विज्ञान बाह्यार्थोपादानं वदतां वेदा- 
न्तानां भिन्न साकार क्षणिकं विज्ञानं न ततोषन्योइथॉइस्तीति योगाचारमतेन 
विरुध्यते न वा इति तन्मतस्य मानआन्तिमूलत्वाभ्यां संशये पूर्वोक्तिबाह्यार्थवाद- 
निरासम उपजीव्य पूर्वपक्षमाह--एवमित्यादिना | पूर्वोत्तरपक्षयोः विरोधा- 
विरोधी फलम्‌ । ननु एकस्य सुगतागमस्य कथं बाद्यार्थसत्त्वासत्त्योः तात्पय्ये 
रोधाद्‌ इत्याशक्याइपिकारभेदादू अविरोध इति वदन्‌ विज्ञानवादिनः सुगताभि- 
प्रायज्ञत्वेन मन्दाधिकारिभ्यो बाह्यार्थवादिभ्यः अश्रैष्टयमाह--क्रेषांचिदिति | 


उक्ते च धर्मकीतिना “देशना लोकनाथानां सत्ताशयवशानुगा”” इति। 
र्लग्रभाका अनुवाद 

“नाभाव॑ उपलब्धे:” इतद्यादि। अखण्ड निर्विशेष विज्ञानरूप ब्रह्म बाह्यपदार्थका-- 
अजगत्‌का उपादान हे, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करते हैं, उन वदान्तोंसे विज्ञान मिन्न, साकार 
और क्षणिक हे ओर उससे अन्य अथ नहीं है, इस योंगाचार मतका विरोध दे या नहीं ? 
योगाचारका मत प्रमाणमूलक है, या शआ्रान्तिमूलक दे? ऐसा संशय द्दोनेपर पूर्वोक्त 
बाह्याथवादके निराकरणके आधारपर पूवेपक्ष कहते हं--“ एवम” इत्यादिसे। [ पूवेपश्षमें 
विज्ञानवादके प्रामाणिक दनेसे उसके साथ विरोध द्वोनेसे वेदान्तससमन्ववक्री असिद्धि फल 
हं ओर सिद्धान्तमें विज्ञानवाद श्रान्त दनेसे उसके साथ विरोधके आभासमात्र द्वोनेसे वेदान्त- 
समन्वयकी सिद्धि फल हूँ ] इस भ्रकार पृवेपक्ष ओर उत्तरपक्षमें क्रमस वेदान्तस्मन्वयके साथ 
विरोध ओर अविरोध फल हैं। परन्तु सुगतका शास्र एक हैं, उसका बाह्य अथकी सत्ता 
और असत्तामें तात्पय केंसे दे ? क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आवेगा, ऐसी आशड्डा करके 
अधिकाराके भेदस अविरोध कहते हुए विज्ञानवादी सुगतके अभिप्रायका जानते ६ं, इसलिए 
वे मन्द अधिकारी बाह्माथवादीसे श्रेष्ठ ईं, ऐसा कहते हें--“केषांचित्‌” इत्यादेसे । और 





आध० ५ सृ० २८] शाक्रमाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस हित १२५१ 


वकहगरकीकर दि: टूर वस१०09:4ललपरपरययका/ कप सात-+"कमीर :: थक 7०. पलक: दरें परेहालशा पाते आय अनहा ७ -न+० ३०... पट: भैकैकरतज कता+ा०- "पक... जय इलला4०कफक--भढद "नजर डे सो फाआ?- इलाका -पशका पार, 
जि _#05% # ७ 5. “५.८४ न हाक हा 5 हिल आह. 388: 20 है ले ० «*ब्ढछ नल ऊ$ेनट बा ० 


म्राष्य 


भिप्रेतः । तरिमंत्न विज्ञानवादे बुद्धथारूढेन रूपेणाइन्तःस्थ एव प्रमाण- 
प्रमेयफलव्यवहारः सर्वे उपपद्यते, सत्यपि बाह्येथ्थें वुद्ध्यारोहमन्तरेण 
प्रमाणादिव्यवहारानवतारातू । कथं पुनरवगम्यतेउन्तःस्थ एवा$य॑ 
सर्वव्यवहारों न विज्ञानव्यतिरिक्तो बाह्योषथोंडस्तीति, तदसभवा- 
भाष्यका अनुवाद 
अभिशप्राय नहीं है। उनको तो केवल विज्ञानस्कन्धवाद द्वी इष्ट है। उस 
विज्ञानवादके बुद्धिमें आरूढ होनेसे प्रमाण, प्रमेय, फल रूप अन्तःस्थ सब 
व्यवद्ार उपपन्न होते हैं, क्‍योंकि बाह्य अर्थके होनेपर भी बुद्धिमें आरूढ़ 
हुए बिना प्रमाण आदि व्यवहार नहीं हो सकते | परन्तु यह केसे समझा 
जाता है कि सब व्यवहार अन्तःस्थ ही हैं ओर विज्ञानसे भिन्न बाह्य अर्थ 
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रत्नप्रभा 

सुगतानाम्‌ उपदेशाः शिष्यमत्यनुसारिण इत्यर्थ:। ननु असति बाद्बार्थ 
मानमेयव्यवहारः कथम्‌ ? तत्राह--तस्मिन्रिति । विज्ञाममेव कल्पितनीलाया- 
कारत्वेन प्रमेयमू, अवभासात्मना मानफलम्‌, शक्त्यात्मना मानम्‌, शक्त्याश्रय- 
त्वाकारेण प्रमाता इति मभेदकल्पनया व्यवहार हत्यर्थ:। मुख्य एवं भेदः किं 
नं स्थात्‌ * अत आह---सत्यपीति । नहि बुद्धयनारूढस्य नीलादे: प्रमेयत्व- 
व्यवहारो5स्ति, अतो बुद्धयारूढाकार एवं प्रश्यम्‌, न बाह्मम्‌ इत्यथे! । बाद्यार्था- 
सत्त्वे प्रश्नपू्वेक युक्तीः उपन्यस्यति --कथमित्यादिना । ज्षेयं ज्ञानातिरेकेणाड- 
संत्‌ तदतिरेकेणाउसम्भवाद्‌ नरश्वक्नवदित्याहु---तदसम्भवादिति । असम्भवं 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

धमकीरतिने कद्दा दे कि--'द्शना लोकनाथानां सक्त्वाशयवशानुगाः” अथांत्‌ सुगतछे उपदेश 
शिष्योंकी मतिके अनुसार होते हें +) यदि कोई कद्टे कि ब कोई कद्दे कि बाह्य अथोंके अभावमें प्रमाण और 


पु ७ 


प्रमेयका व्यवद्यार केसे होगा ? इसपर कद्दते ईं--तस्मिन्‌” इत्यादिसे । विज्ञान ही काल्पत 
नील आदि आकाररूपसे प्रमय हे, अवभासस्वरूपसे प्रमाणफल--प्रामिति है, शक्तिस्वरूपसे 
प्रमाण दे ओर शक्तिके आशभ्रयरूपसे प्रमाता है, इस प्रकार भेदकी कल्पनासे व्यवद्वार होगा 
ऐसा अर्थ द्वै। मुख्य दी भद क्‍यों नहीं है, इसपर कहते हं---“सत्यपि” इत्यादिसे । इसमें 
सन्देद्द नहीं कि बुद्धिम आरूढ न हुए नील आदिका प्रमेयरुपसे व्यवद्ार'नहीं होता, इसालेए 
बुद्धेमें आरूढ हुआ आकार दी प्रमय दे बाह्य अथ प्रमेय नहीं हैं, ऐसा अथ हूं । बाह्य अरथक 
असत्त्वमें प्रश्नपूर्वंक युक्तिक्ा उपन्यास करते दं--“कथम्‌” इत्यादिसे । शेय ज्ञानातिरिक्त नहीं 
है, उससे अतिरिक्तहुपसे उसका सम्भव न होनेसे, नरश्श्के समान, ऐसा,कदते हँ--“'तदसम्भ- ८ 
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माष्य 
दित्याह--स हि बाह्योथों5म्युपगम्यमान! परमाणवो वा स्थु$, तत्समूहा 
वां स्तम्भादय। स्‍स्थु+।। तत्र न तावतू परमाणवः स्तम्भादिप्रत्यय- 
परिच्छेद्या भवितुमहन्ति, परमाण्वाभासज्ञानालुपपत्तेः । ना5पि तत्समूहाः 
स्तम्भादयः, तेषां परमाणुभ्योधन्यत्वानन्यत्वाभ्यां निरुपयितुमशकक्‍्य- 
त्वात्‌ । एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत / अपि चा$लुभवमात्रेण साधा 
साष्यका अनुवाद .>' ०. 
नहीं हे ? उसका सम्भव न दहोनेसे ऐसा कहते हैं । क्योंकि बाह्य पदार्थ माना जाय 
तो वह परमाणुरूप होगा अथवा परमाणुसमूह स्तम्भ आदिरूप दोगा। उनमें परमाणु 
स्तम्भादिके ज्ञानसे परिच्छेश्य--ज्ञानके विषय नहीं हो सकते, क्योंकि अतीन्द्रिय 
होनेसे परमाणु जिसके आभास--आकार हों ऐसा ज्ञान अनुपपन्न है। उसी 
प्रकार बाह्य अर्थ स्तम्भादि उनके ( परमाणुओंके ) समूह मी नहीं हैँ, क्‍योंकि 
उनका परमाणुओंसे अन्यरूपसे या अनन्यरूपसे निरूपण नहीं किया जा सकंता । 


_इसी प्रकार जाति आदिका भी भ्रत्याख्यान करना चाहिये। और अनुभवसात्रसे सब प्रकार जाति आविका मी प्रद्याख्यान करना चाहिये। ओर अनुभवमात्रसे सब 


रत्नप्रभा 
विवृणोति--स हीति । परमाणवः चेत्‌ एकस्थूलस्तम्भ इति ज्ञान न स्‍्यात्‌ समूह 
तु असन्‌ इत्यथं:। अवयव्यभावे5पि जात्यादयो बाद्याथा: संयु), तत्राह--एव 
मिति । जातिगुणकर्मणां धार्मेणः सकाशाद्‌ अभेदेजत्यन्तमेदे वा धर्मिवद्‌ धर्म्य 
न्‍्तरवच्च न धर्मधर्मिभावः, भेदामेदों च विरुद्धाविति न सन्ति जात्याथ्र्था इत्यथः। 
किश्च, ज्ञानस्थ ज्षेयसारूप्यरूपविशेषसम्बन्धाभावे सर्वविषयत्वापत्तेः विशेषो5- 


ड्रीकायें:। तथा च ज्ञानगतविशेषस्येव ज्ञानेन विषयीकरणादू न बाह्याथ- 
रत्नप्रभाका अनवाद 
बात्‌” इत्यादिेसे । अस्रम्भवका विवरण करते ईं--“'“स द्वि” इत्यादिसे । यदि बाह्य अथ 
परमाणुरूप दो, तों एक स्थूल स्तम्भ हे ऐसा ज्ञान नह्दीं होगा, ओर समूह हों, तो जेल्यन्त असत्‌ 
अविय्मान ही है, ऐसा अथ दे । बाह्य अर्थ परमाणु या अवयवी भले न दो, परन्तु जात्यादि 
तो द्वोगा, उसपर कद्दते द्वें--“एवम्‌” इत्यादिसे । बाह्य अर्थ जाति, ग्रुण या कम नहीं हे, 
क्योंकि बाह्य अथ जाति, गुण ओर कमे धर्म्मींसे अभिन्न दे, या अत्यन्त मिन्न है? यदि 
अभिन्न मानो, तो जाति, गुण ओर कम धर्मासे ( बाह्य अथेसे ) अभिन्न झलेल्लेसे धर्मी दोंगे ओर 
अत्यन्त भिन्न द्ोनेसे अन्य धर्मी होंगे, धमम नहीं, क्‍योंकि घमे किसी धर्मासे अत्यन्त मिन्न नहीं 
दे। इस प्रकार बाह्य अथ ओर जाति ग्रुण ओर कममें धमंघमिंभाव न होगा । उसी प्रकार बाह्य 
अथ जाति, गुण और कमसे भिन्न हैं ओर अभिन्न हैं, ऐसा मेदामेद मानना भी युक्त-नहीं है, क्योंकि 
विरोध आवेगा, इसलिए जाति आदि पदार्थ नहीं हैं ऐसा अर्थ हैे। ओर ज्ञानका शेयके साथ 
सारूप्यरूप विशेष सम्बन्ध न माननेसे सवविषयत्व प्राप्त होगा, इसलिए विशेषका अपज्लीकार करना 


आधि० ५ सू० २८] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १२५३ 


भाष्य 

रणात्मनों ज्ञानस्य जायमानस्य योडय प्रतिविषय पक्षपातः स्तम्भन्नानं 
कुड्यज्ञानं घटज्ञान पटठज्ञानमिति, नाउसों ज्ञानगतविशेषमन्तरेणोपपद्यत 
इत्यवश्यं॑ विषयसारूप्य ज्ञानस्याउद्भरीकर्तव्यम्‌ । अड्रीकृते च तस्मिन्‌ 
विषयाकारस्प ज्ञानेनेवाअरुद्धत्वादपार्थिका. बाह्यार्थमद्धावकल्पना » 
- अपि“च सहोपलम्भनियमादभेदी विपयविज्ञानयोरापतति, नद्यनयोरे- 
कस्याउनुपलम्मेषन्यस्योपलम्भो5स्ति, न॒चेतत्‌ खभावविवेके युक्त प्रति- 

भाष्यका अनुवाद 

विषयोंमें साधारणस्वरूप ज्ञान उत्पन्न होता है, तो स्तम्भज्ञान, कुड्यज्ञान, 
घटज्ञान, पटज्ञान, ऐसा जो प्रतिविषय पक्षपात होता है, वह ज्ञानगत 
विशेषके बिना नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानमें विषयका साहरय है, 
ऐसा अवश्य अड्जीकार करना चाहिए । ओर ज्ञानमें विषयके सारूप्यका 
अद्जीकार करनेपर विषयके आकारके ज्ञानसे ही अवरुद्ध होनेसे बाह्य अर्थका 
सद्भाव है ऐसी कल्पना निरर्थक है। ओ र॒ विषय ओ और विज्ञानकी एकही साथ 
उपलब्धि होती है, इस नियमसे उनका अभेद्‌ प्राँप्न होता है, क्योंकि उन 
दोनोंमेंसे--ज्ञान और ज्ञेयमेंसे एककी उपलब्धि न होनेपर अन्यकी उपलब्धि 
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रत्नम्रभा 
सिद्धिः, मानाभावात्‌ गोरवात्‌ च इत्याहई--अपि चेति। पक्षपातः--विषय- 
विशेषवैशिष्ट्‌यव्यवहारः । किश्च, ज्षेयं ज्ञानाभिन्नम्‌, ज्ञानोपलम्मक्षणनियतोपलम्भ- 
ग्राह्मतात्‌ , ज्ञानवद्‌ इत्याह--अपि चेति । ज्ञानाथयोः वास्तवभेदे$पि सहोपल- 
 म्मनं स्थात्‌ , आश्यग्राहकभावादित्यत आह--न चेतदिति | क्षणिकज्ञानस्या्थेन 
र्नप्रभाका अनुवाद 


चाहिए। किसी भी नियामकके बिना विषयविषयिभाव द्वी उपपन्न न द्वोगा। नियामक न 
दो, तो सब ज्ञानका सब विषय हो, इसलिए यद्द शञानका विषय हें, ऐसे नियमके लिए 
अथंकी श्ञानाकारता स्वीकार करनी द्वी चाद्दििए। इस श्रकार ज्ञानगत विशेष को दी ज्ञान 
विषय करता है, इससे बाह्य अर्थ असिद्ध है, क्‍योंकि बाह्य अथंके अस्तित्वमें कोई प्रमाण 
नहीं है और उसके स्वीकार करनेमें गोरव होता दे, ऐसा कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे। 
पक्षपात--ज्ञान विषयविशेषसे विशिष्ट है, ऐसा व्यवद्दार । ओर शेय ज्ञानसे अभिन्न ईं, 
ज्ञानोपलम्भक्षणमें नियत उपलम्भसे ग्राह्म होनेसे, ज्ञानके समान, ऐसा कहते हैं--“अपि च” 
इत्यादिसे । परन्तु शान और शैयका वास्तविक भेद स्वीकार करनेपर भी सद्दोपलब्धि द्ोगी, 
क्योंकि दोनोंमें आश्यग्राइकभाव सम्बन्ध है, इसपर कहते दें--“न चेतत्‌” इत्यादिसे। 
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_बन्धकारणाभावात्‌, तस्मादप्यथोमावः । खम्मादिवच्चेदं द्रष्टव्यम्‌ 
*थथा हि स्वप्तमायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिप्रत्यया विनेव बाह्चेनाईर्थेन 
ग्राह्ग्राहकाकारा भवन्ति, एवं जागरितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया 
भवितुमहंन्तीत्यवगम्यते, प्रत्ययत्वाविशेषात्‌ कट पुनरसति बाह्याथें 
प्रत्ययवेचित्रयम्नुपपचते, वासनावैचित्रयादित्यरि- अनादो हि संसारे 
बीजाइकुरवदू विज्ञानानां वासनानां चाउन्योन्यनिमित्तनेमित्तिकभावेन 
वेचित्र्य न विप्रतिषिध्यते । अपि चाइन्वयतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव 
भ्राष्यका अनुवाद 
नहीं होती है । ओर दोनोंके स्वभाव--स्वरूपके भिन्न होनेपर यह युक्त नहीं है, 
क्योंकि प्रतिबन्धका कारण नहीं है। इससे मी अर्थका अभाव है। ओर 
स्वप्रादिकिे समान यह समझना चाहिए । जेसे स्वप्न, माया, मगजछू, गन्धर्वनगर 
आदिके ज्ञान बाह्य अर्थके बिना ही आह्य ओर ग्राहकके आकारमें परिणत 
होते हैं, उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें होनेवाले स्तम्भ आदि ज्ञान भी हो सकते 
हैं, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि दोनों समानरूपसे प्रद्यय हैं । परन्तु बाह्य 
अथके अभावमें प्रययोंकी विचित्रता किस प्रकार उपपन्न होती है? वासनाओंकी 
विचित्रतासे होती है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि अनादि संसारमें बीज ओर 
अद्भुरके समान विज्ञानों ओर वासनाओंके परस्पर निमिन्नततेमित्तिकभावसे उनकी 


ग 
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रत्नम्म भा 


सम्बन्धहेत्वभावान्न ग्राह्मग्राहकभाव इत्यथः | किद्च, जाग्रद्विज्ञानं न बाह्यारम्बनम्‌ , 
विज्ञानलयातू,  खप्नादिज्ञानवदित्याह--स्वप्नेति । विज्ञानानां वैचिज्यानुप- 
पत्तिबाघितमनुमानमिति शझहते--कथमिति । अन्यथोपपत्त्या परिहरति--- 
वासनेति । अनादिसन्तानान्तगैतपूर्वज्ञाममेव--वासना तद्बशादू अनेकक्षण- 
तत्वप्रभाका अनुवाद 
क्षणिक ज्ञानका अथके साथ सम्बन्ध होनेमें हेतु न दोनेसे प्राह्मग्राहकभाव नहीं है, ऐसा , 
अर्थ है। और जाग्रद्विशान बाह्य अथंके आल्म्बनसे नहीं द्वोता, विज्ञान-ड्लोनस, स्वप्न आदि. 
विज्ञानके समान, ऐसा कद्दते द्वं-“'स्वप्र ”' इत्यादिसि। यह अनुमान प्रत्ययवेचिश्यको 
अनुपपत्तिरूप अर्थापत्तिसे बाधित दव, ऐसी सोत्रान्तिक शेका करते ईं--“कथम्‌” इत्यादिसे । 
ज्ञानवैचित्य बाह्मर्थ वेचित््यके बिना--बाह्याथ स्वीकार किये बिना भी उपपज्ञ दोगा, इस 
प्रकार शेक्राका परिद्वार करते हैं--““वासना” इत्यादिसे। अनादि सन्‍्तानके अन्तर्गत जो 
, पुर्वज्ञान दे, वह्दी वासना है, वासनाके बलसे अनेक क्षणोंका व्यवधान इोनेपर भा नीलायराकार- 
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भाष्य 
ज्ञानवेचित्रयमित्यवगम्यते, स्वप्नादिष्वन्तरेणाउप्यथ वासनानिमित्तस् 
ज्ञानवेचित्रयस्यो भा भ्यामप्यावाभ्यामम्थुपगम्यमानलात्‌_ अन्तरेण तु 
वासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञानवेचित्यस्य मया$नभ्युपगम्पमानलवात , तस्मा - 
दप्यभाषो वाह्यांथेस्पेति । 
एवं श्राप्ते ब्रम/--नाभाव उपलब्धे! इति | न खस्वभावों बाह्य- 
स्या<र्थस्था5ध्यवसातु शक्यते । कस्मात्‌ ? उपलब्धे! । उपलब्यते हि 
भाष्यका अनुवाद 
विचित्रवाका निषेध नहीं किया जा सकता है ओर अन्वय ओर उ्यतिरेकसे 
ज्ञानवेचिउ्य वासनानिमित्तक ही समझा जाता है, क्योंकि स्वप्नादिमें अथेके 
अभावमें भी ज्ञानवेचित्य वासनानिमित्तक ही है, एसा हम दोनों स्वीकार 
करते हैं और वासनाके बिना अधथनिमित्त ज्ञानविचिह्य है, ऐसा तो में स्वीकार 
नहीं करता, इससे मी बाह्य अथेका अभाव है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ --“नाउभाव: उपलब्घे:! । बाह्य 
अथके अभावका निश्चय करना अशक्य है, किससे ? इससे कि उसकी उपलब्धि 
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रत्नप्रभा 
व्यवधानेडपि नीलाद्याकारज्ञानवैचितर्य भवति, यथा बीजवासनया कार्पासरक्तलम्‌ , 
तद्गदित्यथं: | उभयवादिसम्मतत्वाच्व॒ वासना एवं ज्ञानवैचित्यहेतवों न बाह्यार्था 


इत्याह--अपि चेति । 
क्षणिकविज्ञानमात्रवादस्य मानमूलत्वात्‌ तेन नित्यविज्ञानवादो विरुध्यते इति 
. ग्राप्ते सिद्धान्तसूत्र व्याचष्टे--नाभाव इत्यादिना । कि बाह्मयथेस्या$नुपलब्धेर- 
भावः उत ज्ञानादू भेदेनाउनुपलब्धे: । नाथ इत्युक्तम--उपलब्धेरिति । द्वितीय॑ 
रत्न्रभाका अनुवाद 


वाला ज्ञानवैचित्य द्वोता दे । केसे ? जैसे कि बीजकी वासनासे कपास रक्त द्ोता है, ऐसा 
अथ है । ओर वासना उभयवादियॉकी--बाह्याथवादी और विज्ञानवादीकी सम्मत दे, इससे 
वद्दी ज्ञानवेचित्यका देतु दे, बाह्य अर्थ ज्ञानवैचित्यके देतु नहीं हैं, ऐसा कद्दते हैं--“अपि 
च”” इत्यादिसे । 

इस पश्रकार क्षणिकविज्ञानवादके मानमूलक दोनेसे उसके साथ नित्यविज्ञानवादू+-- 
वेदान्तवादका विरोध दै, ऐसा प्राप्त द्ोनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते दैं--“नाभाव 
उपलब्धे:” इत्यादिसे । बाह्य अथेका अभाव किस प्रकारका है, बाह्य अथके अनुपलब्ध होनेसे 
वाह्य अथका अभाव है, या बाह्य अरथके ज्ञानसे अतिरिक्त अनुपलब्ध होनेसे बाह्य अथेका 

पणद 
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भ्राष्य 

प्रतिपत्यय बाह्योउर्थ! स्तम्पः कुड्य॑ घट; पट इति, न चोपलभ्यमानसस्‍्ये- 
वाउभावो भवितुमहेति। यथा हि कथिद्‌ भ्ुञ्जानो भ्रुजिसाध्यायां ठप्ता स्व यम॒- 
नुभूयमानायामेवं ब्रूयाज्ञा5हं अुब्जे न वा तृप्यामीति, तद्वदिन्द्रियसंनिकर्षेण 
स्वयम्नुपलभमान एवं बाह्ममथे नाहमुपलभे न च सोअस्तीति ब्रुवन्‌ कथमु- 
पादेयवचनः स्यात्‌। नत्रु नाइहमेवं ब्रवीमि न कंचिदर्थपुपल भ इति, किं 
तूपलब्धिव्यतिरिक्तं नोपलभ इति ब्रवीमि । बाढमेवं ब्रवीषि निरडकुश- 
स्वात्त तुण्डस्य, न तु युक्‍त्युपेतं ब्रवीषि, यत उपलब्धिव्यतिरेको5पि 
बलादथेस्या5भ्युपगन्तव्य उपलब्धेरेव । नहि कश्निदुपलब्धिमेव स्तम्भ: 
कुड्य॑ चेत्युपल भते, उपलब्धिविषयत्वेनेव तु स्तम्भकुड्यादीन सर्वे लौकिका 

भाष्यका अनुवाद 

होती है, प्रत्येक ज्ञानमें स्तम्भ, कुड्य, घट, पट, ऐसे बाह्य अथे उपलब्ध होते हैं 
और जो उपलभ्यमान है, उसका ही अभाव हो, यह युक्त नहीं है। जेसे कोई 
पुरुष भोजन करता हुआ भोजनसाध्य तृप्तिका स्वयं अनुभव करता हुआ यह कहे 
कि में भोजन नहीं करता, और मे तृप्त नहीं होता, वैसे ही इन्द्रियसन्निकर्षसे स्वयं 
बाह्य पदार्थेका अनुभव करता हुआ में बाह्य अर्थोका अनुभव नहीं करता 
ओर वह अथ नहीं है, ऐसा कहता हुआ पुरुषका वचन उपादेय केसे हो सकता है। 
परन्तु कोई अथ उपलब्ध नहीं होता, ऐस्रा में नहीं कहता, किन्तु उपलब्धिसे 
अतिरिक्त अथ उपलब्ध नहीं होता, ऐसा कहता हूँ। निरसन्देह तुम ऐसा कहते हो, 
क्योंकि तुम्हारा मुंह निरंकुरा है। परन्तु जो तुम कहते हो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि अथेकी उपलब्धिसे भेद भी बलात्‌ स्वीकार करना पड़ेगा, उपलब्धिसे 
ही । क्‍योंकि कोई भी उपलब्धिको द्वी स्तम्भ या कुड्यरूपसे उपलब्ध नहीं 
करता । परन्तु स्तम्भ कुद्य आदिको उपलब्धिके विषयरूपसे ही सब 
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रत्नग्रभा 
शझ़ते--नन्रु नाःहमिति । ज्ञानज्ञेययोः विषयिविषयभावेन भेदस्य साक्षि- 
प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षविरुद्धमभेदा मिधानमित्याह--बाढ मित्यादिना | लद्द- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
अभाव दे ? इनमें प्रथम पक्ष नहीं कद्द सकते, ऐसा कद्दते हें--“उपलब्धे:” इत्यादिसे । 
तब ज्ञानसे भिन्नरूपसे बाह्य अथ अनुपलब्ध है, ऐसे द्वितीय पक्षकी शंका, करते हैं--- 
“ननु नाइइम” इत्यादिसि । ज्ञान और ज्ञेयकें विषयी और विषय होनेसे उनका भेद 
साक्षीको--आत्माको प्रत्यक्षसिद्ध हे, इसलिए ज्ञान ओर ज्ञेय अभिन्न हैं, यह कहना 
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भाष्य 

उपलभन्ते । अतश्रैवमेव सर्वे लाकिका उपलभन्‍्ते यत्मत्याचक्षाणा अपि 
बाह्याथेमेव व्याचक्षते यदन्तज्यरूपं तद्वहिबंदवभासत हति । तेडपि 
सर्वेलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं ग्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातु- 
कामाश्र बाह्ममर्थ बहिवंदिति वत्कारं कुरवेन्ति । इतरथा हि कस्माद्‌ बहिविदिति 
बयु!।। नहि विष्णुमित्रों वन्ध्यापुत्रवदवभासत इति कश्निदाचश्षीत । 
तस्माद यथानुभवं तत्वमभ्युपगच्छस्धिबहिरेवाआवभासत इति युक्तमम्युप- 
गन्तुं न तु बहिरवेद्वभासत इति |; नज्ु बाह्यस्याअ्थेस्थाउसंभवाद बहिर्व 

भ्राष्यका अनुवाद 

लोग जानते हैं। ओर इससे भी सब छोग इसी प्रकारसे उपलब्धि करते हैं 
बाह्य अर्थोंका प्रद्याखग्यान करते हुए भी उनका ऐसा व्याख्यान करते हैँ 
कि जो अन्तःश्षेयरूप है, उनका बहिवेत्‌ अवभास द्वोता है। वे भी सर्व- 
लोकप्रसिद्ध बाहर अवभास होती हुईं उपलब्धिको मानते हैं। ओर बाह्य 
अथेका प्रत्याख्यान करते हुए “बहिर्वत्‌! इस प्रकार 'बत्‌? का प्रयोग करते हैँ। नहीं 
तो बहिर्वत्‌ ऐसा वे क्‍यों कहते ? विष्णुमित्र बन्ध्यापुत्नता भासता है, ऐसा 
कोई नहीं कहता । इसलिए अनुभवके अनुसार तत्त्व स्वीकार करनेवा्लॉंको बाह्य 
अथेका ही अवभास होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, ओर बहिर्व॑त्‌ 
भासता है, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है । परन्तु बाह्य . अथंके असम्भवसे बहिरव॑त्‌ 


, ०+ 33५... 4 स इतर का. ५.३७ >-ज काका + “3 २७+७-नक-सथक९-)३५७४-र-+-+-भपरीका+3 कान ५-24 +-अवाथमा.. क्‍वकनाकान पपककननिननननभाक-++अकनक 3 “नकन- “«यकन 3०++-% 3 मकाक सनक अैसननम->थनक, नजण याद कितनी # हर जे जज त«»-ण. 3५०-०3०७५७. अम्यणना या --क-स००->3-०० मन 


रतत्नम्भा 


चनादपि जना बाह्याथ ज्ञानाद्‌ भेदेनेव उपलभन्त इत्याहई--अतःचेति। बाह्यार्थस्य 
अत्यन्तासच्वे प्रत्यक्षोपलम्भायोगात्‌ दृष्टान्तत्वासम्भवाच्च बहिवेच्छब्दों न स्यादि- 
: त्याइ--इतरथेति । अबाधितमेदानुभवाद्‌ एवकारो युक्तो न वत्कार हत्याह-- 
तस्मादिति । शेयार्थो ज्ञानातिरेकेणाउसन्‌ असम्भवादू इत्युक्तबाधादू बत्करणमिति 
शइझते--नन्विति | कोसी असम्भवः असत्त्वं वा, असच्त्वनिश्चयों वा, अयुक्तस्व॑ 
क्‍ रत्वप्रभाका अनुवाद 
प्रत्यक्ष्षानसे विरुद्ध हे, ऐसा कहते दढें--““बाढम्‌”” इत्यादिसे । तुम्दारे वचनसे भी लोक बाह्य 
अथका भेदसे द्वी स्वीकार करते हैं, ऐसा कहते हैं--““अतश्व” इत्यादिसे । बाह्य अथ यादि 
अत्यन्त असव्‌--अविद्यमान द्वो, तो उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि न होगी और दृशन्तरूपके 
असम्भव हेनेसे 'बहिंवत' शब्दका प्रयोग नहीं दोगा, ऐसा कद्दते हँ-- ''इतरथा'' इत्यादिसे । 
इस प्रकार अबाघित भेदके अनुभवस्रे एवकार द्वी युक्त दे, वत्कार युक्त नहीं है, ऐसा कहते 
हैं तस्मात्‌”! इत्यादिसे । शेयाथे ज्ञानसे अतिरिक्त नहीं दं, असंभवसे, ऐसा बाध कह्दा हें, 
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दवभासत हृत्यध्यवसितम्‌ । नाअय साधुरध्यवसाथो यतः प्रमाणप्रवृत्त्य- 
प्रवृत्तिपूूौवकी संभवासंभवावधार्येते न पुन! संभवासंभवपूर्विके प्रमाणप्रवृत्त्य- 
प्रवृत्ती । यद्धि प्रत्यक्षादीनानामन्यतमेना5पि प्रमाणेनोपलमभ्यते तत्‌ संभवति, 
यत्त न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते तन्न संभवति। इह तु यथास्व॑ 
भाष्यका अनुवाद 
भासता है, ऐसा निश्चय किया गया है, यह निश्चय साधु नहीं है, क्योंकि 
प्रमाणकी प्रवृत्तिसि सम्भवका ओर प्रमाणकी अभ्रवृत्तिसे असम्भवका निश्चय 
किया जाता है, सम्भव ओर असम्भवसे प्रमाणकी प्रवृत्ति और अप्रवृत्तिका 
निश्चय नहीं किया जाता है । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमेंसे एक प्रमाणसे जो उपलब्ध 
होता है, उसका सम्भव होता है। ओर जो किसी भी प्रमाणसे उपलब्ध नहीं 
होता है, उसका सम्भव नहीं होता है। यहां तो खभावके अनुसार सब 


रत्नप्रभा 
वा, उत्कटकोटिकसंशयात्मकसम्भवस्य अभावो वा £ नाथः, साध्यामेदात्‌ । ने 
द्वितीयः, स्थूझों घटस्तम्भाविति समूहारूम्बने स्थूलत्वद्वित्वघटत्वस्तम्भत्वरूप- 
विरुद्धधर्मवतोः अर्थयोरस्थूलछादू एकस्माद्‌ द्वयावगाहि विज्ञानादू मेदसत्त्वनिश्चयेना३- 
सम्भवासिद्धिरित्याह--ना5र्थ साधुरिति। सम्मवः--सत्तानिश्चयः प्रमाणाधीनः, 
असम्मवः असत्वनिश्चय:ः प्रमाणाभावाधीनः न वेपरीत्यमिति व्यवस्थामेव स्फुट- 
यति--यद्धीति । उक्तव्यवस्थायाः फले बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षादिभिः सम्भवं वर्दज्षेव 


तृतीय दृूषषति--इह्ेति । प्रमाणनिश्चितबाद्यार्थस्य स्तम्भादेः परमाणुभ्यो भेदा- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
इसलिए वत्करण दे, ऐसी शंका करते हैं--“ननु” इत्यादिसे। यह असम्भव क्‍्याद: 
असत्त्व हैं, या असत्त्वनिश्चय है, अथवा अयुक्तत्व द्ै या उत्कटकोटिकसंशयात्मक सम्भवका 
अभाव है! प्रथम पक्ष युक्त नहीं--असम्भवका अथ असत्त्व नहीं है, क्योंकि बाह्य अथेका 
अस त्त्व द्वी साध्य है । और वद्दी साधक द्वोता है। द्वितीय पक्ष मी युक्त नहीं दे [ असत्तव- 
निश्चय, ऐसा भी असम्भवका अथ नहीं है ] क्योंकि 'स्थूल घट ओर स्तम्भ! ऐसे समूहा- 
धलम्बन ज्ञानमें स्थूलत्व, द्वित्व, घटत्व, स्तम्भत्व, ऐसे विरुद्ध धमेवाले दो अर्थ अस्थूछ, एक- 
दयावगाददी विज्ञानसे भिन्न हें, ऐसा निश्चय द्ोनेसि--भेदके श्वत््व्का निश्चय द्वोनेसे--असर्तव- 
निश्चयरूप असम्मव असिद्ध दे, ऐसा कहते हैं---''नायं साधुः” इत्यादिसे । 'सम्भव'--- 
सत्तानिश्वय प्रमाणके अधीन है ओर 'असम्भव'-असत्त्वनिश्वय प्रमाणके अभावके अर्धान दे, 
इससे विपरीत नहीं, ऐसी भ्यवस्थाकी स्फुट करते हं--“याद्धि” इत्यादिसे। उक्त व्यवस्थाके 
फल प्रत्यक्षादिस बाह्य अथके सम्भवका कद्दते हुए तृतीय पक्षको - असम्भव अयुक्तत्व दे, इस 
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भाष्य 

सर्वैरेव प्रमाणैबाह्यो्थ उपलभ्यमानु। कर्थ व्यतिरेकाव्यतिरेकादिविक- 
ल्पन संभवतीत्युच्येतोपलब्धेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद विषय- 
नाशो भवति, असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्ते), बहिरुपलब्धेश्र 

भाष्यका अनुवाद 

प्रमाणोंसे बाह्य अर्थ उपलब्ध होता है, तो व्यतिरिक ओर अव्यतिरेक आदि 
विकल्पोंसे, उसका सम्भव नहीं है, ऐसा विकल्‍प केसे किया जा सकता है ? 
क्योंकि उपलब्ध होता ही है । ओर ज्ञानमें विषयका सारूप्य होनेसे विषयका 
नाश नहीं हो जाता, क्‍योंकि विषयके अभावमें विषयके सारूप्यका सम्भव नहीं 
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रत्प्रभा 
मेदविकल्पेः अयुक्तत्वमात्रेण असच्त्वनिश्चयो न युक्तस्त्वलफक्षे5्प्ययुक्तत्वस्य 
तुल्यत्वात । नहि अस्थूलत्य एकस्य विज्ञानस्थ स्थूलानेकसमूहालम्बनस्य 
विषयाभेदो युक्तः, स्थूलत्वानेकत्वप्रसन्ञात्‌ । न चेष्टापत्ति,, . समूहारुम्बनोच्छेदे 
विज्ञानानां मिथो वार्तानभिज्ञतया विषयद्वित्वादिव्यवहारलोपापत्तेः । तस्मादयुक्तत्वेडपि 
यथानुभवं व्यवहारयोग्योडर्थः स्वीकायं: । न ॒चतुर्थः, निश्चिते ताइशसम्मवस्य 
अनुपयोगात्‌ तस्य कचित्‌ प्रमाणप्रवृत्तेः पूवाज्ञत्वादेति भावः। यघोक्ति ज्ञान- 
गतार्थसारूप्यस्य एव ज्ञानालम्बनत्वो पपत्तेबहिरर्थाभाव इति, तत्राह--न चेति। 
यत्तु गारवमुक्तम्‌ | तन्न दूषणम्‌, प्रामाणिकत्वादित्याह--बहिरिति | यत एव 
ह रस्‍्नप्रभाका अनुवाद 
पश्षकों दूषित करते हैं---'इद” इत्यादिसे । प्रमाणसे निश्चित बाह्य अथ स्तम्भादि परम!णुसे 
या परमाणुसमूहसे भिन्न वा अभिन्न है। इस प्रकार भेद ओर अभेदके विकल्पसे बाह्याथका 
* अयुक्तत्व सिद्ध करके उसका असत्त्व निश्चित करना युक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पक्षमें 
( ज्ञान शेयसे अभिन्न दे, इस पक्षमें ) भी अयुक्तत्व तुल्य द्वे, क्‍योंकि स्थूछ अनेक 
अर्थेके समूहके आलम्बनसे जो अस्थूल, एक विज्ञान द्वोता दे, वह विषयसे अभिन्न 
ढोता है, यह युक्त नहीं, क्योंकि युक्त हों, तो विज्ञानके भी स्थूल आर अनेक दोनेका प्रसंग 
आवेंगा । ओर यह प्रसज्ञ इष्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञान समूद्दावलम्बन दे, उसके उच्छिन्न 
दीनेपर विज्ञानके परस्पर असम्बद्ध द्ोनेसे विषय, द्वित्व आदि व्यवद्धारके छोप होनेका 
प्रसज्ञ अविगा । इसलिए अयुक्तत्वपक्षमें भी अनुभवके अनुसार व्यवद्वारयोग्य अथका स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । चतुथंपक्ष--उत्कटकोंटिकसंशयात्मक संभवका अभाव भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि बाह्य अथका निश्चय द्ोनेस वेसे सम्भवका उपयोग नहीं दें । प्रतिपदा्थ ज्ञानकी 
व्यवस्थाऊ लिए ज्ञानमें विषयसारूप्य हे, एसा ज्ञानगत अर्थ सारूप्य ही ज्ञानका आलम्बन 
युक्त दोनेसे बाह्य अथका अभाष हैं, ऐसा जो कद्दा हैं, उत्पर कहते हें--न च” इत्यादिसे । 
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भाष्य 

विषयरय। अत एवं सहोपलम्भनियमोपि प्रत्ययविषययोरुपायोपेय भा वहेतु क' 
नाअमेदहेतुक दृत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अपि च घटल्ञानं पटज्ञानमिति विशेषण- 
योरेव घटपटयोभदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य, यथा शुक्लो गोः कृष्णो गारिति 
शाक्ल्यकाष्ण्येयोरेव भेदो न गोत्वस्य, द्वाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धों भव- 

भाष्यका अनुवाद 

है, ओर विषय बाहर उपरब्ध होता है। इसीलिए ज्ञान ओर विषय एक साथ 
उपलब्ध होते हैं, यह नियम मी उपायोपेयभावहेतुक है, अभेदहेतुक नहीं है, 
ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ओर घटज्ञान, पटज्ञान इनमें घट ओर पट 
विशेषणोंका ही भेद है, विशेष्यज्ञानका भेद नहीं है। जेसे शुक्ल गाय, कृष्ण 
गाय, इसमें शुहुत्व ओर कृष्णत्वका ही भेद है, गोत्वका भेद नहीं है। एकका 


दल 
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रत्नप्रभा 
ज्ञानाथैयोः मेदः सर्वेोकसाक्ष्यनुभवसिद्ध! अत एवं सहोपलम्भनियमोडपि ना3मेद- 
साधक इत्याह--अत एवेति | यथा चारक्षुषद्रव्यरूपस्प आलोकोपलम्भनियतो- 
पलब्धिकत्वेषपि न आलोकामेदः, तथाडर्थस्य न ज्ञानामेदः, मेदे$पि ग्राह्यग्राहक- 
भावेन नियमोपपत्ते:। न च ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ स्वमिज्नग्राह्मसम्बन्धायोग 
स्थायित्वादू इति भावः ।विज्ञानम्‌ अनेकार्थभ्यों मिन्नमु, एकल्वाद, गोत्ववदिति 

सत्मरतिपक्षमाह--अपि चेति | न च हेलसिद्धिः ज्ञानं ज्ञानमित्येकाकारप्रतीते 
ज्ञानेक्यनिश्चयात्‌ । न च सा जातिविषया, व्यक्तिमेदानिश्चवयाद्‌. इत्याह--- 


रत्नमभाका अनुवाद 
ओर जो कल्पनागारव कह्दा है, वह भी दूषण नहीं द्वे, क्योंकि प्रामाणिक है, ऐसा कहते 
हें--“बहिः” इत्यादिसे । और ज्ञान ओर अथेका भेद सवलोकमें साक्षी--अनुभवसे सिद्ध 
होनेसे साथ-साथ उपलब्धि होनेका नियम भी ज्ञान और शेयके अभेदका साधक नहीं है, ऐसा 
कद्दते हैं---अत एव” इत्यादिसे । जैसे नेन्नके विषयरूपकी उपलब्धि आलोकके प्ाथ होती 
है, इसलिए आलेोकसे रूप अभिन्न नहों हे, इसी प्रकार अथ ज्ञानस अभिन्न नहीं दे। भेद 
माननेपर भी भ्राद्यग्राहकभाव सम्बन्धसे सहोपलज्घिका नियम द्वो सकता है । ज्ञानके क्षणिक देनिसे 
स्वभिन्नग्राह्म पदार्थोंसे सम्बन्ध नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं, क्‍योंकि वे स्थायी दें ऐसा तात्पर्य 
है। विज्ञान अनेक अर्थोर्से भिन्न हैं, एक देनेसे, गोत्वके समान, इस प्रकार पूवपक्षीसे सत्प्रति- 
पक्षको कदते हं--““अपि च” इत्यादिसे । ओर देतु असिद्ध है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि ज्ञान, ज्ञान, ऐसी एकाकार प्रतीतिसे ज्ञाकगा ऐक्य निश्चित द्वोता हैँ और यद्द प्रतीति 
जातिविषयक है, ऐसा भी नद्ीीं समझना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिभेदका निश्चय नहीं द्वोता है, 
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सराष्य 
त्येकसाच द्योः, तस्मादर्थज्ञानयोर्भेद!। तथा घटदरशन घटस्मरणमि- 
त्यत्राइपि प्रतिपत्तव्यम् , अन्नाउपि हि विशेष्ययोरेव दशनस्मरणयोभेंदो न 
विशेषणस्य घटस्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीररस इति विशेष्ययोरेव गन्ध- 
रसयोर्भेदों न विशेषणस्य क्षीरस्थ तहत | अपि च इयोर्विज्ञानयोः 
पूर्वोत्तकालयो! स्वसंवेदनेनेवोपश्षीणयोरितरेतरग्राह्मग्राहकत्वानुपपत्तिः, 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
दोसे भेद सिद्ध होता है ओर एकसे दोका भेद सिद्ध होता है, इसलिए अर्थ 
और ज्ञानका भेद है। वेसे ही घटदशेन और घटस्मरण इसमें भी समझना। 
यहां भी दशेन और स्मरण जो विशेष्य हैं, उनका ही भेद है, विशेषण घटका 
भेद नहीं है। जेसे कि ध्वीरगन्ध, क्षीररस, इनमें विशेष्ष गन्ध ओर रसका ही 
भेद है, विशेषण क्षीरका भेद नहीं है। ओर पूर्वकालीन ओर उत्तरकालीन ये 
दो विज्ञान खसंवेदनसे ही उपक्वीण हो जाते हैं, अतः इनमें परस्पर प्राह्मग्राहक- 
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रतग्रभा 
न विशेष्यस्येति । घटादेश्वेतन्याद्‌ भेदम्‌ उकत्वा वृत्तिज्ञानादू भेदमाह-तथेति | 
घट द्वाभ्यां मिन्नः, एकत्वात्‌, क्षीरवदित्यथः । ज्ञानभिन्नाथानब्रीकारे स्वशास्त्र- 
व्यवहारलोप॑ बाधकमाह--अपि चेति । क्रमिकयो: खप्रकाशयो: क्षणिक- 
ज्ञानयोः मिथो आदश्चआराहकत्वम अयुक्तम अनम्युपगतं च। तथा च तयोः मेद- 
प्रतिज्ञा न युक्ता धर्मिप्रतियोगिनोमिंथः परेण चाग्रहेण मेदग्रह्ययोगात्‌ । तथा च 
तयोरभेंद्आहकः स्थाय्यात्मा तदमिन्न एव एड्टव्य:। एवं पक्षसाध्यहेतुदृष्टान्तमेदाभावे 
- इद क्षणिकम्‌ असदिति प्रतिज्ञा न युक्ता । सवेतो व्यावृत्त व्यक्तिमात्रत्व स्वर 
क्षणम्‌ अनेकानुगत सामान्यम्‌ अतदूव्यावत्तिरूपमिति प्रतिज्ञा न युक्ता । स्वानिका- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसा कहते हें---'“न विशेष्यस्य'” इत्यादिसे । घटादि चेतन्यसे भिन्न हैं, ऐसा कहकर क्ृृत्तिज्ञानसे 
भी वे भिन्न हैं, ऐसा कद्दते हैं--““तथा” इत्यादिसे। घट दोसे भिन्न हैं, एक दोनेसे, क्षौरके 
समान, ऐसा अरथ है । और अथ ज्ञानसे भिन्न हैं, ऐसा अज्ञीकार न करो, तो अपने ( बुद्धके ) 
शासत्रके व्यवद्दारका लोपरूप बाधक द्वोता है, ऐसा कंदते हें---“अपि च” इत्यादिस। क्रमिक 
और स्वप्रकाश क्षणिक ज्ञान परस्पर प्राह्मग्रादक हों, यह युक्त नहीं दे ओर स्वीकृत भी नहीं 
है। इसी श्रकार विज्ञानभेद प्रतिज्ञा भी युक्त नहीं है, धर्मों ओर श्रतियोगार्में परस्पर एकका 
दूसरेसे प्रहण न द्वेनेसे मेदप्रह नहीं दो सकता दें; इसलिए उनका भेद्भाहक स्थायी आत्मा 
उनसे भिन्न मानना चाहिए । इस प्रकार पक्ष, साध्य, देतु ओर दृश्टन्तमें भेद 
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आष्य 


ततथ॒विज्ञानमेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिधमंग्रतिज्ञा स्वल॒क्षणसामान्यलक्षण- 
वास्यवासकत्वाविद्योपप्ठवसद सद्धमंबन्धमोक्षादिप्रतिज्ञाथ स्वशास्रगतास्ता 
हीयेरन्‌ । “किंचाउन्यत्‌ , विज्ञान विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्यो$र्थः 
भाष्यका अनुवाद 
भाव हों, यह युक्त नहीं है, अतः विज्ञानभेदकी प्रतिज्ञा, क्षणिकत्व आदि धर्मोकी 
प्रतिज्ञा, खलक्षणप्रतिज्ञा, सामान्यलक्षणप्रतिज्ञा,_ वास्यवासकत्वप्रतिज्ञा, 
अविद्याके संसगेसे सदसद्धर्म प्रतिज्ञा ओर बन्धमोक्ष आदि प्रतिज्ञा जो खदाद्नमें 
हैं, उन सबकी हानि होगी। ओर दूसरी बात, विज्ञान, विज्ञान इस प्रकार 


थोनां ज्ञानमात्रत्वेन मिथः परेण वा दुर्शनत्वात्‌ । उत्तरनीरज्ञानं वास्य॑ पूर्वनील- 
ज्ञानं वासकमिति प्रतिज्ञान युक्ता, तयोर्मिन्नत्य ज्ञातुरभावात्‌ | किश्व, अविद्योपप्ठवः 
अविद्यासंसगे: तेन नीलमिति सद्धर्मः, नरविषाणमिति असद्धर्मः, अमूत्तमिति 
सदसद्धर्म, सतो विज्ञानस्थाइसतो नरविषाणस्थ॒ वामूतंत्वादिति प्रतिज्ञा दुलेभा, 
अनेकार्थज्ञानसाध्यत्वात्‌ । अन्ञानेनाञस्य बन्धो ज्ञानेनाउस्य मोक्ष इति च प्रतिज्ञा 
बहर्थज्ञानससाध्या । आदिपदेन सामान्यत इृष्टे ग्राह्मम्‌ अनिष्ट त्याज्यम्‌ इति 
शिष्यहितोपदेशो3नेकज्ञानसाध्यो ग्रहीतः । तस्मात्‌ प्रतिज्ञादिव्यवह्ाराय आहक- 
भेदोउन्नीकाय इत्यथे:। ज्ञानार्थयो: भेदे य॒क्त्यन्तरमस्तीत्याइ--किश्वाउन्य- 
दिति । ज्ञानवदर्थस्या पप्यनुभवाविशेषात्‌ स्वीकारो न युक्त हत्यथेः । स्वविषयत्वाद 
र्नप्रभाका अनुवाद 
न दोनेसे 'इदं क्षणेकमसत्‌' ( यद्द क्षणिक दे, असत्‌ है ) ऐसी प्रतिज्ञा ठीक नहीं दै। 
सबसे व्याबृत्त व्यक्तिमानत्र स्वलक्षण है, इस प्रकार सामान्य जो अनेकानुगत द और 
अतद्व्याश्ृत्तिरूप दे, वह भी अनेक ज्ञानलभ्य है, ऐसी प्रतिज्ञा युक्त नहीं है। सब और 
अनेक अथ ज्ञानमान्र द्वोनेसि परस्पर या परसे दुज्ञेय हैं। उत्तर नीलज्ञान वास्य दे और 
पूर नीलज्ञान वासक हे, यहद्द भी प्रतिज्ञा युक्त नहीं है, क्योंकि उनसे भिन्न ज्ञाताका अभाव हैं, 
वास्यवासकभाव भी अनेकज्ञानसाध्य है । अविद्यासंसगके बलसे जो सदसद्धमेत्व--नीलरूप सद्धमे 
नरविषाण असद्धमं, अमूत्ते सदसद्धम द्वे। सत्‌ विज्ञान और असत्‌ नरबविषाण दोनोंके अमूत्ते 
दोनेसे यद्द प्रतिज्ञा दुलभ दे, क्योंकि यह्द अनेक अर्थके ज्ञानसे साध्य है। और अज्ञानसे इसका 
बन्ध होता दे ओर ज्ञानसे इसका मोक्ष हे, यद्द भी श्रतिशा बह्यथज्ञानसाध्य है। 'बन्धमोक्षादि- 
प्रतिज्ञा! इसमें स्थित आदिखे सामान्यतः इष्ट ग्राह्म दे और अनिष्ट द्याज्य हैं, इस प्रदार 
शिष्यके द्विका उपदेश अनेकज्ञानसाध्य है, इसका प्रहदण है। इसलिए प्रतिशा आदि व्यव- 
द्वारके लिए ग्राह्ग्रहकभेदका अप्लीकार करना चादिए, ऐसा अर्थ है। और ज्ञान और भर्थके 


नी 
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माष्य 
स्तम्भः कुब्यमित्येवेजातीयकः कस्मान्नाउ्भ्युपगस्यते इति वक्तव्यम | 
विज्ञानमनुभूयते इति चेत, बाह्योष्प्यर्थाइनुभूयत एवेति युक्तमम्युप- 
गन्तुम । अथ विज्ञान प्रकाशात्मकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ स्वयमेवानु5भूयते न तथा 
बाह्योउप्यर्थ इति चेव , अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि क्रियामभ्युपगच्छखप्नि- 
रात्मानं दहतीतिवत्‌ । अविरुद्ध तु छोकप्रसिद्ध स्वात्मव्यतिरिक्तेन विज्ञा 
नेन बाह्योज्या5लुभूयत इति नेच्छ स्यहो पाण्डित्य महद्‌ दर्शितम्‌। न चाउथो- 
भ्राष्यका अनुवाद 
स्वीकार करते हुए तुम स्तम्भ, कुड्य आदि बाह्य अर्थका स्वीकार क्यों नहीं 
करते ? यह तुम्हें कहना चाहिए । विज्ञानका अनुभव द्वोता है, ऐसा यदि कहो, 
तो बाह्य अर्थका भी अनुभव होता दी है, ऐसा स्वीकार करना उचित है । 
विज्ञान प्रकाशात्मक द्ोनेसे प्रदीपके समान खत: ही बुद्धिमें जेसे आरूढ द्वोता 
है, उस प्रकार बाह्य अर्थ अनुभवमें आरूढ नहीं होते, ऐसा यदि कहो, तो अप्मि 
आत्माको जछाती है, इसके समान, अपनी आत्मामें अद्यन्त विरुद्ध क्रिया का 
स्वीकार करते हो, परन्तु अपनेसे (वस्तुसे) व्यतिरिक्त ज्ञानसे बाह्य अथे अनुभवमें 
आता है, ऐसी अविरुद्ध ओर लोकप्रसिद्ध बातको तुम नहीं मानते, अहो ! तुमने 
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रत्नम्रभा 
विज्ञान, स्वीक्रियते नाथेंः परआश्लादिति शइझते--अथ विज्ञानमिति। 
विरुद्ध स्वीकृत्य अविरुद्ध त्यजता बौद्धतनयेन मोढ्य दर्शि तमिद्याह--अत्यन्तेति । 
ज्ञान स्ववेद्यम्‌ इति अद्जीकृत्य मारूषमापादितम्‌ , वस्तुतः स्ववेध्त्वमू अयुक्त- 
मित्याह--न चेति । कत्तरि क्रियां प्रति गुणभूते प्रधानत्वाख्यकर्मत्वायोगात्‌ 
स्वकर्तुकवेदनकर्मत्वम्‌ू असदित्यर्थ'। न च स्वविषयत्वमात्र स्ववेच्चचमिति 
+ . रत्नप्रभाका अनुवाद 
भद सिद्ध करनेमें अन्य युक्ति भी है ऐसा कद्दते हैं 'किश्वाइन्यत्‌” इत्यादिसे | ज्ञानके समान अथका 
भी अनुभव दै, दोनोंमें कुछ विशष न दोनेसे अथका भी स्वीकार ठीक है, एसा अथ है। परन्तु 
विज्ञान स्वकों विषय करता द्ै--इससे उसका स्वीकार किया हें, अथका स्वीकार नहीं किया 
है, कयोंके वद परप्राष्य है, ऐसी शंका करते हें--“अथ विज्ञानम” इत्यादिसे । विरुद्ध का 
स्वीकार करके ओर अविरुद्धका त्याग करके बौद्धोंके बच्चोंने मूहता दिखलाई दे, एसा कह्दते 
हैं-.“अत्यन्त” इत्यादिसे । ज्ञान स्ववेय है, ऐसा अज्नीकार करके सूखता दिखलाई दे, क्योंकि 
वस्तुतः स्ववेयत्व अयुक्त है, ऐसा कद्दते हैं---'“न च” इत्यादिसे। कत्ता जो कियाके 
प्रति गरुणभूत है, वहीं कर्म प्रधान दो, यद्द युक्त नहीं दे, इसलिए स्वकत्तक 
७९ 
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साष्य 
व्यतिरिक्तमपि विज्ञान स्वयमेवाउलुभूयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव । 
ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग्राह्मत्वे तदप्यन्येन ग्राद्य॑ तदप्यन्येनेत्यन- 
वस्था प्राप्नोति। अपि च प्रदीपवदवभासात्मकत्वाद ज्ञानस ज्ञानान्तरं कल्प- 
यतः समत्वादवभास्यावभासकभावालुपपत्ते! कस्पनानथेक्यमिति । तदुभय- 


३ 


मप्यसत्‌ । विज्ञानग्रहणमात्र एवं विज्ञानसाक्षिणों ग्रहणाकाड्ाज्॒त्पादादन- 
भाष्यका अनुवाद 


महान पाण्डिय दिखलाया। अथेसे अतिरिक्त भी विज्ञान अपने आप ही 
अनुभवमें आता है, यह कहना अयुक्त है, क्‍योंकि अपनेमें क्रियाका विरोध है 
की । परक्छु विज्ञान अपनेसे अतिरिक्तसे भ्राह्म हो, तो वह भी अन्यसे प्राह्म 
/ होगा ओर वह भी अन्यसे, इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होती है। ओर ज्ञानके 
प्रदीपके समान अवभासात्मक होनेसे ज्ञानके अन्य ज्ञानकी कल्पना करनेवाले के 
मतमें दोनों ज्ञानोंके समान होनेसे उनमें अवभास्यभाव ओर अवभासकभाव 
#उपपन्न न होगा अतः कल्पना अनथक होगी--ये दोनों शंकाएँ ठीक नहीं हैं, 
क्योंकि विज्ञानके ग्रहणमात्रमं ही विज्ञानसाक्षीके ग्रहणकी आकांक्षाके उत्पन्न 
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रलप्रभा 

वाच्यम्‌ । अमेदे विषयविषयित्वस्याउपि असम्भवादिति भाव: । ज्ञानस्य स्ववेद्चत्वा- 

भावे दोषद्वयं स्यादिति शइते--नन्विति। अनवस्था च साम्यश्चेति दोषद्वये 

परिहरति--तदुभयमपीति । अनित्यज्ञानस्य जन्मादिमत्त्वेन घटवद्‌ जडस्य स्वेन 

स्वीयजन्मादिग्रहायोगाद्‌ अस्ति आहकाकाइुक्षा । साक्षिणस्तु सत्तायां स्फूर्ता च 

निरपेक्षत्राद न अनवस्था, नापि साम्यम, चिज्जडत्ववैषम्यादित्यथे:ः । साक्षी 
र्वप्रभाका अनुवाद 


बेदनकमेत्व असत्‌ दे, ऐसा अथ दे । ओर स्ववेयत्व अथात्‌ स्वविषयत्व--ज्ञान द्वी विषय 
ओर विषयी दे, ऐसा भो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और शेयका अभेद माननसे 
विषयविषयित्वका भी असम्भव हो जायगा, ऐसा तात्पये दे। परन्तु ज्ञानके स्ववेद्रत्व न 
स्वीकार करनेसे दो दोष होंगे, ऐसी शंका करते हें---““ननु” इत्यादिसि। अनवस्था ओर 
साम्य दो दोषोंका परिद्वार करते हँ--“तदुभयमपि” इत्यादिसे। अनित्य ज्ञानके जन्म आदि 
होते हैँ, इससे वह घटके समान जड़ द्ोनेसे आप द्वी अपने जन्मादिका ग्रहण करें, यद्द युक्त 
नहीं है, इसलिए ग्राइकक्की आकांक्षा है। परन्तु साक्षीकों सत्ता ओर स्फूर्तिमें अन्यकी अपेक्षा 


न दोनेसे अनवस्था नहीं हे । इसी प्रकार प्रदीप और ज्ञानमें समता नहीं है, क्योंकि प्रदीप 
#क रत] कप * सर कि 
जढ़ हे ओर ज्ञान चिद्रप हे, यह वेषम्य हे, ऐसा अथे दै। साक्षी कहां दे, उसके लिए कद्दते 
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भ्राष्य 


वथाशड्रानुपपत्तेश, साक्षिप्रत्यययोश्व स्वभाववेषम्यादुपलब्धपलभ्यभावों 

पपत्तः । स्वयंसिद्ध्य च साक्षिणो5प्रत्यास्येयत्वात्‌ । किंचाअन्यत्‌ , प्रदीप- 
वद्धिज्ञाममवभासकान्तरनिरपेक्ष स्वयमेव प्रथत इति ब्रुवता प्रमाण गम्य॑ विज्ञा- 
नमनवगन्तकमित्युक्त सात, शिलाघनम ध्यस्थप्रदीपसहस्रप्रथनवत्‌ । बाढ- 
मेवम्‌ , अनुभवरूपत्वात्त विज्ञानस्ये्ो नः पश्षस्त्वयाउनुज्ञायत इति चेत, 

भ्राष्यका अनुवाद 

न होनेसे अनवस्थाकी शंका नहीं होती है, साक्षी ओर ज्ञान ये स्वभावसे 
विषम हैं, अतः उन दोनोंमें उपछब्धो ओर उपलभम्यका भाव उपपन्न होता है । 
आर स्वयंसिद्ध साक्षीका प्रत्याख्यान करना युक्त नहीं है। ओर दूसरी बात, 
प्रदीषके समान विज्ञानकमों अन्य अवभासककी अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं ही 
प्रकाशित होता है, ऐसा कहदनेसे विज्ञान अप्रमाणगम्य है ओर इसका ज्ञाता नहीं है, 
ऐसा उक्त होगा, शिछाघनके मध्यमें स्थित सहस्र प्रदीपके प्रकाशके समान । 
यह ठीक है, परन्तु विज्ञानके अनुभवरूप होनेसे* हमारा अभिमत पक्ष 
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रत्रग्रभा 
क्रेत्यत आह--स्वयंसिद्धस्थेति । निरपेक्षस्य साक्षिणोअ्सत्त्वे क्षणिकविज्ञानमेदा- 
सिद्धेः सोउल्नीकार्य इत्यथेंः । अनित्यज्ञानखरूपसाधकत्वाच॒ साक्षी स्वीकाये 
इत्याह--किज्चेति । विज्ञान ज्ञानान्तरानपेक्षमिति ब्रुवता तस्या$प्रामाणिकत्वम्‌ 
उक्ते स्थात्‌ , स्वयं प्रथते इति ब्रुवता ज्ञातृशुन्यत्व॑ं चोक्ते स्थात्‌, तथा च ज्ञातृ- 
ज्ञानाविषयत्वाच्छिलास्थप्रदीपवदसदेव विज्ञानं स्थात्‌, अतस्तत्साक्षी एष्टव्य इत्यर्थः । 
. विज्ञानस्थ खान्यज्ञातृशुन्यत्वम्‌ इष्टमेव त्वयाउ5पायते, न चाअसच्वापत्ति: 
ज्ञात्रभावादिति वाच्यम्‌, स्वस्थेव ज्ञातृतादिति शाक्यः शइझते--बाढमिति । 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
हैं--“स्वयंसिद्धस्य”' इत्यादिसे । निरपेक्ष साक्षी न द्वो, तो क्षणिकविज्ञानभेद असिद्ध होगा, 
इसलिए उसका अंगीकार करना चाहिए, ऐसा अथे द्वे। और दूसरी बात यहद्द भी दे कि 
अनित्य ज्ञानके स्वरूपका साधक द्वोनेसे भी साक्षीका खीकार करना चाद्दिए, ऐेसा कद्दते हैं--- 
“किश्व” इत्यादिसे । विज्ञान अन्यज्ञानकी अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा यदि कहो, तो विज्ञान 
अप्रामाणिक है ऐसा कद्दा जायगा, ओर ज्ञान अपने आप प्रकाशित द्वोता हे, ऐसा कहनेसे 
ज्ञान साक्षी रहित हे--ज्ञातझल्य है, ऐसा कटा जायगा। ज्ञाता और ज्ञान दोनोंका विषय 


का 


न दहोनसे विज्ञानके शिलरूुस्थ प्रदीपके समान असत्‌ द्वोनेसे साक्षी आवश्यक दे, एसा अथ हूं । 
परन्तु विज्ञानका अपनेसे दूसरा ज्ञाता नद्ठी--यद्ट कहते हुए तुम दमारे इृथ्का द्वी प्रतिपादन 


१२६६ 
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न, अन्यखाध्यगन्तुअश्लु!साधनस्यथप्रदीपादिप्रथनदर्शनात्‌, अतो विज्ञा- 
नस्थाउप्यवभास्यत्वाविशेषात्‌ सत्येवाउन्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथन प्रदीषवदि- 
त्यवगम्यते । साक्षिणो5वगन्तुः स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञा- 
नमित्येप एव मम पश्षस्त्वया वाचोयुकक्‍्त्यन्तरेणा$डश्रित इति चेतू, न; 
भाष्यका अनुवाद 
तुमने मान लिया ऐसा यदि कहो, तो वह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि नेत्र 
जिसका साधन है, ऐसे अन्य ज्ञाताको प्रदीप आदिका ज्ञान होता है, ऐसा 
देखनेमें आता है । इसलिये विज्ञान भी प्रदीपके समान अवभास्य है, इसमें कोई 
विशेष नहीं है--अतः किसी अन्य ज्ञाताके रहनेपर ही उसका प्रकाश प्रदीपके 
समान होता है, ऐसा समझा जाता है। साक्षी ज्ञाता स्वयंसिद्ध है, ऐसा निर्देश 
करते हुए तुमने “विज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है! मेरे पक्षका दी वाचो 
युक्तिविशेषसे आश्रयण किया है। ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि विज्ञानमें 
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रत्रममभा 


अमरेदे ज्ञातृज्ञेयत्वायोगात्‌ ज्ञात्रन्तरम आवश्यकमिति परिहरति--नेति। विमत॑ 

विज्ञान स्वातिरिक्तवेद्यम्‌, वेचत्वाद देहवदित्यथः | अतिरिक्तः साक्षी किमन्यवेद्य 

खवेद्यो वा ? आधे अनवस्था, द्वितीये विज्ञानवाद एवं भडग्यन्तरेणोक्तः स्वादिति 

शझते--साक्षिण इति । त्वया विज्ञानं जन्मविनाशयुक्तमुच्यते । अतः कार्यस्य 

जडत्वनियमात्‌ स्वातिरिक्तवेबत्वम्‌ अस्ाभिः साधितं॑ कूट्थचिदात्मनों ग्रहकान- 
रलप्रभाका अनुवाद 








करते हो, उसी प्रकार ज्ञाताके अभावसे विज्ञान असत्‌ है, ऐसा नहीं कहना चादिए, क्योंकि 
आप ही ज्ञाता दे, ऐसी शाक्य शेका करता हँ--“बादम्‌” इत्यादिसे । ज्ञान आपका आपढद्दी 
ज्ञाता हो, ऐसा अभेद हो, तो ज्ञातृत्व ओर शेयत्व युक्त न द्वोगा इसलिए अन्य ज्ञाता आवश्यक 
है, इस प्रकार शंकाका परिद्वार करते हँ--“न” इत्यादिसे । विमत विज्ञान स्वान्यवेद्य है, 
वेद द्वोनेसे, देहके समान, ऐसा अथ दे। ज्ञानसे अतिरिक्त जो साक्षी हे, वह अन्यवेद्य 
दे या स्‍्ववेद् दे? यदि अन्यवेद दो, तो वह भी अन्यवेद्य होगा, इस प्रकार अनवस्था 
दोगी । यदि उसे ख्रेय मानें तो विज्ञानवाद द्वी अन्य प्रकारसे खं॑कृत हुआ, ऐसी शंका 
करते ईं--“साक॥्षिण:”” इत्यादिसे । विज्ञान जन्मनाशयुक्त हैं, ऐसा तुम कद्दते दी, इसलिए 
काय जड़ है, ऐसा नियम द्वोनेसे वह खान्यवेय है, ऐसा इमने सिद्ध किया। कूटस्थ 
चिदात्माकों ग्राइककी अपेक्षा न द्वोनेसे अनवस्था नहीं हं, ऐसा भी कद्दा है, इसलिए हम दोनोंके 
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माध्य 


विज्ञानस्योत्पत्तिप्र ध्ंसानेकत्वादिविशेषवत्ताभ्युपगमात्‌ । अतः प्रदीषवद्‌ 
विज्ञानस्थाउपि व्यतिरिक्ताबगम्यत्वमस्मामिः प्रसाधितम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पत्ति, नाश, अनेकत्व इत्यादि विशेष हैं ऐसा मेरा स्वीकार है। इसलिए 
प्रदीपके समान विज्ञान भी स्वभिन्नसे ज्ञेय है, ऐसा हमने सिद्ध किया है. ॥२८॥ 
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रलवप्रमा 
पेक्ष्वाद्‌ नाउनवस्थेति चोक्तमू, अतो महद्‌ वैलक्षण्यमावयोरिति परिहरति-- 
न विज्ञानस्येति ॥२८॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


पक्षमं महान विलक्षणता हं, इस पभ्रकार शंकाका परिहार करते ई--'न विज्ञानस्थ” 
इत्यादिस ॥२८॥ 


वैधम्याच न स्वप्रादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद--वैधम्यात्‌ , च, न, खप्तादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--च-अपि, वैेधर्म्यात्‌--सम्मादिय्रत्ययस्य जाग्रत्मत्ययस्थ च 
बाधिताबाधित विषयत्वरूपवैधम्योतू न स्वप्नादिवत्‌ू--न सम्मादिदृष्टान्तेन 
निरालम्बनत्व॑ जाग्रत्नत्ययस्य भवितुमति | 

भाषाथे--जाग्रतज्ञान और सखप्नादिज्ञानके अबाधित और बाधघितविषयत्वरूप 
वैधम्येसे खप्न आदिके दृष्टान्तसे जाग्रत॒ज्ञान निराधार नहीं द्वो सकता । 


हैक. मुह 
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(१) ग्रन्थका यह अभिप्राय दे---यदथ्यपि वदान्ती क्षणिक विज्ञानवादकों ख्रीकार करना नहीं 
चाइते, तथापि उनसे माना गया साक्षी अन्तमें विज्ञानवादमें ही पय्येवसन्न इंता है, क्योंकि 
अनवस्था दोषके भ्यसे खप्रकाश सवावभासक विज्ञानरूप ( साक्षी ) मानना छोगा। श्ससे 
बेंदान्तियोंका मत प्रायः बोडवादसे मिलता दे ऐसा प्रतीत द्ोता हे। तथापि बौडके विज्ञानवाद 
ओर वेदान्तवादमें महान्‌ अन्तर द।, क्योंकि वेदान्तिर्योके मतर्भे स्थायी नित्य खयंप्रकाश खत;सिद्ध 
एक विज्ञान माना गया दे, भौर बोद्धमतमें अनित्य क्षाणिक अनेक विज्ञान ैं। अतः बोद्धमतसे 
विशानको स्यंप्रकाश नहीं कद्द सकते। संसारमें अनुभव द्वोता है के जो फल (कार्य ) हे, 
उसके जड़ दोनेके कारण वह खवेत्ता नहीं दो सकता । यह स्मरण रखना चाहिये कि--साक्षीरूप 
शान नित्य सिद्ध होनेपर भी ईश्वरके विभागसे पिमक्त इोनेके कारण जीवत्वावच्छेदन आवरण 
माना गया है, और उध्तका ( आवरणका ) अन्तःकरणवृत्तिसि विनाशके बिना घटादिका शान नहीं 
हो सकता है, अत: आत्मदर्शनके पूर्व सर्वश्वतापत्ति नहीं हे । 


१२६८ ब्रहम॑सूत् [ भ० ९ परा० है 


भाष्य 


यदुक्तम्‌-बाह्याथोपलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवजागरितगोचरा अपि 
स्तम्भादिग्रत्यया विनेव बाह्येनाउरथेन भवेद्युः प्रत्ययत्वाविशेषात्‌ इति, तत्‌ 
प्रतिवक्तव्यम । अतन्रोच्यते--न स्वप्नादिश्रत्ययवज्जाग्रत्प्रत्यया भवितुम- 
हेन्ति । कस्मात्‌ ? वेधम्यांत । वेधम्ये हि भवति स्वप्नजागरितयोः । 
कि. पुनर्वेधम्येम्‌ ! बाधाबाधाविति ब्रूमः | बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं 
वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलंब्धो महाजनसमागम इति, नद्यस्ति 

भाष्यका अनुवाद 

स्वप्न आदि अवस्थाके ज्ञानके समान जाम्रदवस्थामें हुए स्तम्भ आदि 
ज्ञान भी बाह्य अथेके बिना दही हों, यह युक्त है, क्‍योंकि दोनोंमें प्रत्ययत्व 
समान है, ऐसा बाह्य अथेके निषेध करनेवालेने जो कहा है, उसका प्रद्याख्यान 
करना चाहिए। उसपर कहते हँ--स्वप्तन आदिके ज्ञानके समान जाग्रदवस्थाके 
ज्ञान हों, यह युक्त नहीं है। किससे ? वेधम्य होनेसे | क्‍योंकि स्वप्न और 
जाग्रदृवस्थाके प्रत्ययोमें वेधम्ये है। परन्तु वह वेधम्ये कया है ? बाध ओर 
अबाध, ऐसा हम कहते हैं, क्‍योंकि स्वप्रमें उपलब्ध हुई वस्तु जाग्नत्‌ हुएको 
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रत्नम्रभा 

एवं वेद्यविज्ञानवदथस्याइप्युपलब्धेन बाह्यार्थाभाव इत्युक्तम्‌, संप्रति जाग्रद्गि- 

जान , स्वप्नादिविज्ञानवत्‌ न बाश्यालम्बनम्‌ शति अनुमानं दूषयति--वैधम्या- 
चेति। किमनत्र निर्विषयत्व॑ साध्यम्‌ उत पारमार्थिकविषयशून्यत्वम, अथवा 
व्यावहारिकविषयशून्यत्वम । नाथः, स्वप्नादिविश्रमाणामपि मिथ्यार्थालम्ब- 
नत्वेन दृष्टान्ते साध्यवेकल्यात्‌ | न द्वितीयः, सिद्धसाधनादिति सूत्रस्थचकारार्थ: । 
तृतीये तु व्यवहारदशायां बाघितार्थग्राहित्वम्‌ उपाधिरित्याह--ब।ध्यते हीत्या- 

र्नप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार वेद् विज्ञानकके समान अथंके भी उपलब्ध द्ोनेसे बाह्य अथका अभाव नहीं 

है, ऐसा कद्दा गया । अब जाभदूविज्ञान स्वप्नादिविज्ञानके समान बाह्य अर्थके आलम्बनसे नहीं 
है, इस अनुमानको दूषित करते हें--“वेधम्यांत्र” इत्यादिसे । क्या यद्दांपर निर्विषयत्व 
साध्य दे या पारमाथिकविषयश्न्यत्व साध्य दे अथवा व्यावद्वारिकविषयशुन्यत्व १ इनमें 
प्रथम पक्षका ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वप्न आदिकी आन्तियोंके भी अवलम्बन 
मिथ्या पदाथे द्वी हैं, इससे 'स्वप्नवत्‌” यह दृश्शन्त साध्यविकल दे । दूसरा पक्ष भी नहीं हो 
सकता, क्योंके हमारे पक्षमें जो सिद्ध दे उसीका साधन है, यद्द सूत्रस्थवकारका अथ है। 
तृतीय पक्षमें व्यवद्वारमें बाघिताथआइकत्व उपाधि है, ऐसा कद्दते हैं--“बाध्यते द्वि”” इत्यादिसे । 
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भ्राष्य 
मम महाजनसमागमो निद्राग्लान तु मे मनो बधूव, तेनषा भ्रा टर रू 
वेति। एवं मायादिष्वषि भवति यथायथ बाघः। न चेव॑ /६ 
लब्ध वस्तु स्तम्भादिक कस्यांचिदप्यवखायां बाध्यते | # 
रेषा यत्‌ स्वप्नदशनम्‌ , उपलब्धिस्तु जागरितदशेनम्‌ , कै 
त्यक्षमन्तरं स्वयमन्रुभूयते5थेविप्रयोगसंप्रयोगात्मकमिष् पु ऐ सम नोप- 
लभे उपलब्धुमिच्छामीति । तत्रेब सति न शक्यते वक्‍तु मिथ्या मैक्स स्थीप- 
भाष्यका अनुवाद 


बाघित होती है कि महाजन समागमकी मुझे जो उपलब्धि हुई थी, वह मिथ्या 
है, मुसे महाजनसमागम हुआ नहीं, परन्तु मेरे मनके निद्रासे ग्लानियुक्त 
होनेसे मुझे यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई। उसी प्रकार मायादिमें यथायोग्य बाघ होता 
है। परन्तु जाग्रदवस्थामें उपलब्ध हुई स्तम्भ आदि वस्तु किसी भी अवस्थामें 
इस प्रकार बाधित नहीं होती। और जो स्वप्रमें दशन है, वह स्घृति हे, ओर 
जो जाग्रदवस्थामें दशेन है वह उपलब्धि है। स्मृति ओर उपलब्धिमें प्रयक्षभेद्‌ 
खत: अनुभवमें आता है, वह यह है कि प्रथममें अथका विप्रयोग है ओर 
दूसरेमें सम्प्रयोग है, इष्ट पुत्रका स्मरण करता हूँ, उसको उपलब्ध नहीं करता, उपलब्ध 
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रत्नत्र भा 
दीना । निद्वाग्लानमिति करणदोषोक्तिः। साधनव्यापकल्वनिरासाय आह--न 
चेवमिति | किश्च, प्रमाणजाइनुभव उपलब्धि: पक्षः, अप्रमाणज स्वप्नज्ञानं 
दृष्टान्तः, इति वेधर्म्यान्तरम्‌ । परमतेन स्वप्नस्थ स्मृतित्वमब्जीकृत्या55ह--- 
- अपि चेति | स्म्तिप्रत्यक्षोपलब्ध्योः वैधम्यान्तरमाह--अथेविप्रयोगेति । 
असम्बन्धश्च॒ अवर्तमानश्च॒स्मृतेर्थों विषय इति निराहम्बनत्वम्‌ अपि 
अस्याः कदाचिदू भमवेत्‌, न संप्रयुक्तवर्तमाना्थमात्रआहिण्या उपलब्धेरिति 
र्नप्रभाका अनुवाद 
“निद्राग्लानम्‌! इत्यादि इन्द्रियदयोषका कथन है । साधनव्यापकताके निराकरणके लिए 
कद्दते हैं-““न चैवम्‌” इत्यादिसे । और प्रमाणजन्य अनुभव-उपलाब्धि पश्ष है और अप्रमाण- 
जन्य स्वप्नज्ञान दृश्टान्त दे, ऐसा दूसरा वेधम्य है। दूसरेके मतसे स्वप्नको स्मृति 
मानकर कद्दते हैं-'अपि च” इत्यादिसि । स्मरण ओर प्रत्यक्ष-उपलब्धिमें अन्य 
वेधम्य कहते हैं-“अथेविप्रयोग” इत्यादेसे । असम्बद्ध और अवतमान अथ 
स्मातेका विषय है, इसलिए कदाचित्‌ स्मृति निरालम्बन हों सकती है। सम्प्रयुक्त 
और वरतंमान अरथका ग्रहण करनेवाली उपलब्धि कभी भी निरालम्बन नहीं दो सकती। 
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भाष्य 


लब्धिरुपलब्धिवात्‌ स्वप्नोपलब्धिव दित्यु भयोरन्तरं स्वयमनुभवता। न च 

स्वानुभवापलापः प्राज्षमानिभियेक्तः कतुंम्‌। अपि चाउनुभवविरोधप्रसड्भा- 

ज्जागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्‍तुमशक्तुवता स्वप्नप्रत्ययसा- 

धम्योद्‌ वक्‍तुमिष्यते। न च यो यस्थ स्वतो धरम न संभवति सोअन्यस्य 
भाष्यका अनुवाद 


करना चाहता हूँ, इस प्रकार । ऐसी स्थितिमें दोनों उपलब्धियोंके अन्तरका स्वयं 
अनुभव करता हुआ ऐसा नहीं कह सकता कि जाग्रदवस्थाकी उपलब्धि मिथ्या 
है, उपलब्धि होनेसे, स्वप्तकी उपलब्धिके समान । जो अपनेको प्राज्ञ मानते हैं, 
उन पुरुर्षोको अपने अनुभवका निषध करना युक्त नहीं है। ओर अनुभवके 
साथ विरोध होनेके भयसे जाग्रदवस्थाके प्रत्यय खय निराधार हें, ऐसा कहनेमें 
असमर्थ सप्न प्रद्ययोंके समान ये प्रत्यय हैं, इस प्रकार साधम्येसे 
जाग्रदवस्थाके प्रयय निराधार हैं, ऐसा कहना चाहता है। परन्तु जो जिसका 

स्वत: धर्म नहीं हो सकता, वह अन्यके साधम्यसे उसका धर्म नहीं हो सकता, 


मील कान समन ० बन + लक 


रब्रग्मभा 
भावः | पूर्वोक्तप्रमाणजल्ववैधम्योंक्तिफलमाह--तत्रैब॑सतीति । वैधर्म्ये सती- 
त्यर्थें: । अप्रमाणजत्वोपाधेर्निरालम्बनत्वानुमानं न युक्तमिति भावः | वेधर्म्यासिद्धिं 
निरस्यति--न चेति । बाधम्‌ अपि आह--अपि चेति। वस्तुतो घटायनु- 
भवस्य निरालम्बनत्वं धर्मों यदि स्यात्‌ तदा कि दृष्टन्ताग्रहेण, प्रत्यक्षतो5पि वक्‍तुं 
शक्यत्वात्‌ , नहि वहेरौष्ण्यं दृष्टान्तेन वक्तव्यम्‌, यदि न वस्तुतो घर्म्मोस्ति, 
तदापि कि दृष्टान्तेन, बाघितस्थ दृष्टान्तसहस्रणाउपि दुःसाध्यत्वात्‌ू, अतः स्वतो 
| रत्नग्रभाका गनुवाद 
पू्वोक्त प्रमाणजन्यत्व और अप्रमाणजन्यत्व स्वरूप वेधम्यकथनका फल कहते हैं--“तज्नैवं 
सति” इत्यादिसे । वेधम्यके रहनेपर, ऐसा अर्थ है। अप्रमाणजन्यत्व उपाधिक्के निरालम्बनत्वका 
अनुमान युक्त नहीं है, ऐसा भाव हे। वैधम्यंकी असिद्धिका निरसन करते हैं--“न च” 
इत्यादिसि। बाघ भी कहते दं--“आपि च” इत्यादिसे । यदि वस्तुतः घटादिके अनुभवका 
निरालम्बनत्व द्वी,, तो दृष्टान्तके आग्रदका क्या प्रयोजन हू ? क्योंके प्रत्यक्षसे भी कद्दा जा 
सकेगा। वहिको उष्णताका प्रातेपादन करनेके लिए किसी दृशान्तकी अपेक्षा नहीं हें । यदि 


वस्तुतः धमम नहीं दे, तो दृष्यन्तक्ा कया प्रयोजन है ? जो बाधित दे, वह इजारों दृश्शन्तोसि भी 
दुःसाध्य है । इसलिए स्वतः निरालम्बनत्व कहनेमें सावलम्बनत्वका अनुभव बाघक है। अतः 
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भराष्य 
साधर्मम्यात्‌ तस्य संभविष्यति । नद्यगिरुष्णोइनुभूयमान उदकसाधम्पों- 
च्छीतो भविष्यति । दर्शितं तु वेधम्ये स्वप्नजागरितयोः ॥ २९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि अ्रप्नि उष्ण है ऐसा अनुभव होता है, वह उदकसाधम्यसे शीत नहीं हो 
सकेगी। स्वप्न और जाप्रदवस्थाका वेधम्य तो दिखला चुके हैं" ॥। २९॥ 





रत्नअभा 
निरालम्बनत्वोक्तो सालम्बनत्वानुभवबाधभिया त्वया$नुमातुमारब्धम्‌ , तथापि बाधो न 
मुख्नतीत्यथें: । उक्तोपाघिरपि न विस्मतैव्य इत्याह--दर्शित त्विति ॥२९॥। 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
बाधके भयसे तुमने अनुमान करना आरम्भ किया हैं, परन्तु अनुमानमें भी बाध तुम्द नहीं 
छोड़ेगा ऐसा अथ दै। उक्त उपाधिका भी विस्मरण नहीं करना चाहिए, ऐसा कद्दते दं--“दार्शेत 
तु” इत्यादिसे ॥ २९ ॥ 


न भावो5नुपलब्धे! ॥३०॥ 

पदच्छेद---न, भावः, अनुपलब्धेः । 

पदार्थोक्ति--[ वासनानाम्‌ ] न भावः--न सदभावः, [ कुतः ] अनुप- 
लब्घेः--त्वत्पक्षे बाह्यार्थानाम्‌ अनुपलम्भात्‌ [बाह्याथनिभवस्य वासनां प्रति कारण- 
त्वातू कारणाभावे कार्योभावः ]। 

भाषार्थ--वासनाओंका सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे मतमें बाह्य 
पदार्थोकी उपलब्धि नहीं होती। बाह्य पदार्थका ज्ञान वासनाके प्रति कारण है, 
इससे कारणके अभावमे कार्येका अभाव होगा । द 
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(१) आशय थइ है कि वाघ और अवाध ये वैधर्म्य हें। स्वप्नश्ञान बाधित दे और जाग्रदशञान 
अवाधित दै तुम बौद्धोंकों भी जाग्रदशान अवश्य दी अवाषित दी मानना होगा, क्योंकि उसके द्वारा 
सम्नशान मिथ्या दे ऐसा ज्ञात होता दे। जाप्रवज्ञान भी .यदि बाध्य दो तो वद खमशानका 
बाधक नहीं होगा, क्योंकि बाध्य ही बाधक दो यह युक्त नहीं हे । दूसरी वात यह है कि खमज्ञान 
मिथ्या न हो तो खम्नशानके समान जाग्रतज्ञान मिथ्या है श्समें 'खम्तशानके समान! चंद दृशन्त 
साध्यविकल होगा । श्साहेए बाध और अवाषरूप वेधम्ये दोनेसे सप्नप्रत्ययके दृष्यन्तते जाग्रत्प्रत्यय 
निराधार है ऐसा खीकार नहीं किया जा सकता है ।. 

१4६५ 
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भ्राष्य 


यदष्यक्तम--विना5प्यथेन ज्ञानवैचित्य वासनावैचित्यादेवा5व- 
कल्प्यत इति, तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌। अतन्नोच्यते--न भावों वासनानाझुपपचते, 
त्वस्पक्षेज्तु पलब्धेबाल्यानामथीनाम्‌ । अर्थोपलब्धिनिमित्ा हि प्रत्यथे 
नानारूपा वासना भवन्ति, अलुपलम्यमानेषु किनिमित्ता विचित्रा वासना 
भवेयः, अनादित्वेषप्यन्धपरम्परान्यायेना3प्रतिष्ठेगाइनवस्था व्यवहारलो- 
पिनी स्यान्नाभिप्रायसिद्धि!। यावष्यन्वयव्यतिरेकावर्थापलापिनोपन्यस्तो 

भाष्यका अनुवाद 

अथके बिना भी वासनावैचिठ्यसे ही ज्ञानवेचित्रय हो सकता है, ऐसा 
जो कहा गया है, उसका प्रद्मयाख्यान करना चाहिए। इस विषयमें कहा जाता 
है--वासनाओंकी सत्ता उपपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पक्षमें बाह्य 
अर्थोंकी अनुपलब्धि है। अथेकी उपलब्धिसे प्रत्येक अथमें मिन्न भिन्न रूपवाली 
वासनाएँ होती दे । झदि अथ अलुपल्भ्यमान हों, तो विचित्र वासनाएँ किस 
कारणसे होंगी *जओसना अनादि हैं, ऐसा माननेपर भी अन्धपरम्परान्यायसे 
व्यवहारका छोप करनेवाली निमूल अनवस्था ही होगी, अभिप्राय सिद्ध न 
होगा । बाह्य अथंका निषेध करनेवालेने वासनानिमित्तक यह ज्ञानसमूह है, 
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रलग्रभा 

खत्रव्यावत्य स्मारयित्वा दूषयति--यद प्युक्तमित्यादिना। भाव:---उत्त्तिः 
सत्तावा। ननु बाह्यार्थानुपलब्धी अपि पूर्वपूववासनाबलादू उत्तरोत्तरविज्ञान- 
वैचिज्यम्‌ अस्तु, बीजाइुकुरबद , अनादित्वात्‌ इत्यत आह--अनादित्वेड्पीति । 
बीजादू अड्कुरो दृष्ट इति, अदृष्टेडपि तज्ञातीययो: कायेकारण भावकल्पना युक्ता, इृह 
त्वथानुभवनिरपेक्षवासनोत्पत्ते: आदावेव करुप्यत्वादनादिकरुपना निमूर्लेति नाइमि- 


रत्नग्रथाका अनुवाद 

सूत्रंस निराकरणीय शह्काका स्मरण कराकर उसको दूषित करते हैं--“यदप्युक्तम्‌” इत्यादिसे । 
भाव--उत्पत्ति या सत्ता । यदि कोई क॒द्दे बाह्य अथके अनुलब्ध द्दोनेपर भी पूवे पूवे वासनाके 
बलसे उत्तरोत्तर विशञानवेचित्र्य द्ोगा, बीजाढुकुरके समान अनादि द्वोनेसे ही, इसपर कहते 
हैं--“अनादित्वेषपि”” इत्यादिसे। बीजसे अड्कुर देखा जाता है, इससे जो अडकुर और बाज 
टृष्ट नहीं दे उनमें भी उसके समान दही कार्यकारणभावकी कल्पना उचित है। यहां 
तो अथोनुभवकी अपेक्षाके बिना वासनाकी उत्पत्ति नहीं दिखाई देती, उससे आरम्भमें 
ही कल्पना इोनेसे अनादिकलपना निमूल है, इस प्रकार इष्ट ज्ञानवैचिह््य सिद्ध नहीं द्वोगा, 
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भम्राष्य 


वासनानिमित्तमेवेद ज्ञानजात नाउथनिमित्तमिति, तावप्येवं सति प्रत्यक्तो 
द्रष्टच्यों, विनाअथॉपलब्ध्या वासनालुपपत्ते!। अपि च विनापि वासनाभि 
रथोपलब्ध्युपगमाद्‌ विना त्वर्थोपलब्ध्या वासनोत्पक्त्यनम्युपगमादथेसड्धा- 
वमेवाधन्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयत) । अपि च वासना नाम संस्कार- 
भाष्यका अनवाद 
अथनिमित्तक नहीं, इसकी सिद्धिके लिये जो अन्वय-व्यतिरेकका उपन्यास 
किया है, ऐसा होनेपर उसका भी निराकरण हुआ समझना चाहिए, क्योंकि 
अथेकी उपलब्धिके बिना वासना उपपन्न नहीं होती। और वासनाके बिना 
भी अथकी उपलब्धि प्राप्त होती है, ओर अर्थोपलब्धिके बिना वासनाकी 
उत्पत्तिका स्वीकार न होनेसे अन्वयव्यतिरेक भी अथके अस्तित्वका ही प्रतिष्ठापन 
करते हैँ। ओर वासना संस्कार विशेष है और संस्कार आश्रयके बिना नहीं 
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रत्नप्रभा 
प्रेतघीवेचिज्यसिद्धिरित्यर्थ: । ननु निरपेक्षवासनानां सत्ते धीवैचित्यम्‌ असस्ते तु 
नेति स्वप्ने दृष्टमेति समुझाइनवस्थेत्त आह--याविति | वासनानां बाह्मा- 
थानुभवकायेत्वे सति नेरपेक्ष्यासिद्धि। न त्वया5पि दृष्टेत्यथः । कार्यत्वग्राहक॑ व्यति- 
रेकमाह--विनेति । अथीानुभव॒कायाणां वासनानां तदनपेक्षत्वायोगान्न त्वदुक्ता- 
न्वयादिदृष्टिरित्युक्तत अभिनवार्थापलब्धिवैचित्यस्थ वासनानां विनाइपि भावेन 
व्यतिरिकव्यभिचाराच् न क्ाइपि वासनामात्रकृतं धीवेचित्यम, किन्त्वथानुभवे सति 
बासना असति नेति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वासनामूलानुभवावच्छेदकाथ्कृतमेवेति 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


ऐसा अथे दे। परन्तु जब निरपेक्ष वासनाएँ होती दे, तभी ज्ञानवेचित्य द्वोता दे, 
अन्यथा नहीं, ऐस। स्पप्रमें देखनेमें आता है, इसलिए अनवस्था समूल दे, इस शब्जाका 
निराकरण करते हें--““यो” इत्यादिसि । वासनाओंके बाह्य अथेके अनुभवसे जन्य दहोनेसे उनके 
निरपेक्षत्वकी अस्िद्धि है तुमने भी निरपेक्षता नहीं देखी, ऐसा अथ द्वे। वासना बाह्य 
अर्थके अनुभवका काये है, इसका भ्रहण करानेवाला व्यतिरेक कद्दते हैं--विना”” इत्यादिसे । 
अथोनुभवजन्य वासनाएँ अथेसे निरपेक्ष हों, यद्द युक्त न इनेसे तुम्दारे द्वारा कथित अन्वयादि 
नहीं है, ऐसा कहा है। अभिनव अथॉपलब्धिवैचिन््य वासनाओंके बिना भी होता है, अत- 
एवं व्यतिरेंकका व्यभिचार दोनेसे किसी भी स्थलमे वासनाके पेचित््यस--ज्ञानवाचत्र्य नहां 
द्वोता है, परन्तु अथका अनुभव द्वेनिपर वासना द्वोती द्वे आर न द्वोनेपर नहीं द्वाती, इस 
प्रकार अन्वयव्यततरेकसे वासनाके झूल अनुभवक्ते अवच्छेदक अर्थसे यद्द शानवेचित्र्य होनेसे 
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विशेषाः, संस्काराश्व ना$5श्रयमन्तरेणाउवकस्पन्ते, एवं लोके दृष्टवात , 
न च तब वासनाश्रयः कश्रिदस्ति प्रमाणतो5नुपलब्धे! || ३० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
हो सकते, क्‍योंकि ऐसा लोकमें देखा जाता है और तुम्हारे मतमें वासनाका 
कोई आशक्रय नहीं है, क्योंकि वह प्रमाणसे अनुपलूब्ध है | ३० ॥। 
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रत्नप्रभा 
बाह्याथेसदभावसिद्धिरित्याइ--अपि चेति । .यः संस्कारः, स साश्रयो छोके 
दृष्टो यथा वेगादिः इष्ताश्रय:, अतो विज्ञानसंस्काराणां न भावः | आश्रयानुप- 
लब्घेरित्यथान्तरमाह--अपि चेति ॥ ३० ॥ 

त्नप्रभाका अनुवाद 

बाह्य अथेका अस्तित्व सिद्ध है, ऐसा कद्दते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । जो संस्कार दे वह 
लोकमें आश्रययुक्त दिखाई देता दे, जैसे वेग आदि संस्कार बाण आदिके आश्रित है, 
इसलिए विज्ञान-संश्कारोंका अस्तित्व नहीं है, क्‍योंकि उनका आश्रय उपलब्ध नहं द्वोता, 
इस प्रकार सूत्रका अन्य अथ कद्दते द्वैं--“'अपि च” इत्यादिसे ॥ ३० ॥ 


क्षणिकतवाच ॥ ३१ ॥ 


पदच्छेद--क्षणिकत्वात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--क्षणिकलात्‌ू च--आलयविज्ञानस्थ क्षणिकत्वाज्लीकारात्‌ च 
[ न वासनाश्रयत्वम | | 
भाषाथे--आल्यविज्ञानको क्षणिक माननेसे वह भी वासनाका आश्रय 
नहीं द्ो सकता । 
साध्य 
दष्यालयविज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितम्‌ , तदपि क्षणिक 
भाष्यका अनवाद 
जो आलूयविज्ञानकी भी वासनाओंके आश्रयरूपसे परिकल्पना की गई है, 
रत्नप्रभा 
अस्तु आल्यविज्ञानम्‌ आश्रय इत्यत आह--क्षणिकत्वाचेति। सूत्र व्याचष्टे- 
त्नप्रभाका अनवाद 
तब आलयविज्ञान वासनाओंका आश्रय हो, इसपर कद्दते हँ--''क्षणिकत्वाच्' इत्यादिस । 


आधे ० ५ धृू० ३१] शाह्रमाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसद्दित १२७५ 


आष्य 


त्वाभ्युपगमादनवस्थितस्वरूपं सत्र प्रवृत्ति विज्ञानवन्न वासनानामधिकरणं 
भवितुमहेति । नहि कालत्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा 
स्वो्थेदर्शिनि देशकालनिमित्तापेक्षवासनाधानस्मृतिप्रतिसन्धानादिव्यवहारः 
संभवति | स्थिरस्वरूपत्वे त्वालयविज्ञानय सिद्धान्हहानि!। अपि च 
भाष्यका अनुवाद 
- वह भी क्षणिकत्वके स्वीकारसे अस्थिरस्वरूप होनेसे प्रवृत्तिविज्ञानंक समान 
बासनाओंका आधार नहीं हो सकता है। तीनों काछके साथ सम्बन्ध रखने 
वाला एक अन्वयी सवार्थेदर्शी कूटस्थ--स्थिर न हो, तो देशकालनिमित्तकी 
अपेक्षास जो वासनाओंका आधान होता हैं वह ओर इनके अधीन स्म्ृतिप्रति- 
सन्धान आदि व्यवहार नहीं होंगे । आलछयविज्ञानको स्थिरस्वभाव माननेमें तो 
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ह रत्नमभा 
यदपीति । सहोत्पन्नयोः सव्येतरविषाणवद्‌ आश्रयाश्रयिम[वायोगात्‌ पेवीपरयें 
चा$5पेयक्षणेडसत आधारत्वायोगातू, सत्त्वे क्षणिकलव्याधातान्नाइइपारत्वम्‌ 
आलयविज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ नीलादिविज्ञानवदित्यर्थ: | अस्तु तहिं आलय- 
विज्ञानसन्तानाश्रया वासना इत्यत आह--नहीति । सविकारः कूटस्थों वा 
स्थाय्यात्मा यदि नास्ति, तदा सन्तानस्या$वस्तुलवादू देशाद्रपेक्षया यद्वासनानामा- 
धान॑ निक्षेपो ये च स्मृतिप्रत्यमिज्ञे, यश्च तन्मूको व्यवहारः, तत्‌ सब न सम्मव- 
तीत्यथः । यदि व्यवहाराथेम्‌ आत्मस्थायित्वम्‌ू , तदा अपसिद्धान्त इत्याह--- 
स्थिरेति । सूत्रमतिदेशार्थत्वेनाइपि व्याचष्टे-अपि चेति । मतद्वयनिरासम्‌ 
रत्प्रभाका अनुवाद 
सूत्रका व्याख्यान करते हं--“यद्यपि” इत्यादिसि। आलयविज्ञान ओर वासना साथ उत्पन्न 
दों, तो बाएँ ओर दाहिने सींगके समान उनका आश्रयाश्रयिभाव युक्त नहीं द्वोगा और आलय- 
विज्ञान और वासनामें पोवोपय माननेसे जो आधेयक्षणमें न द्वो, वह आधार न हो सकेगा 
ओर हो तो क्षणिकत्वकी हानि होंगी। इसलिए आलयविज्ञान आधार नहीं द्वो सकता, 
ऐसा अर्थ हैं। तब आलयविज्ञानका सन्तान वासुनाका आधार द्वो, इसपर कहते हैं-- 
“नहि” इत्यादिसि। सविद्वर या कूटस्थ स्थायी आत्मा यदि न हो, तो सन्‍्तानके अवस्तु 
होनेसे देशादिकी अपेक्षासे जो वासनाका आधान या निक्षेप होता है, जो स्म्रति ओर 
प्रत्यभिज्ञा होती दे ओर जो तन्मूलक प्रत्यक्ष आदि व्यवद्दार द्वोता हें, वह सब नहीं द्वो सकेगा । 
यदि व्यवद्याके लिए आलयविज्ञान स्थायी दें--आत्मा स्थायी है, एसा स्वांकार करागे, तो 
सिद्धान्तकी द्वानि दोगी, ऐसा कद्ते हैं--“स्थिर”' इत्यादिस । सूजका आतदेश करके व्याख्यान 
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मसाधष्य 


विज्ञानवादेईपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद यानि बाह्याथेवादे 
क्षणिकत्वनिषन्धनानि दृषणान्युद्धावितानि “उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात' 

इत्येबमादीनि तानीहा5प्यन्लुसन्धातव्यानि । एबमेतों द्वावषि वेनाशिक 

पक्षी निराकृतो बाह्यार्थवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षश्र | शुन्यवादिपक्षस्तु 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्तकी हानि होगी। ओर विज्ञानवादमें भी क्षणिकत्वका स्वीकार समान 
होनेसे बाह्माथवादमें क्षणिकलवके आधारपर रहनेवाले “उत्तरोत्पादे च पूवेनिरो- 
धात्‌! इत्यादि जो दूषण प्रकाशित किये गये हैँ, उनका यहां भी अनुसन्धान करना 
युक्त है। इस भ्रकार बाह्याथेवादपक्ष और विज्ञानवादपक्ष इन दोनों बैनाशिकों 
( बौद्धों ) के पक्चलोंका निराकरण किया गया। शुन्यवादिपक्ष तो सब प्रमाणोंसे 
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रतत्नमभा 
उपसंहरति--एवमिति । ज्ञानज्ञेयात्मकस्य सर्वस्य सत्त्वासत्त्वाभ्यां विचारा- 
सहत्वात्‌ शून्यताइवशिष्यत इति माध्यमिकपक्षस्याईपि मानमृलत्वमाशइय 
सूत्रकारः किमिति न निराचकार इत्यत आह--शूुन्येति । आदरः--प्रथक्सूत्रा- 
रम्मः न क्रियते, एतानि एवं तन्मतनिरासा्थत्वेना5पि योज्यन्ते इत्यथ: | तथा हि 
ज्ञानाथयोः न अमावः, प्रमाणत उपलब्धे:। ननु जाग्रत्स्वप्नी ज्ञानाथैशन्या, अवस्था- 
त्वात्‌, सुषुस्तिवदित्यत आह--ैधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌! (ब्र० सू० २।२।२९) 
इति । स्वप्नः आदि: यस्‍्याः सुषुप्ते: तद्गत नेतरावस्थयो: शून्यत्वम्‌ू उपलब्ध्य - 
नुपरूब्धिवैधम्यैलक्षणबाधितज्ञानार्थीपलब्धिबाधात्‌ , सुषततै अपि आत्मज्ञानसत्त्वेन 
त्नप्रभाका अनुवाद 
करते हँ--“अपि च” इत्यादिसे । दो मतोंके निरसनका उपसंदार करते हैं---““एवम!'' 
इत्यादिसे । ज्ञानज्ञेयात्मक्त जों सब है, वह सत्‌ हद या असत्‌ है, ऐसा विचार नहीं दो 
सकता, इससे शन्यता द्वी अवशिष्ट रहती दे, ऐसा माध्यमिक पक्ष है वह प्रमाणमूलक है ऐसी 
शहूला करके सूत्रकारने उसका निराकरण क्यों नहीं किया, इसपर कद्दते हँ--“झुन्य”” इत्यादिसे । 
आदर--एथक्‌ सूत्रारम्भ नहीं किया जाता है। शन्यवादका निराकरण करनेके लिए भी इन्हीं 
सूत्रोंकी योजना करते हे, ऐसा अथ है। जैसे के “ज्ञानाथयोनभावः, 'प्रमाणत उपलब्धे:”” 
अथात्‌ ज्ञान ओर अथका अभाव-शज्यत्व युक्त नहीं है, क्योंकि वे प्रमाणसे उपरूब्ध होते हैं । 
परन्तु जाग्रत्‌ ओर स्वप्न ये शान ओर अथंसे शून्य ढ, अवस्था द्वोनेसे, सुषुप्तिके समान इस 
अनुमान प्रयोगसे शल्यत्व पेद्ध हो, यह शंका दूर करनेके लिए कद्दते हैं---ेधरम्याश्व न स्वप्ना 
दिवत्‌” । स्वप्न जिस अवस्थाका आदि दू ऐसी जो सुषुप्ति अवस्या है, उसके समान अन्य 
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भाष्य 


सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्धू इति तब्मचराकरणाय ना55द२ः क्रियते । नद्ययं सर्व-. 
प्रमाणसिद्धों लोकव्यवहारोधन्यत्‌ तक्तम्‌ अनधिगम्य शकयते5पह्ोतुमप- 
वादाभावे उत्सगेप्रसिद्धे! ॥ ३१ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 
विरुद्ध है, अतः इसका निराकरण करनेके लिए आदर नहीं किया जाता, क्योंकि इस 


सवेप्रमाणसिद्ध छोकव्यवहारका अन्यतरवको माने बिना अपहृव नहीं किया जा 
सकता, कारण कि अपवादके अभावमें उत्सगे प्रसिद्ध होता है ॥| ३१ ॥ 


अननजशिलनानकन फततन जनक -नल«»म»नं--न-तथन नाना, 
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अिननननकन- कल 


रत्नप्रभा 


साध्यवेकल्याच् नाउनुमानमित्यर्थ: | किश्च, निरधिष्ठाननिषेधायोगादू अधिष्ठान- 
मेव तत्त्वं वाच्यम्‌, तस्य- त्वन्मते न भावः। मानतोडनुपलब्धे: इत्याह-'न भावों 
उनुपलब्धे!ः (ब्र० सू० २।२।३२० ) इति। (उपलब्ध्यनुपलब्धिलक्षणं यद्‌ 
वैधम्ये तललक्ष्यतेडनयेति सा चाउसा बाघितज्ञानाथोंपलब्धि: तद्रूपबाधादित्यर्थः ) 
तदर्थभमाह--नद्ययमिति । यद्‌ भाति तत्‌ नाअसदित्युत्सगतः प्रपश्चस्थ न 
शून्यत्वम्‌ बाधाभावादित्यय: । न च सच्त्वास््वाभ्यां विचारासहल्वादसत्त्वम, 
मिथ्यात्वसम्भवादिति भावः । 'क्षणिकत्वाच्' (ब्र० सू० २।२।३१ ) इति सूत्र 
क्षणिकत्वोपदेशाब्वति पठनीयम्‌ । शुम्यत्वविरुद्धक्षणिकत्वोपदेशात्‌ असन्नतग्रलापी 
सुगत इत्यथः ॥ ३१॥ 


रगपग्मभाका अनवाद 


छह 


अवस्थाए जाप्मत्‌ ओर स्वप्न ग़न्य नहीं हैं, क्योंकि सुषुप्तिमं अनुपलांब्ध हं आर जाग्रत्‌ आर 
स्वप्नमें उपलब्धि हे, ऐसा वेलक्षण्य दं । आर सुषुप्तिमें भी आत्मज्ञानके द्वोनेसे दृष्शान्त साध्य 

कल है, अतः अनुमान युक्त नहीं, ऐसा अथे हद । ओर निरधिष्ठान निषेधके युक्त न द्वोनसे 
अधिष्ठान ही तत्त्व है, यद्द कट्टना चाहिए | उसका तुम्दार शन्यवादाक मतमें अभाव है, क्योंकि 
प्रमाणसे अनुपलूब्ध है, ऐसा कद्दते हैं--“नाभाव उपलब्धे:' । इस सूत्रका अथ कहते हैं-- 
“नह्ाययम्‌” इत्यादिसि । जो दीखता हैं, वद्द असत्‌ नहीं ऐसे उत्सगंसे प्रपश्व॒ शृत्य नहीं है, 
क्योंकि बाधका अभाव दे । और शज्ञानज्ञेयात्मक्ण जो सब है, वह सत्‌ दै या असत्‌ है, 
ऐसा विचार नहीं दो सकता, उससे शून्यत्व हें ऐसा कद्दना युक्त नहीं क्योंकि मिथ्यात्वका 
सम्भव दे । 'क्षणिकत्वाश” इस सूत्रको “'क्षणिकत्वोपदेशान्” इस श्रकार पढ़ना चाहिए । 


७. 


शुन्यत्वविरुद्ध क्षणकत्वका उपदेश होनेसे सुगत असंगतप्रलापी हें, ऐसा अथथ है ॥ ३१ ॥ 


१२७८ ब्रह्मसत्र [भर २ प० २ 
सर्वथानुपपत्तेश् ॥ ३२ ॥ 
पदच्छेद---सवैथा, अनुपपत्ते), च | 
पदार्थोक्ति--सवैथा-अन्थतः अथैतश्वच [ सुगतमतस्य ] अनुपपत्तेः--- 
असंगतत्वातू , च--अपि [ अनादरणीयं श्रयोअर्थमिः आन्तिमू्ल तन्मतम्‌ |। 
भाषाथे--सुगतमतके अन्थसे और अर्थसे असंगत द्वोनेसे भी कल्याणा- 


काडक्षी पुरुषोंको उक्त श्रान्तिमुडक मतपर आस्था नहीं करनी चाहिए -। 
भाष्य 


कि बहुना सर्वेप्कारेण यथा यथा5य वेनाशिकसमय उपपत्तिमक्वाय 
परीक्ष्यते, तथा तथा सिकताकूपवद्‌ विदीयेत एवं, न कांचिदष्यत्रोपपर्त्ति 
पश्यामः, अतश्राउल्नुपपन्नो वेनाशिकतन्त्रव्यवहारः । अपि च बाह्यार्थ- 
विज्ञानशन्यवादत्रयम्‌इतरेतरविरुद्धम्‌ उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम्‌ 
आत्मनो5संबद्धप्रलापित्वम॒ , प्रद्ेपो वा प्रजासु विरुद्धाथप्रतिपत्त्या विमृद्ने- 
युरिमा; प्रजा हति | सर्वथा5षपि ना$$दरणीयो5यं सुगतसमय श्रेयस्कामः 
इत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥। 





भाष्यका अनुवाद 

बहुत कहनेसे कया प्रयोजन है सब प्रकारसे ज्यों ज्यों यह वैनाशिक समय 
उपपन्‍्न है या नहीं ? ऐसा विचार करते हैं त्यों त्यों रेतीमें बनाए गये कुएँके समान 
विदीर्ण ही होता है, उसमें हम कुछ मी उपपत्ति नहीं देखते; इससे भी वैनाशिक 
शास्त्र अनुपपन्न है। और बाह्याथेवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद परस्पर विरुद्ध 
इन तीन वादोंका उपदेश करते हुए सुगतने अपनी असम्बद्ध प्रापिता प्रकटकी 
है। ओर विरुद्ध अर्थके ज्ञानसे ये प्रजाएं विमूढ़ हों, ऐसा प्रजाओंके प्रति अति 


विंद्वेष प्रकट किया है, इसलिए कल्याण चाहनेवालेको इस सुगतसिद्धान्तका 
सववेथा अनादर करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है॥ ३२॥ 


अर जन निकनलन हक खनन नियत “आल 





बन लशनिभएएण 7 धन ड आपायर डयशचणाण अन्‍णया ओआिओआत 


रत्नम्रभा 
सुगतमतासाड्गत्यम्‌ उपसंहरति--सर्वेथेति । सर्वज्ञस्थ कं विरुद्धपरलापः 
तत्राह--प्रद्देपो वेति | वेदबाश्या अन्न प्रजा ग्राक्याः, अतो अ्रान्त्येकमूलखुगत- 
सिद्धान्तेन वेदान्तसिद्धान्तस्याइविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ (५) ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
सुगतमतकी असंगतिका उपसंद्दार करते हैं--''सवेथा” इत्यादिसे। स्वज्ञ सुगत 
विरुद्धपरलापी कैसे दें? इसपर कहते वें --“प्रद्देषो वा” इत्यादिसे । यहाँ 'प्रजा' का अर्थ 
वेदबाह्य प्रजा समझना चाहिए: भ्रान्ति ही जिसका मूल है उस सुगत सिद्धान्तसे वेदान्त- 
सिद्धान्तका विरोध नहीं दे ॥ ३२ ॥ 


लीखिललनन जि किललआओण आशभकी- लक गन ाजेकपपकिनननक न पते क्कट पनफनकन-तन-पन के... 
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[ ६ एकरिमिन्नसभवाधिकरण स्ू० ३३--३६ | 
सिद्धि! सप्तपदाथानां सप्तमड़गीनयानन वा । 
साधकन्यायसद्भावात्तेषां सिद्धों किमदृभुतम्‌ ॥ १ ॥ 
एकस्मिन्‌ सदसत्त्वादीरिरुद्धप्रतिपाद नातू । 
अपन्याय! सप्तमड़गी न च जीवस्य सांचता ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--सप्तभज्ञीरूप न्यायसे सप्त पदार्थोकी सिद्धि होती है अथवा नहीं ? 
पूर्व पक्ष--सप्तभज्ञीरूप साधकन्यायके अस्तित्वसे सप्त पदार्थोंकी सिद्धिमें आश्चर्य 


द्दी क्‍या हे! 
सिद्धान्त--एक जीवमें सत्व ओर असत्व आदि विरुद्ध धर्मोके प्रतिपादनसे 
सप्तभड्जीरूप न्याय न्‍्यायाभास है ओर जीवकी सावयवता नहीं द्वो सकती है। 









-अननन-सपननमन+मममन न मर“ कम ननन- गिरती ता आशिक: 
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# तात्पर्य यह है कि आईतोंका मत है कि जीव ओर अजीव ( जीवभिन्न ) ये दो पदाय हें । 
उनमें जीव चेतन, शरीरपरिमाणवाला और सावयव दे तथा अजीव छः प्रकारका दे। उनमें 
एक पूर्वृत्त आदि है एवं आख्रव, संवर, निजेर, बन्ध, मोक्ष नामके पांच और दें। जीव जिससे 
विषयों में प्रवृत्त होता है, वह आल्नव है, विवेककों आवृत्त करनेवारला अविवेक भादि संवर हे, 
काम, क्रोध आदि जिससे सर्वात्मना जीर्ण हो जाते दैं--बालॉकों नोचना, तप्तशिलामें चढ़ना 
आदि तपस्या निजर दै, आठ कर्मोंसे प्राप्त हुई जन्ममरणपरम्परा बन्ध है और पापविशेषरूप चार 
धातिकर्म, और पुण्यावशषरूप चार जघातिकम दँ। झास््रमें प्रतिपादित उपायसे उन जाद 
कर्मोसे निर्मुक्त हुए जीवका सतत ऊध्वेगमन मोक्ष दे। ये सात पदार्थ सप्तभन्ञौरूप न्‍्यायसे 
ब्यवस्थापित द्ोते हें । वद सप्तभज्ञी न्‍्याय-स्यादस्ति, स्थान्नास्ति, स्थादस्ति च नास्ति च, स्वादवक्तन्य:, 
स्यादस्ति चावक्तव्यश्व, स्थान्नास्ति चावक्तव्यश्व, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्व, [ किसी प्रकारसे 
है, किसी प्रकारसे नहीं हे, किसी प्रकारंस है भी और नहीं भी है, किसी 
'प्रकारसे अवक्तब्य है. किसी प्रकारस रे भी और अवक्तब्य भी दे, किसी प्रकारसे नहीं दे और 
अवक्तव्य है, एवं किसी प्रकारसे भी हे नहीं भी दे ओर अवक्तव्य दे ] श्स तरह सात भेंग--- 
प्रकार हैं। अभिप्राय यह दे कि--- स्यात” शब्द निपात है और उसका अर्थ 'कथब्रित” होता ई । 
प्रतिवादी चार प्रकारके दें--सद्बादी, असद्वारी, सदस: दी, अनिवर्चेनीयवादी एवं अनिवंचनोंय 
मतसे सम्बन्ध रखनेवाले सदादि मतावढूम्बी त्रिविध दैं, उन सात श्रकारके वादियोंके प्रति श्न 
सप्तविध न्यायोंका उपयोग किया जाता दै। उदाइरणा्थ--यदि आहँतके प्रति सद्वादी प्रश्न करे 

तुम्दारे मतमें मोक्ष दे ? तो वह कद्देगा, स्वादस्ति-कथखित्‌ हे। बस इसी प्रकार अन्य- 
वादियोंके प्रति भी 'स्यान्नास्ति! इत्यादि न्याय प्रयुक्त दो सकते हैं। इसौसे वादी लोग दुःखी होकर 
उत्तर नहीं पा सकते हैं। अत: सप्तमज्ौरूप साधक न्यायसे जोवादि सात पदार्थोंकी सिद्ध होनेमें 
कौन सा आश्चय दे १ इसपर सिद्धान्ती उत्तर देता दे कि--सप्तभज्ञीरूप न्याय वस्तुतः न्याय नहीं 
है, किन्तु अपन्याय है, कारण कि एक जीवको सद्वादीके प्रति सदरूप कहना, असद्वादीके प्रति असदरूप 


१३ १ 


१२८० ब्रह्मसूत्र [ भ० २ पा० २ 
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नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३॥ 

पदच्छेद--न, एकस्मिन्‌ू , असम्भवात्‌ । 

पदार्थोक्ति--एकस्मिन्‌-अखण्डे परमार्थरूपे वस्तुनि, असम्भवात्‌--विरुद्ध- 
धर्माणामसम्भवात्‌ , न--वस्तुनो5ने करूपत्व॑ नांस्ति । 

भाषाथे--एक परमार्थरूप वस्तुमें विरुद्ध धर्मोंका संभव न होनेसे वस्तुमें 
अनेकरूपता नहीं है । 

भाष्य 

निरस्त! सुगतसमयः, विवसनसमय इदानीं निरणखते। सप्त चेषां 

पदार्था)ः समता जीवाजीवास्रव्संवरनिजरबन्धमोक्षा नाम । संक्षेपतस्तु- 
भ्राष्यका अनुवाद 
सुगतके सिद्धान्तका निरसन किया जा चुका है, अब जेनसि द्धान्तका निराकरण 


करते हैं । इनके मतमें सात पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आखव, संवर, निजेर, 
॒ मा हा 
रत्नप्रभां ५ 


नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ । मुक्तकच्छमते निरस्ते मुक्ताम्बराणां मत बुद्धिस्थ 
भवति तत्‌ निरस्यत इति प्रसक्नसज्ञतिमाह--निरस्त इति | एकरूपं ब्रक्षेति 
वैदिकसिद्धान्तस्य अनेकान्तवादेन विरोधो5घिति न वेति तद्वादस्य मानआन्ति- 
मूलत्वाभ्यां सन्देहे मानमूलत्वात्‌ विरोध इति पूर्वपक्षफलममिसन्धाय तन्मतमुप- 
न्यस्यति--सप्त चेति | जीवाजीवो--भोक्तभोग्यौ । विषयाभिमुसख्येन इन्द्रियाणां 
प्रवृत्ति--आखवः । तां संबृणोत्रीति संवरः--यमनियमादिः । निज्जेरयति 

र्नप्रभाका अनुवाद 

“जेकस्मिन्नसंभवात्‌”! । मुक्तकच्छ -सुगतोंके मतका खण्डन द्ोनेपर दिगम्बर--जैनोंका 
मत बुद्धिमें आरूढ होता है, अब उसका निरसन करते हैं, इस प्रकार प्रसंगसज्ञति कद्दते 
हैं-“निरस्तः” इत्यादेसि । एकरूप ब्रह्म है, इस पेदिकसिद्धान्तका अनेकान्तवादसे विराध 
द्ेया नहीं, वद अनेकान्तवाद प्रमाणमूलक दे या श्रान्तिमुलक है ? ऐसा सन्देद द्वोनेपर उसके 
मानमूल द्ोनेसे वेदिकसिद्धान्तका विरोध दे ऐसे पूवपक्षके फलका अनुसंघानकर उस्र मतका 
उपन्यास करते हें--“सप्त च” हत्यादिसे । जीव” भोक्ता दे और 'अजीव” भोग्य है। 
विषयके अभिमुख इन्द्रियोंकी प्रव्वात्ति--अथोत्‌ इन्द्रियोंका विषयोंमें संचार “आखस्रव' दे । 
इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रद्मातिका जो संवरण करता हे, वह्द 'संवर' है, अथात्‌ यमनियमादि-- 





|ककब्लनलन अियन-धकनली यंग ननसमकमानक-म काल +-.वपमकन-नपरएम्खा- 





कहना विरुद्ध हे। जावको सावयव कहना नितान्त भूल है, क्योंकि उसे सावयव माननेमें 
अनित्यताकी प्राप्ति होगी । कथबज्ित्‌ स्वीकार किया जाय, तो मोक्षरूप पुरुषाथे किसको दोगा ? 
भरत: जीवादि पदार्थोंकी सिद्धि सप्तभकृन्यायसे सवेथा नहीं हो सकती है । 
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भाष्य 


द्वावेव पदार्थों जीवांजीवार्यों । यथायोगं तयोरेवेतरान्तभांवादिति 
मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपश्चमाचक्षते, पश्चास्तिकाया नाम--जीवास्ति- 
कायः, पुद्दवलास्तिकायः, धर्मास्तकाय), अधर्मास्तिकायः, आकाशास्ति- 
भाष्य 

बन्ध और मोक्ष | संक्षेपमें तो जीव और अजीव नामके दो ही पदाथे हूँ, क्‍योंकि 
दूसरों का इन दोमें ही यथायोग्य अन्तभोव होता है, ऐसा वे मानते हैं। जीवा- 
स्तिकाय, पुद्टछास्तिकाय, धर्मौस्तिकाय, अधमास्तिकाय, ओर आकाशास्‍स्तिकाय 
ये पांच अस्तिकाय उन दोका दूसरा भ्रपन्‍्च है ऐसा वे कहते हैं, उन सबके 
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नाशयति कह्मषमिति निर्जरः--तप्तशिलारोहणादि: । बन्धः-कर्म । मोक्षः- 
कर्मपाशनारे सति अछोकाकाशग्रविष्टस्य सततोध्चंगमनम्‌ । ननु आखवादीनां 
भोग्यान्तभोवात्‌ कथ सप्त्वमित्यत आह--संक्षेपतस्त्विति । संक्षेपविस्तराभ्याम्‌ 
उक्तार्थेषु मध्यमरीत्या विस्तरान्तरमाह-तयोरिति । अस्तिकायशब्दः सांकेतिकः 
पदार्थवाची । १ जीवश्वाइसो अस्तिकायश्वेति एवं विग्रहः | २ पूर्यन्ते गलन्तीति 
पुद्वछाः--परमाणुसंघाः काया: । ३ सम्यक्‌ प्रवृत्त्यनुमेयः--धर्मः | ४ ऊर्ष्वे- 
गमनशीरुस्य जीवस्य देहे स्थितिहेतु:---अधर्म:ः । ५ आवरणाभावः-आकाश 
इत्यथः । पश्चपदार्थानाम्‌ अवान्तरमेदमाह---सर्वेषामिति | अयमथ:---जीवा- 
स्तिकायः त्रिविध:। १ कश्चिद्‌ जीवो नित्यसिद्धः अर्हन्मुख्यः, २ केचित्‌ 
रल्प्रभाका अनुवाद 
बाह्य ओर आशभ्यन्तर इन्द्रियोंका निम्नद | जो पापको अत्यन्त जीण करता दे नाश करता हे--वह 
'निजर' है, जैसे तप्तशिलारोदण, केशछुघन आदि देहकष्ट । 'बन्ध!'-कम | 'मोक्ष'---कमंपाशका नाश 
द्ोनेपर अलोक आकाशमें प्रविष्ट हुएका सतत ऊध्वेगमन। यदि कोइ कद्दे कि आश्चव आदि भोग्यके 
अन्तभूत हैं, तो पदार्थ सात किस प्रकार हें १ इसपर कद्ते देँ--“संक्षेपतस्तु” इत्यादिसे । 
संक्षेप और विस्तारखे कद्दे हुए पदार्थोर्में मध्यम रीतिसे अन्य विस्तार कद्दते दैँ--“तयोः” 
इत्यादेसि । अस्ति--दहै और कायते--शब्दसे कहलाता है, वह “अस्तिकाय! । यह 
जैनोंका पारिभाषिक शब्द पदार्थवाचक है जीव ऐसा जो पदाथे वह “'जीवास्तिकाय””। 
पूणे हों और गल जाय वह 'पुद्टल” अथांत्‌ परमाणुसमुदाय काय । सम्यक्‌ श्रत्नत्तिसे 
जो अनुभय है, वह धर्म दै। ऊध्वेगमनशील जीवकी देहमें स्थितिका हेतु--अघमे हे। 
आवरणका अभाव--आकाश दै । इन पांच पदार्थाका अवान्तर भेद कहते ई-- 
“सर्वेधाम”” इत्यादिसे । यट्द तात्पय दे--जीवास्तिकाय तीन प्रकारका है, नित्यसिद्ध, मुक्त 
और बद्ध । उनके मतके अवत्तंक जो भर्दन्मुख्य ( प्रमृति ) दें व नित्यसिद्ध हैं, कितने दी 


११८२ ब्रह्मसेत्र | ग० है पा० २ 


माष्य 


कायश्रेति। सर्वेषामप्येषामवान्तरप्र भेदान्‌ बहुविधान्‌ स्वसमयपरिकल्पितान 
भ्राष्यका अनुवाद 
बहुत प्रकारके अवान्तर भेद जो प्रमाण और युक्तिसे शून्य अपने शार्में परि- 
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र्रमभा 


साम्प्रतिकमुक्ताः, ३ केचिद्‌ बद्धा इति | पुद्वलास्तिकायः षोढा--४ प्रथिव्यादीनि 
चत्वारि भूतानि, ५ स्थावरम्‌ , ६ जज्ञमं चेति। ७-८ प्रवृत्तिस्थितिलिक्गौ धर्माउपमों 
उक्तो । आकाशास्तिकायः द्विविध:---१ लोकाकाशः सांसारिकः, २ अलोकाकाशो 
मुक्ताश्रपः इति । बन्धा55रूयं कर्म अष्टविधमू--9 चत्वारि घातिकमोणि, 
४ चत्वारि अघातीनि। तन्न ज्ञानावरणीयम्‌ , दशनावरणीयम्‌ , मोहनीयम , अन्तरायं 
चेति घातिकमोणि | १ तचज्ञानाद्‌ न मुक्तिरिति ज्ञानम्‌ आद्यं कर्म | २ आहैत- 
तन्त्रश्रवणाद्‌ न मुक्तिरिति ज्ञानं द्वितीयम्‌ । ३ बहुषु तीथेकरप्रदर्शितेषु मोक्ष- 
मार्गेपु विशेषानवधारणं--मोहनीयम्‌ | ४ मोक्षमाग्गप्रवृत्तिविप्तकारणमू--- 
अन्तरायम्‌ । इमानि चत्वारि श्रेयोहन्तृवाद्‌ घातिकमीणि । अथाडपातीनि 
चत्वारि कमोणि--वेदनीयम्‌ , नामिकम्‌ , गोत्रिकम्‌, आयुष्कमिति | १ मम 
बेदितव्य॑ तत्वमू अस्तीति अभिमानों वेदनीयमू । २ एतन्नामाइहमस्मीत्य- 
भिमानः--नामिकम्‌ । ३ अहमतन्न भवतो देशिकस्थयाइहैतः शिष्यवंशे प्रविष्टो5- 
: स्मीत्यमिमानः--गोत्रिकम्‌ । 9 शरीरखित्यथ कमै--आयुष्कम्‌ ।_ अथ- 
त्नप्रभाका अनुवाद 
जीव इस समयमें मुक्त होते हें आर कितने द्वी बद्ध दे। पुद्कलास्तिकाय छः भश्रकारका है-- 
प्ृरथिवी आदि चार भूत, स्थावर ओर जज्ञम । प्रश्वत्ति और स्थितिसे अनुमय धर्म और अधर्म 
' हैं, ऐसा कहा दे । आकाशास्तिकाय दो प्रकारका है -लोकाकाश ओर अलेकाकाश । उनमें 
लोकाकाश सांसारिक है, ओर अलेकाकाश मुक्तोका आश्रय--स्थान दे [ जो बद्ध जीवोंका 
आधारभूत है वद्द लाकाकाश दे ओर जो मुक्तोंका आधार है, वह अलोकाकाश है ] बन्धसंज्ञक 
कम आठ प्रकारका है, उनमें चार साधु कर्म हैं, उनकी पारिभाषिक संज्ञा अधातिकमं दे 
और चार असाधुकम हैं, उनकी पारिभाषिर संज्ञा घातिकर्म हे, उनमें घातिकम ये दें-- श्ञाना- 
वरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय। तत््वज्ञानसे मोक्ष नहीं द्ोता, ऐसी भावना 
शानावरणीय दे । आदतशासत्रके श्रवणसे मुक्ति नहीं होती दे [ आदतशास्रका अभ्यास मुमुश्षुओंके 
उपयोगी नहीं है ] ऐसी भावना-दशेनावरणीय है, तीर्थकर प्रदर्शित बहुतसे भागमिंसे 
मोक्षसावन क्‍या है, इस विशेषका अनिश्चय--मोहर्भाय दे ओर मोक्षमागकी प्रश्नत्तिमें 
विष्नकारक अन्तराय हैं। ये चार कल्याणनाशक द्वोनेसे घातिकमे हैँं। वेदनाय, नामक, 
गोत्रिक ओर आशधुष्क य चार अघातिकम हैँ । तत्त्वज्ञान मेरे जानने योग्य हे, ऐसा अभिमान 
ब्ेदनीय दें, इस नामका में हूँ, ऐसा अभिमान नामिक है। में पूज्य देशिक अईके शिष्य- 
शंशमें प्रविष्ट हूँ, एसा अभिमान गोज्रिक है और शरीरकी स्थितिके लिए जो कम हैं बह 
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भाष्य 


वर्णयन्ति । सत्र चेम॑ सप्तमग्गीनय नाम न्‍्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, 
भाष्यका अनवाद 
कल्पित हैं, उनका वर्णन करते हैं । और सवेत्न यह सप्तभद्भीनय नामके न्यायको 


से दड->्कनाक-»+»+ नस व थ४»+ १९३०-७५ +र सका ताक 4 नम / नाव + पाक. +५-क3.4»4आ»क 3५ +ककाममक 3 मन » पमकाननन.2नानन-+..323333++3 4 2 न्‍म कक आन 03 निना 3 जे ऑजअ ज5- अबक >ल>-- ++ नर --+++बनन >> -य+» ०० >ण> 4 मम ज्त्ल सनकी 


वा शुक्रशोणितमिश्रितमू---आयुष्कम्‌ | तस्य त्त्वज्ञानानुकूलदेहपरिणाम- 
शक्तिः--गोत्रिकम । शक्तस्य तस्थ द्रवीभावात्मककललावस्थाया बुद्बुदा- 
वस्थायाश्व आरम्मकः क्रियाविशेष:---नामिकम्‌ । सक्रियस्यथ जाठराम्िवायु- 
भ्याम्‌ ईपदू घनीभावः--वेदनीयम्‌ । तत्त्ववेदनानुकूलत्वात्‌ तानि एतानि 
तत्त्वावेदकशुक्कपुद्दलार्थत्वाद्‌ अघातीनि । तदेतत्‌ कर्माष्टक॑ जन्मार्थत्वादू बन्ध: 
आखवादिद्वारेति | इयं प्रक्रिया मानशुन्येति धोतयति--र्वसमयपरिकलिपिता- 
निति। स्वीयतन्त्रसंकेतमात्रकल्पितानित्यथेंः । पदाथानामुक्तानामनेकान्तत्वं 
बदन्तीत्याह--सर्वत्रेति । अत्तित्वनास्तित्वादिविरुद्धधर्मद्यम्॒ आदाय वस्तुमात्रे 
न्याय योजयन्ति | सप्तानाम्‌ अस्तित्वादीनां भड़गानां समाहारः--सप्तभड़गी, 
तस्या नयः-न्यायः । घटादेः हि सर्वात्मना सदेकरूपत्वे प्राप्यात्मनापि अस्त्येव 
स इति तम्माप्तये यत्नो न स्थात्‌, अतो घटत्वादिर्पेण कथश्विदस्ति, प्राप्यत्वा- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


ही 5 का 


आयुष्क दे । अथवा शुक्र ओर शोणितसे मिश्रित जो कमे वह आयुष्क द्वे । उसकी त्त्वशानके 
अनुकूल देदपारिणामशक्ति गोत्रिक कम दे [ अथोत्‌ कललबुदबुदादि अवस्थाओंमें परिणाम 
पानेकी शक्ति गोत्रेक कम दे ] ऐसी शक्तिवलेंकी उन अवस्थाओंकी प्राप्ति अथांत्‌ ऐसी 
शक्तिवालेकी द्रवीभावात्मक कलल/वस्था ओर बुदबुदावस्थाका आरम्भकू कम विशेष नामिक 
कमे है। कलल और बुदुबुद आदि अवस्थाओंमें परिणाम पाये हुएकी जाठराग्निसम्पकेसे 
पुण्यशरीरपरिणामके योग्य काठिन्यावस्था वेदनीय द्वे । अथांत्‌ कियायुक्त बीजका जाठराग्नि 
ओर वायुसे थोड़ा घनीभाव वेदनीय दे । तस्ववेदन--तस्वज्ञानके अनुकूल द्ोनेसे ये चारों 
कम तत्त्वके आवेदक पुण्यवत्‌ शरीरके सम्बन्धी दोनेसे साधुकमें--अधघातिकम कहलाते हैं । 
ये आठ प्रकारके कम जन्माथ दोनेसे आख्रवादि द्वारा बन्धनरूप हैं। यहद्द प्रकिया प्रमाणझून्य 
है, ऐसा सूचित करते हैं--“स्वसमयपरिकल्पितान” इत्यादिसे। अपने शाख््रमें संकृतसे 
ही कल्पित हैं, ऐसा अथे दे । वे इन सात पदार्थो्में एकऋरूप नियमका अभाव कहते हैं--- 
“सवन्र” इत्यादिसे । अस्तित्व, नास्तित्त आदि दो विदुद्ध धर्मोकों लेकर वस्तुमान्रमें न्‍्यायकी 
योजना करते हैं। सात अस्तित्व आदि भंगोंका--प्रकारोंका समाद्वार, सप्तभंगी हे, उसका 
नग्र अर्थात्‌ न्याय । यदि चंटादि स्वोत्मना सदा एकरूप दों, तो प्राप्यस्वकूपस भी वह ही, 
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भाष्य 

स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्य;, स्यादस्ति चाउव- 
क्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्र, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्रेति । 

भाष्यका अनुवाद 

प्रवृत्त करते हँ---'स्थादस्ति” (किसी प्रकारसे है), 'स्थान्नास्ति (किसी प्रकारसे नहीं 

है), 'स्यादस्ति च नास्ति चः ( किसी प्रकारसे है ओर नहीं है ), 'स्यात- 

अवक्तव्य:: (किसी प्रकारसे अवक्तव्य है ), 'स्थादस्ति चावक्तव्यश्र' 

( किसी प्रकारसे है ओर अवक्तव्य है ), 'स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्र” ( किसी 
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स्रग्यभा 
दिखू्पेण कथब्चिन्नास्तीत्येवमने करूपत्वं वस्तुमात्रस्य आस्थेयमिति भावः । के ते 


सप्त भद्गा: तानाहइ--स्पादस्तीति । स्थादिति अव्ययं तिडन्तप्रतिरूपक कथश्वि 
दर्थकम्‌ , स्थादस्ति कथर्चिदस्तीत्यर्थ: । एवमग्रेषपि । १ तत्र वस्तुनो5स्तित्व- 
वाञ्छायां स्थादस्तीति आद्यो भड़गः प्रवर्तते | २ नास्तित्ववाब्छायां स्यान्नास्तीति 
द्वितीयों भज्ग: | ३ क्रमेण उभयवास्‍्छायां स्थादस्ति नास्ति चेति तृतीयों मढगः । 
४ युगपदुभयवाञ्छायामस्ति नासतीति शब्दद्ववस्थ सकृद्वक्तुमशक्यत्वात॒ स्थाद- 
वक्तव्यत्वं चतुर्थो भज्न: | ५ आचचतुर्थ भड़गयोरवाज्छायां स्यादस्ति चाअवक्तव्यश्रेति 
पश्चमो भडगः । ६ द्वितीयचतुर्थच्छायां स्यान्नासि चाथ्वक्तव्यश्वेति पष्ठो भढग: । 
७ तृतीयचतुर्थेच्छायां स्यादस्ति नास्ति चाअवक्तव्यश्वेति सप्तमों भड़ग इति 


विभाग: । एवमेकत्वमनेकत्वं चेति द्वयमादाय स्थादेकः, स्यथादनेकः, स्यादेको<- 

र्नप्रभाका अनुवाद | 
इसलिए उनकी प्राप्ेके लिए यत्न न द्ोनेश्ने घटत्वादिरूपसे कथाचेत्‌ हद ओर प्राप्यत्य आदि 
रूपस कथचित्‌ नहीं दें, एसा वस्तुमात्रका अनेकरुपत्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा अथ है । 
बे सात भंग क्या हैं, इसपर कद्दते दं-- 'स्यादस्ति” इत्यादिसे। 'स्थातः तिवन्तसदश 
अव्यय है और उसका अर्थ दैे-कथाचित्‌--किसी प्रकारसे। 'स्थादस्ति--कर्थचित्‌ है। 
' इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए | उनमें वस्तु हे, ऐसी इच्छा द्वोनेपर प्रथम स्मादस्ति 
यद्द प्रकार प्रवृत्त द्ोता हैं, नहीं दे, ऐसी इच्छा द्वोनेपर 'स्थान्नास्त' ऐसा दूसरा भंग प्रवृत्त 
. होता है, ऋमसे दोनों इच्छाएं होनेपर “'स्थादस्ति च नास्ति च” ऐसा तृतीय भंग भ्रवृत्त होता है, 
युगपत्‌ दोनों इच्छाएँ द्ोनेपर अस्ति (है ) ओर नास्ति ( नहीं हे ) ऐसे दो शब्दोंके एक 
कालमें नहीं के जा सकनके कारण 'स्थात्‌ अवक्तव्य:” एसा चोथा भंग प्रवृत्त होता दे । आद्य 
भंग ओर चतुथथ भंगकी इच्छा द्वोमेपर 'स्यादस्ति च अवक्तव्यश्व' यद्द पाचर्वां भंग प्रबृत्त द्ोता 
है। द्वितीय और चतुर्थ मंगकी इच्छा होनेपर 'स्याज्ञास्ति चावक्तव्यश्व' यह छठा, भंग प्रदत्त 
होता दे ॥ ओर तृतीय ओर चतुर्थ भंगकी इच्छा दोनेपर 'स्यादस्ति च नास्ति च अयवक्तव्यथ' 
यह सातवां भग्ग॒ प्रवृत्त होता दै, ऐसा बिभाग है । इस प्रकार एकत्व ओर अनेकत्व ये दोनों 


->ऋश केक कर कि पा शिललणगाणणआ 7: अ्भिाड्िि-ण- ्ण 5 हे ०५०-+००० क *बन्‍०>. ००» ५ “नरलजक अजभाे - -व 2 +-ककन- 3 25-+ >-+ जन्‍म 8 न >++3-+>>- >> ० 


आधि० $ सृ० २३] श्वाहुरमाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित. १२८५ 


0.० ,टऔ ७.० ६३४ ७|/ ० «४ ४_/ ४६४./ «४ ६०८ 3 ७. #. ग &* के" 8०:३४. ६. ४ #. ७-४ 3८ धन ४ जे ५ आल) # .ह भु/* 0, औ 2 हक ही: ६-७४ ६ ४ 





4 फिर टी ५ 8 


भ्राष्य 


एवमेव एकत्वनित्यत्वादिष्वपीम॑ सप्तभद्गीनयं योजयन्ति । 
अन्ना55चक्ष्महे । नायमभ्युपगमो युक्त इृति | कुतः ? एकसिमिन्नसंभ- 
भराष्यका अनुवाद 
प्रकारसे नहीं है ओर अवक्तव्य है ), 'स्यादरिति च नास्त चावक्तव्यश्र' 
( किसी प्रकारसे है ओर नहीं है ओर अवक्तव्य है )। इसी प्रकार एकत्व 
निद्यत्व आदिमें मी इस सप्तभंगीनयकी योजना करते हैं । 
सिद्धान्ती-इसपर कहते हैं कि यह स्वीकार युक्त नहीं है। किससे ? इससे कि एकमें 
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रत्नम्रभा 


नेकश्व, स्थात्‌ अवक्तव्यः, स्थादेकोइवक्तव्यः स्थात्‌ अनेकोअवक्तव्यः, स्याद्‌ 
एकोब्नेकश्व॒ अवक्तव्यश्रेति, तथा स्यात्‌ नित्यः, स्थादू अनित्य इत्यादि उद्यम । 
एवमनेकरूपत्वेन वस्तुनि प्राप्तित्यागादिव्यवहारः सम्भवति, एकरूपत्वे सबे 
सत्र सर्वदा अस्त्येवेति व्यवहारविलोपापत्तिः स्थात्‌ । तस्मादनेकान्तं सर्वम्‌ 
इति एकरूपब्रक्वादबाधः । 
इति ग्राप्ते सिद्धान्तयति--अन्रेति | यद अस्ति तत्‌ सर्वत्र सर्वदा अस्त्येव, 
यथा ब्रह्मात्मा | न चेब॑ तत्माप्तये यत्नो न स्थादिति वाच्यम, अप्राधिश्रान्त्या 
यत्नसम्मवात्‌ | यद्‌ नास्ति तत्‌ नास्त्येव, यथा शशविषाणादि, प्रपश्चस्तु उभयविलक्षण 
एवेति एकान्तवाद एवं युक्तो ना$नेकान्तवादः | तथाहि-कि येन आकारेण वस्तुनः 
त्नप्रभाका अनुवाद 
लेकर 'स्यादिक ( ऋधचित्‌ एक हे ) 'स्थादनेकः” ( कर्थचित्‌ अनेक है ), 'स्यादेकोइनेकश्व' 
( कर्थचित्‌ एक और अनेक दे ), 'स्थादवक्तव्य:” ( कर्थचित्‌ अवक्तव्य हैं ), 'स्यादेको5- 
वक्तव्यश्” ( कर्थंचित्‌ एक ओर अवक्तव्य हे), स्यादनेकोध्वक्तव्यश्' ( कथंचित्‌ अनेक 
और अवक्तव्य है ), 'स्यदेकोइनेकब्ावक्तव्यश्व' ( कथंचित्‌ एक, अनेक और अवक्तव्य है ) 
इसी प्रकार 'स्याद्‌ नित्यः” इत्यादि समझना चाहिए । इस प्रकार वस्तुर्में अनेकरूपत्वके दोनेसे 
वस्तुमें प्राप्ति और त्याग आदि व्यवद्दार द्वोते हें, एकरूपत्वमें तो सबे सवबेदा सर्वत्र है ही, 
इसलिए सबके अनेकान्त द्वोनेसे एकरूप ब्रह्मवपादका बाघ है । 
ऐसा प्राप्त द्नेपर सिद्धान्त कदते हैं--“अतन्र” इत्यादिसे। जो हद, वह सवत्र 
सवंदा है द्वी जसे ब्रह्मात्मा। ऐसी परिस्थितिमें उसकी प्राप्तेिफे लिए यत्न नहीं द्वोगा, 
ऐसा कद्दना युक्त नहीं है, क्योंकि वह अप्राप्त है, ऐसी आ्रान्तिसि यज्ञक्ा सम्भव है। 
उसी भ्रकार जो नहीं दे, वद् नहीं दी दे, जेसे शशविषाण आदि । श्रपश्व॒ तो उभयविलक्षण 
ही दे, इसलिए एकान्तवाद द्वी युक्त दे, अनेकान्तवाद युक्त नहीं ६ । जिस प्रदारसे 
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अआध्य 
वात्‌ । नश्लेकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्‌ सदसक्वादिविरुद्धधर्म समावेश! संभकति 
शीतोष्णवत । य एते सप्तपदार्थां निधोरिता एवावन्त एवंरूपाश्रेति ते 
तथैव वा स्पुर्नेव वा तथा स्युः। इतरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनि- 
धारितरुप ज्ञान संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌ । नन्‍्वनेकात्मक वस्त्विति 
भाष्यका अनुवाद 
सम्भव न होनेसे | एक धर्मीमें एक ही समयमें सरव, असरव आदि विरुद्ध धर्माका 
समावेश नहीं हो सकता, शीत और उष्णके समान । जो ये सात पदाथे इतने और 
ऐसे रूपके, इस प्रकार निधोरित हैं, वे वेसे ही प्रकारके हों, या न हों, क्योंकि 
नहीं तो वैसे प्रकारके हों, या वैसे प्रकारके .न हों, ऐसा अनिधौरित ज्ञान संशय- 
ज्ञानके समान अप्रमाण द्वी होगा । परन्तु वस्तु अनेकात्मक है, ऐसा निधोरित 
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>;. हत्नप्रभा 
सत्त्वं तेनेव आकारेणाइसत्त्वम्‌ उत आकारान्तरेण । द्वितीये वस्तुन आकारान्तर- 
मेवाउसदिति वस्तुनःसदेकरूपत्वमेव, नहि दूरस्थग्रामस्य प्राप्तेः असच्त्वे आमोडपि 
असन्‌ भवति प्राप्यासच्वे प्राप्तियत्नानुपपत्ते, अतो यथाव्यवहारं प्रप॑चस्य एकरूपत्व- 
मास्थेयम्‌ ना$ड्य इत्याह--नायमिति । ननु विमते अनेकात्मकम्‌ , वस्तुत्वात्‌ , 
नारासैंहवदिति चेत्‌ , न; घट इदानीमस्त्येवेति अनुभवबाधात्‌ । किश्च, जीवादिपदाथानां 
सप्तत्व॑ जीवत्वादिरूप॑ चाउस्त्येव नास्त्येवेति च नियतं उत अनियतम। आधद्ये व्यभिचार 
इत्याह -य इति | द्वितीये पदार्थनिश्चयो न स्वादित्याहइ--इतरथेति । अनेका- 
न्‍्त॑ सवेम्‌ इत्येव निश्चय इति शझते-नन्विति। तस्य निश्चयरूपत्वं नियतम्‌ अनियतं 
त्नप्रभाका अनुवाद 
वस्तुका सत्त्व दे, उसी प्रकारसे असत्त्व हे या अन्य प्रकारसे १ दूसरे पक्षमें वस्तुका 
अन्य आकार दी असत्‌ दे, इसलिए वस्तुका सदा एकरूपत्व द्वी है। दूरस्थ आमकी 
प्राप्तिका असत्त्व हो, तो ग्राम असत्‌ नद्दीं द्वोता यदि श्राप्य ग्राम असत्‌ हो तो उसकी प्राप्तिके 
लिए यज्ञ भी अनुपपन्न द्वोंगा। इसलिए व्यवद्यारके अनुसार प्रपश्च॒ एकरूप दे, ऐसा अज्ञीकार 
करना पढ़ेगा । आय पक्ष युक्त नहीं हे, ऐसा कद्दते हैं--““नायम्‌” इत्यादिसे। यादि कोई कद्दे-- 
विमत अनेकात्मक हे, वस्तु दोनेसे, नरखिंदजीके शरीरके समान, सो यह कथन युक्त नहीं हैं, 
क्योंकि घट इस समय दे द्व, इस अनुभवका बाघ होता दे । ओर जीवादि पदार्थोका सप्तत्व 
और जीवत्वादिरूप दे द्दी ओर नहीं ही दे, यद्द निश्चित ह या अनिश्चित १ प्रथम पक्षमें 
व्यभिचार है, ऐसा कहते हैं--''यः” इल्यादिसे | द्वितीय पक्षमें पदार्थ निश्चय नहीं द्ोगा, 
ऐसा कदते हैं--““इतरथा” इत्यादिसे । परन्तु सब अनेकान्त दी, ऐसा है निश्चय दे, ऐसी 
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ग्राध्य 


निर्धारितरूपमेव ज्ञानपुत्पध्मान संशयज्ञानवन्नाइप्रमाणं भवितुमहति। 
नेति ब्रूमः | निरदकुश हनेकान्तत्व॑ सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निधारणस्था5- 
पि वस्तुत्वाविशेषात्‌ स्थादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिषातादनिधो- 
रणात्मकतेव स्थात्‌ । एवं नि्धारयितुर्निधोरणफलस्य च स्यात्‌ पश्षेस्तिता, 
स्याच्च पक्षे नास्तितेति | एवं सति कर्थ प्रमाणभूतः संस्तीथेकरः प्रमाण- 
प्रमेयप्रमातृप्रमितिष्वनिधारितासपदेष्टुं शक्नुयात्‌ । कर्थ वा तदभिप्राया- 
लुसारिणस्तदुपदिशे रथ $निर्धारितरूपे प्रवर्तन । ऐकान्तिकफलत्वनिधो- 
भाष्यका अनुवाद 
रूप ही ज्ञान उपलब्ध होता है, वह संशयज्ञानके समान अप्रमाण हो, यह युक्त 
नहीं है। हम कहते हैँ कि नहीं, क्योंकि सब वस्तुओंमें निरंकुश अनेकान्तत्वकी 
प्रतिज्ञा करनेबालेके मतमें निधोरणके भी वस्तुत्वके समान दोनेसे 'स्थादस्ति 
स्याज्नास्त' ( किसी प्रकारंसे है, किसी प्रकारसे नहीं है ) इलादि विकल्पकी 
प्रवृत्ति होनेसे वह भी अनिधोरणात्मक ही होगा । इस प्रकार निधोरण करनेवाले- 
का और निधोरणफलका भी पक्षमें अस्तित्व होगा और पक्षमें नास्तित्व होगा। 
ऐसी अवस्थामें प्रमाणभूत होकर भी तीथंहुर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और 
प्रमितिके निधोरित न होनेपर किस प्रकार उपदेश करनेमें शक्तिमान्‌ होंगे। 
उनके अभिप्रायके अनुसारी शिष्य उनसे उपदिष्ट अनिधोरितरूप अथमें किस 
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रत्नमभा 


वा? आधे वस्तुत्वस्य तस्मिन्‌ एवं एकरूपे निश्चये व्यभिचारः, द्वितीये तस्य संशयत्व॑ 
स्थादित्याह--नेति ब्रम इति। प्रमायाम्‌ उक्त न्याय॑ प्रमात्रादाी अतिदिशति-- 
एवमिति । निधोरणं फल यस्य प्रमाणादेस्तस्येत्यंथं: । हत्येव॑ सर्वत्राउनिर्धारणे 
सति उपदेशो निष्कम्पप्रवृत्तिश्व न स्थादिद्याह--एवं सतीति | अनेकान्तवादे 
र्नप्रभाका अनुवाद ह 
शंका करते दें--''ननु” इत्यादिसे । उसका निश्चयरूपत्व नियत दे या अनियत है? आय 
पक्षमें अनेकात्मक वस्तु है, इस निधारित ज्ञानमें वस्तुत्वका एकरूप निश्चय होनेसे अनेकान्तका 
व्यभिचार दो जायगा, द्वितीय पक्षमें वह संशयरूप हो जायगा, ऐसा कद्दते हें--''नेति 
ब्रुम:” इत्यादिसे । प्रमामें जो न्याय कट्दा गया है, उसका प्रमाता आदिमें अतिदेश करते हैं-- 
“एवम” इत्यादिसि। 'निधारणफल'--निधारण जिसका फल है, ऐसे भरमाण आदि। 


ऐसा सवेत्र अनिधारण द्वोनेपर उपदेश और मुमुक्षुओंकी निश्चित प्रग्वात्ति भी नहीं होगी, ऐसा 
१६२ 
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भाष्य 

रणे हि सति तत्साधनानुष्ठानाय सर्वो लोको5नाकुलः प्रवर्तते नाधन्‍्यथा । 
अतशथ्ाउनिधारितारथ शास्त्र प्रणयन्‌ मत्तोन्मेत्तेवद्लुपादेववचनः स्यात्‌ । 
तथा पश्चानामस्तिकायानां पश्चत्वसंख्या5स्ति वा नास्ति वेति विकल्प्य 

माना स्यात्‌ तावदेकस्मिन पश्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो न्यूनसंख्यात्वम्‌ , 
अधिकसंख्यात्व॑ वा प्राप्नुयात्‌ । न चेषां पदाथानामवक्तव्यस्व॑ संभवति 

अवक्तव्याश्रेन्नोच्येरन्‌ , उच्यन्ते चाइवक्तव्याश्रेति विग्रतिषिद्धमू । उच्य- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार प्रवृत्त होंगे, क्योंकि निश्चित फलूका निधौरण होनेपर ही उसके साधनके 
अनुष्ठानके लिए सब छोक अनाकुल द्वोकर भ्रवृत्त होते हैं, अन्यथा नहीं । इस- 
लिए जिसका अथे निधोरित नहीं है, ऐसे शास्रकी रचना करनेवाठेका वचन मत्त 
और उनन्‍्मत्तके समान ग्राह्मय न होगा | वेसे ही पांच अस्तिकायोंकी पंचत्व संख्या 
है या नहीं, ऐसा विकल्प होनेपर एक पक्षमें होगी और अन्य पक्षमें न होगी 

इससे न्यूनसंख्यात्व या अधिकसंख्यात्व भ्राप्त होगा। ओर ये पदार्थ अवक्तव्य 
हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवक्तव्य हों, तो नहीं कहे जाय॑गे 

परन्तु कहे जाते हैं और अवक्तव्य हैं, यह विरुद्ध है। ओर कहे जाते 
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रत्नमभा 

अस्तिकायपश्चत्वमपि न स्थादित्याइ--तथा पश्चानामिति। यदुक्तम अवक्त- 
व्यत्वम्‌, तत्‌ कि केनाइपि शब्देन अवाच्यत्वम्‌ ? उत सक्ृत्‌ अनेकशब्दावाच्यत्वम्‌ । 

दे बे 
ना55द्य,, व्याघातादित्याइ--न चेषामिति । उच्यन्ते च | अवक्तव्यादिपदेंः इति 
शेष: । न द्वितीयः, सकृदेकवक्तृमुखजानेकशब्दानाम्‌ अग्रसिद्धेः निषेधायोगात्‌ , 
शेषस्यापि मुखभेदात्‌। न चा$थैस्य युगपदू विरुद्धधर्मवाब्छायां वक्‍तुः मूकत्वमात्रम्‌ 
अवक्तव्यपदेन विवक्षितमिति वाच्यम्‌ । ताहशवाब्छाया एवाइनुत्पत्तेरिति । 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
कहे हैं--' एवं सति” इत्यादिसे । अनेकान्तवादमें अस्तिकायोंकी पश्चत्वसंख्या भी नहीं 
द्वोगी, ऐसा कहते हैं--'“तथा पश्चानाम”” इत्यादिसे। और जो अवक्तव्यत्व कहा है, उसका 
अथ किसी भी शब्दसे अवाच्यत्व दे या एक बार अनेक शब्दोंसे अवाच्यत्व दे * आय पक्ष 
युक्त नहीं दे, क्योंकि व्याघात है, ऐसा कहते हैं--'न चैषाम” इत्यादिसे |: कद्दे जाते हैं--- 
'अवक्तव्य आदि शब्दोंसे! इतना शेष समझना चादिए। द्वितीय पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि 
एक कालमें एक वक्ताके मुखसे अनेक शब्दोंकी उत्पत्तिकी अश्राप्ति द्वोनेसे निषेध युक्त नहीं है, 
और शेषके भी भिन्न भिन्न मुख हें। और अथमें एक द्वी समय विरुद्ध धर्मकी इच्छा होनेपर 
वक्ताका मृक दोना दी अवक्तव्य पदका अभ्र हे, ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि एँसी 
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साष्य 


मानाश्व तथैवाउवधोयन्ते नाअवधायेन्ते इति च तथा तदवधारणफलं 
सम्यग्दशनमस्ति वा नास्ति वा, एवं तह्विपरीतमसम्यर्दशनमधप्यस्ति वा 
नास्ति वेति प्रलपन्‌ मत्तोन्मत्तपक्षस्येव स्यान्न प्रत्यय्रितव्यस्य पश्षस्य | 
स्वगापवगयोश्व पक्ष भाव पश्षे चाहइभावस्तथा पक्षे नित्यता पश्षे चा- 
नित्यतेत्यनवधारणायां प्रवृक््यन्पपत्ति!। अनादिसिद्धजीवप्रभृतीनां च 
स्वशासत्रावध्वतस्वभावानामयथावष्वतस्वभावत्वप्रसड्र/ । एवं जीवादिषु 
े भाष्यका अनुवाद 
हुए ये पदार्थ उसी प्रकारसे अवधारित होते हैं और अवधारित नहीं होते । 
उसी प्रकार उनका अवधारणफल सम्यगूदशेन है या नहीं, उसी प्रकार 
उससे उलछटा असम्यगदशेन मी है, या नहीं, ऐसा प्रछाप करता हुआ ( अहँन्‌ ) 
मत्तोन्मत्त पक्षका होगा, आप्रपक्षका नहीं होगा । ओर किसी पक्षमें सर्वंगे ओर 
मोक्षका अभाव और किसी पक्षमें सत्ता प्राप्त होगी उसी प्रकार किसी पक्षमें नित्यता 
और किसी पक्षमें अनित्यता प्राप्त होगी, इस प्रकार अनिश्चय होने से उसमें प्रवृत्ति 
अनुपपन्न होगी । उसी प्रकार अनादिसिद्ध, जीवादि जिनका स्वभाव अपने शास्॒में 
निमश्चित किया है, वे उस प्रकारसे निश्चित स्वभाववाले नहीं हैँ, ऐसा मानना 
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रत्नमभा 


किञ्च, विरुद्धानेकप्रलापित्वाद अर्हन्‌ न आप्त इत्याहइ--उच्यमानाइ्चेत्यादिना । 
इति च प्रूपन्‌ इत्यन्वयः । अ्हन्‌ इति शेष: | अनाप्तपक्षस्येवाइन्तगेतः स्थात्‌ ना55प्त- 
 पक्षस्येत्यथः । इतश्व असंगतो$नेकान्तवाद इत्याह--स्वर्गेंति | किज्च, अनादि- 
सिद्धोईहन्मुनिः । अन्‍्ये तु हेत्वनुष्ठानाद मुच्यन्ते, अननुष्ठानाद बध्यन्ते इति आहैत- 
तन्त्रावधृुतखभावानां त्रिविधजीवानां त्रेविध्यनियमो5पि न स्यादित्याह-अनादीति । 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती । और विरुद्ध अनेक प्रलाप करनेसे अह्न्‌ आप्त नहीं है, ऐस। 
कहते दें--“उच्यमानाश्र” इवत्यादिसि । इस श्रकार प्रलाप करता हुआ, ऐसा अन्वय 
है। “अहन” इतना शेष समझना चाहिए । इस प्रकारसे विरुद्ध प्रछाप करता हुआ अद्दन्‌ अनाप्त 
पक्षके द्वी अन्तर्गत द्वोगा, आप्त पक्षके अन्तर्गत नहीं होगा, ऐसा अथ है । और अनेकान्तवाद 
इससे भी असह्ञत है, ऐसा कहते हैं--''स्वगं” इत्यादिसे । अद्दन्‌ मुनि अनादि सिद्ध निद्यमुक्त 
जीव दे, अन्य जीव तो द्वेतुछझे अनुष्ठानसे मुक्त द्वोते हें ओर द्वेतुका अनुष्ठान न करनेसे बद्ध 
होते दें--इस प्रकार शासतत्रमें जिनका स्वभाव निश्चित किया गया दे, ऐसे पिविध जीवोंका 
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साध्य 


पदार्थेष्वेकस्मिन्‌ धर्मेणि सब्चासच्त्योर्विरुद्ययोधेर्मयोरसभवात्‌सरधे 
चेकसिन्‌ धर्मेउसक्ष्यस्य धर्मान्तरस्याउसम्भवादसस्वे चेव॑ सक्तसस्याउसभवाद- 
संगतमिदमाहैत मतम्‌ । एतेनेकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ता- 
्‌यनेकान्ता5म्युपगमा निराकृता मन्तव्याः। यत्त पुद्लसंज्ञकेम्योउणुभ्यः 
संघाताः संभवन्तीति कर्पयन्ति, तत्‌ पूर्वणेवाउणुवादनिराकरणेन निराक्रत 
भवतीत्यतो न एृथक्‌ तन्निराकरणाय प्रयत्यते ॥ ३३ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 

पड़ेगा । इस श्रकार जीवादि पदाथीमें एक घममें सरव और असच्तव 
इन विरुद्ध धर्माका सम्भव न होनेसे, सत्त्वरूप एक धर्ममें अन्य धर्म--असब्वका 
सम्भव न होनेसे ओर इसी प्रकार असत्त्वमें सक्त्वका सम्भव न होनेसे भी यह 
आहेत मत असद्भत है । इससे एक, अनेक, नित्य, अनित्य, व्यतिरिक्त, अव्य- 
तिरिक्त आदि अनियमके स्वीकारोंका निराकरण हुआ समझना चाहिए । 
पुदूगलसंज्ञक अणुओंसे संघात उत्पन्न होता है, ऐसी जो कल्पना कंरते हैं, उसका 
तो पूर्वोक्त अणुवादुनिराकरणसे ही निराकरण हो जाता है, इसलिए उसके निरा- 
करणके लिए प्रथक्‌ प्रयत्न नहीं किया जाता ॥ ३३ ॥ 
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रत्नमभा 
प्रपडटिचितं सूत्राथ निगमयति--एवमिति । एतेनेति । सत्त्वासस्व- 
योरेकत्र निरासेन इत्यथेः । परमाणुसंघाताः प्रथिव्यादय इति दिगम्बरसिद्धान्तः 
किमिह सूत्रक्ृता उपेक्षितः, तत्राहइ---यर्विति | ॥ ३३ ॥ 
स्‍लभ्रभाका अनुवाद 

श्रेविध्यनियम भी नहीं द्वोगा, ऐसा कद्दते हैँं--“'अनादि” इत्यादिसे । प्रपश्च--विस्तारसे 
कद्दे हुए सृत्राथका निगमन करते हें--“ एवम्‌” इत्यादिसे। “एतेन” अथांत्‌ एकमें सत्त्व 
और असत्त्वके निराकरणसे | परमाणुके संघात प्थिवी आदि दें। दिगम्बरके सिद्धान्तकी 
सूत्रकारने क्‍यों उपेक्षाकी हैं, इसपर कद्दते ६ैं--“'यक्त” इत्यादिसे ॥ ३३ ॥ 
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( १) विभक्त पुद्लसंशक अणुसे प्रथम संधातोत्पत्तिके ढिये अवश्य उसका कारण मानमा 
होगा, क्योंकि विभक्त तन्तुके सद्बातर्में कारण दृष्ट है। यदि कमैंको कारण माना जाय, ते बंद 
भी काये द्वोनसे कारणकी अपेक्षा करेगा, अगत्या प्रयल्ल या अभिधातकों कारण स्वीकार 
करोगे तो असम्भव है, क्योंकि प्रयल्ल आात्मग्रण होनेसे पुद्कमें केसे रहेगा! शब्दजनक 
संयोगरूप अमिधात भी पुद्दछमें बाधित है, कारण कि परमाणु--पृद्ठछके संयोगसे शब्दोत्पाशि 
महीं होती हे, श्त्यादि दोषोंका स्मरण कुछना चाहिए । 
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एवं चात्मा5कात्स्येम ॥ ३४ ॥ 

पदच्छेद--एवम्‌ , च, आत्मा$कात्स््यम्‌ । 

पदार्थोक्ति--यथा एकत्र विरुद्धधर्मासंभवों दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः, एवम्‌- 
तथा, आत्माकात्स्येमू--जीवस्य परिच्छिन्नलम्‌ [ द्वितीयों दोषः प्रसज्येत तथा 
च परिच्छिन्नात्वादात्मनो घटादिवदनित्यत्वं स्थात | । 

भाषाथ--जैसे जेनमतभ एक वस्तुमें विरुद्ध ध्मोॉका असंभवरूप दोष 
प्रसक्त हुआ है, वेसे ही जीवका परिच्छिन्नत्वरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा और 
परिच्छिन्न द्ोनेसे आत्मा घट आदिके समान अनिद्य होगा । 

साष्य 

यथैकस्मिन धर्मेणि विरुद्धधमासंभवों दोषः खाद्वादे प्रसक्त एव- 
मात्मनो5पि जीवस्थाउका त्स्न्येमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम्‌ ? शरीरपरि- 
माणो हि जीव इत्याहंता मन्यन्ते | शरीरपरिमाणतायां च सत्याम 
कृत्स्नो$सर्वगत। परिच्छिन्न आत्मेत्यतोी पटठादिवदनित्यत्वमात्मनः 
प्रसज्येत । *शरीराणां चाउनवश्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीयो मनुष्यशरीर 
परिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्‌ कर्म विपाकेन हस्तिजन्म प्राप्लुवन्न कृत्स्न 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे एक धर्मामें विरुद्ध धर्मोका असम्भव है, यह दोष स्याद्वादमें प्राप्त होता 
है, बेसे आत्माका-जीवका भी परिच्छिन्नत्वरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा। 
किस प्रकार ? इससे कि जीव दरीरके बराबर है, ऐसा आहेत छोग मानते हैं । 
ओर उसके बराबर होनेपर अकृत्स्न असर्वगत--परिच्छिन्न आत्मा है, अतएब 
. घटादिके समान आत्मा भी अनिद्य है, ऐसा प्रसक्त होगा। ओर शरीरोंका 
परिसमाण निरिचित न होनेसे मनुष्यजीव मनुष्यडारीरके बराबर होकर, पीछे 
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रत्नों 
जीवस्य देहपरिमाणतां दूषयति--एवं चेति। अकात्स्येम्‌--मध्यमं- 
परिमाणत्वम्‌ । तेन अनित्यत्व॑ स्थादित्यर्थ:। अर्थान्तरमाह--शरीराणां 
चेति । विपाकः--कर्मणाम्‌ अभिव्यक्ति: | जीवस्य कृत्स्नगजशरीराव्यापित्वम्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

जीव देहके बराबर दै, इस मतकों दूषित करते हैं--“एवं च” इत्यादिसे । अकात्स्न्ये-- 
मध्यमपरिमाणसे युक्त होना, इससे अनित्यता होगी, ऐसा अथे दे । सूत्रका अन्य अथ कहते 
है--- 'शरीराणां से” इत्यादिसे। 'विपाक'--कर्मोछीऋ#ंअभिव्यक्ति । जीवका समस्त गज- 
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भ्राष्य 


हस्तिशरीरं व्याप्नुयात्‌, पुत्तिकाजन्म च॒ प्राप्लुवन्न कृत्स्नः पुत्तिका- 
शरीरे संमीयेत । समान एप एकसिन अपि जन्मनि कोमारयोवन- 
स्थाविरेषु दोष:। स्थादेतत्‌, अनन्तावयवों जीवस्तस्य त एवाबवयवा अस्पे 
शरीरे संकुचेयुर्मंहति च विकसेयुरिति | तेषां पुनरनन्तानां समानदेशरत्व॑ 
भ्राष्यका अनुवाद 
किसी कर्मविपाकसे हाथीका जन्म प्राप्त करेगा, तो हाथीके समस्त शरीरमें 
व्याप्त न होगा और चींटीका जन्म प्राप्त करेगा, तो चींटीके श़रीरमें समस्त न 
समायेगा । एक जनन्‍्ममें भी बाल्य, तारुण्य ओर वृद्धत्वमें यह्‌ दोष समान है । 
परन्तु जीव अनन्त अवयवबालछा दे, उसके वे ही अवयव अल्प शरीरमें संकुचित 


'जकेककों कोन 


हो जायेंगे ओर बड़े शरीरमें विकास पावेंगे, ऐसा यदि कहो, तो जीवके उन्त 
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रत्नगभा 


अकास्स्यम्‌ , शरीरैकदेशो निर्जीवः स्यादित्यथ:। पुत्तिकादेहे ऋत्सनो 
जीवो न प्रविशेत्‌, देहाद बहिरपि जीवः स्यादित्यथं: ।  किब्च, बाल- 
देहमात्र आत्मा ततः स्थूले युवदेहे कचित्‌ स्यादिति कृत्सनदेहः सजीवो न 
स्यादित्याह--समान इति । यथा दीपावयवानां घटे संकोचः, गेहे 
विकासः, तथा जीवावयवानामिति देहमानत्वनियम॑ शक्बते--स्यादिति । 
दीपांशवत्‌ जीवांशा भिन्नदेशा एकदेशा वेति विकरुप्प आधे अल्पदेहाद 
बहिरिपि जीवः स्यादू इति दृषयति--तेषामित्यादिना | दीपस्य तु न घटादू 
रतत्नप्रभाका अनवाद 
शरीरको व्याप्त न करना अकात्सन्ये हे, अथांत्‌ शरीरका एकदेश निर्जीव द्वे। इसलिए जीव 
शरीरपरिमाण नहीं दं। उसी श्रकार इस्तिशरीरका त्याग करके जब चॉींटीके शरीौरमें प्रवेश 
करता है, तब समस्त जीव चींटीके देदमें प्रवेश नहीं कर सकता--समा नहीं सकता, इसलिए 
आंत्माका अकात्सन्य होता हे, देहके बाहर भी जीव रददेगा, ऐसा अथे दे । और यदि आत्मा 
बालकके देदके बराबर द्वो, तो वह स्थूल तरुण देदमें क्रैसी एक स्थानमें रहेगा, ऐसी स्थितिमें 
समस्त देद्द सजीव न होगा, ऐसा कहते ईं--“समान” इत्यादिसे। जेसे दीप जब घड़ेमें 
होता दे, तब उसके अवयव सड्कुचित रद्दते हैं और जब घरमें द्वोता हे तब विकसित होते 
हैं। जैसे दौपकके अवयवोंका घटमें संकोच ओर ग्रृहमें विकास द्वोता हे, वेसे जीवफे अवयवोंका 
भी चींटीछी देहमें संकोच ओर द्वाथीकी देहमें विकास द्वोता द्वे देहके अनुसार उसके परिमाणका नियम 
है, ऐसी शोका करते हैं--- स्याद” इत्यादिसे । दौपके, भंश्रोक्े समान. जीवके.अझ भिन्न 
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भाष्य 
प्रतिहन्यते वा न वेति वक्तव्यम्र | प्रतिघाते तावत नाइनन्तावयवाः 
परिच्छिन्न देशे संमीयेरन्‌ | अग्रतिघाते5प्येकावयवरदेशत्वोपत्तेः सर्वेपाम- 
वयवानां प्रथिमान्ुपपत्त्जीवस्थाउणुमात्रत्वप्रद्र/ स्यात्‌ | अपि च शरीरमात्र- 
परिच्छिम्नानां जीवावयवानामानन्त्य नोट्रेक्षितुमपि शकयम्‌ ॥॥३४॥ 

अथ पर्यायेण बृहच्छरीरप्रतिपत्तो केचिजजीवावयवा उपगच्छन्ति तनु- 
शरीरप्रतिपत्तो च केचिदपगच्हन्तीत्युच्येत । तत्रा5प्युच्यते-- 

भराष्यका अनुवाद 

अनन्त अवयवोंके एकदेशत्वका प्रतिघात होता है या नहीं होता, यह कहना चाहिए । 
यदि प्रतिघात होता हो, तो अनन्त अवयव परिच्छिन्न देशमें नहीं समावेंगे । 
यदि प्रतिघात न होता हो, तो भी सब अवयबोंका प्रदेश एक अवयवके प्रदेश- 
के बराबर होनेसे प्रथिमा आदि अनुपपन्न होंगे। ओर जीवके अणुमात्र होने 
का प्रसड्भ आवेगा। ओर शरीरमात्र परिच्छिन्न जीवके अवयवॉकी अनन्तताकी 
उत्प्रेश्षा मी नहीं की जा सकती है ॥| ३४ ॥। 

क्रमसे बड़ा शरीर प्राप्त करना हो, तो कितने ही जीवके अवयव पास 
आते हैं ओर छोटा शरीर प्राप्त करना हो, तो कितने ही अवयव दूर चले 
जाते हैं, ऐसा यदि कहो, तो उसपर भी कहते हैं 

रत्नप्रभा 


बहिः सत्ततम, अधिकावयवानां विनाशात्‌। द्वितीय दूषयति--अग्रतिघात इति । 
अवयवानां नित्यत्व॑ चाउसिद्धमू, अल्पत्वात्‌, दीपांशवत्‌, इत्माह--अपि 


चेति ॥३४॥ 


नल नाग हज हक अभनिणा “५ का जी जिन सन यमन रनो कलाकार 


| रलग्रभाका अनुवाद 
देशो्मि रदते हैं या एक देशमें ! ऐसा विकल्प करके आद्य पक्षमें अल्प देहसे बाहर भी 
जीव होगा, इसको दूषित करते हं--“तेषाम्‌” इत्यादिसे । दीप तो घटके बाहर नहीं रहता, 
क्योंकि अधिक अवयवोंका विनाश द्वोता है । द्वितीय पक्षकों दूषित करते ईं--“अप्रतिघाते” 
इत्यादिसि। अवयवोंका नित्यत्व सिद्ध नद्ठीं, अल्प होनेसे, दीपके अंशोंके समान, एसा कद्दते 
हैं--“अपि चे” इत्यादिसे ॥३४॥ 


( १) यह उपकक्षण दे--जेसे जैनमतर्मे दीपप्रभाके दृष्टान्तसे स्थूलसूइमशरीरब्यापिता 
जीवको है, विचार करनेसे प्रतीत द्दोता दै कि यद्द युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि विस्तृत ग्रहोदर 
व्यापी प्रभासे अर्प प्रकाश, एवं स्वत्प गृहोंदर व्यापोसे अधिक प्रकाश, देखनेमें भाता दे, वेसे 
अल्प शरीरके साथ चेतनका सम्बन्ध अधिक चैतन्यवाला दोगा तथा मदृत॒के साथ स्वल्प चेतन्य 


वाछा होगा, परन्तु व्यवहारसे यह विरद्ध है, क्‍योंकि बालककों कम ज्ञान बड़ेको अधिक शान 
देखा जाता है । 


१२९४ ब्रह्मसूत्र [ अ० २ पा० २ 


न ुफा फफपकन पक शक न मल जी न मन भय भी भर आज जम 0, 


न च पयोदप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद-- न, च, पयायात्‌, अपि, अविरोधः, विकारादिभ्य: । 

पदार्थोक्ति--पर्यायाद॒पि--परयायेणापि अवयवानास्‌ गमनागमनाभ्याम , 
अविरोधः--तत्तत्थूलसूक्ष्मशरी रपरिणामत्वस्य आत्मनि अविरोधः [इति ] न च 
[ वक्तव्यम्‌ ) [ कुतः ] विकारादिभ्यः--विकारादिदोषप्रसंगात्‌ [ आत्मनः साव- 
यत्वेन तत्तच्छरीरपाप्त्या वृद्धिढासाइगीकारे विकारित्वप्रसक्तयाउनित्यत्वे बन्धमोक्षा- 
भ्युपगमो बाध्येत | । 

भाषार्थ--क्रमशः अवयबोंके हटने और प्राप्त होनेसे ततू तत्‌ स्थूछ और 
सूक्ष्म शरीरपरिणामताका आत्मामें कोई विरोध नहीं है ऐसा नहीं कहना चाद्विए, 
क्योंकि आत्माके सावयब ह्ोनेसे तत्‌ तत्‌ शरीरप्राप्तिसे वृद्धि और हासका अब्जी- 
कार करनेपर विकारी होनेसे आत्माके अनित्य होनेपर बंध और मोक्षका स्वीकार 
वाघित होगा । 

भ्राध्य 

न च पर्यायेणाप्यवयवोपगमा35पगमाभ्यामे तहेहपरिमाणत्व॑ जीवस्या5- 
विरोधेनोपपादयितुं शक्यते । कुतः ? विकारादिदोषप्रसड्भात्‌ । अवयवोप- 
क्‍ भ्ाष्यका अनुवाद ' 
_. ऋमणश: अवयवोंकी वृद्धि और हाससे जीव देहके बराबर द्ोता है, इस 
प्रकार अविरोधका उपपादन नहीं किया जा सकता। किससे ? इससे कि 
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र्नप्रभा 
एवं जीवावयवा नित्या इति मते देहमानत्व॑ निरस्तम्‌, सम्प्रति जीवस्य 
केचिदेव कूट्था अवयवा अन्ये तु आगमापायिनः, इति शइते--अथेति । 
बृहत्तनुकायाप्ता जीवस्याउवयवागमापायाभ्यां देहमानत्वम्‌ इत्यथेंः । सूत्रेण परि- 
हरति--न चेति | आगमापायो पर्यायः। किम्‌ आगमापायिनाम्‌ अवयवानाम्‌ आत्म- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार जीवके अवयव नित्य हैं, इस मतमें जीव देहके बराबर द्वे, इसका निराकरण 
किया जा चुका है, अब जीवके कुछ ही अवयव कूटस्थ दे और शेष अवयव आगम और 
अपाय धममंवाले हैं, इस प्रकार शेका करते ह--“अथ”” इत्यादिस । बड़े शरीरकी प्राप्ति द्वोने 
पर जीवके अवयदवों की बृद्धि दोती दे ओर छोटे शरीर की भ्राप्ति द्वेनेपर अवयवोंका क्षय होता. 
है, इस प्रकार जीव देहके बराबर है, ऐसा अर्थ है। सूत्नसे शंकाका परिट्वार करते ह-- 
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माष्य 
गमा5पगमाभ्यां हनिशमापूर्यमाणस्थाउपक्षीयम्राणस्य च जीवस्य विक्रि- 
यावक्य॑ तावदपरिहायेम्‌, विक्रियावत्वे च चर्मादिवदनित्यत्वं श्रसज्येत, 
ततथ बन्धमोक्षा भ्युपगमो बाध्येत, कमांष्टकपरिवेशितस्य जीवस्या5लाबुवत 
संसारसागरे निमग्रस्य बन्धनोच्छेदादध्ब॑गामित्वं भवतीति । किश्वाअन्यत्‌ , 
आगच्छतामपगच्छतां चाहइवय वानामागमाउपायधर्मवत्तादेवा5ना त्मत्व॑ 
भाष्यका अनुवाद 
विकार आदि दोष प्राप्त होते हैं, क्योंकि अवयवोंकी वृद्धि ओर हाससे सबेदा 
पूण और क्षीण होता हुआ जीब विकारवाला है, यद्द अपरिहाये होगा और 
विकारवाला होनेसे चर्म आदिके समान उसे अनितद् मानना पड़ेगा। इस- 
लिए कर्मासे घिरा हुआ जीव संसारसागरमें निमम्न हुआ है, बन्धनके उच्छिन्न 
होनेके पश्चात्‌ वह तुम्बीके समान ऊध्वेगामी होता है, इस प्रकार बन्ध और 
मोक्षका जो स्वीकार किया गया है, उसका बाध होगा। भोर दूसरी बात यह 
है कि आने ओर जानेवाढे अवयबव आगम और अपगमरूप धर्मसे युक्त दोनेके 
कारण द्वी शरीर आदिके समान अनात्मा हो जायंगे, इसलिए अवस्थित हुआ कोई 


का ओडटि-कड अजय हल िल्लल, ऑन िीणण: आल पाए 





ग+-+ के 4-+++-+->न हल ->>+. -+++++िकल न 


रतनगत्रभा 
. 
त्वम्‌ अस्ति नवा ? आद्य आह--विकारादिदोषेति । कोसों बन्धमोक्षाभ्युपगम 
इत्यत आह--कमांश्टकेति । व्याख्यातमेतद्‌ (ब्र० सू० २।२।३३ )। आदथ्य- 
कल्पे दोषान्तरं वदन्‌ कल्पान्तरमादाय दूषयति--किश्वेति । अवशिष्टकूटस्थावय- 
वस्य दुज्ञानत्वाद्‌ आत्मज्ञानामावात्‌ न मुक्तिरित्यथं:। यथा दीपावयवानाम्‌ आकारः 
तेजः, तथा55त्मावयवानामाकारकारणाभावादू न आगमापायी युक्तावित्याह-- 
कि चेति। सर्वजीवसाधारणः प्रतिजीवम्‌ असाधारणों वा इत्यथेः | किज्च, आत्मन 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
“न च”! इत्यादिसे । आगम और अपगम ये द्वी पर्याय हैं। आगम ओर अपगमवाले 
अवयव आत्मा हैं या नहीं ? आद्य पक्षमें दोष कद्दते हैं--“विकारादिदोष” इत्यादिसे । वह 
बन्ध और मोक्षका अभ्युपगम क्या है? इसपर कद्दते ढ्वें--“कमोष्टक” इत्यादिसे । इसका 
व्याख्यान दो चुका । आद्य कल्पमें अन्य दोषकों कहते हुए दूसरे पक्षको लेकर दोष बतलाते 
हैं--किंच” इत्यादिसे । आते और जाते अवयवेसि अवशिष्ट कूटस्थ अवयवोंके दुर्शेय इनिसे 
आत्मज्ञानका अभाव द्वोगा और मुक्ति नहीं होगी, ऐसा अथ द्वै। जैसे दीपके _अवयवोंका 
आकार तेज दे वेसे आत्माके अवयवोंके आकारका कारण न दोनेसे आंगम आर अपाय 
युक्त नहीं, ऐसा कहते हैं--किंच” इत्यादिसे । आत्मा स्वेसाधारण दे अथवा अत्येक जीवमें 
१६ ३ 
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अआष्य 


शरीरादिवत्‌ | ततश्राउवखितः कथ्रिदवयव आत्मेति स्थात्‌, न च स निरूप- 
यितुं शक्यते$यमसाबिति । किश्वाउन्यत्‌ आगच्छन्तश्रेते जीवावयवाः कुतः 
प्रादुभवन्त्यपगच्छन्तश्व क्व वा लीयन्त इति वक्तव्यम्‌ | नहि भूतेभ्यः 
प्रादुभवेयुभूतेषु च निलीयेरनू, अभौतिकत्वात्‌ जीवस्य | नापि कन्नि- 
दन्‍्यः साधारणो5साधारणो वा जीवानामवयवा$5धारो निरूप्यते प्रमाणा- 
भावात्‌ । किश्वान्यत्‌ू, अनवधृतखरूपश्रैवं सत्यात्मा स्यातू, आगच्छ- 
तामपगच्छतां चाउवयवानामनियतपरिमाणवात, अत एवमादिदोप- 
भ्राष्यका अनुवाद 


एक अवयव आत्मा होगा । ओर वह यही है, इस प्रकार उसका निरूपण नहीं 
किया जा सकेगा। और दूसरी बात यह है कि आनेवाले अवयब कहांसे प्रादुभृत 
होते हैं ओर जानेवाले ये अवयव कहां लीन होते हैं, यह कह्दना चाहिए। ये 
भूतोंसे प्रादुभूत होंगे ओर भूतोंमें छीन होंगे, ऐसा नहीं कद सकते, क्योंकि 
जीव अभोतिक है। इसी प्रकार साधारण या असाधारण जीवोंके अवयवोंकछे 
किसी दूसरे आधारका निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है । ओर दूसरी बात यह मी है कि ऐसी अवस्थामें आत्मा अनिश्चितखरूप 
ठहरेगा अथोत्‌ आत्माके खरूपका निश्चय नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आने 


१४७७७४७७७७७७एश//श/७७७४/७४७//॥/"७/्/७७श७८्शशशआआशआआआआआाााआाााागा कक कम लक लक कल लललकहललइललुहक अललईललआलललइल ला चलललकप 





रत्रमभा 


आगमापायिशीलावयवत्वे सति कियन्त आयानिति अवयवाः कियन्तोडपयान्तीत्य 

ज्ञानादात्मनिश्चयाभावात्‌ अनिर्मोक्षः स्यादित्याह--किश्वेति। अपि च अवयवारब्घा- 

वयवित्वे जीवस्याइनित्यत्वमू, अवयवसमूहत्वे च असत्त्वम्‌ , आत्मत्वस्य यावद्वयव- 

वृत्तित्वे यत्किव्चिदवयवापायेडपि सद्यः शरीरस्याइचेतनत्वम्‌ , गोत्ववत्‌ प्रत्येक 
र्नप्रभाका अनुवाद 

असाधारण हें, ऐसा अथ हे । ओर आत्माके अवयव आगम और आपगम धमवाले हों, तो 


कितने आये ओर कितने गये, उनका अज्ञान दोनेसे--आत्मनिश्चय न द्वोनेसे अनिर्मोक्ष हो 
जायगा, ऐसा कद्दते दं--''किं च” इत्यादिसि । और जीव अवयवोंसे आरब्ध अवयवी द्वो, तो 
अनित्य होगा, अवयवोंका समूह हो, तो असत्‌ होगा ओर आत्मत्व यावदवयववृत्ति द्ो--सम्पूर्ण 
अवयवोंमें रहता दो, तो चाहे जिस किसी अवयवका अपाय द्वोनेपर तुरन्त शरीर अचेतन 
हो जायगा, गोत्वके समान प्रत्येक अवयवमें आत्मत्व समाप्त होता दो, तो एक शरीरमें मिन्न- 


भिन्न आत्मा द्वों, तो बहुत चेतन एक अभिष्रायवाले द्ों, ऐसे नियम न द्वोनेसे कदाचित्‌ विरुद्ध 
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भराष्य 
प्रसड्राज्न पर्यायेणाउप्यवयवोपगमाइपगमावात्मन आश्रयितुं शक्येते । 
अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीरपरिमाणस्या55त्मन उपचितापचितशरीरा- 
न्तरपतिपत्तावका त्स्ेप्रसख्जनद्वारेणाउनित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण 
परिमाणानवस्थाने5पि स्रोत ःसन्ताननित्यतान्यायेना 55 त्मनो नित्यता स्यात्‌ , 
यथा रक्तपटानां विज्ञानानवखथाने5पि तत्सन्ताननित्यता तद्द्विसिचाम- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर जानेवाले अवयवब अनिश्चिद॒परिमाणवाले हैं । इसलिए ऐसे दोषोंके प्रसंगसे 
आत्माके अवयवोंका क्रमश: उपगस ओर अपगम स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। 
अथवा पूवे सूत्रसे आत्मा शरीरके बराबर हो, तो उपचित ओर अपचित 
अन्य शरीरके प्राप्त होनेपर उसके अव्याप्त होनेका प्रसंग आवेगा। इस 
प्रकार प्रसंग द्वारा अनिद्यताकी शंका होनेपर फिर दारीरव्यक्तिभेदसे परि- 
।ण अनवस्थित द्ोता है, तो मी जैसे स्रोतके प्रवाहका सनन्‍्तान नित्य है, बेसे 
आत्मा निठ्य होगा । अथवा जेसे रक्तपटोंके-बौद्ध आदिके विज्ञानकी अनवस्थिति 
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सत्रममभा 

समाप्ता एकस्मिन शरीरे आत्मनानात्वं स्थात्‌, अतो न देहपरिमाणत्वसावयवत्वे 
आत्मन इति उपसंदरति--अत इति । 

सूत्रस्या5थीन्तरमाह--अथवेति । स्थूलघ्नृक्ष्मशरीरप्राप्ता अकात्स्योक्तिद्वारेण 
55त्मानित्यतायाम्‌ उक्तायां सुगतवत्‌ सन्तानरूपेणाउ>त्मनित्यताम्‌ आशडक्य अनेन 
उत्तरमुच्यते इत्यन्वयः। पर्यायेणेति अस्य व्याख्या-स्रोत इति। देहमेदेन परिमाण- 
स्य आंत्मनश्वाइनावस्थाने 5पि-नाशेडपि, खोतः--प्रवाह:, तदात्मकस्या5इवत्मव्यक्ति- 
सन्तानस्य नित्यतया आत्मनित्यता स्यादित्यत्र दृष्टन्तमाह--यथेति । सिग्‌-व्र 

र्नप्रभाका अनुवाद 

दिशाओंमें क्रिया करनेसे शरीरका उनन्‍्मथन कर डालें, इसलिए आत्मा देद्र्परिभमाण नहीं ओर 
खसावयव नहीं है, ऐसा उपसंद्वार करते दें--“अतः” इत्यादिसे । सूत्रका अन्य अथ कहते हँ--- 
“अथवा” इत्यादिसे । स्थूल ओर सूक्ष्म शरीरकी प्राप्तिमें आत्मा अक्ृत्स्न होगा, इस वचन 
द्वारा आत्मा अनित्य हें, यद्द कद्दा गया है, ऐसी स्थितिमें सुगतके समान सन्तानरूपसे 
आत्मनित्यताकी आशइा करके उसका इस सूत्रस उत्तर क॒दह्दा जाता है, ऐसा वाक्यान्वय 
है। 'पयोयेण, इस सूजत्रस्थ शब्दका व्याख्यान करते हैँ--'स्रोत''इत्यादेसे । देहके 
भेदसे आत्माके पारमाणका अवस्थान न द्वेनेपर अथांव नाश इेनेपर ख्रोत-«« 
प्रवाह । लोतरूप आत्मव्याक्तिसन्तानके नित्य दोंनेसे आत्मा नित्य द्वोंगा, इसपर दृश्न्त 
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भाष्य 
पीत्याशक्धाइनेन सत्नेणोत्तरमुच्यते । सन्‍्तानस्थ तावत अवस्तुत्वे नेरा- 
स्म्यवादप्रसड्रः, वस्तुत्वेज्प्यात्मनो विकारादिदोषसड्भादस्य पक्षस्याउलुप- 
पत्तिरिति ॥ ३५ ॥ द 

भाष्यका अनुवाद 

होनेपर मी उसका सन्‍्तान नित्य है, वेसे ही द्गम्बरका सन्‍्तान नित्य है, ऐसी 
शकाकर इस सूत्रसे उत्तर कहते हैं। सनन्‍्तानके अवस्तु होनेपर नेरात्म्यवाद 
प्रसक्त होगा । वस्तु द्दोनेपर मी आत्माके विकार आदि दोषोंका प्रसंग होनेसे 
यह पक्ष अनुपपन्न है ।| ३५ ॥ 
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रत्नप्रभा 
विगत येम्यः ते विसिचः--दिगम्बराः, तेषामित्यर्थ: । “पयायात्‌ !'--सन्तानात्‌ 
अपि आत्मनित्यत्वस्थ अविरोध: इति न च। कुतःः “विकारादिभ्यः” | सन्तानस्य 
अवस्तुनः आत्मत्वे शुन्‍्यवादः, सन्तानस्य वस्तुत्वे, सन्तान्यतिरेके च कूटस्थात्म- 
वादः, अनतिरेके जन्मादिविकारों विनाशो मुक्त्यभाव इत्युक्तदोषप्रसंगात्‌ सन्ताना- 
त्मपक्षोइनुपपन्न इति सूत्रार्थ: ॥ ३५ ॥ 
रत्लप्रभाका अनुवाद 

कहते हं--“यथा” इत्यादिसे। सिकू--वस्र, जो वस्लरदित दें वे विखिच कहलाते हैं अथात्‌ 
दिगम्बर--जन, उनका, ऐसा अथे है। पयोयसे अथोत्‌ सनन्‍्तानसे आत्माके नित्यत्वका 
बिरोध नहीं दे, ऐसा कद्दोगे, तो वह युक्त नहीं हे, क्योंकि विकार आदि दोष हैं। सन्‍्तान अवस्तु 
दो, तो उसको आत्मा माननेसे शुन्यवाद द्वोता हे । सन्‍्तान वस्तु-वास्तविक दो ओर सन्‍्तानीसे 
अतिरिक्त हो, तो कूटस्थ आत्मवाद द्वोतां दे । ओर सन्तानीसे अनतिरिक्त हो, तो जन्मादिविकार, 
विनाश, मुक्तिच्रा अभाव आदि दोष द्वोनेसे सनन्‍्तानात्मपक्ष अनुपपन्न दे, ऐसा सूत्रार्थ द्वे ॥३५॥ 


अन्त्यावस्थितेश्रो भयनित्यत्वादाविशेषः ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद--अन्त्यावस्थितेड, च, उभयनित्यत्वातू, अविशेषः । 

पदार्थोक्ति--च--अपि,  अन्त्याअवस्थितेः--अन्त्यस्य मोक्षावस्थाभा- 
विनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वेनाइवस्थितेश, उभयनित्यत्वादू--तत्यूवैयोरप्याय- 
मध्यमपरिमाणयोः नित्यत्वप्रसंगातू्‌, अविशेषः-त्रयाणामपि आद्यमध्यान्त्यपरिमा- 
णानां साम्यं [ स्थात्‌ अतः सैगतमतवदाईतमतमप्यप्रामाणिकमिति सिद्धम्‌ ] । 

भाषाथे--मोक्षावस्थाके जीव परिमाणके नित्य होनेसे उससे पूर्वके आथ और 
मध्यम परिमाणके निद्य दोनेसे आध्य, मध्य और अन्व्य परिमाणोंमं समता द्वोगी 
इससे सिद्ध दुआ कि बोद्धोंके मतके समान जैनोंका मत भी प्रामाणिक नहीं दे । 
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आष्य 
अपि चान्त्यस्य मोक्षावथ्थाभा विनो जीवपरिमाणस्य नित्यतवमिष्यते जैने), 
तहत पूर्वयोरप्याद्ममध्यमयोरजीवपरिमाणयो नित्यत्वप्रसड्भादविशेष प्रसक्षः 
स्थात्‌, एकशरीरपरिमाणतेव स्याज्नोपचितापचितशरीरान्तरप्राप्तिः। अथ 
भ्ाष्यका अनुवाद 


और अन्त्य अर्थात्‌ मोक्षकी अवस्थामें प्राप्त दोनेवाला जीवपरिमाण नित्य 
है ऐसा जैन मानते हैं। उसी प्रकार उसके पूर्वके आदि और मध्यम परि- 
माणोंके भी निय होनेसे तीनों परिमाण बराबर हो जायंगे। एक दारीरके 
बराबर आत्मा होगी, उपचित ओर अपचित--स्थूल, सूक्ष्म अन्त शरीरको प्राप्त 
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रत्नप्रभा 

ये स्थूलं वा सूक्ष्म वा देह ग्रह्मति तदुदेहपरिमाण एवं जीव इति नियम 
दूषयति--अन्त्येति | अन्त्यशरीरपरिमाणस्या3वस्थितेः नित्यत्वदशनात्‌ उभयोराद्- 
मध्यमपरिमाणयो: अनित्यत्वप्रसंगादू अविशेषः त्रयाणां नित्यपरिमाणानां साम्यं स्यादू 
विरुद्धपरिमाणानाम्‌ एकत्राध्योग[दिति सूत्रयोजना | आद्रमध्यमपरिमाणे नित्ये, आत्म- 
परिमाणत्वात्‌ , अन्त्यपरिमाणवत्‌। न चा5प्रयोजकता, परिमाणनाशे सति आत्मनो5पि 
नाशादू अन्त्यपरिमाणनित्यत्वायोगादिति भाव: | परिमाणत्रयसाम्यापादनफलमाह-- 
एकेति । अन्त्यशरीरसमान्येव पूर्वशरीराणि स्युट, विषमशरीरभ्राप्तावात्मनस्तत्परिमा- 
णत्वं परिमाणत्रयसाम्याउनुमानविरोधात्‌ इत्यथैः | पूर्वैकालत्रये परिमाणत्रयम्‌ अद्जी- 
कृत्य अन्त्यदृष्टान्तेन नित्यत्वमनुमाय साम्यमापादितम्‌ , सम्प्रति अन्त्यस्य मुक्त- 

र्नप्रभाका अनुवाद 
जीव जिस स्थूल या सूक्ष्म देहका ग्रहण करता दढ्व उस देहके परिमाणसे दी युक्त द्वोता हे, इस 
नियमको दूषित करते ई--'“अन्त्य”” इत्यादिसे। अन्त्य शरीरपरिमाणको अवस्थिति द्वोनेसे नित्य 
मामते हैं, इसालिये आदि और मध्यम दोनों परिमाणोंकी स्थिति नित्य द्वो जायगी, इससे समानता 
होगी, अथात्‌ नित्यपरिमाण तीनों शरीरोंमें समानता द्वोगी, क्योंकि विरुद्ध परिमाण एक 
स्थानमें नहीं र्‌ह सकृता ऐसी सूत्रकी योजना द्े। आद्य ओर मध्यम परिमाण नित्य ईं, 
आत्मपारिमाण द्वोनेसे, अम्त्यपरिमाणके समान, ऐसा अनुमान प्रयोग द्ेँं। द्वेतठु अप्रयोजक 
है ऐसी शड्आा नहीं करनी चाहिए, क्योंक्रि--परिमाणका नाश द्वोमेपर आत्माका भी नाश 
निसे अम्त्य पारिमाण नित्य नहीं होंगा ऐसा भाव हैे। तीनों परिमाणोंकी समामताके 
उपपादनका फल कहते हैँ---““एक” इत्यादिसे । अन्त्य शरीरके समान दी पूर्व शरीर होंगे, क्योंकि 
विषम शरीर प्राप्त करें तो आत्मा उनके परिमाणसे द्वोगा, ओर परिमाणत्रय समान हे इस अभुमानका 
विरोध द्वोगा, ऐसा अथे द्वे । पूष योजनामें तीन कालमें तीन परिमाणोंका स्वीकार करके अम्त्य 
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ा आकि, 











भाष्य 
वाअ्त्त्यस्य जीवपरिमाणस्याउवस्ितत्वात्‌ पूर्व योरप्यवर्थयोरवस्थितपरिमाण 
एवं जीवः स्यात्‌ , ततश्वाउविशेषेण सर्वदे वा5णुमंहान्‌ वा जीवो 5 भ्युपगन्तव्यो 
न शरीरपरिमाणः, अतशथ्च सौगतवदाहंतमपि मतमसंगतमित्युपेक्षित- 
व्यम् ॥ २६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
नहीं कर सकेगी । अथवा अन्त जीक्परिमाणके अवस्थित द्वोनेसे दो पूर्व 
अवस्थाओंमें भी जीव. अवस्थित परिमाणवाला ही होगा, इसलिये समान 
रीतिसे सर्वदा जीवको अणु या महान्‌ मानना होगा शरीरपरिमाण नहीं, इस- 
लिए सौगतमतके समान आदत मत भी असद्भत होनेसे उपेक्षणीय है ॥३६॥ 
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परिमाणस्य अणुल्वस्थूलत्वयोः अन्यतरत्वेनाइवस्थितेस्तदेव अन्त्यम्‌ आद्यमध्यमकाल- 
योरपि नित्यत्वात्‌ खात्‌ , प्राग असतो नित्यत्वायोगात्‌ , तथा चा$विशेषः कालत्रयेडपि 
जीवपरिमाणमेद इत्याह--अथवेति । तस्मादू आन्त्येकशरणक्षपणकसिद्धान्ते- 
ना$विरोधः समन्वयस्येति सिद्धम ॥ २६॥ 
रबत्रममभाका अनुवाद 

इृष्टान्तसे परिमाण नित्य हे ऐसा अनुमान करके तीनों शरीर समान दें एसा प्रतिपादन 
किया गया है, अब मुक्त परिमाण#> अणु या स्थूल दोमेंसे एकरूपसे अवस्थित द्वोनेसे द्वी वद्दी अन्त्य 
परिमाण आय और मध्यकालमें भी द्दोगा, क्योंकि अन्त्य परिमाण नित्य है और पूवमें न हो, तो 
नित्यत्व युक्त न दह्रो, इसलिये तीनों कालमें भो जीव परिमाणका अभेद दे ऐसा कद्दते हैं-- 
“अथवा” इत्यादिसे । इसलिए भश्रान्ति ही जिसका शरण दे एसे क्षपणक सिद्धान्तसे वेदान्त 
समन्वय विरुद्ध नह्दीं दे ॥३६।॥ 
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[ ७ पत्यधिकरण सू० ३७--४१ ] 





तटस्थेह्वरवादों यः स युक्तोंडथ न युज्यते । 

युकतः कुलालह्ष्टान्तान्नियन्तृत्वस्य सम्मवात्‌ ॥ 
न युक्तों विषमत्वादि दोषाद्वेदिक ईश्वरे । 

अभ्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यं श्रतिविरोधतः ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--तटस्थ इश्वर कारणवाद युक्त है अथवा नहीं ! 
पूर्षपक्ष--कुम्मकारके दृश्शन्तसे इंश्वरमें नियन्तृत्वके संभवसे युक्त है। 
सिद्धान्त--ईइवरमें विषमता आदिके दोषेस तटस्थेश्वरकारणवाद युक्त नहीं है। 


पत्युरसामञ्जस्यथात्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद---पत्युड, असामञ्जस्यात्‌ । 

पदार्थोक्ति--पत्युः--ईश्वरस्य [ जगदुपादानग्रधानादिश्रेरकत्वेन जगन्नि- 
मित्तत्वमात्र न संभवति, कुतः ] असामब्जस्यात्‌ू--ईश्वरस्थ जगत्सजने प्रवृत्ती 
रागादिदोषप्रसंगादू असामञ्जस्यातू । 

भाषाथे--ईश्वर प्रधान आदि जगत्‌के उपादान कारणोंका प्रेरक होनेसे जगत्‌- 
का निमित्त कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वरके विषम जगत्‌की सृष्टिमें प्रवृत्त 
द्ोनेपर राग, देष आदिकी प्राप्ति होनेसे असामञ्जस्य होगा । 
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# सारांश यह है कि--पूर्व प्रकरणमें शास्त्प्रमाणसे विस्तारपूवंक इंश्वर निमित्त और उपादान 
दोनों कारण हे--ऐसा प्रातिपादन हो चुका दे, श्स मतकीं सइन नहीं करनेवाले ताकिक छोग 
इंध्रकी केवल निमत्त कारण मानते द । युक्ति भी कइते दँं---जसे कि अनुपादान कुछाल दण्ड 
चक्र श्त्यादिका नियमन करता हुआ धटादिके प्रति कता है, वैसे तटस्थ इंश्वर अनुपादान होता 
हुआ कतों होगा। 

ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कदते दें--ईंश्वरमें केवल निमित्त कारणत्व दोनेपर वेषम्य और 
नेषण्य रूप दोषका पारिद्दर करना सर्वेथा नहीं बनेगा, तो तुम उस दोषका परिहार कैसे करोगे? 
प्राणिकमंकी अपेक्षा दोनेसे इंश्वरमें उक्त दोषकी सम्भावना नहीं दें और शास्रप्रमाण मी 
इमकी मिलता है । यदि आखिरमें तुम आगमको स्वीकृत करोंगे,, तो इंश्वरमें तटस्थत्वका त्याग 
करना पंडेगा। “ध्वहु स्थां प्रजायेय” इत्यादि इंश्वरको उपादान कारण कहनेवाले श्रति- 
वाक्योकि साथ विरोध स्पष्ट दे, अत: तटस्थ इंश्वर कारणवाद युक्त नहीं है । 


अत किन कन ५ चने हलक नि लनाजए.. "पन्‍कननह पिया क्‍कधनर रा 
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० ऑिजती 
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माष्य 

इृदानीं केवला5धिष्टान्रीश्वरकारणवादः प्रतिषिध्यते। तत्कथमव- 
गम्यते * 'प्रकृतिश्र प्रतिज्ञाइशन्तानुपरोधात' अभिध्योपदेशाच्र' (ब्र० १। 
४।२३,२४) इत्यत्र प्रकृतिभावेनाइघिष्ठात॒भावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्य 
स्वयमेवा55वचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्‌। यदि पुनरविशेषेणेश्वरकारणवादमात्र- 
मिह प्रतिषिध्येत पूर्वात्तरविरोधान्याहताभिव्याहारः सूत्रकार हत्येतदापश्येत। 
तस्मादभ्रकृतिरधिष्ठाता केवर्ल निमित्तकारणमीश्वर हत्येष पक्षों वेदान्तवि- 

भराष्यका अनुवाद 

अब 'केवछ अधिष्ठाता ईश्वर जगत॒का कारण है! इस वादका प्रतिषेध 
किया जाता है। यह किस प्रकार समझा जाता है “प्रकृतिदइ॒च” ओर “'अमि- 
ध्योपदेशाब्” इनमें ईश्वर उभय खभाव है--प्रकति और निमित्त, ऐसा 
आचायेने खय॑ ही प्रतिष्ठापित किया है। इसलिये यदि यहां भी अविशेषसे 
ईश्वर जगत्‌का कारण है इस वादका ही प्रतिषेध किया जाय तो पूर्व और 
उत्तरके विरोधसे सूत्रकार परस्पर विरुद्ध वचन कहते हैं, ऐसा प्रसक्त द्वोगा। 


0 
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रतब्रग्रभा 

पत्यु; असामञ्जस्यात्‌ | डश्चितकेशमतनिरसनानन्तरं जटाधारिशैवमतं बुद्धिस्थ॑ 
निराक्रियते इति प्रसंगसंगतिम्‌ आह-इृदानीमिति। सामान्यत इश्वरनिरास एवाउत्र 
किन स्यादिति शहते-तदिति | स्वोक्तिविरोधादू मैवमित्याह-प्रकृतिभ्रेत्यादिना । 
प्रतिष्ठापितत्वात्‌ केवलनिमित्तेश्वरप्रतिषिधो$वगम्यत इत्यन्वय$ | व्याहतः-विरुद्धो 5- 
भिव्याहार उक्तियेस्य सः तथा । अद्वितीयब्रह्मप्रकृतिक जगदिति वदतों वेदा- 
न्‍्तसमन्वयस्य कर्तेवेश्वरों न प्रकृतिरिति शैवादिमतेन विरोधो$स्ति न वेति सन्देहे 


तन्मतस्य मानमूलत्वादू विरोधे सति ेदान्तोक्ताद्यत्रह्मासिद्धिरिति फलममिप्रेत्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“पत्युरसामजस्यात्‌”'। लुशखितकेशोंके--दिगम्बरोंके मतका निरसन करनेपर बुद्धिस्थ जटाधारी 
शैवके मतका निराकरण किया जाता दे, इस श्रकार प्रसज्ञ सक्षति कहते हें--““इदानीम” 
इत्यादिसे । सामान्य रीतिसे इंश्वरका निराकरण यहां क्‍यों न द्वोः ऐसी शह्क्ष करते हैं-- 
“तद” इत्यादेसे । अपनी उक्तिसे विरोध होनेसे ऐसा नहीं है, यद्द उत्तर कहते 
ई-_“प्रकृतिश्ध”” इत्यादेसि । अ्रतिष्ठापित किया है, इसलिये केवल निमित्तेश्वरका 
प्रतिषिध समझा जाता है, ऐसा अन्वय है ॥ जिसकी विरुद्ध उाक्ति हो वह “व्याइता5भिव्याद्ार! 
कहद्दा जाता है । अद्वितीय ब्रह्म जगतका भ्रकृति दे, ऐसा वेदान्त समन्वय कहता है, इसका 
( वेदान्त समन्वयका ) इंश्वर कतो द्वी दे प्रकृति नहीं” इस मद्देव्वरादिमतसे विरोध दे या 


० चक. खाए... (५. ७. 


नहीं ? ऐसा सन्देद होनेपर उसका सत मानमूलक होनेसे विरोध द्ोनेपर वेदान्तमें कद्दा हुआ 
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हितब्रह्मेकत्वप्रतिपक्षत्वाद य॒त्नेना$त्र प्रतिषिध्यते। सा चेय॑ वेदबाहेश्वरकर्प- 
नाअनेकप्रकारा | केचित्तावत्‌ सां ख्ययो गव्यपाश्रया; कल्प यन्ति-प्रधान पुरुष- 
योरधिष्ठाता केवल निर्मित्तकारणमीश्वर हतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरुषे- 
श्वरा इति। माहेश्वरास्तु मन्यन्ते का्यकारणयोगविधिदुःखान्ताः पश्च 
पदार्था! पशुपतिनेश्वरेण पश्चुपाशविमोक्षणायोपदिष्टाः, पशुपतिरीश्वरो 
भाष्यका अनुवाद 
इसलिए ईश्वर प्रकृति नहीं है केवल अधिष्ठाता--निमित्त कारण है, इस पक्षका 
यहापर यत्नसे प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि वह वेदान्तमें कहे हुए ब्रक्मेकत्वका 
प्रतिपक्ष है। यह वेदबाह्य ईश्वर कहपना अनेक प्रकारकी है--कुछ छोग 
सांख्ययोगका आश्रय करके प्रधान ओर पुरुषका अधिष्ठाता-ईश्वर केवछ 
निमित्त कारण है, और प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर ये परस्पर विलक्षण हैं ऐसा 
कहते हैं। माहेश्वर ऐसा मानते हैं कि काये, कारण, योग, विधि और 
दुःख ये पांच पदार्थ पशुपति ईश्वरसे पशुपाश--जीवबन्धके विनाशके लिए 
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रततनत्रभा 
सत्तवासत्ष्वययो: एकत्र असम्भवत्‌ कतृत्वोपादानत्वयोरपि एकत्र असम्भवात्‌ कर्तैव ईश्वर 
इति पूर्वपक्ष॑ कुर्बनू अवान्तरमतमभेदमाह -सा चेति | सेश्वराः सांख्या;,सांख्यशब्दाथे: । 
चत्वारों माहेश्वराः--शैवाः, पाशुपताः, कारुणिकसिद्धान्तिनः, कापालिकाइ्चेति । 
सर्वेडपि अमी महेश्वरप्रोक्तागमानुगामित्वात्‌ माहेश्वरा उच्यन्ते | काये महदादिकम्‌, 
कारणम्‌--प्रधानम्‌ इंश्वरश्व २, योग:--समाधि: ३, विधि:-त्रिषवणस्नानादिः 
-9, दुःखान्तः--मोक्षः ५ इति पश्च पदा्था:, पशवः-जीवाः, तेषां पाश:-बन्ध: 
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तन्नाशाय इत्यथे: | पाशुपतागमप्रामाण्यात्‌ पशुपतिरनिमित्तमेव हति मतम्‌ उकत्वाइ4नु- 
त्नप्रभाका अनुवाद 


अद्वितीय ब्रह्म असरिद्ध दोता हे इस फलके उद्देशसे जेस सत्य ओर असत्य एक स्थानमें नहीं रह 
सकते हैं, वैसे कश्तेत्त ओर उपादानत्वका भी एकत्र सम्भव न द्वनेसे इंश्वर कता दी द्व ऐसा पूवपक्ष 
करते हुए अवान्तर मतभेद कद्दते ईं--“सा च” इत्यादिसे। सांख्यका अथ सेश्वर साख्य 
समझना । महदिश्वरके चार भेद दँ--शेव, पाशुपत, कारुणिकसिद्धान्ती ओर कापालिक, ये सब 
मंदेश्वरसे कथित शास्रके अनुयायी दोनेसे माहिव्वर कहलाते हें। कार्य--मद्ददादि, कारण-प्रधान 
ओर ६श्वर, योग-समाधि, विधि-त्रिषषण ख्रानादि, दुःखान्त-मोक्ष, ये उनके मतमें पांच पदार्थ 
हैं। पशु-जीव उसका पाश-बन्ध उसके विनाशके लिए, ऐसा अथे ढँ। पाश्चुुपत 
आगमके प्रामाण्यसे पशुपति निमित्त कारण ही है यद्द मत कद्दकर आनुमानिक इंश्वरमत 
१३९४) 
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भाष्य 


निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति । तथा वैशेषिकादयो5पि केचित्‌ कर्थचित्‌ 
खप्रक्रिया नुसा रेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति । 

अत उत्तरमुच्यते-- पत्युरसामञज्जस्यात्‌! इति । पत्युरीश्रस्य प्रधान- 
पुरुषयोरधिष्ठातृत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते, कस्मात्‌ १ असामशञ्जस्यात्‌ । 
कि पुनरसामञ्ञस्यम्  हीनमध्योत्तमभावेन हि प्राणिमेदान्‌ विदधत ईश्वर- 

भाष्यका अनुवाद 

उपदिष्ट हैं, ओर पशुपति-ईश्वर निमित्त कारण है ऐसा वर्णन करते हैं। और 
वेशेषिक आदि भी कितने लोग किसी प्रकार अपनी प्रक्रियाके अनुसार ईश्वर 
निमित्त कारण है, एसा वर्णन करते हैं । 

अतः उत्तर कहते हैँ--पत्युरसाम5जस्यात्‌? पति-ईश्वर प्रधान ओर पुरुषके 
अधिष्ठानरूपसे जगत्कारण नहीं हो सकता, किससे ? असामअ्ज्जस्यसे-अयुक्ततासे | 
असामञ्-जस्यका केसा स्वरूप है ? हीन, मध्यम ओर उत्तम भावसे प्राणिभेदको उत्पन्न 
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रत्नप्रभा ; 
मानिकेश्वरमतमाह--तथेति | विमतं सकत्तकम्‌ , कार्यत्वादू, घटवत्‌ इति वशेषिका 
| कत्तीरमी३श्वरं साधयन्ति | कर्मफलं सपरिकराभिज्ञदातृकम्‌ , कालान्तरभाविफल- 


हजरत 


सातिशयत्वात्‌ , परिमाणवदिति सांख्यसोगतपातज्लला इंति मत्वा उक्तमू--केचित्‌ 


कथश्विदिति । 

सिद्धान्तयति---अत इति । आगमादिना नि्दषिश्वरसिद्धेः कर्थ दोषवत्त्व- 
मित्याह--किमिति। न तावत्‌ स्वस्वागमाद्‌ ईश्वरनिर्णयः आगमानां निमूलत्वेन 
अप्रामाण्यात्‌। नच सर्वज्जज्ञानं मूलम्‌ , तत्र मानाभावात्‌। न चा$5गम एवं मानम्‌ , 

रत्नत्रभाका अनुवाद 

कद्दते हैं-“तथा” इत्यादिसे । विमत सकतृक दे, काये हनेसे, घटके समान, इस प्रकार वेशेषिक 
ईश्वर कता दे ऐसा सिद्ध करते हैं। कमंफल परिकर सद्दित अभिज्ञसे दिया जाता है, कालान्तर- 
भावी फल दहनेसे, सेवाफलक्रे समान, ऐसा गौतम और दिगम्बर सिद्ध करते हैं। एवं 
ज्ञान तथा ऐश्वग्रका उत्कषे, कहींपर विश्रान्त हे, सातिशय द्वोनेसि, परिमाणके समान, ऐसा 
सांख्य, गोतम, ओर पातज्नलू इंश्वरकों निमित्त कारण सिद्ध करते हैं, ऐसा विचार कर कहते 
है..-“केचित्‌ कर्थचिद्‌”” इत्यादिसे। सिद्धान्त कद्दते हैं--“अतः”” इत्यादिसे। आगमादिसे निर्दोष 
ईश्वर सिद्धि द्वोनेसे वह सदोष केसे है? ऐसा कद्दते हैं-''किम्‌” इत्यादिसे। अपने अपने आगमोंसे 
इंश्वरका। निणय नहीं होगा, क्योंकि आगम निमूल द्वोनेसे अग्रमाण हैं । सर्वज्ञषका ज्ञान उसका 
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आगममानत्वनिश्चये मुलनिश्चयस्तन्निश्चये आगमप्रामाण्यनिश्चय इति अन्योन्याश्रयात्‌ । 
न च पुरुषवचसां खतो मानत्वं युक्तम्‌ , मिथो विरोधेन तत्त्वाव्यवस्थानाच । नापि 
अनुमानाद्‌ ईइवरः सर्वज्ञ: कर्तेंव इति निर्णय: सम्मवति, अनुमानस्थ दृष्टानुसारित्वेन 
दृष्टविपरीतार्थासाधकत्वात्‌ | तथा च लोके याह॒शाः करत्तारो दृष्टास्ताइशा एवं जग- 
त्कर्तारो रागद्वेषादिमन्तः सिध्येयु:। यदि लोके विचित्रग्रासादादिकत्‌ रेकत्वायदर्शने 
अपि जगत्कत्तिरि लाधवादेकत्व॑ नित्यज्ञानं निर्दोषत्व॑ च करूप्येत, ताहि द्रव्यो पादानत्व- 
मपि कल्प्यताम्‌ | कतरेवोपादानत्वेन छाघवात्‌ | अन्यथा खतन्त्रप्रधानपरमाण्वा- 
द्युपादानकल्पनागोरवात्‌ , अदृश्ल्वाचेत्‌ कर्तुः द्रव्योपादानत्वासिद्धिः एकत्वादिकमपि 
न सिध्येत्‌ । अस्माक तु अपोरुषेयतया स्वतःसिद्धप्रमाणभावया श्रुत्या स्वप्रमेय- 
बोधने दृष्टान्तानपेक्षा भवत्येव लोकिककतृविपरीताद्वितीयकत्रेपादानात्मकसरबैज्ञ- 
निर्दषिश्वरनिर्णयः | निर्णीते च तस्मिन्‌ धर्मिग्राहकमानबाधात्‌ न रागादिदोषाउडपा- 
दानस्याउवकाश इति आनुमानिकेश्वरवादिभ्यो वेषम्यम्‌ , तदमिग्रेत्या$श्रोतस्य ईश्वर- 
स्या5सामझस्यमाह-हीनेति । यदि कत्तुरुपादानत्वम््‌॒अदृष्टत्वाद्‌ न करुप्यते, तर्हिं 
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मूल है, यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि उसमें प्रमाणका अभाष हैं। आगम हो प्रमाण है, 
ऐसा नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि आगम प्रमाण है, यद्द निश्चय द्वोनेपर मूलका निश्चय द्वोगा, 
और मूलका निश्चय होनेपर आगमप्रामाण्यका निश्चय होगा, एसा अन्योष्न्याश्रय दोष आविगा, 
ओर पुरुषवचन स्वतः प्रमाण हे यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध होनेसे तत्त्वका 
व्यवस्थापन नहीं कर सकते । अनुमानसे सवज्ञ ईश्वर कतों है, ऐसा निणय भी नहीं हो सकता दे, 
क्योंकि अनुमान दृष्टानुसारी देनेसे दृष्टससे विपरीत अथेकों सिद्ध नहीं करेगा । इसलिए लोकमें 
जैसा कतो देखनेमें आता दे वेसा द्वी रागद्वषादियुक्त जगत्कर्ता सिद्ध होगा। यद्यपि लोकमें 
विचित्र प्रासादादिका कतो एक है ऐसा देखनेमें नहीं आता, तो भी जगत्कर्तामें लाघवसे एकत्व, 
नित्यज्ञान ओर निर्दोषत्वकी कल्पना की जा सकती है, ऐसा कद्दोंगे तो इश्वरमें द्रव्योंके उपादानकारणत्व- 
की भी कल्पना करो, क्योंकि कतो ह्वी उपादान हो इसमें लाघव हे, इसके विपरीतम तो स्वतन्त्र प्रधान 
परमाणु इत्यादिमें उपादानत्व की कल्पना करनेसे गोरव होगा । यादि अद्ृष्ट होनेसे कर्ता उपादान 
है ऐसा सिद्धन हो, तो कताके एकत्व आदि भी सिद्ध न होंगे। हम वेदान्तियोंको तो श्रुति 
अपोरुंषय दे ओर उसके श्रामाण्यके स्वतः सिद्ध दोनेसे वह श्रुति अपने प्रमेयका बाध करती हर 
उसमें दृ्शन्तकी अपेक्षा न द्वोनेसे लोकेक कतासे विपर्सत अद्वितीय कर्ता जगत्का उपादान 
सवज्ञ निर्दोष इंश्वर दे ऐसा निणय द्वोता हैं। एवं उसका निणय दोनेसे धर्मिग्राइक प्रमाणके 
बाधसे रागद्वेषादे दोष लगनिका अवकाश नद्दीं हैं, इस प्रकार आनुसानिक इश्वरवादियें।से 
वेदान्तियोंका वेषम्य दे । इस उद्देशस अश्रोत ईश्वरका असामजस्य कदते हँ--हीन'' 
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न्‍ भाष्य 

स्प राद्रेष (दिदोषप्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्व॑ प्रसज्येत । प्राणिकर्म पे- 

क्षितत्वाददोष हति चेत ; न, कर्मेश्वरयोः प्रवत्यं्रवर्तयिद॒त्वे इतरेत- 
भ्राष्यका अनुवाद 

करनेवाले ईश्वरमें राग, ढवेष आदि दोष प्रसक्त होनेसे हम लोगोंके समान 

( उसमें ) अनीश्ररत्व प्रसक्त होगा। प्राणियोंके कर्मकी अपेक्षा दोनेसे उक्त दोष 

नहीं है. ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि कर्म ओर ईश्वर प्रवत्य और प्रवत्तेयिता 
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रत्नत्म भा 
निर्दोषत्वस्याइपि अदृष्टत्वात्‌ यो विषमकारी स दोषवान इति व्याप्तिदष्टेश्व जगत्कत्त। 
दोषवान्‌ स्यात्‌ । न चाइत्र धर्मिग्राहकानुमानबाधः, कार्यल्वकिज्वस्य कतृमात्रसाध- 
कत्वेन निर्दोषत्वादों उदासीनलववात्‌ । न चोत्कर्षसमा जातिः, व्यापकधर्मापाद- 
नात्‌। दोषाभावे तद्गयाप्यविषमकतृत्वायोगाच्च, दृष्टन्तस्थाव्यापकधमाणां पक्ष 
आपादन द्ुत्कपैसमा जातिः, यथा शब्दों यदि क्ृतकत्वेन हेतुना घटवदनित्यः 
स्थात्‌ , तर्हिं तेनेव हेतुना सावयवोष5पि स्थादिति। न बानित्यत्वस्थ व्यापक 
सावयवत्वम्‌ , गन्धादी व्यमिचारादिति भावः | ननु पग्राणिकर्मप्रेरित ईश्वरों 
विषमफलान्‌ प्राणिनः करोति, न स्वेच्छया, इति शह्तते- ग्राणीति । जडस्य 
कर्मणः प्रेरकत्वायोगान्मेवमित्याद-नेति | न चेश्वरप्रेरितं कर्मेश्वरस्थ प्रेरक- 
मिति वाच्यमित्याहइ--कर्मति । अतीतकर्मणा प्रेरित ईश्वरो वर्तमान कर्म तत्फ: 
त्नग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिस। यदि अदृष्ट द्वोनिसि कतो उपादान न माना जाय तो निर्देषत्व भी अदृष्ट दे 
ओर 'जो विषमकारी हैं वह दोषवान्‌ है” ऐसी ब्याप्ति देखी जाती हैँ, अतः जगत्कता दोषवाला है, 
विषमकारी होनेसे ऐसा प्राप्त द्वोगा। इसमें धर्मिग्राहइक अलनुमानका बाध नहीं दे, क्योंकि 
कार्यत्वरूप देतु कतृमात्रछा साधक है, अतः निर्देषत्वमें उदासीन है । वेंसे उत्कर्षत्रमा जाति 
भी नहीं है, क्योंकि व्यापक धमंका आपादन द्वोता है। दोषके अभावमें दोषका व्याप्य 
विषमकतृत्व भी नहीं दो सकता। दृश्धन्तमें रहनेवाले अव्यापक धर्मोका पक्षमें आपादन 
करना उत्कषेसमा जाति दे, जे कि शब्द अनित्य है, कृतक दोनेसे, घटके समान, इसमें कोई 
कदता हे--कंतकत्व देतुसे घटके समान शब्द अनित्य द्वो तो उसी द्वेतुसे शब्द सावयव भी दो, 
परन्तु अनित्यत्वका व्यापक सावयत्व नहीं है गन्धके अनित्य द्वोनेपर भी सावयत्वका व्यभिचार 
होनेसे, ऐसा भाव है. अपनी इच्छासे ईश्वर श्राणियोंकों विषम नहीं बनाता, परन्तु उनके कर्मोंकी 
अपेक्षास बनाता है अतः रागादि दोष नहीं हैं, ऐसी शड्ड! करते हँ---  प्राणि”” इत्यादिसे । जढ़ कमके 
प्रेरक न द्वोनेसे यह नहीं कह सकते, ऐसा कद्दते हं--'“न”! इत्यादिसे | इश्वरसे प्रेरित जो कम वह 
ईश्वरका प्रेरक दी इसपर कद्दते ढैं--““कम'” इत्यादिसे । प्राकृतन कमसे प्रेरित इंश्वर बरतमान कमे के 
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आष्य 


राश्रयदोपप्रसज्गत्‌ । ना5नादित्वादू इति चेद्‌ , न; वर्तमानकालवदतीतेष्वपि 

कालेष्वितरेतरा श्रयदोषाविशेषाद न्धपरम्परान्यायापत्ते: । अपि च॒ 'प्रवर्तना- 
भाष्यका अनुवाद 

हो तो अन्योउन्याश्रय दोषप्रसक्त होगा। अनादि होनेसे दोपका निरसन 

करना भी युक्त नहीं है, कारण कि वर्तमान कालके समान भूतकालमें भी अन्यो- 

इन्‍्याश्रय दोष समान होनेसे अन्धपरम्परा प्रसक्त होगी। ओर “प्रवर्तना- 
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रत्नप्रभा 
लाय_ प्रेरयतीत्यनादित्वातू. प्रेयप्रेरकभावस्य न अनुपपत्तिरिति शहृते-ना$ना- 
दित्वादिति | अतीतकर्मणो5पि जडल्वान्नेश्वरप्ेरकता, न च तदपीश्वरेण भेरितं सदी 
शरं॑ प्रेरयति, उक्तान्योन्याश्रयात्‌, ततोडप्यतीतकर्मप्रेरितेश्वरभेरित तदेव ईश्वर 
वर्तमाने कर्मणि फलदानाय मेरयतीति चेतृ, न; मानहीनाया मूलक्षयावहाया 
अनवस्थायाः प्रसज्ञात्‌ू, अतः कर्मनिरपेक्ष एवेश्वरो विषमस्रष्टा इत्यसामञ्जस्य॑ 
दुर्वारमित्यर्थ: | यत्तु फलदाने ईश्वरस्थ कर्म निमित्तमात्रम्‌, न म्रेरकमिति नोक्त- 
दोष इति। तन्न। विषमकर्मकारयितुरीश्वरस्य दोषवत्त्वानपायात्‌ , पूर्वकर्मा- 
पेक्षया कर्मकारयितृत्वे चोक्ताप्रामाणिकानवस्थानात्‌ | अस्मार्क तु “एष श्ेव 
साध्वसाधु कर्म कारयति” इति 'निरवद्यम! इति च श्रुतिमूलं पूर्वक पेक्षाकल्पनमिति 
वैषम्यम्‌ । किश्च, परमतानुसारेणा<पीश्वरस्य रागादिमत्त्वं ग्राप्नोतीत्याहइ-अपि चेति । 
र्नप्रभाका अनुवाद 
उसके फलझे लिए प्रेरणा करता हैं, अतः अनादि दवोनेसे प्रेय्येप्रेरकभावस अन्येध्न्याश्रय 
नहीं है एसी शह्ढा करते हँ--/नाइनादित्वाद्‌”” इत्यादिसे । अतीत कम भा जड होनेसे इश्वरका 
प्रेरक नहीं दे, वह भी इश्वरसे भ्ररित होकर ईश्वरकी प्रेरणा करेगा यह कद्दना युक्त नहीं है, क्योंकि 
पूर्वोक्त अन्योडन्याश्रय. दोष अविगा । उससे भी जो अतीत कम द्वे उससे प्रेरित जो इंश्वर 
है उससे प्रेरित हुआ वह इंश्वरकों वतमान करममें फलदानके लिए प्रेरित करेगा, यह कहोंगे ते 
से भी युक्त नहीं, क्योंकि प्रमाण हवीन मूलक्षय कारक अनवस्थाका भ्रसज्ञ आवेगा | इससे कम 
निरपेक्ष ही इश्वर विषम सश्टि करता दै यह असामजस्य दुवोर हे, ऐसा अर्थ हैं। ओर इश्वरके फल- 
दानमें कम निमित्तमान्र दे प्रेरक नहीं दे, अतः उक्त दोष नहीं, यह कहना भी युक्त नहीं इं, 
क्योंकि विषम कर्म करानेवाले इश्वरमेंसे दोषवत्वका वारण नहीं द्वोगा । ओर पूब॑ कमंकी 
अपेक्षासे कमे कराता दे ऐसा माननेमें भी उपरोक्त अगप्रामाणिक अनवस्था होती हैं। दम 
बेदान्तियोंका तो 'एप छाव साध्वसाधु कर्म कारयति” ( यही साधु और असाधु कम कराता है ) 
(निरवयम ( निरवय ) ऐसे श्वतिमूल पूर्व कर्म की अपेक्षाकी कल्पना हैं, यद्द वेषम्य हैं । 
और अन्यमतके अनुसार भी ईइवरमें रागादिमस्व प्राप्त द्वोता दे ऐसा कहते हं--- अपि च' 
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भाष्य 
लक्षणा दोषाः (न्या० सू०११।१८) इति न्यायवित्समयः। नहि 
कश्निददोपभप्रयुक्तः स्वार्थे परार्थ वा प्रवतेमानो दृश्यते । स्वार्थे प्रयुक्त 
एवं च सर्वा जनः पराथ्थेंडपि प्रवतेते इत्येवमप्यसामज्जस्यम्‌ , स्वार्थवत्तादू 
ईश्वरस्या5नी ध्रत्वप्रसड्रात्‌॒ पुरुषविशेषत्वा भ्युपगमा च्चेश्वरस्य, पुरुषस्य 
चौदासीन्या5भ्युपगमाद्‌ असामझ्जर्यम्‌ ॥३७॥ 

भाष्यका अनुवाद 
लक्षणा दोषा:'--प्रवर्तकत्व जिनका लक्षण है ऐसे दोष हैं--यह न्यायतत्त्व- 
वेत्ताओंका सिद्धान्त है। दोषके बिना कोई स्वार्थ या पराथमें प्रवृत्त हुआ नहीं 
देखा जाता । खाथमें प्रयुक्त हुए ही सर्वज़न पराथमें प्रवृत्त होते हैँ--यह भी 
युक्तियुक्त नहीं हे, क्‍योंकि स्वाथेयुक्त होनेसे ईश्वरमें अनीग्ररत्वकी प्रसक्ति 
होगी । ईश्वर पुरुषविशेष है, इससे--उदासीन होनेस उसकी प्रवृत्ति मानना 
भी असमव्जस ही है ॥ ३७॥ 
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रत्नप्रमा 
प्रवर्तकत्वलिज्ना: दोषाः इति तार्किकाणां खितिः, तथा चेश्वरः खार्थे रागादि- 
मान्‌, प्रवर्तकत्वात्‌ , सम्मतवत्‌ । न च कारुणिके व्यभिचारः, परदुःसम्रयुक्त - 
खद॒:खनिवृत्त्यर्थित्वात्‌ तस्येत्यथं: | उदासीनः प्रवर्तक इति च व्याहतमिति योगान्‌ 


प्र्याह--पुरुषेति ॥ ३७ ॥ 
त्नप्रभाका अनवाद 

इत्यादिसे । भ्रवतेकत्व देतुस दोष समझे जाते दें ऐसी तार्किकों की स्थिति है । अतः इंश्वर 
स्वार्थमें रागादिमान्‌ है, श्रवर्तेक दोनेसे, सम्मतके तुल्य, इस अनुमानसे ईंर्वरमें रागादि दोष की 
प्रसक्ति द्वोगी। कारुण्यमूलक प्रवृत्तिम इस व्याप्तिक्ा व्यभिचार नहीं हैँ, क्योंकि उस 
स्थलमें भी कारुण्यमूलक स्वदुःख की निर्ग॒त्ति द उसका प्रयोजन दें, ऐसा अथ दे । उदासीन हैं 
और प्रवरतक है, यह कद्दना व्याघातदोषदुष्ट हैं ऐसा पातज्ल योगके श्रति कद्ते हैं--पुरुष” 
इत्यादिसे ।। ३७ ॥। 


(१) श्स सत्रका अथ ऐसा द्वे--'प्रवर्तना' शब्दका अर्थ प्रवृत्तिदेतुत्व दे, लक्षण--स्वरूप, दोप--- 
राग, द्वेष, ओर मोह, प्रवृत्तिकक्षणा:-प्रवृत्तिहतुस्वरूप दे--पुण्य और पापमें कारण हें, जिसमें 
( आत्मामें ) मिथ्या ज्ञान दोता हे, उसमें रागादि दोष होते हैं, मिथ्या शान-अविया, यथपि 
प्रवृत्तिदेतुत्व लक्षण अदृष्टादिमें रहनेसे अतिव्याप्त दे, क्‍योंकि कार्यमात्रके प्रति भ्रदृष्टादिकों कारण 
भैयायिकादि मानते हें, तथापि “लोकिकमानसप्रत्यक्षविषयत्वे सते! श्तना विशेषण देनेसे दोष 
|. नहीं दे एवं यागादिविषयक प्रवृत्तिजनकप्रमामें दोष वारणके लिए प्रमान्यत्व भी जोड़ना चाहिए, 

तवाच--प्रमान्यत्वे सति लौकिकमानसप्रत्यक्षविषयत्वे साति प्रवृत्तिदेतुल्लम , दोषका लक्षण प्राप्त हुआ। 
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सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेद--सम्बन्धानुपपत्ते, च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, सम्बन्धानुपपत्ते:--प्रेयप्रधानादिभिः प्रेरकस्येश्व- 
रस्य सम्बन्धानुपपत्ते: [ ईश्वरः पेरको न भवितुमहंति ]। 
भाषार्थ--और प्रेथ प्रधान आदिके साथ प्रेरक इश्वरके सम्बन्धकी अनुप- 
पत्ति होनेसे ईश्वर प्रेरक नहीं द्वो सकता । 
साध्य 
पुनरप्यसामञ्जस्यमेव, नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोइन्तरेण सं- 
बन्ध प्रधानपुरुषयोरीशिता । न तावत्‌ संयोगलुक्षणः संबन्ध! संभवति, 
प्रधानपुरुषेश्वराणां सर्वेगतत्वा न्रिरवयवत्वाच । नाउपि समवायरुक्षण: 
संबन्ध,आश्रया श्रयिभावा5निरूपणात्‌ । नाप्यन्यः कश्वित्‌ का यग॒स्यः संबन्धः 
भाष्यका अनवाद 
ओर भी असामञ्जस्य है, क्‍योंकि प्रधान ओर पुरुषसे व्यतिरिक्त ईश्वर 
सम्बन्धके बिना प्रधान और पुरुषका अधिष्ठाता नहीं हो सकेगा। संयोगरूप 
सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधान, पुरुष ओर ईश्वर सबवेगत एवं 
निरवयव हैं। उसी प्रकार समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, कारण कि 
आश्रयाश्रयिभावका निरूपण नहीं है। उसी प्रकार अन्य कोई कायेगम्य 
जाओ रतवप्रभा न्‍ 
प्रधानवादे दोषान्तरमाह सूत्रकारः--सम्बन्धेति । ईश्वरेणाइसम्बद्धस्य 
प्रधानादेः प्रेयेत्वायोगात्‌ सम्बन्धी वाच्यय, स च॑ संयोगः समवायो वा 
नाइस्तीत्यथें: । कायबलात्‌ प्ेरणयोग्यत्वाख्यः सम्बन्ध: करुप्यताम्‌ इत्यत आह- 
नाप्यन्य इति । ईश्वरप्रेरितप्रधानकाये जगत्‌ इति सिद्ध चेत्‌, सम्बन्धकश्पना 
स्याव, तचाद्याप्यसिद्धमित्यथे:। मायात्रक्षणोस्तु अनिर्वाच्यतादात्म्यसम्बन्धः, “देवा- 
रत्नप्रभाका अनुवाद हे 
प्रधानवादमें अन्य दोष सूत्रकार कद्दते हैं--'सम्बन्धानुपपत्तल्व' | इंश्वरसे असम्बद्ध 
प्रधान आदि इंइवरसे प्रेरित हों यद्द युक्त नहीं, इसलिये सम्बन्ध कहना चादहिए। ओर वह 
सम्बन्ध संयोग या समवाय नहीं है । कायबलसे प्रेरणायोग्यत्व नामका सम्बन्ध माना जाय, 
उसके लिए कद्दते हैं--“नाप्यन्य:” इत्यादेसि । इंइ्वर भ्ररित प्रधानका काये जगत हे, ऐसा 


यदि सिद्ध हुआ दो तो सम्बन्धको कल्पना की जाय परन्तु वह अभी तक भसिद्ध द्वी दे, ऐसा 
एः हल ७ के कि त् 
अथ दे । वेदान्तीको तो माया और ब्रह्ममें अनिवाच्य तादात्म्य सम्बन्ध है, 'देवात्मशक्तिम! . 
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भाधष्य 
शक्यते कल्पयितुं कायेकारणभावस्येवाल्याउप्यसिद्धत्वात्‌ । ब्रक्मवादिनः 
कथमिति चेत्‌ , न; तस्य तादात्म्यलक्षणसंबन्धोपपत्ते: । अपि चा55- 
गमबलेन ब्रह्मादी कारणादिस्वरूपं निरुपयतीति नाउवश्य तस्थ यथा- 
दृष्टमेव स्वेमभ्युपगन्तव्यमिति नियमोउस्ति, परस्यथ तु दृष्टान्तबलेन कार- 
णादिस्वरूप निरूपयतो यथा रृष्टमेव सवेम भ्युपग॒न्तव्य मित्यय मस्त्वतिशयः । 
प्रस्याउपि सर्वज्मप्रणीवागमसद्भावात्‌ समानमागमबलमिति चेत्‌, न; हतरे- 


भाष्यका, अनुवाद 


सम्बन्ध स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कायकारणभाव ही अद्यापि 
असिद्ध हे। ब्ह्यवादीके मतमें किस प्रकार होता है ? यह शह्क्षा नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि उनके मतमें तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध उपपन्न है। ओर बत्रद्यवादी 
तो आगमके बलसे कारणादिके सखरूपका निरूपण करते हैं, इसलिए दृष्टानुसारी 
ही सब उनको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है । प्रतिपक्षी तो 
इृष्टान्तवलसे कारणादि-स्वरूपका निरूपण करते हैं, इसलिये उनको दृष्टके अनु- 
सार ही सबका स्वीकार करना चाहिये ऐसा आशभ्यय है। प्रतिपश्षलीको मी 
सर्वज्ञष प्रणीत आगमके सद्भावसे आगम बल समान है, ऐसा कहोगे तो वह 


के बन के नि + अन | “+++७००००००- . ७०--३-००-७०० ००७७५ ७० --७. कर जन न के | की लकशिन--म+१-%- १००० के कक० 2 भक, 


रत्नपभा 
त्मशक्तिम्‌” ( श्ै० १।३ ) इति श्रुतेः। किंच वेदस्थाइपूवार्थवात्‌ न छोक- 
दृष्टमृत्कुछाल्सम्बन्धो वेदिकेन अनुसर्तव्यः। आनुमानिकेन लनुसत॑व्य इति 
विशेषमाह--अपि चेति। सर्वज्ञस्याउप्गमप्रामाण्यस्थ च ज्ञप्तावन्योन्याश्रयः, 
अनुमानात्‌ सर्वज्ञसिद्धर्निरस्ततवात्‌ । न ब्मनस्कस्य ज्ञान संभवति, ज्ञानं मनोजन्य- 
मिति व्याप्तिविरोधात्‌ निल्यज्ञानकल्पनाउइनवकाशादिति भावः । प्रधानवत्‌ 
त्नग्रभाका अनुवाद 


ऐसी श्रुति दैं । और वेदके तो अपूव अथ द्वोनेसे लोकदृष्ट भ्रत्तिकाकुलालसम्बन्ध वैदिकसे अनु- 
सरण करने योग्य नहीं दें। अनुमानसे प्रधानकी सिद्धि करनेवालेको तो लोकदृष्टका अवश्य अनुसरण 
करना चाहिए ऐसा विशेष कद्दते दँ--“अपि च” इत्यादिस | सर्वक्ष ओर आगमप्रामाण्यके शानमें 
अन्योडन्याश्रय हैं, अनुमान सर्वज्की स्रेद्धि निरस्त की हैं, क्योंकि जिसमें मन नहीं दोत 
उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान मनोजन्य है, इस व्याप्तिका विरोध आता हैँ, और नित्य 
शानकी कल्पनाके लिये अधकाश नहीं दे, ऐसा तात्पय्य है। प्रधानके समान परमाणुओंका भी 
निरययव इंश्वर्के स्राथ संयोगादि न दोनेसे वे परमाणु भी इंश्वरंस प्रेरित किये जायें यह 
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* आष्य 
तराश्रयत्वप्रसड्रात्‌-आगमप्रत्ययात्‌ सर्वेज्ञव्वसिद्धिः सर्वज्ञप्रत्ययाचा 55गम- 
सिद्धिरिति । तस्मादतुपपत्ना सांख्ययोगवादिनामीश्वरकल्पना । एवमन्या- 


स्वपि वेदबाह्यास्वीश्वररकल्पनासु यथासंभवमसा मञ्जस्यं योजयितव्यम्‌ ॥३८॥ 
भाष्यका अनुवाद 

युक्त नहीं है, क्योंकि आगमके भ्रद्ययसे-विश्वाससे सर्वेज्ञत्व सिद्ध होता है, ओर 

स्वेज्ञत्वके प्रययसे आगम सिद्ध होता है, ऐसा अन्योउन्याश्रयदोष आता है, इसलिये 

साइ्नययोगवादियोंकी ईश्वर-कल्पना अयुक्त हैे। इसी प्रकार अन्य भी वेदबाह्म 

ईश्वर कल्पनाओंमें यथासम्भव असामञ्जस्यकी योजना करनी चाहिये! ॥३८॥ 
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रत्नप्रभा 

परमाणूनाम्‌ अपि निरवयवेश्वरेण संयोगायसच्त्वात प्रेयेत्वायोगः, प्रेरकत्वे च इंश्वरस्थ 
दोषवत्ततम्‌ इत्याहइ--एवमन्यास्वपीति ॥ ३८ ॥ 
रतनप्रभाका अनुवाद 


मुक्त नदी । ओर इंखरको प्रेरक माननेमें इंश्वरमें राग, द्वेष आदि दोषका प्रसज्ञ दोगा ऐसा कहते 
हें-“एवमन्यास्वपि” इत्यादिस ॥ ३८ ॥ 


(१) इसी सज़के भाष्यमें भगवान्‌ शब्बूराचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं कि “तस्थ 
तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो पपत्त:?” इसका अर्थ इ--अनिवचनीय तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध वेदान्तीके 
मतमें उपपन्न है, यदों “अनिर्चनीय” शब्दके अथेनिवचनमेँ अनन्त विचार होते दें, अतः 
उसका शाखझ्ानुकूल निवैचन करते हैं,--अनिवेचनीयका क्‍या लक्षण है १ जिसकी 
निरुक्ति न दो सके, वह अनिवेचनीय दे, अथवा निरुक्ति ( निवेचन ) का जो निमित्त न हो, वह 
आनवैचनीय हे, अर्थात्‌ निरुक्तिका अभाव या निरुक्तिनिमित्तका अभाव अनिर्वचनीयका लक्षण 
है, दोनों पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि अनिवेचनीयवादी 'इ्दं रजतम्‌” ऐसी निरुक्ति करते हें, 
ओर निरुक्तिका निमेत्त ज्ञान तथा अर्थ द्योता है, उसमें निरुक्ति कारण रजतज्ञान भो अनिवंचर्नाय 
मतमें मान्य है, यदि निरुक्ति-निमित्त अर्थ मानकर उसका विरद्द अनिर्वेचनीय कदहोगे तो वह 
अथे सत्‌ रूप हे या असत्‌ रूप दै? प्रथम पक्षमें असत्ख्यातिवाद, दूसरे पक्षमें सत्ख्यातिवादका 
प्रसज्ञ आवेगा, अत: लक्षण नहीं बन सकता इ, ओर ऐसे अप्रसिद्ध अनिवचनीय पदार्थकों माननेमें 
प्रमाण भी नहीं है, ऐसा प्रश्न इोनेपर आप उसका लक्षण कह्दें कि सत्व ओर असत्त्व इन दो धर्मोसे 
जो (वस्तु) विचारने योग्य न द्ोकर एवं सदसतक्त्वेसा विचाराई न हो वह अनिवंचनीय दे, सत्तका 
अथ त्रिकालाबाध्य ओर असत्त्वक्ा अर्थ अप्रसिद्ध शझशकज्ञादि दे। सभी भ्रम उक्त कक्षणसे युक्त 
होते हो हैं, इसी अथका संग्राइक इलोक है--“अत्येके सदसत्त्वाभ्यां विचारपदर्वी नयत्‌। 
गाइते तदनिर्वाच्यमाहुवेंदान्तवेदिन: ॥? समुदित ओर प्रत्येक सदूसदूर्म अतिव्याप्तिवारण करने 
के लिए विशेष्य और विशेषण लक्षणमें प्रविष्ट हैँ । यद्द भी बालप्रवाद इट गया, क्योंकि निरुक्ति- 
निमित्त-अर्थ ओर प्रतौतिके व्यवहरिक होनेपर भी सदादि प्रकारस निरचयरूपसे नहीं कद सकते 

१९५ 
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अधिष्ठानानुपपत्तेश्र ॥ ३९ ॥ 


पदच्छेद--अधिष्ठानानुपपत्तेः, च । 
पदार्थोक्ति--च--अपि, अधिष्ठानानुपपत्त:--ईश्वरस्थ रूपादिद्वीनप्रधानर्य 
प्रेरकत्वानुपपत्तेः [ इंश्वरनिमित्तकारणवादोडनुपपन्नः ] । 
भाषाथे--और ईश्वरके रूपादिहीन प्रधानके भेरक न होनेसे ईश्वर निमित्त- 
कारण है, यह वाद सज्नत नहीं दे । 
साष्य 


इतथ्ा5न्रुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्येश्ररस्थ । स हि परिकल्प्यमानः 
कुम्भकार इव मृदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवरतेयेत । न चेवसुपपच्चते । 
नह्प्रत्यक्ष॑ रूपादिहीन च प्रधानमीश्वरस्ाउधिष्ठेय सम्भवति, सदादिवे- 
लक्षण्यात्‌ ॥ २९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी तार्किकपरिकल्पित ईश्वरकी अनुपपत्ति है, क्योंकि परि- 
कल्पित वद्द (ईश्वर ) जैसे कुम्भकार मृत्तिका आदिका अधिष्ठान करके प्रवृत्त 
करता है, वेसे प्रधान आदिका अधिष्ठान करके प्रवृत्त करेगा। परन्तु यह 
उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि अश्रत्यक्ष ओर रूपादिद्दीन प्रधान ईश्वरका अधिष्ठेय 
दो, यह नहीं हो सकता, क्योंकि वह म्त्तिका आदिसे विलक्षण है ॥३९॥ 
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रत्नत्ममा 
इंश्वरस्य प्रधानादिप्रेरणाउनुपपत्तेश्व, असामञ्जस्यमित्याह सूत्रकारः--अधि- 
छानेति । प्रधानादिक चेतनस्याइनघिष्ठेयम्‌ , अग्रत्यक्षत्रात, ईश्वरवत्‌, व्यतिरेकेण 
मृदादिवचेत्यर्थ:॥ ३९ ॥ 
रत्नम्रभाका जनुवाद 
इश्वरमें प्रधानादिकी प्रेरणा युक्त नहीं है, इसलिये भी प्रधानवादमें असामश्नस्य हे, 
ऐसा सूत्रकार कद्दते ईं--““अधिष्ठान” इत्यादिसि । प्रधानादि इंइवरका अनधिष्ठेय है, अप्रत्यक्ष 
होनेसे, इश्वरके समान, व्यतिरेकस मृत्तिका आदिके समान, ऐसा अथ है ॥ ३९ ॥ 
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हैं, श्सीप्रकार 'शानवाध्यत्वम्‌! आदिलक्षण कद्द सकते हैं, बाध माने--शानाधिकरणमें अभावका 
बोधन । ख्यात होकर बाध्यत्वकी अनुपपात्ति, आनियचेनीयार्थमें प्रमाण हे, एवं विमत [शुक्तिरजतादि] 
अनिवचनीय हैं, बाध्य होनेसे, जो आनिवर्चनीय नहीं दे, वद्द बाध्य नहीं दे, जैसे आत्मा, यह 
अनुमान भी प्रमाण दै, श्त्यादि, अधिक विचार अन्य अन्थोंमें विस्तारसे वर्णित हें । 
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करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 


पदच्छेद--करणवत्‌ , चेतू, न, भोगादिशभ्यः । 

पदार्थोक्ति-- करणवत्‌--करणानि अप्रत्यक्षाणि अपि यथा जीवेन प्रेयन्ते 
तथा प्रधानमप्रत्यक्षमपि इंश्वरेण प्रेयते इति चेतू, न; [ कुतः ] भोगादिभ्यः--- 
जीवस्य भोगार्थमिन्द्रियप्रिरकत्ववद इंश्वरस्थ प्रेरकत्वे भोगादिदोषप्रसब्भात्‌ । 

भाषा थे--अप्रत्यक्ष होनेपर भी जैसे इन्द्रियां जीवसे प्रेरित होती हैं, वेसे ही 
अप्रत्यक्ष प्रधान इश्वर द्वारा प्रेरित होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा 
माननेसे जैसे जीव भोगके लिए इन्द्रियोंका प्रेरक द्वोता है, वेसे ही इश्वरको प्रेरक 
माननेसे, उसमें भी भोगादि दोषोंकी प्राप्ति होगी । 

भाष्य 

स्यादेतत्‌, यथा करणग्राम चश्लुरादिकमप्रत्यक्ष रूपादिहीन च पुरु- 

पोषधितिष्ठ त्येव॑ श्रधानमपीश्वरो5धिष्ठास्यतीति । तथापि नोपपच्चते । भोगा- 
भराष्यका अनुवाद 


जैसे नेत्रादिक इन्द्रियसमुदाय अग्रद्यक्ष ओर रूपादिद्दीन हैं, उसका पुरुष 
अधिष्ठाता है, वेसे ही प्रधानका भी ईश्वर अधिष्ठाता होगा, ऐसा हो तो भी 
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रत्नत्भा 


चक्लुरादौ व्यभिचारमाशड्क्य निषधति--करणवदिति। रूपमुद्भूत नास्‍्ती- 
त्यप्रत्यक्षत्॑ स्फुटयति--रूपेति । 'स्वभोगहेतुत्वे सति, इति विशेषणात्‌ न 
व्यभिचार इत्याह--तथापीति । भोग:ः--खुखदुःखानुभवः। आदिपदादू विषया- 
नुभवग्रहः। न च यदू्‌ येना$घिष्ठेयम्‌, तत्‌ तदीयभोगहेतुत्वे सति प्रत्मक्षम्‌ इति 
व्यतिरेकव्याप्ती करणेषु व्यभिचारतादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌, भोगहेतुत्वविशिष्टा- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 

चछुरादिकों लेकर पूर्वोक्त अनुमानमें व्यभिचारकी आशह्का करके उसका निषेध करते हँ-- 
““करणवच्ेन्न” इत्यादिसे । नेत्रादिमें उदभूत रूप नहीं दे इससे वह अप्रत्यक्ष है, ऐसा 
स्फुट करते हवं--“रूप” इत्यादिसे । “अपने भोगका द्वेतु द्वोनेसे! इतना देतुमें विशेषण 
देनेसे व्यभिचार नहीं द्ोगा ऐसा कहते हैँं---““तथापि” इत्यादिसि। भोग--सुख और दुःखका 
अनुभव। “भोगादि” में आदि पदसे विषयानुभवका ग्रहण करना चाहिए । परन्तु “जो जिसका 
अधिष्ठेय दे, वद्द उसके भोगका द्वेतु दोनेसे प्रत्यक्ष है? इस व्यतिरेक व्याप्तिमें इन्द्रियोंमें वैसा दी 
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भाष्य 


दिदशनाद्धि करणग्रामस्याइघिष्ठितत्व॑ गम्यते। न चाउच्र भोगादयों 
दइृ्यन्ते। करणग्रामसाम्पे चा5भ्युपगम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्था5पि 
भोगादयः प्रसज्येरन्‌। अन्यथा वा सूत्रद्यय व्याख्यायते। अधिष्ठा नाज्ुपपत्ते- 
अ। इतशानुपपत्तिस्ताकिंकपरिकल्पितस्येश्ररस्थ । साधिष्ठानो हि लोके सश- 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं घटेगा, क्योंकि इन्द्रियसमुदायमें भोगादि देखनेमें आनेसे वे अधिष्ठलित 
हैं, ऐसा समझा जाता है। परन्तु यहां भोगादि देखनेमें नहीं आते । इन्द्रिय- 
समुदायके साथ ( प्रधानादिका ) साम्य स्वीकार किया जाय, तो संसारीके 
समान ईश्वरको भी भोगादि प्राप्त हो जायेंगे। अथवा इन दो सूत्रोंका 
व्याख्यान अन्य रीतिसे किया जाता है, “अधिष्ठानानुपपत्तेश्रः इससे तार्किक- 
परिकल्पित ईश्वरकी अनुपपत्ति है, क्‍योंकि छोकमें अधिष्ठानसहित सशरीर, 
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रलपग्रभा 
प्रत्यक्षत्वस्य हेतुत्वातू, करणेषु च विशेषणाभावेन विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌ । न 
च विशेष्यवैयर्थ्यम ,-परार्थपाचकाधिष्ठेयकाष्ठादी व्यभिचारात्‌ । न ॒च॒ ग्रधानादे: 
इंश्वर्प्रत्यक्षत्वाद्‌ विशेष्यासिद्धिः,अतीन्द्रियत्वरूपाद्‌ प्रत्यक्षत्वस्थ सक्तवाद इत्यमिप्राय:। 
जीवे करणकृताः भेगादयों हृश्यन्ते इईंश्वरे तु प्रधानकृतास्ते न दृश्यन्त 
इत्यक्षरार्थ: । विपक्षे दोष॑ वदन्‌ अग्रयोजकत्व॑ हेतोर्निरस्यति--करणेति । 
प्रधानादे: भ्रेयेत्वाउड्गीकारे म्ेरकभे|गहेतुत्व॑स्यात्‌, अतीनि्द्रियस्य ग्रेयस्थ भोग- 
हेतुत्वनियमादित्यथे: । सूत्रद्वयस्याइ्थान्तरमाह--अन्यथा बेति। “यः प्रवर्तक- 
श्रेतनः स शरीरी” इति छोके व्याप्तिद्श । ईश्वरस्य च शरीरानुपपत्तेने प्रवर्तक- 
त्नप्रभाका अनुवाद 
व्यभिचार द्वोगा ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि स्वभोगद्वेतुत्वविशिष्ट अप्रत्यक्षत्व द्वेतु है, 
ओर इन्द्रियोंमें विशेषणके अभावसे विशिष्ट द्वेतु नद्दीं दे । देतुमें विशेष्य भी व्यर्थ नहीं दे, क्योंकि 
पराथ पाचक अधिष्टिय काष्टादिमें व्यभिचार है। भ्रधानादिमें इंश्वरप्रत्यक्षत्व दनेसे विशेष्यासिद्धि 
है, ऐसी शह्ढा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अतीन्द्रियत्वरूप अप्रत्यक्षत्व है, ऐसा अभिप्राय है। 
जीवमें इन्द्रियोंसे किये गये भोगादि देखनेमें आते हैं, ईइवरमें तो प्रधानसे किये गये भोगादि 
देखनमें नहीं आते ऐसा भाष्यका अक्षराथे द्वे। विपक्षमें दोष कहकर अप्रयोजकत्वका निरास 
करते द-““ऋरण”” इत्यादिसे । प्रधानमें प्रेय्यत्व माननेपर प्रेरकर्में भोगद्वेतुत्वकी प्रसक्ति होगी, 
क्योंकि अतीन्द्रिय जो प्रेय इै, वढ् भोगद्तु हे ऐसा नियम हे, ऐसा अथ दे। दो सम्रोंदा अन्य 
अथे कद्दते दवं--“अन्यथा वा” इत्मादिसे । जो प्रवर्तक चेतन दे वद्द शरीरी है, ऐसी व्याप्ति लोकमें 
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भाष्य 
रीशे राजा राष्ट्स्येश्वरो दश्यते न निरधिष्ठानः, अतथ्र तद्दृष्टान्तवशेना5दृष्ट- 


सकनक-. अब >५-+ 2399-०७ जफकश- अपना -ल्‍अव्कन, 


मीश्रं कल्पयितुमिच्छत इश्वरस्यापि किंचिच्छरीरं करणायतन वर्णयितव्य 

स्यातू, न च तद्गर्णयितुं शक्यते। सृष्टयुत्तरकालभावित्वाच्छरीरस्य 

प्राक्‌ युष्टेस्तदनुपपत्तेः | निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवतेकत्वानुपपत्ति 

लोके दृष्टत्वात्‌ । 'करणवच्चेन्न भोगादिभ्य/ । अथ लोकदशेनाअनुसारेणे 

इवरस्या5पि किचित्करणानामायतर् शरीरं कामेन कल्प्येत, एवमपि 
भ्राष्यका अनुवाद 


राजा देखनेमें आता है, अधिष्ठानरहित देखनेमें नहीं आतता। इससे 
इस दृष्टान्‍न्तके बलसे अरृष्ट ईश्वरकी कल्पना करनेकी इच्छावालेको ईश्वरका 
कोई दारीर इन्द्रियोंका स्थान वर्णन करना पड़ेगा, परन्तु वह वर्णन करना 
शक्‍य नहीं हे, क्‍योंकि हारीरके सृष्टिके उत्तर कालमें होनेसे स्ृष्टिके पूर्वमें वह 
अनुपपन्न है। ओर अधिष्ठानरहित ईश्वरमें प्रवतकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि 
लोकमें ऐसा देखनेमें आता है। 'करणवच्चेन्न भोगादिभ्य:ः यदि लछोकदशनके 
अनुसार ईश्वरका भी इन्द्रियोॉंका आश्रय कोई शरीर इच्छासे मानो, तो 


अनाममरकीकान+- न काजल 20-:250+च०>०-३7० ०७, 
खिल कुल रा ३६ लत + 7 0-० ता अजित जन ७७ विडलि-फक्फननन- ५ 
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रत्नप्रभा 
त्वमिति सूत्राथेमाह--इतश्चेति । विमतं सेश्वरं॑ कार्यत्वात्‌, राष्ट्रवतू, इति 
कल्पयतो राजवत्‌ सशरीर ण्वेश्वरः स्यादित्युक्तम, तत्रेष्टापत्ति निरस्यति--न 
च तद्वर्णयितुमिति | न च नित्य शरीरं सर्गात्‌ प्रागपि सम्मवतीति वाच्यम्‌, 
शरीरस्य मोतिकत्वनियमादित्यर्थं:. । अस्तु, अशरीर एवेश्वर इत्यत आह--- 
निरधिष्ठानत्वे चेति। जीवस्येव शरीरं मोतिकम्‌, ईश्वरस्थ तु स्वेच्छा- 
निर्मेत ग्रागपि स्वादित्याशकह्लां निरस्थति--- करणवदितिं । करणान्यत्र सन्तीति 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
देखी जाती हद, अतः इंश्वरका शरीर नहीं द्वेनिके कारण उसमें प्रवतकत्व नहीं दे, ऐसा सत्रा्थ कहते 


हैं-इतश्व” इत्यादिसे । विमत सेश्वर दे, कारये दोनेसे, राष्ट्रके समान ऐसा माननवालोंका इंश्वर 
सशरीर द्वोगा ऐसा कहद्दा हैं, उसमें इश्टपत्तिद्धा निरसन करते हैं-“न च तद्रणयितुम्‌'” इत्यादिसे । 
शरीर नित्य दे और वद्द सशिकि पूवमें भी दे ऐसा कद्दना युक्त नहीं हे, क्योंकि शरीर भोतिक द्वोता 
हैं ऐसा नियम ई ऐसा अथ हैं । तो इश्वर अशरीर दी दी, इसपर कद्दते हं-- निरधिष्ठानत्वे च”” 
इत्यादिसे । जीवका शरीर भोतिक दे, इश्वरका तो स्वच्छानिर्मित हे, अतः सश्कि पूवमें भी द्वोगा, 
इस आशइ्लाका निरसन करते ढ्वें--““करण”! इत्यादिसे । करण जिसमें हईं वह करणवत्‌--- 





१३१६ ब्रह्मसृत्र ([ जभ० रे पा० २ 


१७७४८ १७ 











हक /खििणल्‍नी जद नी जन्‍म बायीं नी बीओ बी न्‍टीओ. मी 5 03>म3 तरीके न 5 सतमीज अटनफर फरार न्‍न्‍ाीज परम नली धनी» सी मर 


भ्राष्य 


नोपपथते; सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्धोगादिप्रसड्भादीश्वरस्या5प्य- 
नीश्वरत्वं प्रसज्येत ॥ ४० ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


वह मी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि शरीरयुक्त होनेसे संसारीके समान 
भोगादिके प्रसज़से ईवरको भी अनीख्वरत्व प्रसक्त होगा | ४० | 
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रत्नमभा 


करणवत्‌--शरीरम्‌ , इच्छामयशरीरकरुपनेवा$नुपपन्ना मानाभावादू, दृष्टभोतिकस्व- 
नियमविरोधाच्चेति मन्तव्यम्‌ || 9० ॥ 


रतनप्रभाका अनुवाद 


शरीर, इच्छामय शरीरकी कल्पना द्वी अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणका अभाव हैं ओर “शरीर 
भोतिक देखेनमें आता दे' ऐसा जो नियम द्वे उससे विरोध द्वोता द्वे, ऐसा समझना चाहिए ॥४०॥ 


अन्तवत्तमसवज्ञता वा ॥ ०१ ॥ 


पदच्छेद--अन्तवत्त्वम्‌ , असर्वज्ञता, वा । 


पदार्थोक्ति-- प्रधानजीवेश्वराणां या संख्या यच्च परिमार्ण तदुमयमपि ईश्वरेण 
परिच्छियते वा न वा ] आये, अन्तवच्वमू--परिच्छिन्नसंख्यापरिमाणवत्तवात्‌ 
त्रयाणां घटवत्‌ विनाशित्वं स्थात्‌ । द्वितीये--असर्वज्ञता--६श्वरस्याअसरवैज्ञत्वं 
स्थात्‌ [ अतो माहेश्वरसिद्धान्तो अममूल एवं ]। 


20 ६ ही 


भाषार्थ--प्रधान, जीव और , अपनी संख्या और परिमाणका निश्चय ईश्वर 
करता है या नहीं ? ग्रथम पक्षमें परिच्छिन्न संख्या और परिच्छिन्न परिमाण होनेसे 
तीनों घटके समान विनाशशीछू द्वो जायँगे | दूसरे पक्षमें ईस्बरकी असर्वज्ञता 
द्ोगी, इसलिए माहेश्वरसिद्धान्त भ्रान्तिमुलक दै । 
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भाष्य 


इतश्रा्नुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्येशवरस्य । स हि सर्वज्ञस्तेरम्यु- 
पगम्यते5नन्तश्र, अनन्त च प्रधानमनन्ताथ पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युप- 
ग़म्यन्ते । तत्र सर्वज्ञेनेश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्रेयत्ता परि- 
च्छिद्येत वा न वा परिच्छिदयेत, उभयथापि दोषोअतुषक्त एवं। कथम्‌ 
पूर्वास्मिस्तावद्विकल्पे. श्यत्तापरिच्छिन्नत्वातप्रधानपुरुषेश्व राणा मन्तवच्- 
मवरय भावि, एवं लोके च्ष्टत्वात्‌। यद्धि लोके इयत्तापरिच्छिन्न 
वस्तु पटादि तदन्तवद्‌ दृ्ट तथा प्रधानपुरुषेश्वरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्न- 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी ताकिक परिकल्पित ईंश्वरकी अलुपपत्ति है। क्‍योंकि वे 
ईश्वर सर्वेज्ञ ओर अनन्त है ऐसा स्वीकार करते हैं। ओर “प्रधान अनन्त 
है” ओर 'पुरुष अनन्त हैं? एवं परस्पर भिन्न हैं, ऐसा खीकार करते हैं। 
उनमें सर्वज्ञ इश्वरसे प्रधान, पुरुष ओर ईंश्वरकी इयत्ता परिच्छिन्न होती 
है, या नहीं होती ? दोनों प्रकारसे भी दोष प्राप्त होता ही है। किस 
प्रकार ? इससे कि पूर्व विकल्पमें प्रधान, पुरुष ओर इंश्वर इयत्तासे परिच्छिन्न 
होनेसे अवश्य अन्तवान होंगे, क्‍योंकि लछोकमें ऐसा देखा जाता है। जो 
छोकमें इयत्तासे परिच्छिन्न पटादि वस्तुएं हैं, वे अन्तवान्‌ देखी जाती हैं । 
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तत्नप्रभा 

एवमीश्वरस्थ शुष्कतकेण कतेत्वनिणयो न, इत्युपपाच नित्यत्वसर्वज्ञतव- 
निर्णयोषपि न सम्भवतीत्याह सूत्रकारः--अन्तवच्वमिति | प्रधानपुरुषेश्वरत्रयम्‌ 
अनित्यम्‌ , इयत्तापरिच्छिन्नत्वादू , घटवद्‌ , इत्याह--पूर्वस्मिन्निति | संख्या वा 
परिमाणं वा इयत्ता। तथा च निश्चितसंख्यात्वादू, निश्चितपरिमाणत्वाच्चेति 
हेतुद्ययम्‌ । यद्यपि संख्यावत्त्वमात्र हेतुः सम्मवति, तथापि सर्वज्ञखनिश्चयेन 
हेत्वसिद्धिनिरासं॑ द्योतयितु निश्चितपदम्‌ । तत्रा55बहेतोः असिद्धि्नास्तीत्याह-- 

त्नप्रभाका अनुवाद 

, ईंस प्रकार शुष्क तरकसे इश्वरमें । कतृत्वका निर्णय नहीं हो सकता, ऐसा उपादान करके 
इश्चरमें नित्यत्व आर स्वज्ञत्वका भी निणय नहीं हो सकता ऐस। सूत्रकार कहते दल अन्तवत्त्वम”” 
इत्यादिसे । प्रधान, पुरुष ओर इश्वर, ये तीनों अनित्य हैं, इयत्तापरिच्छिन्न होनेसे, घटके 
समान, ऐसा कहते ६--“पूवेस्मिन” इत्यादिसे । संख्या या परिमाण इयत्ता दे । अथात्‌ 
निश्चितसंख्यावाले दोनेसे, और निश्चितपरिमाणवाले होनेसे ये दो हेतु हैं। यद्यपि संख्या- 
वत्त्वमान्र द्वेतु दो सकता है, तो भी सर्वज्ञके निश्चयसे देतुकी असिद्धिका निराकरणका सूचन 
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ह+ मई 


भ्राष्य 
त्वादन्तवत्‌ स्यात्‌ । संख्यापरिमाणं तावत्‌ प्रधानपुरुषेश्वरत्रयरूपेण परिच्छि- 
लम्‌ , खरूपपरिमाणमपि तद्गतमीश्वरेण परिच्छिद्येतेति। पुरुषगता च महा- 
सह्नया । ततश्रेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान्युच्यन्ते तेषां 
संसारो उन्तवान्‌ संसारित्वं च तेषामन्तवत्‌, एवमितरेष्वपि ऋमेण मुच्यमानेषु 
संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्वं स्यात्‌ । प्रधान च सविकारं पुरुषार्थ- 
मीश्वरस्याउपिष्टेय संसारित्वेनाइमिमत तच्छृन्यतायामीश्वर।ः किमघि- 
भ्राष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार प्रधान पुरुष ओर इंश्वर तीनों इयत्तासे परिच्छिन्न होनेसि अन्तवान्‌ 
होंगे । सड़ख्यापरिमाण तो प्रधान, पुरुष ओर ईश्वर ये तीन हैं इस रूपसे 
परिच्छिन्न है। उनमें स्थित खरूपपरिमाण भी इईंश्वरसे परिच्छिन्न ही 
होगा । ओर पुरुषणत महासंख्या है। इसलिये इयत्तापरिच्छिन्नोंके मध्यमें जो 
संसारसे मुक्त होते हैं, उनका संसार अन्तवान्‌ हो जायगा ओर संसारित्व भी 
अन्तवान्‌ द्वो जायगा। इस प्रकार दूसरे जीवोंके भी क्रमसे मुक्त होनेसे 





रत्रभा 
सख्यापरिमाणमिति | संख्याखरूपमित्यथेः | द्वितीयहेतु साधयति-खरूपेति । 
प्रधानादय:ः निश्चितपरिमाणाः, वस्तुतोडमिन्नादू, घटवदू हत्यर्थः। ननु प्रधान- 
पुरुषेश्वरा: त्रथ” इति ज्ञातेडपि जीवानामानन्त्यात्‌ कं संख्यानिश्वयः, तत्राह-- 
पुरुषेति । जीवसंख्याइपीश्वरेण निश्चीयते, अनिश्चये सर्वज्ञत्वायोगादित्यर्थः । 
हेतुसिद्वेः फलमाह--ततश्रेति । माषराशिवत्‌ केषाश्विजीवानां सन्नः, तहन्धश्व 
नश्येदित्येव॑ सर्वमुक्तेरिदानी शून्य जगत्‌ स्यादित्यथें:। नित्यस्यानवशेषादिति 
मावः । ननु ईश्वरः शिष्यतामिति चेत्‌, न; तस्यापि मिन्नत्वेन अन्तवत्त्वात्‌ । 
त्नग्रभाका अनुवाद 
करनेके लिए निश्चित पद है। उनमें प्रथम देतु असिद्ध नहीं दे ऐसा कहते दै--'संख्यापरिमाणम्‌” 
इत्यादिसि । संख्यापरिमाण--संख्यारूप । द्वितीय द्ेतुको सिद्ध करते हैं--“स्वरूप” इत्यादिसे । 
प्रधानादि निश्चितपरिमाणवाले हूँ, वस्तुत: अभिन्न होनेसे, घटके समान, एसा अथ दे। परन्तु प्रधान 
पुरुष ओर इंइवर ये तीन हैं ऐसा जाननेपर भी जीवके अनन्त द्वोनेसे संख्याका निश्चय किस प्रकार 
हैं! इसपर कद्दते हैं--“पुरुष” इत्यादिसे । इंश्वरको जीवकी संख्याका भी निश्चय है, क्योंकि 
निश्चय न हों, तो वद्द सवेश न होगा ऐसा अथ है। देतुसिद्धिका फल कहते हैं--ततश्व” 
इत्यादिसे। माषराशिके समान कितने जीवोंका सज्ञ ओर उनका बन्ध नष्ट होगा, ऐसे सबके 
मुक्त दोनपर जगतू झून्य द्वी जायगा ऐसा अथ है, क्योंकि नित्यका अवशेष नहीं दे । इश्वर 
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भाष्य 
तिष्ठत, किंविषये वा सर्वज्ञतेश्वरते स्याताम्‌। प्रधानपुरुषेश्वराणां 
चेवमन्तवक््वे सत्यादिमच्वप्रसड्ग, आधन्तवत्त्वे च शुन्यवादप्रसह्रः । 
अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरों विकल्पोअ्म्युपगम्येत-न प्रधानस्य पुरुषा- 
णामात्मनश्रेयत्तेश्वरेण परिच्छिय्ते--हति, तत ईर्वरस्य सर्वश्वत्वाउभ्युप- 
गमहानिरपरो दोष। प्रसज्येत । तस्मादप्यसड्भतस्ताकिकपरिगृहीत 
ईश्वरका रणवादः ॥ ४१ ॥ 
भराष्यका अनुवाद 

संसार ओर संसारी अन्तवान्‌ हो जायेंगे। ओर सबविकार प्रधान पुरुषके 
अर्थके लिए इंश्वरका अधिष्ठेय संसारीरूपसे अभिमत दै। उससे शुन्य 
होनेपर इशवर किसका अधिष्ठान करेगा, या किस विषयमें सर्वज्ञता 
और इश्वरता होगी । प्रधान, पुरुष और इश्वरके इस प्रकार अन्तवान्‌ होनेसे 
आविमान्‌ होनेका प्रसक्भ आवेगा, और आदिमान्‌ और अन्तवान्‌ होनेसे 
शून्यवाद प्रसक्त होगा, ये दोष न हों इसलिए यवि प्रधान पुरुष और इश्वरकी 
इयत्ता ईश्वरसे परिच्छिन्न नहीं होती, इस उत्तर विकल्पका स्वीकार किया 
जाय, तो इश्वर सर्वज्ञ है, इस स्वीकारका व्यागरूप दूसरा दोष प्रसक्त होगा। 
इससे भी तार्किकोंसे स्वीकार किया गया इेश्वरवाद असद्भत है।॥ ४१ ॥ 
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र्नप्रभा 


किश्च, ईशितव्याभावाद ईश्वराभावः स्याद इत्याह--प्रधानमिति। दोषान्तरमाह-- 
प्रधानेति । इयत्तानिश्चयाभावात्‌ न शुस्यता इति द्वितीय शइते--अथेति । 
इयता नास्ति, न निश्वीयते चेत्यथेः । प्रधानादयः संख्यापरिमाणवन्तः, 
द्रव्यत्वात्‌ , माषादिवत्‌, इत्यनुमानादस्तीयत्ता, तदज्ञाने स्थाद असर्वज्ञता, इयत्तायां 
चान्तवन्वमपि अक्षतमिति परिहरति--तत इति। तस्मात्‌ केवलकर्त्रींश्वरवादस्य 
निर्मेलत्वाद न कन्रुपादानाद्ययेश्वरसमन्वयविरोध इति सिद्धमू ॥ 9१ ॥ (७) ॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
अवशिष्ट रहे, यह भी युक्त नहीं, क्योंकि वह भी भिन्न द्वोनेसे अन्तवान्‌ दं । और इश्चितव्यका अभाव 
दोनेसे इस्वरका अभाव द्वोगा ऐसा कद्दते हैं--'प्रधानम्‌ ” इत्यादिस । अन्य दोष कहते हैं--- 
“प्रधान” इत्यादिस । इ्यत्ताका निश्चय न द्वोनेंस झुन्यता नहीं दोगी इस द्वितीय पक्षकी शड़। 
करते हं--“ अथ” इत्यादिसे । इयत्ता नहीं हे ओर उसका निश्चय भी नहीं होता हैँ यद्द अर्थ हैं। 
प्रधानादि सेख्यापरिमाणवाले हैं, द्रव्य द्ोनेसे, माषादिके समान इस अनुमानसे इ्यत्ता हैं. और 
उसके अज्ञानसे इंडरमें असवेज्ञता हो जायगी और इयत्तामें अन्तवत्त्व अक्षत दे, ऐसा परिद्ार 
करते ह--““तत:”” इत्यादिस । इसलिये ईइवर केवल करता दै, इस वादके निर्मूल द्वोंनेसे अद्वय ईइवर 
कृता और उपादान दोनों है यह वेदान्तसमन्वय विरुद्ध-- बाधित नहीं दैँ ऐसा सिद्ध हुआ ॥४१॥ 
११६ 
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[ ८ उत्पक्त्यस॑मवाधिकरण स्ू० ४२-४५ ] 
जीवोलत्त्यादिक पाश्चरात्रोक्ते युज्यत न वा। 
युक्त नारायणव्यूहतत्समाराधानादिवतू ॥ १॥ 
युज्यतामविरुद्धों शो जीवोत्पात्तिन युज्यते । 
उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाश्ादिदोषतः# ॥१२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--पश्मरात्रमें प्रतिपादित जीवकी उत्पत्ति आदि युक्त है या नहीं" 
पूर्वपक्ष--जैसे वासुदेव ओर उनकी आराधना युक्त है वेसे ही जीवकी उत्पात्ति 
भी युक्त ही है,उसके स्वीकार करनेमें कोई बाधक नहीं है। 
सिद्धान्त--श्रुतिकि साथ विरोध न होनेके कारण वासुदेव ओर उनकी उपासनाका 
स्वीकार होनेपर भी जीवोत्पत्तिको नहीं मान सकते, क्योकि जीवकी उत्पात्ति ओर नाश 
माननेमें श्रुतिसि विरोध होगा ओर कंतनाश और अक्षताभ्यागम दोषकी प्रासि भी होगी । 


: उत्पत्त्यसंभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थोक्ति--उत्पत्त्यसंभवात्‌--वासुदेवात्‌ जीवस्योत्पत्तेरसम्भवात्‌ । [ उत्प- 
त््यश्नीकारे घटवदनित्यत्वापत्त्या भगवत्माप्तिरूपो मोक्षस्तदम्युपगतः कस्य स्यातू | 
अतो आन्तिमूलोी भागवतसिद्धान्तः )। 
भाषाथै--वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि उत्पत्ति मानी 
जाय, तो जीवके घटकी भाँति अनित्य होनेसे भगवस्प्रातिरूप मोक्ष, जो वेष्णबों द्वारा 
स्वीकृत है, किसको प्राप्त होगा । इसलिए भागवतसिद्धान्त भ्रान्तिमलक है । 
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# भावार्य---भागवत सम्प्रदायी पाश्रात्रमानते दें कि--भगवानू वाझुंदेव एक दे, और जगतका 
उपादान एवं निर्मित्त कारण है। संसाररूपी बन्धका विनाश उसकी उपासना आदिसे द्वोता दे । 
बस वासुदेवसे संकर्षण नामका जीव उत्पन्न होता है, जोबसे प्रचुन्न नामका मन ओर मनसे 
अनिरुद्ध--अहकूर उत्पन्न द्वोते हैं । ये वासुदेवादि--चार प्रकारके व्यूह, स्वरूप हैं । 

इसपर सिद्धान्ती कहते दें कि वासुंदेव ओर उसकी आराधना श्रुतिसम्मत होनेसे हम 
भी उसे खीकार करते हें, परन्तु "जीव उत्पन्न होता दे! यह तुम्दारा वचन इम्र नहीं मानते । 
क्योंकि ऐसा माननेसे किये हुए धर्मादेका विनाश, नहीं किये दुएकी प्राप्ति होगी । यथा-पूर्व 
सश्टिम जो जीव है, उसको उत्पन्न मानोंगे तो, “जो उत्पन्न होता है, वइ विनाशी होता हे? श्स 
न्यायसे उसका प्ररूयकाछमें नाश मानना होगा, जीवके नष्ट दोनेपर उसमें रहनेवारे धर्मांदिका 
नाश फलप्रदानके बिना ही प्रसक्त द्वोगा, श्स प्रकार कृतद्नि होगी एवं उत्पन्न नवीन जीवमें पूर्वे 
अननुष्ठित धम और अधमेके न रहनेपर सुख-दुःखकी प्राप्ति होगी श्सको अकृताभ्यागम कहते हें । 
इससे जीवकी उत्पात्ति भादि युक्त नहीं हे । 
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माष्य 

येपामप्रकृतिरधिष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्ररोइभिमतस्तेषां पक्ष। 
प्रत्याख्यातः, येषां पुनः प्रकृतिथ्राउघिष्ठाता चोभयात्मक॑ कारणमीश्वरो5- 
भिमतस्तेषां पश्च प्रत्याख्यायते । नन्नु श्रतिसमाश्रयणेनाप्येवंरूप एवेश्वर! 
प्राहुनिधारितः प्रकृतिथ्राउघिष्ठाता चेति, श्र॒त्यज्ञसारिणी च स्मृतिः प्रमाण- 
मिति स्थिति: । तत्कस्प हेतोरेष पक्षः प्रत्याचिख्यासित इति । उच्यते-- 
यदप्येवेजाती यकों5श४ समानत्वान्न विसंवादगोचरों भवति, अस्ति लंशान्तरं 
विसंवादसथानमित्यतस्तत्पत्याख्यानाया$5२म्भ। | _तत्र भागवता मन्यस्ते-- 

भाष्यका अनुवाद 
जिनको इश्वर अप्रकृति, अधिष्ठाता एवं केवछ निसित्त कारणरूपसे अभिमत है, 
उनके पक्षका खण्डन किया जा चुका है । अब जिनको प्रकृति और अधिष्ठाता दोनों 
प्रकारके कारणरूपसे इश्वर अभिमत है, उनके पक्षका निराकरण करते हैं। 
श्रतिके आश्रयसे भी इसी प्रकारका इश्वर-प्रक्ति और अधिष्ठाता है ऐसा-पूवे में 
निधोरण किया गया है, और श्रतिका अनुसरण करनेवाली स्घृति मी प्रमाण है 
ऐसी स्थिति है, तो किस हेतुसे इस पश्षक्ा निराकरण करनेकी इच्छा है ? कहते 
हैं--यद्यपि इस प्रकारका अंश समान होनेसे विसंवादका विषय नहीं है, तथापि 
अन्य अंश विसंवादके स्थान हैं इससे उनके निराकरणके लिए यह आरस्भ है। 
रत्रप्रभा 
पत्चपदारथवादिमाहेश्वरमतनिरासानन्तरं चतुर्व्यूहवाद बुद्धि निरस्थति--- 
उत्पक््यसम्भवादिति । अधिकरणतात्पयेमाह--येषामिति । अधिकरणा55- 
रम्भमाक्षिपति--नन्विति । वेदाविरुद्धांशमड्गीकृत्य वेदविरुद्धं जीवोत्पत्त्यायंशं 
निराकतुंमधिकरणारम्भ इत्याह--उच्यत इति। अत्र भागवतपाश्चरात्रागमो 
विषयः स कि जीवोलत्त्याथंशे मान न वा, इति सन्देहे बाधानुपलम्भाद मानमिति 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


पश्चपदाथवादी माद्देश्वर मतका निराकरण करनेपर बुद्धिस्थ चतुव्यूदवादका निराकरण 
करते हैं---“उत्पत्यसम्भवात्‌”” इस सूत्रसे । अधिकरणका तात्पये कद्दते हें--“येषाम्‌”” इत्यादिसे । 
अधिकरणके आरम्भका आशक्षिप करते हँ---'ननु” इत्यादिसे । वेदसे अविरुद्धांशका भप्नीकार 
करके वेदविरुद्ध जीवकी उत्पातिरूप अंशका निराकरण करतेके लिये अधिकरणका आरम्भ 
दे ऐसा कद्दते हें--““उच्यते” इत्यादिस । यहां भागवत पाश्वरात्र आगम विषय दे, वह जीवकी 
उत्पत्तिके अशर्मे प्रमाण द्वे या नहीं, ऐसा सन्देह द्ोनेपर बाधके उपलब्ध न द्वोनेसे प्रमाण 
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माष्य 
भगवानेबेको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानखरूपः परमार्थतक्तम्‌, स चतुधा$5त्मान॑ 
प्रविभज्य प्रतिष्ठितों वासुदेवव्यूहरूपेण संकषेणव्यूहरूपेण प्रधुम्नव्यूहरूपेण 
अनिरुद्धव्यूहरूपेण च। वांसुदेवो नाम परमात्मोच्यते। संकषणो नाम जीवः 
प्रधुम्नो नाम मनः। अनिरुद्धों नामाहंकारः। तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिरितरे 
संकषेणादयः कार्यम््‌ । तमित्थभूत॑ परमेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेज्या- 
स्वाध्याययोगेबपैशतमिष्ठा क्षीणक्रेशो भगवन्तमेव प्रतिपद्यत इति | 
भाष्यका अनुवाद 
भागवत मानते हैं कि--अकेले भगवान वासुदेव ही निरक्षन झञानरूप परमार्थ 
व हैँ। वे अपने चार विभाग करके वासुद्‌वव्यूहरूपसे, संकर्षणव्यूहरूपसे, 
प्रयुम्नव्यूहरूपसे, और अनिरुद्धव्यूहरूपसे प्रतिष्ठित हें.। वास़ुदेब परमात्मा 
है, संकर्षण जीव है प्रयुम्न मन है और अनिरुद्ध अहंकार है । उनमें वासुदेव 
परा प्रकृति है एवं अन्य संकर्षणादि काये हूँ । इस प्रकारके भगवान्‌ 
परमेश्व रकी अमिर्गमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, और योग द्वारा सौ वर्ष 
पूजाकर क्षीगछ्छेश जीव भगवानको ही प्राप्त द्वोते हैँ । 
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रतलप्रभा 
पूर्वपक्षयति--तत्रेति | पूर्वपक्षे तदागमविरोधाजीवाभिन्नत्रह्मसमन्वयासिद्धि:, 
सिद्धान्ते तदंशे तस्यास्या$मानलवातू अविरोधात्‌ तत्सिद्विरिति फलभेद:। सावयवत्व॑ 
निरस्यति--निर झनेति । कं तहिं अद्वितीये वासुदेवे मूर्तिमेदः? तत्नाह-- 
स इति। व्यूहः--मूर्ति:। सविशेष॑ शाखार्थमुक्वा सहेर्त पुरुषार्थभाह-- 
तमित्थम्भूतमिति | यथोक्तव्यूहवन्त सर्वप्रकृतिं निरक्षन॑ विज्ञानरूपं परमा- 
त्मानमिति यावत्‌ । 





रलप्रभाका अनुवाद 
है, ऐसा पूवपक्ष करते दें--“तन्न” इत्यादिपे । पूर्वपक्षमें उनके आगमके साथ विरोध द्वोनेंस 
जीवस अभिन्‍न ब्रह्मके समन्वयक्री अशप्निद्धि फल है, सिद्धान्त उस अंशमें उस 
आगमके अप्रमाण द्वोनेसे अविरोध हे, इससे जीवाभिन्न ब्रह्म समन्वयक्ी सिद्धि फल 
है। भगवान्‌ वासुदेवके सावयत्वक्ा निरास करते ई--“'निरज्षन” इत्यादिसि । जब 
वासुंदव अद्विताय है तो मूर्तिभिद किस प्रकार द्वोंगा ? उसपर कहते हैं--“सः” 
इत्यादिसे । व्यूह--मूर्ति, संस्थान। सावेशेष शास्त्राथ कट्ककर द्वेतुसद्वित पुरुषार्थ कहते हैं-- 
''तमित्यंभूतम्‌” इत्यादिसे । यथोक्त व्यूहवाला सर्वेप्रकृति, निरजश्न, विज्ञानहूप, परमात्मा 
ऐसा समझना । वाकू , काय ओर चित्तके अवधान पूर्वक जो देवतागृह गमन है, वह 'अभिगसन! 
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साष्य 

तत्र यत्तावदुच्यते--यो5सो नारायणः परो््व्यक्तात प्रसिद्ध: परमात्मा 
सवोत्मा स आत्मना5$त्मानमनेकधा व्यूह्याउवस्थित इति, तन्न निरा- 
क्रियते, 'स एकथा भवति त्रिधा भवति'! ( छा० ७।२६।२ ) इत्यादि 
श्रुतिभ्यः परमात्मनो$नेकधा भावस्यथाउधिगतत्वात्‌। यदपि तस्य भगवतो5- 
भिगमनादिलक्षणमाराधनमजस्रमनन्यवित्ततया5भिप्रेयते, तदपि न 
प्रतिषिध्यते, श्रुतिस्मृत्योरीव्वरपणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यत्‌ पुनरिद- 
मुच्यते--वासुदेवात्‌ संकषेण उत्पद्यते संक्षणाश् प्रग्रम्नः प्रधुम्नाचाउनिरुद्धः 
हृति। अन्न ब्रम/--न वासुदेवसंज्ञकात परमात्मन! संकपेणसंन्ञकस्य 
जीवस्योत्पत्ति: संभवति, अनित्यत्वादिदोषप्रसड्रात्‌ | उत्पत्तिमच्वे हि 

आ्रष््यका अनुवाद 

उसमें जो यह कहते हैं कि नारायण अव्यक्तसे परे प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा 
है, वह आत्मा द्वारा आत्माको अनेक प्रकारसे व्यूह करके अवस्थित है, उसका 
निराकरण नहीं करते है क्‍योंकि-'स एकथा भवति त्रिधा भवति' ( वह एकधा 
दोता है, त्रिधा होता है ) इत्यादि श्रुतियोंस परमात्माका अनेक प्रकारका भाव 
प्राप है। और उस भगवानका सदा अनन्यचित्तसे अभिगमनादिरूप आराधन 
अभिग्रत है, उसका भी प्रतिषेध नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति और स्म्ृतिमें ईश्वर- 
प्रणिधान प्रसिद्ध है। परन्तु वासुदेवसे संकर्षण उत्पन्न हुए हैं, संकर्षणसे 
प्रयन्न, प्रयम्नसे अनिरुद्ध ऐसा जो कहा जाता है, उसपर कहते दँ-<वासुदेव- 
संज्ञक परमात्मासे संकषेणसंज्ञक जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
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रत्नश्रभा 

' पूजाद्रब्याणामजेनमू-उपादानम्‌। इज्या-पूजा। खाध्याय: -अशक्षरादिजप: । योग:- 
ध्यानम्‌ । तत्राउविरुद्धांशम्‌ उपादत्ते--तत्रेति | 'समाहितः श्रद्धावित्तो भृत्वा”” इति 
“त यथा यथोपासते” इत्याया च श्रुतिः। “मत्कर्मकृन्मत्परम: (मा० गी० ११५०) 
इत्याथा स्मृतिः। विरुद्धांशमनूच्य दूषयति--यत्पुनरिति । कृतहान्यादिदोषः 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

है। पूजाद्व्यकी प्राप्ति 'उपादान' दे, इज्या--पूजा, स्वाध्याय--अशक्षरादि मन्त्रका जप, 
योग--वध्यान । उसमें अविरुद्ध अशका स्वीकार करते हैँं--'तत्न” इत्यादिसे। श्रुति और स्मृतिमें 
इंश्वरप्रणिधान प्रसिद्ध दे । “समाद्दितः श्रद्धावित्तो भूत्वा! ( समाद्दित श्रद्धाधन द्वोकर ) 'तं 
यथा यथोपास्रते” ( जैसे जैसे उसकी उपासना करता दे ) इतैयादि श्रुति हे, “मत्कमकृन्मत्परमः” 
( मेरे लिये कर्म करनेबाला और मुझको परम माननेवाला ) इत्यादि स्मृति हैं। विरुद्धांशका 
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माष्य 
जीवस्या3नित्यतवादयों दोषाः प्रसज्येरन्‌, ततथ नेवाउस्य बगवत्प्राप्ति- 
मोक्ष: स्थातू, कारणप्राप्तो कार्यस्य प्रविलयप्रसड्रात्‌। प्रतिषेधिष्यति 
चा55चार्यो जीवस्पोत्पत्तिम-नात्मा उश्रतेनित्यत्वाच ताभ्यः ( ब्र० सु० 
२।३।१७ ) इति । तस्मादसकृतपा कल्पना ॥ ४२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

अनिदलत्वादि दोषोंकी प्रसक्ति होती है। ( निश्चय ) जीव उत्पत्तिमान हो तो 
अनित्यत्वादि दोष प्रसक्त होनेसे जीवकों भगवश्प्राप्तिरृप मोक्ष न होगा, . 
क्योंकि कारणकी प्राप्तिमें कायेका प्रवि्य प्रसक्त होगा । और वादरायणाचाये 
जीवकी उत्पत्तिका--“ना55त्मा श्रते:० ( आत्मा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उत्पत्तिके 
प्रकरणमें उसकी उत्पत्ति श्रुत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत श्रतिसे उसकी 
नितद्यता प्रतीत होती है ) इस सूत्रमें प्रतिषेध करेंगे, इसलिये यह कल्पना 
असद्भत है॥ ४२ || 





चर, 
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रत्नप्रभा 
आदिशब्दाथः । न्यायोपेतया “अज आत्मा” [ बृ० 9।३।२०,२२,२०,२५ ] 
इत्यादिश्रत्या पाश्चरात्रागमस्योत्पत््यशे मानलाभावनिश्चयात्‌ जीवा5मिन्नत्रह्मसम- . 
न्वयस्थेय॑म्‌ इति भावः ॥ 9२ ॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 


अनुवाद करके दूषित करते दं--““यत्पुन:” इत्यादिसि । आदि शब्दका अथ कृतद्वान्यादि 
दोष दे । न्यायसे युक्त “अज आत्मा” इत्यादि श्रुति करके पाश्वरात्र आगमको उत्पत्त्यंशमें 
प्रामाण्याभावका निश्चय द्वोनेसे जीवाभिन्न ब्रह्मसमन्वय स्थिर द्वोता हैं, ऐसा तात्पय्य दे ॥४२॥ 


न च॒ कतुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदच्छेदु--न, च, कतुः, करणम्‌ । 


पदार्थोक्ति--[ कठुः देवदत्तादे: सकाशात्‌ करणस्य कुठारादेरुत्प्त्यद्श- 
नातू ] कतुः--जीवातू , करणमू--मनः [ जन्यते इत्येतत्‌ ] न च [संगतम्‌ ] । 


भाषाथें--देवदत्त आदि कर्तासे कुठटार आदि करणोंकी उत्पत्ति नहीं देखी 
जाती, इससे जीवसे मनकी उत्पत्ति होती हैं, यह कथन संगत नहीं है । 
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भाष्य क्‍ 

इतश्ाउसंगतिपा कल्पैंना-यस्माञ्नहि लोके कलुर्देवदत्तादे! करण 
परच्वाद्मत्पच्यमानं दृश्यते | वर्णयन्ति च भागवताः-कतुर्जीवात संकर्षण- 
संज्ञषकात्‌ करण मनः ग्रधुम्नसंज्ञकमुत्पच्यते, कतुजाच तस्मादनिरुद्धसंज्ञको$- 
हड़गर उत्पयते इति । न चेतदू दृष्टान्तमन्तरेणा5ध्यवसातुं शक्नुमः | न 
चैवंभूतां श्रतिम्पलभामहे ॥ ४३ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

और इससे मी यह कल्पना असद्भत है, क्‍योंकि छोकमें कतो देवदत्तादिसे 
करण-परशु आदि उत्पन्न द्ोते हुए नहीं देखे जाते हैं | भागवत वर्णन करते 
हैं कि--कतो संकषेणसंज्ञक जीवसे प्रयम्नसज्क. करण-मन उत्पन्न होता 
है, कतोसे उत्पन्न हुए उससे ( मनसे ) अनिरुद्धसंज़्क अहंकार उत्पन्न होता है, 
परन्तु दृष्टान्तवके बिना इसका निमश्चय करनेमें हम समर्थ नहीं हैँ। और 
इस प्रकारकी श्रुति मी उपलब्ध नहीं है ॥। ४३॥ 
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ला नी 


रत्नमभा 


जीवस्योत्पत्ति निरस्य जीवात्‌ू मनस उत्पत्ति निरस्यति--न च कर्तै- 
रिति । यस्मात्‌ कतेः करणोत्पत्तिन दृश्यते, तस्मादसइगता कहपना इत्यन्वयः । 
सिद्धानां करणानां प्रयोक्ता कर्ता इति असिद्धयर्थों हिशब्दः। वर्णन निर्मुल- 
मित्याहइ--न चेति | ननु लोके कश्चित्‌ शिल्पिवरः कुठारं निमाय तेन वृक्ष 
छिनत्तीति दृष्टमिति चेत्‌ु, सत्यम्‌ ; शिहिपनों हस्तादिकरणान्तरसत्त्वात्‌ कुठार- 
कतृत्वं युक्तमू, जीवस्य तु करणान्तरासत्वात्न मनसः कर्तृत्वम्‌ विनेव करणं 
कतृत्वे वा मनोवेयथ्येमिति भावः ॥ 9३ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
जीवकी उत्पत्तिका निरास करके जीवसे मनकी उत्पत्तिका निराकरण करते दें--''न च 


क॒तु:” इत्यादिसे । कतांसे करणकी उत्पत्ति देखनेमें नहीं आती है, अतः कल्पना असन्नत है, 
ऐसा अन्वय दैे। सिद्ध करणोंका प्रयोक्ता कतो हे, ऐसा प्रासेद्धसूचक दिशब्द दें। 
: वर्णन निमूल हैं. ऐसा कहते दें->'न च” इत्यादिसे । लोकमें कोई उत्तम शिल्पी कुल्हाड़। 
बनाकर उससे बृृक्ष काटता दे ऐसा देखा जाता है, ऐसी कोइ शझ्ढा करे तो, यद्द बात सत्य है, 
शिल्पीके इस्तादि अन्य करण भी होनेसे वद्द कुल्हाडेका कतो द्वों सकता हैं; परन्तु जीवके 
अन्य करण न द्वोनेसे वह मनका कता नहीं दों सकता, ओर कता द्वों तो मन व्यथ द्वोता है, 
क्योंकि करणके बिना स्वतः कता दोनेसे समस्त कार्य सिद्ध दंगे ऐसा भाव है ॥४३॥ 
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विज्ञानादिभावे वा तदप्रातिषेध! ॥ ४४ ॥। 


पदच्छेद--विज्ञानादिभावे, वा, तदप्रतिषिधः । 

पदार्थोक्ति--विज्ञानादिभावे वा--संकर्षणादीनां त्रयाणां वासुदेववत्‌ 
विज्ञानिश्वय्यंशक्तिबलवीयतेजःखरूपत्वेडपि, . तदप्रतिषेष :---उत्पत्त्यस भवरूपदोषा- 
प्रतिषिधः । 

भाषार्थ--संकर्षण आदि तीनोंके वासुदेवके समान विज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, 
बल, वीये ओर तेजः खरूप होनेपर भी उत्पत्त्यसंभवरूप दोषका प्रतिषेध नहीं होता। 

भ्राष्य 

अथापि स्यात-न चेते संकषणादयों जीवादिभावेना5भिप्रेयन्ते, किं 
तहिं ? ईश्वरा एवैते सर्वे ज्ञानिश्वयेशक्तिबलवीयेतेजोभिरेश्रेधमेंरन्विता 
अभ्युपगम्यन्ते-वासुदेवा एवंते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरबद्याश्रेति, 
तस्मान्ना 5यं यथावर्णित उत्पक्त्यसंभवोी दोषः प्राम्नेतीति । अन्नोच्यते--एच- 

भाष्यका अनवाद 

ये संकषणादि जीवादिभावसे माने नहीं जाते हैं, किन्तु ये सब ज्ञान, 
ऐश्वय, शक्ति, बल, वीये और तेजरूप ईश्वर सम्बन्धी धर्मोंसे युक्त ईश्वर ही 
माने जाते हैं। ये सब वासुदेव ही निर्दोष निरधिष्ठान और निरवद्य हैं।. 
अतः पूर्वोक्त उत्पत्यसंभवरूप दोष प्राप्त नहीं है। इसपर कहते हँ--ऐसे मी 


आने + जिन ली- कलश -तत+नमन। 





सत्नम्भा 
विज्ञानादिभावे वा तदश्रतिषेधः । संकर्षणादीनामुत्यत्त्यसम्मवेडपि व्यूह- 
चतुष्टय॑ स्थादिति सूत्रव्यावत््यम्‌ आशइ्ते--अथापि स्यादिति | शनिश्वययोः 
शक्तिरान्तरं सामथ्येम्‌, ब्ं शरीरसामथ्येम्‌, वीये शोयेमू, तेजः प्रागहभ्यम्‌ । 
एतिरन्विताः यस्मात्‌ सड्॒र्षणादयः, तस्मादीश्वरा एवं इत्यर्थ: । सर्वेषाम ईश्वरत्वे 
पाश्चरात्रोक्तिमाह---वासुदेवा एवेति। निदोषाः रागादिशुन्याः, निरधिष्ठानाः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“बिज्ञानादिभा०” इत्यादेसे | संकषणादि क्री उत्पत्तिका असम्भव द्वोनेपर भी चार व्यूद हों इस 
प्रकारसे सूत्र व्यावत्त्यक्की आशड्डा करते हैं --अथापि स्थाद्‌” इत्यादिस | ज्ञान और ऐश्वयेरा आन्तर 
सामथ्य--- शक्ति” है, शरीर सामथ्ये--बल', वीय्ये-- शोय' ओर तेज:--प्रागल्म्य, इन सब 
इश्वरघर्मोसे अन्वित दोनेसे संकषेणादि भी इंश्वर द्वी हैं ऐसा अथ दै। सवे इश्वर हैं इसमें पाशरात्रकी 
उक्तिको प्रमाणझपसे कहे दें --“वासुदेवा एवं” इत्यादिसे। निर्दोष--रागद्वेषश्यन्य, निरधिष्ठान** 





बजा 


भवि० ८ सू० ४४] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित १३२७ 


भ्राष्य 
मपि तदप्रतिषेधः उत्पक््यसंभवस्याउपतिषेधः प्राप्नोत्येय, अयमुत्पर्यसंभवों 
दोषः प्रकारान्तरेणेत्यभिप्रायः | कथम्‌ ? यदि तावदयममभिप्रायः--परस्पर- 
भिन्ना एवेते वासुदेवादयश्रत्वार ईश्वरास्तुल्यधमाणो नेषामेकात्मकत्वम- 
स्तीति, ततोः्नेकेश्वरकल्पनानथक्यम्‌ , एकेनेवेश्वरेणेश्वरका येसिद्धे!, सिद्धा- 
न्‍्तहानिश्व,. भगवानेवेकी वासुदेवः परमाथंतच्वमित्यभ्युपगमात्‌ । 
अथाध्यमभिप्राय/--एकस्येव भगवत एते चल्वारों व्यूहास्तुल्यधमोणः 
हति, तथापि तद्वस्थ एवोत्पक््यसंभवः,-नहि वासुदेवात्‌ संकर्षणस्योत्पत्तिः 

भाष्यका अनुवाद 

उसका अप्रतिषेध है--उत्पत्तिके असम्भवका प्रतिषेध नहीं होता है अथोत्‌ 
प्रकारान्तरसे . उत्पस्यसम्भवरूप दोष प्राप्त ही है, ऐसा अमिश्राय है। किस 
प्रकार ? यदि ऐसा अभिप्राय हो कि परस्पर भिन्न ही ये वासुदेवादि चार ईश्वर 
समान धर्मवाले हैं, ये एकात्मक नहीं हैं, तो अनेक इश्वरोंकी कल्पना अनर्थक है, 
क्योंकि एक ही इंश्वरसे इध्वरका काये सिद्ध होगा, और सिद्धान्तकी भी हानि 
होगी, क्‍योंकि भगवान्‌ ही अकेले वासुदेव परमाथेतत्त्व हैं ऐसा स्वीकार है। 
डेदि ऐसा अभिप्राय हो कि एक ही भगवानके ये चार स्वरूप तुल्य धमम- 
वाले हैं, तो भी उत्पत्तिका असम्भव बेसा ही है, क्योंकि अतिशयके अभावसे 





रत्नप्रभा 

प्रकृत्यजन्याः, निरवयाः नाशादिरिहिता हत्यथेः | इश्वरत्वाद्‌ जन्मासम्भवों गुण 
एवेत्याह--तस्मादिति । सूत्रण सिद्धान्तवति--अन्नेति । एव्पि चतुर्णा- 
मीशचरत्वेन विज्ञानशक्त्यादिभावेषइपीत्यथः । प्रकारान्तरं प्रच्छति-- कथमिति । 
कि चत्वारः स्व॒तन्त्रा भिन्ना एव, उत एकस्य विकारत्वेनाउमिन्नाः ? आद्यम्‌ अनूद्य 
दूषयति--यदीत्यादिना । द्वितीये विकाराः ग्रकृतितुल्या वा न्यूना वा ! 
आद्यम्‌ उत्थाप्य निषेधति--अशेत्यादिना । न्यूनत्वपक्षेउपसिद्धान्तमाह--- 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

प्रकत्तिति अजन्य, निरवय-नाशादिराद्दित। इंइ्वर होनेसे जन्मका असम्भव गुण ही दें, 
ऐसा कहते हँ-“तत्ष्मात्‌” इत्यादिसे। सूत्रसे सिद्धान्त करते हैं--'अन्न” इत्यादिसि। “एवमपि” 
अ्थांत्‌ चार ईइ्वर द्वोकर विज्ञानशक्ति आदिसे युक्त दवों तो भी । प्रकारान्तर पूछते हैं-“कथम्‌'? 
इ्यादिसे । ये चारों स्वतन्त्र भिन्न द्वी दें, या एकके विकार होनेस अभिन्न हें ! आय पक्षका 
अनुवाद करके दूषित करते द्वें--“'यदि” इत्यादिसे । द्विताय पक्षमें विकार प्रकृतितुल्य है 
या प्रकृतिसे न्‍यून हैँ ? आशद्य पक्ष उठाकर उसका निषेध करते हैं---“अथ” इत्यादिस। 
१६७ 
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टिकी ५ 


भाष्य 
संभवति, संकर्षणाच प्रयुम्नस्य, प्रद्यम्नाच्ाइनिरुद्धयय, अतिशयाभावात । 
भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा मृद्धटयोः, नद्यसत्यतिशये 
काये कारणमित्यवकरपते । न च पश्चरात्रसिद्धान्तिभिवासुदेवा दिष्वेक- 
स्मिन्‌ सर्वेषु वा ज्ञानेश्वर्यादितारतम्यक्ृतः कथ्रिद्‌ भेदो 5भ्युपगम्यते, वासुदेवा 
एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इृष्यन्ते। न चेते भगवदृव्यूहाश्रतुःसंख्या- 
यामेवा5वरतिष्ठेरन्‌ , बह्मादिस्तम्ब्रपयेन्तस्य समस्तस्येव जगतो भगवद्व्यूह- 
त्वावगमात्‌ ॥ ४४ ॥। 

भ्राष्यका अनुवाद 
वासुदेवसे संकषेणकी और संकषेणसे प्रद्यन्नकी और भ्रय्यम्नसे अनिरुद्धकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है। काये और कारणमें अतिशय अवश्य ही होना 
चाहिए जेसे मत्तिका और घटमें है, अतिशय न रहनेपर यह काये है ओर यह 
कारण है यह व्यवहार नहीं बनेगा। और पश्चरात्रसिद्धान्ती वासुदेवा- 
विमेंसे एकमें या सबमें ज्ञान, ऐश्वय्ये आदिके तारतम्यसे हुआ कुछ 
अतिशय स्वीकार नहीं करते हैं। वासुदेव ही सब व्यूह निर्विशेष हैं ऐसा 
मानते हैं । परन्तु भगवानके ये व्यूह चार संख्यामें ही अवस्थित नहीं हैं, 
क्योंकि ज्ह्मादि स्तम्बपयेन्‍त समस्त जगत्‌ ही भगवानका व्यूह दै ऐसा 
समझा जाता है ॥ ४४॥ 


राणा 


रत्नमभा 
न च पश्चेति | यदि न्यूना अपि भगवतो व्यूहाः, तदा चतुष्ट्रव्याघात हत्याह-- 
न चेत इति ॥ ४४ ॥ 
रत्नत्रभाका जनुवाद 
न्यूनत्व पक्षमें अपसिद्धान्त कहते ई--“न च पश्च” इत्यादिस | न्‍्यून हैं, तथापि भगवानके 
ब्यूद हें, ऐसा कद्दोगे, तो चार ही हैं उसका व्याघात द्वोगा ऐसा कद्ते हैं--“न चेते” 
इत्यादिस ॥ ४४ ॥ 


गर्क्क्का 


भाषे० ८ तू० ४५) ब्राक्रमाष्य-रत्नप्रमां-भापानुवादसहित. १३२९, 
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विप्रतिषिधाच ॥४५॥ 


पदच्छेद--विग्रतिषेधात, च । 

पदार्थोक्ति--च--अपि, विप्रतिषिधात्‌ू--कचित्‌ वासुदेवस्य विज्ञानादयो 
गुणा क्ंचित गुणा एव बासुदेवा इति गुणगुणिनोभेंदाभदवर्णनेन परस्पर विप्रति 
षेघात्‌ [ अप्रामाणिकमिंदं भागवतमतम्‌ ]। 


ऊे बा 5 _ नी ढक बी, नी 


भाषार्थ--और कहींपर वासुदेवके विज्ञान, ऐश्वय आदि गुण हैं और कहीं- 
पर गुण ही वासुदेव हैं इस प्रकार गुण और गुणीके भेद और अमेदके वणेनसें 
परस्पर विरोध होनेके कारण भागवतमत प्रामाणिक नहीं है। 

भाष्य 

विप्रतिषेधथाउस्मिज्छास्ने बहुविध उपलबभ्यते-गुणशुणित्वकल्पना 
दिलक्षण!; ज्ञनिश्रयेशक्तिबलवीयतेजांसि गुणा; “आत्मान एवते भगवन्तो 
वासुदेवाः इत्यादिदशनात्‌ । वेदविप्रेतिषेधथ भवति--चतुष वेदेषु पर 

मसाष्यका अनुवाद 

ओर इस झास्रमें गुण-गुणित्व कल्पना आदि बहुत प्रकारका विरोध उपलब्ध 

होता है, क्‍योंकि ज्ञान, ऐश्वय्ये, शक्ति, बल, वीये और तेज भगवानके 


गुण हैं, वे गुण आत्मा ही हैं भगवान्‌ वासुदेव ही हैं ऐसा देखा जाता है। उसी 
प्रकार वेदविरोध भी है, क्‍योंकि चार वेदोंमें पर कल्याण प्राप्त न करके 
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रत्नम्रभा 


इतश्व॒ जीवोत्पत्तिवाद उपेक्ष्य इत्याह सूत्रकारः--विप्रतिषेधाचेति । स्वस्थे- 

व गुणत्वं गुणित च विरुद्धम्‌। आदिपदात्‌ प्रद्म्नानिरुद्वों भिन्नो, आत्मन 

इत्युक्वा आत्मान एवंते इति विरुद्धोक्तिग्रह:। पूर्वापरविरोधादसामत्यमिति सूत्रार्थम्‌ 

उक्त्वाइथीन्तरमाह--वेदेति । एकस्थापि तन्त्राक्षरस्थ अध्येता चतुर्वेदिभ्यो5घिक 
र्नम्रभाका अनुवाद 


इससे भी जीवोत्पत्तिव[द उपेक्ष्य दे ऐसा सूत्रकार कद्दते हूँ*““विप्रतिषेधाध '। स्वयं द्ी 
गुण आर गुणी द्वो यद्द विरुद्ध हं। आदि पदसे प्रदुम्न ओर अनिरुद्ध आत्मासे भिन्न हें 
ऐसा कहकर वे आत्मा द्वी हैं इस विरुद्ध उाक्षिर्का भ्रदण हूँ । पूवापरविरोधसे अस्रगति 
है, ऐसा सुन्नाथ कहकर अन्य अर्थ कद्दते दें--“वबेद” इत्यादिंस। एक भी तन्त्राक्षरका 
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साध्य 


श्रेयो5लच्ध्या शाण्डिल्य इद॑ शाख्रमधिगतवानित्यादिवेदनिन्दादशनात्‌ 
तस्मादसड्जतेषा कल्पनेति सिद्धम | ४५ ॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्री मच्छ डर भगवत्पूज्यपादकतो 
शारीरकमीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीय) पाद; समाप्त। ॥ २॥ 


भाष्यका अनुवाद 


शाण्डिल्यने इस शास््रकों प्राप्त किया, इसल्यादि वेदनिन्दाका दशेन है, इसलिये 
यह कल्पना असद्गभत है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४० ॥ 
यातिवर श्रीमोलेबाबा कृत द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके भराष्यका 
अनुवाद समाप्त । 
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रत्नप्रमा 
इति निन्दा आदिपदाथेः तस्मान्मिथों विरुद्धामिः पौरुषेयकल्पनाभिनपैरुषेय- 
वेदान्तसमन्वयविरोध इति सिद्धमू ॥ ४५ ॥ ( ८ ) 


इति श्रीपरमहंसपरिब्राजका चाये श्रीमद्रो पालसरस्वती पूज्य पाद शिष्य- 
श्रीगोविन्दानन्दभगवत्पादकृता शारीरकमीमांसदरशन- 
भाष्यव्याख्ययां रलप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्त: ॥ २ ॥ ॥ २॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 
अध्यता चतुर्वेदां्स अधिक दें, ऐसा आदिपदाथ हं। इसलिए परस्पर विरुद्ध पॉरुषैय कल्प- 
नाओंस अपोरुषेय वेदान्तसमन्वयक्रा विरोध नहीं हे ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥ 
& यतिवर श्रीभोलेबाबाकृत द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके भाष्यका अनुवाद समाप्त + 
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3» नमः परमात्मने | 


द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद: 
[ अत्र पादे पञज्चमहाभूवजीवादि श्रुतीनां विरोधपरिहार/ | 


[ १ वियद्धिकरण सू० १-७ | 
व्योम नित्यं जायते वा हेत॒त्रयविवर्जनात । 
जनिश्र॒ुतेश्व गांगत्वान्िंत्यं व्योम न जायते ॥१॥ 
एकज्ञानात सर्वबुद्धेविंभक्तत्वाजनिश्रुते: | 
विवर्त कारणंकत्वाद ब्ह्मणों व्योम जायते ॥२॥* 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--- आकाश नित्य ह या उत्पन्न होता हैं ? 
पूर्व पक्ष-- उत्पतिश्रुतिके गोण होनेसे और कारणत्रयका अभाव दहोनेसे आकाश 
नित्य है--वह्द उत्पन्न नहीं दोता है । 
सिद्धान्त---आकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्तिमें एक विशानसे 
सर्वविज्ञान, विभक्तत्व, उत्पत्तिसूचक श्रुति आर विवतंबादमें कारणत्रयकी अनपेक्षा, ये 
सब हृठु € | 


जरन-कन-++न- जननी जे ++-ाक-++ जम 


# सारांश यद्द दे कि यद्यपि तस्माद्वा एतस्माद! इत्यादि श्रातैसि भाकाशकी उत्पत्ति सुननेमें 
आती दे, परन्तु वद्द युक्त नहीं ढे, क्‍योंकि, कार्यके प्रति समवायी कारण, असमावायी कारण 
ओर निमित्त कारणकी अपेक्षा रइती है, परन्तु अन्वेषण करनेपर भी आकाशोत्पत्तिके लिए 
व-( कारणन्नय ) नहों मिलते, अत; अगत्या उक्त श्रुतिको गोणी ( अप्रधान ) मानना चादिए। 
“आकाश: सम्भूतः:” इसभ “सम्भूत' शब्दका प्रयोग सत्ताश्रयत्वरूप ग्रुणसम्बन्धसे युक्त है । 

सिद्धान्ती कद्दते दें कि यह पूर्वपक्ष युक्त नई दे, क्योंकि वेदान्तमें यह्द बात प्रसिद्ध है कि-- 
एक वस्तुके विशानसे सम्पूर्ण वस्तुओंका शान होता द, इसकौी--एक विज्ञानस सर्व विज्ञानकी 
उपपत्ति, आकाशकों ब्रह्मका कार्य माना जाय तो, दो सकती है, जेसे एक कारण ( मृत्तिकारूप ) 
का शान होनेसे यावत्‌ मृत्तिकाके विकार घटादि जाने जाते हं। अन्यथा उसकी उपपत्ति नहीं 
हा सकती दे। इसी प्रकार अनुमान भी द्वो सकता है भाकाश उत्पन्न होता है, विभक्त 
दोनेसे, धटके समान । आकाझमें वायुप्रभृतिका वेलक्षण्य प्रसिद्ध दे, अतः देतु असिझ नहीं है, 
ब्रह्म सवात्मक दे, अतः उसका विभाग नहीं है, अत: व्यभिचारकी शक्का पूर्व अनुमानमें नहीं कर 
सकते हैं, उत्पत्तिको कहनेवाली श्रुति भी उक्त अमुमानमें प्रमाण है । 

आरम्भवादमें तीनो कारणोंकी अपेक्षा रहनेपर भी विवतंवादम उसको अपक्षा न रहने के 
कारण, कारणबत्रयको अप्रासाड्धिनिबन्धन दोष सिद्धान्तीको नहीं दे सकत दें । 


है. 


बन नया +£ ७४ +-3+-+++« ७० >०_»-नन»न- जे अनीजनन ५7 अलकलअमल>----+- कक खन ७>- * न. #गगक >८ उन्हे 
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न वियदश्रुते! ॥ १॥ 
पदच्छेद--न, वियत्‌, अश्रुतेः । 
दार्थोक्ति--वियदू--आकाशः, न--नोतबते [ कुतः ) अश्रुतेः-- 
आकाशोत्पत्तिग्नतिपादकश्रतिवाक्याभावात्‌ । 
भाषाथे--आकाश उत्पन्न नहीं होता, क्‍योंकि आकाशकी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रति नहीं है | 
भ्राष्य 
वेदान्तेषु_तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्र॒व॒प उपलब्यन्ते । 
केचिदाकाशस्योत्पत्तिमामनन्ति, केचितन्न | तथा केचिद्वायोरुत्पत्तिमाम- 
नन्ति, केचितन्न । एवं जीवस्य प्राणानां च। एवम्रेव क्रमादिद्वारकोडपि 
विप्रतिषेधः श्र॒त्यन्तरेघूपलक्ष्यते । विप्रतिषेधाच परपश्चाणामनपेक्षितत्व॑ 
भाष्यका अनुवाद 
वेदान्तोंमें स्थल-स्थलपर भिन्न प्रस्थानवाली उत्पति-श्रुतियां उपलब्ध होती हैं । 
कुछ आकाझकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करती हैं ओर कुछ नहीं करतीं । कितनी वायुकी 
उत्पत्ति कहती हैं ओर कितनी नहीं कहती । इसी प्रकारसे जीवकी और प्राणोंकी 
भी उत्पत्ति कही गई है । इसी प्रकार क्रम आदि द्वारा भी अन्य श्रुतियोंमें विरोध 
ररर-ररर<+<र रत्नअभा 
वियदादिविधातारं सीतास्याब्जमधुन्रतम | 
नित्यचिद्विश्वकत्रीत्माउभिन्ने सर्वेध्वर॑ भजे ॥ १ ॥ 
जीवस्य अनुत्पत्तिप्रसज्नेन आकाशस्यापि उत्पत्यसम्भवमाशइय परिहरन्‌ 
आदी एकदेशिमतम्‌ आह--न वियदश्रुतेरिति । वियत्माणपादयो: अथे 
संक्षिपन्‌ पूर्वपादेन संगतिम्‌ आह--वेदान्तेष्विति । भिन्नोपक्रमत्तमेव आह--- 
केचिदित्यादिना | भूतभोक्तश्रुतीनां मिथो विरोधशह्लानिरासः वियत्पादार्थ: 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
आकाश आदिके रचयिता श्रीसीताजीके मुखकमलके मधुकर नित्य, चिद्‌, विश्वरे निर्माता 
परमात्मा अभिन्न सबके अधिपति [ श्रीरामचन्द्रजी ] का में भजन करता हैँ ॥१॥ 
जीवकी अनुत्पत्तिके प्रखज़्से आकाशकी भी उत्पत्तिके अराम्भवकी आशझा करके उसका 
परिद्वार करते हुए एकदेशीका मत कहते दवँं--“न वियदश्रुते:?। आकाशपाद ओर भश्राणपादका 


अथे संक्षेपर्मं कददते हुए पूवपादके साथ सन्नति कद्दते दं--“बेदान्तेषु” इत्यादिसे । श्रुतियोंका 
विरोध कददते ई--“केचित्‌” दृत्यादिसे। भूत-भोक्त-श्व॒तियोंके परस्पर विरोधको शेकाका 
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भ्राष्य 


स्थापितम्‌, तहत स्वपक्षस्याईपि विभपरतिषेधादेवाइनपेक्षितत्वमाशह्ूथत 
इत्यतः सर्ववेदान्तगतसृष्टिश्रुत्यथेनिमेलत्वाय परः प्रपश्च: आरभ्यते, तदर्थ- 

मंलत्वे च फल यथोक्ता$5शड्रानिवृत्तिव | तत्र प्रथर्म 
तावदाकाशमाशित्य चिन्त्यते किमस्या$5काश स्योत्पत्तिरस्स्युत नास्तीति । 

भ्राष्यका अनुवाद 

देखनेमें आता है। और विरोधसे परपश्ष अनपेक्षित है, ऐसा स्थापन किया 
है। उसी प्रकार खपक्ष भी विरोधसे ही अनपेक्षित है, ऐसी आशंका द्वो सकती 
है, इसलिए सवे वेदान्तगतसृष्टिश्रतिके अर्थकी निर्मठताके लिए अब आगेका 
प्रपतश्न--अन्थ आरम्भ किया जाता है। उसके अर्थ निर्मल होनेका फल यथोक्त 
शंकाकी निवृत्ति द्वी है। उसमें प्रथमतः आकाशको उद्देशकर विचार किया 
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रब्रप्रभा 
लिब्नशरीरश्रतीनां तद्‌ निरास; प्राणपादार्थ: | यथा मिथः विरोधात्‌ पूर्वापरविरो- 
धाच्च परपक्षाः उपेक्ष्याः तथा श्रतिपक्षोडपि उपेक्ष्यः इति शज्डोत्थाने पादद्वयस्य 
आरम्भात्‌ पूर्वपादेन दृष्टान्तसंगतिः इति समुदायाथः । आकाशवाय्योः उत्पत्तिम्‌ 
आमनन्ति तैतिरीयकाः, नामनन्ति छन्दोगाः । जीवस्य प्राणानाश्च उत्पत्ति सर्वे एत 
आत्मनो व्युच्चरन्ति! इति वाजिनः । “एतस्माजायते प्राण? इत्याथवैणिकाश्व--- 
आमनन्ति नाइन्ये । एवम्‌ आकाशपूर्विका कचित्‌ सृष्टि, कचित्‌ तेजःपूर्विका 
इति क्रमविरोध: | आदिपदात्‌ 'स इमार्ड्लोकानसजत” [ ऐ० १॥२ ] इत्यक्रमः, 
कचित्‌ सप्त प्राणाः कचिद्‌ अष्टावित्यादिसंख्याद्वारकश्व विरोधो आ्राद्य, अपन्च:--- 
पादद्यम्‌, तथा च पादद्वयस्य श्रुतीनां मिथोविरोधनिरासाथैत्वात्‌ू. श्रुति- 
त्नत्रभाका अनवाद 
निराकरण यद्द आकाशपादका अथ हं ओर लिंगशरीर श्रतियोंके परस्पर विरोधकी शंकाका 
निराकरण यह प्राणपादका अथ द्वे । जैसे परस्पर विरोध और पूवांपर विरोधके कारणसे 
परपक्ष उपेक्षा करने योग्य है, वैसे श्रुतिपक्ष भी उपेक्षा योग्य दे, ऐसी शड्डा उत्पन्न द्वोनेपर 
दोनों पादोंका आरम्भ द्वोनेसे पूवपादके साथ दृश्शन्तसन्नति हे, ऐसा समुदायका अथ दे। तेतिरीय 
आकाश और वायुकी उत्पात्ति कद्दते हें, छन्‍्दोग नहीं कहते । “सर्वे एत०” (ये सब 
आत्मासे उत्पन्न द्वोते हैं ) इस प्रकार माध्यंदिन जीवकी उत्पात्त कद्दते हैं । 'एतस्माजायते 
प्राण: ऐसा आथवेणिक श्रवण कराते हैं। कहीं आकाशपूर्विका सृष्टि हैं ओर कहीं तेज:- 
पूर्विका है, ऐसा क्रमका विरोध दे । “कमादिद्वारा! इसमें आदिपदसे “स इमॉछोका०”? 
( उसने इन लोकोंको उत्पन्न किया ) ऐसे क्रमका विरोध दें । इस्री श्रकार क॒द्दीं सात प्राण 
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भाष्य 
तत्र तावत प्रतिपद्यते--न वियदश्व॒ते/ इति । न खल्वा5$का- 
शधुत्पयते । कस्मात्‌ * अश्रुतेः--न ब्यस्योत्पत्तिप्रफरणे श्रवणमस्ति । 
छान्दोग्ये हि 'सदेव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेवाउद्धितीयमर ( छा० ६।२।१ ) 
इति सच्छब्दवाच्य॑ ब्रह्म प्रकृत्य 'तदेक्षत' 'तत्तेजोइसृजत' (छा० ६।२।३) 
इति च पश्चानां महाभूतानां मध्यम तेज आदि कृत्वा त्रयाणां तेजोबन्नाना- 
म॒त्पत्तिः श्राव्यते। श्रुतिश्र न प्रमाणमतीन्द्रियाथेविज्ञानोत्पत्तो, न चाऊत्र 
श्रतिरस्त्याकाशस्योत्पत्तिप्तिपादिनी, तस्मान्नास्त्युत्पत्तिरिति॥ १ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 
जाता है कि इस आकाशकी उत्पत्ति है या नहीं ? उसमें प्रथम “न वियद- 
श्रुते” ऐसा प्रतिपादन होता है। निश्चय, आकाश उत्पन्न नहीं होता है 
किससे ? अश्रुतिसे । उत्पत्ति प्रकरणमें इसकी उत्पत्तिप्रतिपादक श्रति नहीं है, 
क्योंकि छान्दोग्यमें 'सदेव सोम्येदसत्र आसीदेकमेवाह्वितीयम्‌ ' (द्वे सोम्य, 
यह पूवमें सत्‌ ही था, एक ही अद्वितीय ) इस प्रकार सच्छब्दसे वाच्य त्रह्मका 
उपक्रम करके “तदेक्षत” “तत्तेजोड्सजत! ( उसने विचारा, उसने तेज उत्पन्न 
किया ) इस प्रकार पांच महाभूतोंके मध्यमें मध्यम तेजको आरम्भ करके 
तेज, जछ और अजन्ञ इन तीनोंकी उत्पत्ति श्रुत है। और अतीन्द्रिय अर्थके 
विज्ञानकी उत्पत्तिमें श्रुति हमारे मतमें प्रमाण है, परन्तु आकाशकी उत्पत्तिका 
ग्रतिपादन करने वाली श्रुति है ही नहीं, इसलिए आकाशकी उत्पत्ति नहीं है ॥१॥ 
रत्नग्रभा 
शाखाध्यायसंगतय: सिद्धा:। अन्नाउडकाशस्य उत्पत्त्यनुत्पत्तिश्रत्योमिथः विरोध 
अस्ति न वेति वाक्यमेदेकवाक्यत्वाभ्यां सन्देहे यदि उत्पत्ति: तदा वाक्यभेदेन 
विरोधादू अप्रामाण्यमनयो: श्रत्यो: इति पूर्वपक्षयिष्यन्‌ आदे अनुत्पत्तिपक्षम्‌ एकदेशी 
गृह्तीत्याह--तत्र तावदिति । उत्पत्तिश्रुतिमुख्या नाउस्तीति गूढामिसन्धिः ॥ १॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 
ओर कहीं आठ, ऐसे संख्याप्रयुक्त विरोधका ग्रहण द्वे । प्रप्चध-दो पाद हैं। पादद्वय भी 
श्रुतियोंका परस्पर विरोधके निरासके लिए दे। इससे श्रुति, शास्र और अध्यायकी सन्नति सिद्ध हुई 
यहाँ आकाशकी उत्पत्तिश्नुत ओर अनुत्पत्ति श्रतियोंक्रा परस्पर विरोध है या नहीं, ऐसा 
वाक्यमभद ओर एकवाक्यतासे सन्देहद द्वोनेपर, यादि उत्पत्ति द्ो, तो वाक्यभेदसे विरोधके 
कारण ये दो श्रुतियाँ अप्रमाण हैं, ऐसा पूवेपक्ष करनेवाला प्रथम अनुत्पत्तिपक्षका अहण एकदेशी 
करता दे--“तन्न तावत्‌” इत्यादिस । उत्पत्तिश्रुति मुख्य नहीं हे यद्द यूढ़ अभिप्राय दे ॥ १ ॥ 
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अस्ति तु ।२॥ 


पदच्छेद--अस्ति, तु । 
' पदार्थोक्ति--तु--पक्षान्तरपरिग्रहाथमू, अस्ति--छान्दोग्ये आकाशो- 
त्पत्तिश्रुत्यभावेडपि सा अ्रतिस्तेत्तरीयके विद्यते [ अतो विरोधस्तदवस्थः ] । 
भाषाथे--छान्दोग्यमेँ आकाशकी उत्पत्तिका प्रतिपादनकरनेवाली 
श्रतिके न द्वोनेपर भी तैत्तरीयक उपनिषदूमें वह श्रुति है, इसलिए विरोध 
ज्यों का तयों दे । 





माष्य 

तुशब्दः पक्षान्तपरिग्रहे । मा नामा5:कराशस्थ छान्दोग्ये भृदुत्पत्ति:, 
श्रत्यन्तरे त्वस्ति | तेत्तिरियका हि समामनन्ति--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
इति प्रकृत्य 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (त० २।१) इति। 
ततश्र श्रत्योर्विप्रतिषेध/ः-क्वचिच्षेज!प्रमुखा सृष्टि, क्चिदाकाशप्रममुखेति । 
नन्वेकवाक्यताइनयोः श्र॒त्योयुक्ता; सत्यम्‌, सा युक्ता, न तु सा अवगन्तुं 

भाष्यका अनुवाद 

तुशब्द अन्य पश्ष-प्रहण करनेके अर्थमें है। आकागशकी उत्पत्ति छान्दोग्यमें 

न हो, परन्तु अन्य श्रतिमें है। तेत्तिरीयक “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा ( सत्य, 
ज्ञान, अनन्त ब्रद्म है) ऐसा उपक्रम करके "“तस्माद्ा एतस्मादात्मन:” 
( उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) ऐसा श्रतिसें प्रतिपादन करते हैं। 
इसलिए कहीं तेज:प्रमुख सृष्टि है और कटद्ीं आकाशप्रमुख सृष्टि है ऐसा 
दी श्रतियोंमें विरोध है । यद्यपि इन दोनों श्रुतियोंकी एकवाक्यता युक्त है, 
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रत्नम्भा 
सम्प्रति पूर्वपक्षयति सूत्रकारः--अस्ति त्विति | एकवाक्यत्वेन प्रा|माण्य- 
सम्मवे किमिति श्रृत्योः अप्रामाण्यमू इति शइते --नन्वेकवाक्यतेति । 
एकवाक्यत्वासम्मवादू अप्रामाण्य युक्तमित्याहइ--सत्यमित्यादिना । एकस्य 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

इस समय उत्पत्तिश्र॒ुति मुख्य नहीं है, ऐसा गुप्तामिप्रायी सूत्रकार पूर्वेपक्ष करते हैं-- 
“अस्ति तु” इत्यादिसे । एकवाक्यतासे प्रामाण्य द्वो सकता है, तो अश्रामाण्य केसा ! ऐसी 
शझ्ढा करता हे-- 'नन्वेकवाक्यता” इत्यादिश्वें । एछ वाक्यताका सम्भव न दवोनेसे अप्रामाण्य 

च अ. रे ७. ७१(००.. 
युक्त है, ऐसा कद्दते हैँ--“सत्यम”” इत्यादिस । एकऋा एकही समय दों कार्येके साथ असम्बन्ध 

१६८ 
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भाष्य 

शक्यते । कुतः १ 'तत्तेजोड्सृजत' (छा०६।२।३) इति सक्ृच्छुतस्य खष्डुः 
स्रष्टव्यद्ययेन संबन्धानुपपत्तेः 'तचेजोइसृजत' 'तदाकाशमसृजता इति। 
नत्ु सकुच्छुतस्थाउपि कतुः कर्तव्यद्येन संबन्धो दृश्यते--यथा पं पक्‍त्वा 
ओदन पचतीति, एवं तदाकाश सष्टा तत्तजोइसजतेति योजयिष्याम्रि । 
जे रु । हक ३ करे 

नेव॑ युज्यते, प्रथमजत्वं हि छान्दोग्ये तेजसो5वगम्यते तेत्तिरीयके चा55का- 
शस्य, न चोभयोः प्रथमजत्वं संभवति । एतेन इतरश्र॒त्यक्षरविरोधो5पि 

आष्यका अनुवाद 
सत्य युक्त है, किन्तु वह समझी नहीं जा सकती, किससे ? तत्तेजोउस्जत'” ( उसने 
तेज उत्पन्न किया) इस प्रकार एकबार श्रुतिसे प्रतिपादित कतोका--“तत्तेजोडछ्ूजत! 
तदाकाशसमस्जत” ( उसने तेज उत्पन्न किया, उसने आकाश उत्पन्न किया ) 
इस भ्रकार दो कतेव्योंके साथ सम्बन्ध नहीं होगा । एकवार श्रुत कतोका भी दो 
कतव्योंके साथ संबन्ध देखा जाता है, जेसे 'सूप॑ पकत्वा ओदन पचति' (दाल पका 
कर चावल पकाता है ) इत्यादिमें, इसी प्रकार उसने आकाश उत्पन्न करके 
तेज उत्पन्न किया ऐसी योजना करूँगा। ऐसा युक्त नहीं है, क्‍योंकि छान्‍्दोग्यमें 
तेजकी प्रथम उत्पत्ति समझी जाती है और तेत्तिरीयकर्में आकाशकी, और दोनोंकी 
रत्नप्रभा 
युगपत्‌ कार्यद्वयासम्बन्धेषपि ऋ्रमेण सम्बन्धसम्भवाद्‌ एकवाक्यता इति मुख्य- 
सिद्धान्ती शइते-ननु सक्ृदिति | अग्रामाण्यवादी दूषयति--नेवमिति । 
क्रमः न युज्यते, द्वयोः श्रतप्राथम्यभज्गापत्तेः इत्यथः । एकस्माद्‌ द्विदलबीजादू दर 
द्वयवद्‌ अस्तूमयं प्रथमजम्‌ इत्यत आह--न चेति। “वायोः अग्नि: इति क्रमश्रुति- 
भन्ञादू इति शेष:। डान्दोग्यश्रतेस्तित्तिरिश्रुतिविरुद्धाथतवम्‌ उकत्वा तित्तिरि- 
श्रुतेस्तद्विरुद्वा थत्वस्‌ आह--एतेनेति । एतव्पदार्थर्‌ आह--तस्मादिति। 
रत्प्रभाका अनुवाद 

है, तो भी क्रमसे सम्बन्धके सम्भव दहोनेसे एकवाक्यता है, ऐसी शाड्डा मुख्यसिद्धान्ती 
करते दें--“ननु सक्ृृत्‌” इत्यादिसे। अप्रामाण्यवादी दोष देता दव--नैवम्‌” इत्यादिसे । 
क्रम युक्त नहीं दे, क्योंकि आकाश और तेज दोनों प्रथम उत्पन्न हुए हैं, ऐसी जो दोनोंकी 
प्रथमता श्रुतिमें वणित द्वे उसका भन् द्वोता है, ऐसा अथे दे । जैसे एक द्विदल बीजमेंसे 
दो दल उत्पन्न दोते ईं, वसे आकाश और तेज दोनों प्रथम उत्पन्न हैं, इसपर कहते है--- 
“न च” इत्यादि । “वायोरग्निः- ( वायुसे अग्नि ) ऐसी क्रमश्नतिका भंग द्वोता है -इतना शेष 
दे। छान्दोग्यश्रुतिका तेत्तिरीयश्ुतिके साथ विरुद्ध अथे कहकर तैत्तिरीयश्रुतिका उसके 
साथ विरुद्ध अथे कद्दते हैं--“एतेन” इल्यादिसे । 'एततू” शब्दका अथे स्फुट करते हैं--+ 
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सराष्य 
व्याख्यातः । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( ते० २।१ ) 
इत्यत्रापि 'तस्मादाकाशः संभूतः, तस्मात्तज; संभूतम्‌! इति सकृच्छुतस्या$- 
पादानस्थ संभवनस्थ च वियत्तजोभ्यां युगपत्संबन्धा$लुपपत्ते 
वायोरप्रि/ ( ते० २।१ ) इति च प्रथग्ाम्नानात्‌ ॥ २ ॥ 


[4 ३ 


अस्मिन्‌ विभतिषेषे कथ्िदाह-- 
भ्राष्यका अनवाद 
प्रथम उत्पत्तिका असम्भव है, अतः दूसरी श्रतिके साथ विरोध भी व्याख्यात हुआ। 
'तस्माद्ा एतस्माद्मात्मन आकाश: सम्भूतः:” ( उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ ) इसमें भी 'डससे आकाश उत्पन्न हुआ,” उससे तेज उत्पन्न हुआ! इस 
प्रकार एकबार श्रत अपादान और सम्भवका आकाश और तेजके साथ एक ही समय 
सम्बन्ध युक्त नहीं है। और 'वायो०” “वायुप्ते अप्नरि उत्पन्न होती है! ऐसी दूसरी 
श्रति भी है ॥२॥। 
इस प्रकार विरोध होनेपर कोई कहता है--- 
रलप्रभा का 
छान्दोग्येडपि श्रुत॑ तेजसः प्राथम्यम्‌, अत्र दुर्याज्यम्‌ इत्यथः । किश्च, सत्यदार्थः 
आत्मा छान्दोग्ये तेजस उपादानं श्रुयते, अन्न तु वायुः इति नेकवाक्यते- 


त्याह--बायोरिति ॥ २ ॥ 


अिजलन जहडए 





रज्नग्रभाका अनुवाद 
“तस्मात्‌” इग्यादि | छान्दोग्यमें भी तेजकी उत्पत्ति प्रतिपादित हे, वह यहां दुर्योज्य है, 
ऐसा अथ दे। सत्पदाथ आत्मा तेजद्े उपादानरूपसे छान्दोग्यमें निर्दिष्ट हे ओर तैत्तिरीयमें 
तो सच्छब्दवाच्य जो आत्मा हे, उसस अन्य जो वायु हे वह तेजके उपादानरूपसे प्रति- 


पादित दे, इसलिए एक वाक्यता नहीं ह ऐसा कहते ई--'वायो:” इत्यादिसे ॥ २ 0॥ 
७३ $ 
गाण्यसभवात्‌ ॥ ३॥ 
च 
पदच्छेद--गोणी, असम्मवात्‌ । 
पदार्थोक्ति--गोणी--आकोशोत्पत्तिश्रतिः गौणी, [ न तु मुख्या कुतः ] 
असंभवातू--आकाशोत्पत्तीं समवायिकारणादिसामग्र्यभावाद्‌ विभुत्वेन नित्यत्वा- 
नुमानाचा55काशोत्पत्तेरसंभवात्‌ । 
भाषार्थ--आकाशकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रति गौणी है 
मुख्या नहीं है, क्योंकि आकाशकी उत्पत्तिमं समवायिकारण आदि सामग्रीका 


अभाव है, व्यापक होनेसे आकाशकी नित्यताका अनुमान द्वोता है, अतः आकाशकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
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माध्य 

नास्ति वियत उत्पत्तिः, अश्रतेरेव | या त्वितरा वियदुत्पत्तिवादिनी 
श्रुतिरुदाहता, सा गोणी भवितुमहंति; कस्मात्‌ ? असंभवात्‌ । नद्याकाश- 
स्योत्पत्तिः संभावयितु शकक्‍या, श्रीमत्कणसुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु । 
ते हि कारणसामग्रथसंभवादाकाशस्पोत्पत्ति वारयन्ति । समवास्य- 
समवायिनिमित्तकारणेभ्यो हि किल सर्वमुत्पद्यमान समुत्पधते । द्रव्य 
चेकजातीयकमनेक॑ च द्रव्य समवायिकारणं भवति । न चा55काशस्येक- 

भाष्यका अनुवाद 

आकाशकी उत्पत्ति नहीं है, अश्रुतिसि ही। जो आकाशकी उत्पत्तिको कहनेवाली 
अन्य श्रुति कही गई है, वह गोणी है, क्‍योंकि असम्भव है । आकाशकी उत्पत्तिकी 
श्रीमान्‌ कणादके अभिभ्रायका अनुसरण करनेवालॉके रहते हुए सम्भावना नहीं कर 
सकते हैं, क्योंकि वे कारण-सामग्रीके असम्भवसे आकाशोत्पत्तिका निषेघ करते 
हैं | सम्पूर्ण उत्पद्यमान काये समवायी, असमवायी, और निमित्तकारणोंसे उत्पन्न 
होता है, और एक जातिके अनेकद्रव्य द्रव्यके प्रति समवायिकारण होते हैं, 
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रत्नम्रभा 
एवं श्र॒त्योविंरोधादू अम्मामाण्यमिति पूर्वपक्षे प्राप्तेस एवं वियदनुत्पत्तिवादी 
न रे 
स्वमतेन प्रामाण्य॑ ब्रूते इत्याह--अस्मिन्निति । गोण्यसम्भवादिति । 
एवमाध्यायसमाप्ते: अधिकरणेषु प्रथम विरोधात्‌ श्र॒त्यप्रामाण्यम्‌ इति पूर्वेपक्ष- 
फलम्‌, तत एकदेशिसिद्धान्तः, पश्चान्मुख्यसिद्धान्ते श्रुतीनाम अविरोधेन 
एकवाक्यतया त्रह्मणि समन्वयसिद्धिः इति फलम्‌ क्रमश्रेति अवगन्तव्यम्‌ । 
तत्र श्रुव्योः विरोधे सतिे अध्ययनविध्युपात्तयोः अगप्रामाण्यायोगादू वियदुत्पत्त्य- 
कि 
सम्भवरूपतका नुग्ृही तच्छान्दोग्यश्रतिः मुख्याथा, इतरा गोणीति अविरोध इत्येक- 
रलप्रभाका भनुवाद 

इस्च प्रकार दो भ्रुतियोंके विरोधसे अग्रामाण्य हे, ऐसा पूवपक्ष प्राप्त दोनेपर वद्दी आकाशको नित्य 
कदनेवाला अपने मतसे प्रामाण्य कद्दता हे, ऐसा कद ते ई-- “अस्मिन्‌ ” इत्यादिसे | इस प्रकार अध्यायके 
समाप्तिपय॑न्त अधिकरणोमें प्रथम विरोधसे श्रुतिका अध्रामाण्य, यद्द पूवपक्षका फल है, पीछे एकदे शीका 
सिद्धान्त है । ओर पीछे मुख्य सिद्धान्तके साथ श्रुतियोंका अविरोध दहोनेपर एक वाक्यता द्वनेसे ब्र्ममें 
समन्वय सिद्ध द्वोता दे, एसा फल और क्रम ढें। उसमें दो श्रुतियोंका विरोध द्वोनेपर अध्ययन विधिसे 
गृद्दीत श्रुतियाँ अप्रमाण द्वो यद्द अयुक्त होनेसे आकाशकी उत्पत्ति असमभव है, इस तकंसे अनु- 
गृद्दीत छान्‍्दोग्य श्रुतिकों मुख्याथ मानना ओर वृसरीकों गोणी मानना ऐसे अविरोध द्वोगा, इस 
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भाष्य 
जातीयकमनेक॑च द्रव्यमारम्भकमस्ति, यरिमिन्‌ समवायिकारणे सति, 
असवायिकारणे च तत्संयोगे, आकाश उत्पद्येत । तदभावात्त तदलुग्रह- 
प्रवृत्त निमित्तकारण दूरापेतमेवाउडकाशस्य भवति। उत्पत्तिमतां च 
तेजःप्रभ्ृतीनां पूर्वोच्तरकालयोविंशेष! संभाव्यते-प्रामुस्पत्तेः प्रकाशादि 
काये न ब॒भूव, पश्चाच्च भवतीति। आकाशखथ पुनने पूर्वात्तरालयो- 
विशेष! संभावयितु शक्यते । के हि प्रागुत्पत्तरनवकाशमसुपिरमच्छिद्रं 

भ्राष्यका अनुवाद 

परन्तु आकाशके आरम्भक एक जातिके अनेकद्रव्य नहीं हैं, जिससे समवायी 
कारणके होनेपर और उनके संयोग-असमवायिकारणके होनेपर आकाश उत्पन्न 
हो। उन कारणोंके अभावसे उनके अनुग्रहके लिए प्रवृत्त निमित्त कारणकी 
तो कथा ही क्या है । 'तेजकी उत्पत्तिके पूर्व प्रकाशादिकाय नहीं थे, उत्पत्तिके 
पश्चात हुए, ऐसा विशेष--उत्पत्तिमान्‌ तेज भ्रभ्नृतिमें पूर्वोत्तर कालमें देखा जाता 
है, वेसे आकाशोत्पत्तिके पूर्वोत्तर कालमें विशेषकी संभावना नहीं की जा 
सकती । किन्तु उत्पत्तिके पूर्वमें आकाश अनवकाश, असुषिर, अच्छिद्र 
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रत्नमभा 


देशिमत विवृणोति--नास्तीत्यादिना | आकाशः नोत्पबते, सामग्रीश्षन्यत्वात्‌ , 
आत्मवत्‌ | न चा3विद्यात्रह्मणो: सत्त्वाद्‌ हेखसिद्धिः, विजातीयत्वेनाउनयोरारम्मकत्वा- 
योगादसंयुक्तत्वाच्च, संयोग एवं हि द्व॒व्यस्याइसमवायिकारणम्‌ , जतः समवास्य- 
समवायिनोरभावान्न हेखसिद्धिरित्यथः । प्रागभावशुन्यत्वाचा55त्मवदाकाशो नोपचते 
' इत्याह--उत्पत्तिमतां चेति | प्रकाशः-चाक्षुपानुभवः, आदिपदात्‌ तमोध्वंस- 
पाकयोग्रहणम्‌ । मूर्तद्वव्याश्रयत्व॑ ह्याकाशस्य कायम्‌ , तच्च मलयेडप्यस्ति पर- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
प्रकारसे एकदेशीके मतका विवरण करते द्वें--''नास्ति” इत्यादिसे । आकाश उत्पन्न नहीं होता 
सामग्रीशन्य द्वोनेसे, आत्माके समान, ऐसा अनुमान प्रयोग है । अविया ओर ब्रह्म देतु ६ इससे 
इस भ्रयोगमें देतु असिद्ध इं ऐसी शकह्का नही करनी चादिये, क्‍्योंक्रि विजातीय और असंयुक्त हूँ । 
इससे ये दोनों आरम्भक नहीं द्वो सकते दे, ओर सयोग द्वी द्वव्यका असमवायी कारण द्वोता दे, 
अतः समवायी और असमवार्याके अन्यभावसे हेतु असिद्ध नहीं द्वं, ऐसा अथ दें । प्रामभाव न 
दोनेसे आत्माके समान आकाश नहीं उत्पन्न होता, ऐसा कद्दते हैं--““उत्पत्तिमतां च” इत्यादिसे। 
प्रकाश--चाक्षुषपज्ञान, आदि पदसे तमोध्वंस और पाकका ग्रहण दे मूर्त द्वव्यका आश्रयत्व 
आाकाशका कार्य है, वह प्रल्यमें भी है, क्योंकि परमाणुका आश्रय द्ोनेस, अतः प्रागभाव 


१३४० बह्यसूत्र ( गथ० हे प्रा० हे 
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भाष्य 


बभूवेति शक्यते5ध्यवसातुम्‌ ? । प्रथिव्यादिवेधम्याच विश्व॒त्वादि- 
लक्षणादाकाशस्य अजल्वसिद्धि! । तस्माद्रथा लोके--आकाश कुरु, 
आकाशो जात इत्येवंजातीयकी गोणः प्रयोगो भवति, यथा च घटा- 
काश), करकाकाश!), गरहाकाश हइत्येकस्याप्याकाशस्थवजातीयको 
भेदव्यपदेशों गौणो भवति, वेदेडपि आरण्यानाकाशेष्वालभेरन' इति, 
एवप्रुत्पत्तिश्रुत्तरपि गौणी द्र॒ष्टच्या ॥ ३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 





| या पु 


था इत्यादि अध्यवसित होता है । और प्रथिवी आदिके साथ 
विभुत्व आदि लक्षण बेधस्य होनेसे, आकाश जन्मरहित है, ऐसा सिद्ध 
होता है । इसलिए जेसे छोकमें--आकाझश करो, आकाश हुआ इस प्रकारका गौण 
प्रयोग होता है, ओर जेसे घटाकारा, करकाकाश, ग्रहाकाझ इस प्रकार एक आकाशका 
भेद-व्यपदेश गोण द्वोता है और वेदमें भी अरण्यवासी पशुओंका आकाझमें 
आलूभन करे' ऐसा (गौण व्यवहार ) होता है, इसी प्रकार उत्पत्तिश्र॒ति 
भी गौणी है ॥ ३॥ 
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रलेसभा 


माण्वाश्रयत्रात्‌ अंतो न प्रागभाव इत्यर्थ:। प्रागभावासत्तं स्फुय्यति--कि 
हीति। स्थूठाश्रय:--अवकाशः, सूक्ष्माश्रयः--छिद्वमू, अण्वाश्रयः सुषिरमिति 
भेदः । किश्चाउञ्त्मवदाकाशों न जायते, विभुल्वाद अस्पशेद्रव्यत्वाच्चेत्याह--- 
पृथिव्यादीति । तस्मादुक्ततकंतरलाद गौणी द्र॒ष्टव्येत्मन्वयः । भेदोक्तेगोंणल्वे 
वैदिकोदाहरणमाह--वेदेडप्यारण्यानिति । आकाशेष्विति मेदव्यपदेशों गोण 
इति सम्बन्ध: ॥ ३ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


नहीं है, ऐसा अथ है। प्रागभाव नहीं दे यह स्फुट करते ह--““कि हि” इत्यादिसे । स्थूलका 
आशभ्रय--अवकाश, सूक्ष्म (दृ॒ब्य) का आश्रय--छिद्र, अणुका आश्रय--झुषिर, ऐसा भद दे । 
और आत्माक्े समान आकाश उत्पन्न नहीं द्वोता, विभु दोनेसे ओर निरवयव द्वोनेसे, ऐसा 
कदते ह--“प्रथिग्यादि” इत्यादिसे । इसलिए उक्त तकंके बलसे आक्राशकी उत्पत्ति गोण दे ऐसा 
अन्वय दे । भदोक्ति गोण माननेमें वदिक उदादरण कद्दते ईं--“बेदेड्प्यारण्यान?” इत्यादिसे । 
'आकारेषु” इस प्रकार आकाशका भेदकथन गोण दे ऐसा सम्बन्ध दे ॥ ३ ॥ 
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शब्दाच ॥ ४ 


पदच्छेद--शब्दात्‌, च । 

पदार्थोक्ति---च---अपि, शब्दात--'वायुश्वान्तरिक्ष चेतदसृतम! इत्यादि- 
श्रुती आकाशेडम्ृतशब्ददर्शनात्‌ [ ना55काशस्योत्पत्तिरित्यथे: ] 

भाषार्थ--और 'धवायुश्वा०' (वायु और आक्राश ये जविनाशी हैं) 
इत्यादि श्रुतिम आकाश अमृत शब्दका प्रयोग देखा जाता है, इससे प्रतीत होता 
है कि आकाशकी उत्पत्ति नहीं होती है । 

आष्य 

शब्दः खस्वाकाशस्य अजत्व॑ ख्यापयति । यत आह--वायुश्रा- 
न्तरिक्षं चतदमृतम! ( बर० २॥३।३ ) इति; न ब्म्रतस्योत्पत्तिरुपपद्यते । 
आकाशवत्सवंगतश्र निंत्य/ इति चा5उ5काशेन ब्रह्म सर्वगतत्वनित्य- 
त्वाभ्यां धर्मोम्याम्पमिमानः आकाशस्याउपि तो धर्मो सूचचथति | न 
च ताद्शस्योत्पत्तिस्पपयते । 'स यथानन्तोड्यमाकाश एवमनन्त आत्मा 

भ्राष्यका अनवाद 

आकाश उत्पत्तिरहित है, ऐसा श्रति कहती है। श्रतिमें कहा है कि-“वायुश्चा ०”? 
( वायु और अन्‍्तरिक्ष ये अमृत हैं ) अम्रतकी उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती। 
“आकाइझवत्‌ सवगतश्व नित्य” ( आकाइके समान सर्वगत और निय है। ) इसमें 
भी आकाशसे सर्बगतत्व और नित्त्व धर्मसे, त्रह्यको उपमा देती हुई श्रति 
आकाशके भी वे धर्म हैं, ऐसा सूचित करती है । और नित्य एवं विभुकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । “स यथाउनन्तोडयमाकाश ०”” ( जसे यह आकाश अनन्त है 
वेसे आत्मा अनन्त जानना चाहिए) यह उदाहरण है, और “'आकागरशरीरं” 
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रत्नप्रभा 

न केवल तकादाकाशस्थानुत्पत्तिः, किन्तु श्रतितो्पीत्याह सूत्रकारः--शब्दा- 

चैति । नित्यभावस्याइनादित्वादेति भावः। आत्मेति च शब्द इह्ोदाहरण- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

केवछ तकंसे आकाशकी अनुपपाति है, ऐसा नहीं है, श्रुतिसि भी-अनुपत्ति है, ऐसा 


सूत्रकार कद्दते हें--“शब्द।श्र” इत्यादिसे । क्योंकि नित्य अनादि द्वोते हैं, ऐसा भाव है। 
आत्मा? यद्द शब्द यहाँ उदाहरण द ऐसा भअभ्रन्वय ढे। आकाश्शरीर'-आकाश हे 


१३४२ ब्रह्मसूत्र [ अ० ९२ पा० हे 
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भ्राष्य 


वेदितव्य/ हति चोदाहरणम्‌, “आकाशशरीरं ब्रह्म ( ते० १।६।२ ), 
आकाश आत्मा! ( ते० १७११ ) इति च। न द्याकाशस्योत्पत्तिमत्ते 
ब्रक्षणस्तेन विशेषणं संभवति नीलेनेवोत्पलस्य । तसान्नित्यमेवाकाशेन 
साधारण ब्रह्मेति गम्यते | ४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्म आकाश हारीर है, और “आकाश आत्मा? ( आकाश आत्मा है ) इत्यादि । 
जैसे नील उत्पलका विशेषण होता है, वेसे आकाश उत्पत्तिवाला हो, तो वह 


ब्रद्मका विशेषण नहीं हो सकेगा। इसलिए निद्य ही आकाशके तुल्य ब्रह्म है, 
ऐसा समझा जाता है ॥ ४॥ 
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रतलप्रमा 
मित्यन्वयः| आकाशः शरीरमस्येति बहुत्रीहिणाउत्यन्तसाम्यभानादू ब्रह्मवदा- 
काशस्याउनादिलमित्यर्थ: ॥ ४ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 


शरीर जिसका, ऐसे बहुत्रीदिसे ब्रह्म ओर आकाशमें अत्यन्त साम्यका भान द्वोता दे, इसलिए 
ब्रद्मके समान आकाश अनादि हूं, ऐसा अथ दे ॥ ४ ॥ 


“क्र ६१५ ९« 


स्याचेकस्य बद्यशाब्दवत्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद--स्यात्‌, च, एकस्य, बह्मशब्दवत्‌ । 


पदार्थोक्ति--बक्नशब्दवत्‌--यथा एकस्मिन्नेव प्रकरणे विषयभेदात्‌ “अन्न 
ब्रह्म! हत्यन्न ब्रक्मशब्दों गाणः “आनन्दो ब्रह्म! इत्यत्न मुख्यः [ तथा प्रकृतेडपि 
विषयमेदाद्‌ ] एकस्-सम्भूतशब्दस्य गैणत्व॑ मुख्यत्वं च स्यात्‌ । 

भाषार्थ--जैसे एक ही प्रकरणमें विषयभेदसे “अन्न ब्रह्म! (अन्न ब्रह्म है) यद्वांपर 
ब्रक्षशब्द गाण है और “आनन्दो ब्रह्म! (आनन्द ब्रह्म है) वहांपर मुझुय है, उसी प्रकार 
प्रकृतमें मी विषयके मेदसे एकही सम्भूत शब्द गाण और मुझु्य हो सकता हैं । 
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माष्य 

हद पदोत्तर म्त्रम। स्थादेतत्‌-कर्थ पुनरेकस्थ संभूतशब्दस्य “तस्माद्ा 
एतस्मादात्मन आकाश!ः संभूतः ( ते० २।१) हत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजः- 
प्रदृतिष्वनुुवर्तमानस्य मुख्यत्व॑ संभवत्याकाशे च गोणत्वमिति। अत उत्तर- 
मुच्यते--स्याचैकस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविशेषवशाद गोणो मुख्यश्र 
प्रयोगो ब्ह्मशब्दवत्‌ | यथेकस्यापि ब्रह्मशब्दरय 'तपसा ब्रक्म विजिज्ञासस्व, 
तपो ब्रह्म ( ते० ३।२ ) इत्यस्मिन्नधिकारेउन्नादिषु गौणः प्रयोग! आनन्‍्दे 
च मुख्य/ | यथा च तपसि ब्रह्मविज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो भक्त्या प्रयुज्यते, 
अज्ञसा तु विज्ञेये त्रक्षणि तद्वत्‌ । कर्थ पुनरलुत्पत्तो नभसः “एकमेवा- 

भाष्यका अनुवाद 

यह सूत्र पटविषयक शंकाका उत्तरभूत है। 'तस्माद्वा०” (उस आत्मासे आकाश 
उत्पन्न हुआ ) इस अधिकारमें अनुवत्तेमान एक ही 'संभूत' शब्द अनन्तरोक्त तेज 
आदि पदार्थोमें मुख्य अर्थमें और आकाशमें गौण अर्थमें किस प्रकार प्रयुक्त हो 
सकता है ? ऐसी शंका है । इसका उत्तर कहते हँ--“सम्भूत' शब्द यद्यपि एक है, 
तो भी विषयभेदके कारण ब्रद्वशब्दके समान उसका गोण और मुख्य प्रयोग 
होगा । जेसे एक ही ब्रह्मशब्दका “तपसा त्रह्म०? ( तपसे ब्रद्मको जाननेकी 
इच्छा कर, तप ब्रह्म है) इस अधिकारमें अन्न आदिमें गौण प्रयोग है 
और आनन्दमें मुख्य प्रयोग है । और जेसे ब्रद्मविज्ञानके साधन तपमें 
ब्रह्ममान्द अभेदोपचारसे प्रयुक्त है, किन्तु साक्षात्‌ तो विज्ञेय ब्रह्ममें प्रयुक्त है; 


नस अजब क््ज्जिलिनलल्लि कण ननिललल “५... +».. *2०>+++->>>+ ०-5 *न. + >लजिननम +त 





का दण्ड ++3 अपापपनानज आशा अडै कील न+ > क्‍कअलन जन --+न 5 ऑन-नजजजओसत तन जिन चअतजज 5 


रत्नमभा 
पदोत्तरमिति । शजझ्जोत्तमिति यावत्‌ | तानन्‍्येव शह्लापदानि पठति-- 
स्यादेतदिति । अधिकारे-प्रकरणे । यथा एकस्मिन्‌ ब्रक्मप्रकरणे “अन्न ब्क्म” 
(तै० ३।२।१ ) “आनन्दो ब्रह्म” (तै० ३।६।१ ) इति वाक्ययोः अक्षशब्दस्य 
अन्ने गोणत्वमानन्दे मुरूयता, तथा एकवाक्यस्थस्य एकस्याडपि सम्भूतशब्दस्य गुण- 
मुख्यारथमेदो योग्यताबलाद इत्याह-- स्याचेति। उदाहरणान्तरमाह--यथा चेति । 
रतनग्रभाका अनुवाद 

पदविषयक शंकाका उत्तर यद्द सूत्र हे, ऐसा तात्पय कहते हँ--“पदोत्तरम्‌”' इत्यादिसे । 

उन शंकापदोंको द्वी पढ़ते हे-- 'स्यादेतत्‌” हइत्यादिसे। जसे कि ब्रद्मप्रकरणमें “अन्न॑ ब्रह्म! 
( अन्न ब्रह्म है ) आनन्दो ब्रह्म ( आनन्द ब्रह्म द ) इन वावयोंमें ब्रह्मशब्द अन्नमें गोण हे 
और आनन्दमें मुख्य दे, वैसे दी एक वाक्यमें स्थित एक द्वी संभूत शब्दका अर्थ योग्यताके 
बलसे गोण और मुख्य इस प्रकार भिन्न है, ऐसा कहते हैं--' स्याच्” इत्यादिसे । अन्य उदाइरण 

१६९ 
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भराष्य 
द्वितीयम' (छा० ६।२।१) इतीयं प्रतिज्ञा समथ्येते । नन्नु नभसा द्वितीयेन 
सद्वितीयं ब्रह्म प्रामोति | कथ्थ च ब्रह्मणि विदिते सब विदित स्थादिति। तदुच्यते- 
एकमेवेति तावत्‌ स्वकायोपेक्षयोपपद्चते | यथा लोके कथित कुम्भकारकुले 
पूर्वेद्यमृदृण्ड चक्रादीनि चापलब्याउपरेधश्व नानाविधान्यमत्राणि प्रसारितान्यु- 
पलभ्य ब्रूयादू--मदेवेकाकिनी पएूर्वेद्रासीदिति । स च तयाअवधारणया 
मृत्कायेजातमेव पूर्वेश्चुनौसीदित्यभिग्रेयान्न दण्डचक्रादि, तड़त अद्वितीय- 
श्रुतिरिधिष्ठात्रन्तरं वारयति | यथा म्ृदोअमन्रप्रकृते! कुम्मकारो 5थधिष्ठाता 
भाष्यका अनुवाद 
वेसे ही यहां भी समझना चाहिए । परन्तु “आकाश उत्पन्न नहीं होता” इस पक्षमें 
'एकमेबा०”? ( एक ही अद्वितीय ) इस प्रतिज्ञाका किस प्रकार समर्थन होगा ? 
क्योंकि आकाशरूप द्वितीयसे त्रह्म सद्वितीय है, ऐसा प्राप्त होता है। और 
ब्रद्षके विदित दहोनेपर सब किस प्रकार विदित होगा ? उसको कहते हँ-- 
'एकमेव” ( एक ही ) ऐसा स्वकायेकी अपेक्षासे उपपन्न होता है। जैसे लोकमें 
कुम्भकारके घरमें पहले दिन मृत्तिका, दण्ड, चक्र आदिको देखकर और दूसरे 
दिन नाना प्रकारके घटादि पात्नोंको फैले हुए देखकर कोई यह कहे कि पहले 
दिन केवल मृत्तिका ही थी। और वह उस निश्चयसे म्रत्तिकाका कायेसमूह ही पहले 
दिन नहीं था, ऐसा अपना अमिप्राय व्यक्त करेगा, परन्तु दण्ड, चक्र आदि न थे, 
ऐसा अभिप्राय व्यक्त नहीं करेगा, वेसे ही अद्वितीय श्रुति अन्य अधिष्ठाताका निषेध 
अमेदोपचारः-भक्ति: । मुख्यसिद्धान्ती आक्षिपति-कथ पुनारिति। स एवं आक्षेपद्व्य 
स्पष्टति--नन्विति । अद्वितीयत्वश्रुतिबाघः, सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाबाघश्च इत्यथः । 
प्रथमाक्षेपं दृष्टान्तेन परिहरति--एकमेवेति । कार्यरूपद्वितीयशून्यत्व॑ं प्रागवस्था- 
यामवधारणश्रत्यथ इत्यर्थ:। कुले-गहे । अमत्राणि--घटादीनि पात्राणि। 
एकमेव--इति अवधारणव्यावत्त्ये कारयमिति व्याख्याय अद्वितीय पद॒व्यावत्यैमाह--- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
देते हँ--“यथा च” इत्यादिसे । अभेदका उपचार भक्ति है| मुख्य सिद्धान्ती आक्षेप करता 
हें--“कथ्थं पुनः” इत्यादिसे । वही सिद्धान्ती दोनों आक्षिपोंकों स्पष्ट करता हेन-'“ननु” इत्यादिसे। 
अद्वितीयत्व श्रुतका ओर सवविज्ञान प्रतिज्ञाका बाघ होता है, ऐसा अथ दे । प्रथम आक्षिपका 
दृश्नन्तसे परिद्दार करते हैं--“एकमेव ” इत्यादिसे । पू्वोवस्थामें कार्यरूप द्वितीय वस्तुसे झुन्य 
द्ोना यद्दी अवधारण श्रुतिका अथे दे। कुल--घर, अमन्न--घट आदि पात्र । 'एकमेव” इसमें 
एकपदवाच्य अवधारणसे व्याबृत्तियोग्य काये है, ऐसी व्याख्या करके अद्वितीयपदसे व्यावत्त्ये कद्दते 
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भाष्य 
दब्यते, नेव॑ ब्रक्मणां जगत्प्रकृतेरन्यो5धिष्ठाताइस्तीति | न च नभसा$पि 
द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते । लक्षणान्यत्वनिमित्त हि नानात्वम , 
न च ग्रागुक्‍पत्तेत्र्न भसोले क्षणान्यत्वमस्ति, क्षीरोदकयोरिव संसृष्टयोव्यापि 
त्वामूत्तेत्वादिधमंसामान्यात्‌ । सगकाले तु ब्रह्म जगद॒त्पादयितुं यतते, 
स्तिमितमितरत्तिष्ठति, तेनान्यत्वमवसीयते | तथा च “आकाशशरीरं ब्रह्म 
( ते० १।६।२ ) इत्यादिश्वतिभ्योषपि ब्रक्माकाशयोरमेदोपचारसिद्धिः । 
अत एवं च ब्रह्मविज्ञानेन सवेविज्ञानसिद्धि । अपि च स्व कार्यप्र॒त्पथ- 
मानमाकाशेनाव्यतिरिक्तदेशकाल मेवोत्पद्यते, ब्रक्षणा चा5व्यतिरिक्तदेश- 
भाष्यका अनुवाद 
करती है। जेसे घटादि पात्रोंकी प्रकृति म्रत्तिकाका कुम्भकार अधिष्ठाता दिखाई 
देता है, वेसे जगतकी प्रकृति ब्रह्ममा अन्य अधिष्ठाता नहीं है । 
आकाशरूप द्वितीयसे ब्रह्म सद्दितीय है, ऐसा भी प्रसक्त नहीं होता है, क्योंकि 
भिन्न लक्षणसे नानात्व होता है, परन्तु उत्पत्तिके पूर्व ब्रह्म और आकाझ 
भिन्न लक्षणवाले नहीं हें किन्तु क्षीर और उदकके समान संसृष्टोंका 
व्याप्तितव, अमूत्तेत्व आदि धर्म समान है। परन्तु सृष्टिकालमें तो ब्रह्म 
जगतको उत्पन्न करनेका यत्न करता है और दूसरा अथात्‌ आकाश निश्चकल रहता 
है, इससे भेद निश्चितरूपसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार “आकाशरशरीरं ब्रह्म” 
(ब्रह्म आकाशशरीर है) इत्यादि श्रतियोंसे मी ब्रह्म और आकाशका अभेदोपचार 
सिद्ध होता है | इसीसे ब्रह्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान सिद्ध होता है। और 
जन्मोन्मुख सब काये आकाहासे अव्यतिरिक्त देशकालमें ही उत्पन्न होते 
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रत्रग्मभा 
अद्वितीयश्रतिरिति । आकाशस्य द्वितीयत्वमम्नीकृत्य अछ्वितीयादिपद्संकोच: 
क्ृतः, तदपि नास्तीत्याहइ--न च नभसाञउपीति । पर्मसाम्ये अक्षममसो: कथ्थ॑ 
मेदः ! तत्राह--सगेकाले त्विति। पधर्मसाम्यादद्वितीयत्वोपचार हइत्यर्थे 
श्रतिमाइ--तथा चा55काशेति | दिितीयम्‌ आश्षिपं परिहरति--अत एवेति | 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
ई--“अद्वितीयश्रुतिः” इत्यादिसि । आकाशका द्वितीयत्व स्वीकार करके अद्वितीय भादि पदोंका 
संकोच किया दे, वह भी नहीं दे, ऐसा कद्दते द---न च नभसा5पि” इत्यादिसे | ब्रह्म ओर 
आकाशमें धमेकी समानता है, तो दोनोंका भेद॒किस प्रकार ई ! इसपर कहते इं--“सगेकाले 
तु” इत्यादिस । धमकी समानताके कारण अद्वितीयत्वका उपचार ६, उस अथमें श्रुति कद्दते 
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माष्य 

कालमेवाकार्श भवतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञात- 
मेवा$5काश भवति | यथा क्षीरप्‌र्ण घटे कतिचिदब्बिन्दवः प्रश्षिप्ताः सन्त! 
क्षीरग्रहणेनेव ग्रहीता भवन्ति, नहि क्षीरग्रहणादब्बिन्दुग्रहण परिशिष्यते । 
एवं ब्रह्मणा तत्कार्येश्राउव्यतिरिक्तदेशकालत्वाद्‌ ग्ृहीतमेव ब्रह्मग्रहणेन नभो 
भवति । तस्माद्‌ भाक्त नधसः सम्भवश्रवणमिति ॥। ५॥ 

एवं प्राप्त बृदमाह-- 
भाष्यका अनुवाद 

हैं और ब्रह्मसे अव्यतिरिक्त देशकालमें ही आकाश होता है। इससे ब्रह्म और 
उसके कायेके विदित होनेपर आकाश बिदित ही होता है। जेसे दूधसे भरे 
हुए घड़ेमें कितने ही जलबिन्दु डाले हों, तो वे दूधके ग्रहण करनेसे ग्रहीत 
होते द्वी हैं, क्योंकि दूध लेनेसे जलबिन्दुका ग्रहण बाकी नहीं रहता । इसी प्रकार 
ब्रद्म और उसके कार्याके साथ आकाशका अभिन्‍न देशकाल होनेसे त्रह्मके प्रहणसे 


उसका ग्रहण द्वोता द्वी है । इसलिए आकाशकी संभवश्रुति गोण है ॥ ५ ॥ 
ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहते हँ-- 
रत्नप्रभा 
अभेदोपचारादेवेत्यथः । नभसो ब्दह्मतत्कार्याभ्याम्‌ अभिन्नदेशकालत्वाश्व तज्ज्ञाने 
तज्ज्ञानमित्याह--अपि चेति ॥ ५॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

हैं “तथा चा55क्राशः” इत्यादिसे। दूसरे आक्षिपका परिद्वार करते हैं--““अत एब”! इत्यादिसे । 
इसीसे--अभेदोपचारसे दी । ब्रह्म और ब्रह्मकार्यसे आकाशके देशकाल अव्यतिरिक्त हें, 


अतएव ब्रह्म और उसके कार्यका विज्ञान द्वोनेस आकाशका विज्ञान द्वोता दै, ऐसा कद्दते ढैं-- 
“अपि च” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 





(१) आकाशके समवायिकार ण, असमवायिकारण ओर ननिमित्तिकारण नहीं हैं, एवं आकाशको 
नित्य कहनेवाली “वायुश्रान्तरिक्षत्रार्तम्‌? इत्यादि श्रुतियां दें, तथा पूर्वोक्त युक्तिसति एक-विज्ञानसे 
सर्व-विज्ञानकी उपपात्ति दे, इसलिए आकाशकी उत्पात्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति गौण हे---उत्पत्ति- 
प्रतिपादकतया अमभिप्रेत नद्दीं दे, अतः वद्द श्रुति प्रमाण नहीं दो सकती । क्योंकि प्रमाण वही वाक्य 
हो। सकता है, जो अशात ( अपूर्व ) और अबाधषित अर्थका बोधक हो, परन्तु गगनकी उत्पत्ति- 
श्रुति, अन्य श्रुत्यादिसे बाधित अथेका बोधन करती दे । यद्दांपर प्रसझसे तौनों कारणोंका लक्षण 
कहते दें--समवायिकारण अर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्धसे काय्ये उत्पन्न दो, जेसे घडके 
प्रति कपाल । समवायिकारण द्रव्य ही होता दे । असमवायिकारण वह द--जो समवाय- 
सम्बन्धसे कार्यके अधिकरणमें या अपने समवायिकारणके अधिकरणमें सम्बद्ध होकर कारण हो, 
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प्रतिज्ञाहानिरव्यातिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद--प्रतिज्ञाहानिः, अव्यतिरेकात्‌, शब्देभ्यः । 

पदार्थोक्ति--अव्यतिरिकात्‌ू--औपनिषदाद्‌ ब्रह्मणः सर्वस्य वस्तुजातस्य 
अभेदात्‌, प्रतिज्ञाहनिः---एकविज्ञानात्‌ू सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया अहानि्भवति 
[यदि आकाशस्योत्पत्तिने स्थात, तहिं सा प्रतिज्ञा हीयेत । अतस्तत्सिद्धये आकाश- 
स्योत्पत्तिरद्जीकर्तव्या ] शब्देम्य:---सदेव सोम्येदमग्र आसीतू” 'ऐतदास्म्यमिदं 
सर्वम! इत्यादिशब्देभ्यः कार्यकारणाभेदपरेभ्यः [ प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते ] । 

भाषार्थ--उपनिषदोंमें प्रतिपादित ब्रह्ससे सम्पूणे वस्तुओंका अमेद 
होनेसे एकके विज्ञानसे सबके विज्ञानकी प्रतिज्ञाका बाघ नहीं होता । यदि 
आकाशकी उत्पत्ति न मानी जाय, तो उक्त प्रतिज्ञा बाधित होगी। अतः उक्त 
प्रतिज्ञुकी सिद्धिके लिए आकाशकी उत्पत्तिका स्वीकार करना चाहिए। और 
काये और कारणके अभेदका प्रतिपादन करनेवाली 'सदेव सोम्येदम०” ( हे 
सोम्य | सृष्टिके पूर्वमं यह केवल सद्रूप ही था ), 'ऐतदात्म्यमिदम्‌ ०” ( यह 
सब एतद्गप ही है ) इब्मादि श्रुतियोंसे प्रतिज्ञाकी सिद्धि अवगत होती है । 

भाष्य 

येनाश्रुत श्रुत भवत्यमत मतमविज्ञातं विज्ञातम' (छा०६।१।१) इति, 

आत्मनि खब्परे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सवे विद्ितिम! (बृ० ४।५।६) 
भाष्यका अनवाद 

थेनाश्रत श्रत॑ भवत्यमतं ०? (जिससे अश्रत श्रत होता है, असत मत 
होता है और अविज्ञात ज्ञात होता हैं ) 'आत्मनि खल्वरे०” ( आत्माका दशेन, 
श्रवण, मनन ओर विज्ञान होनेपर यह सब विदित होता है ), 'कस्मिन्न 
-्जखजखजख-ऊ+|+ररःछ त्नप्रभा 

एवमाकाशस्य अनुत्पत्तो सर्वश्रुतीनामविरोध इति एकदेशिसिद्धान्तः प्राप्तः, 
त॑ मुख्यसिद्धान्ती दूषयति--प्रतिज्ञेति । अहानि:--अबाधः | सामयजुराथवैण- 

रत्नमत्रभाका जनुवाद 


इस प्रकारसे आकाशकी अनुत्पत्तिमं सब श्रतियोंका अविरोध है, ऐसा एकदेशीका 
सिद्धाम्त प्राप्त हुआ, उसको मुख्य सिद्धान्ती दूषित करता है--प्रतिशञा” इत्यादिसे । 
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उदा हरणार्थ---घटके प्रति कपालोंका संयोग अथवा घटके रूपके प्राति कपालका रूप है। असमवायिकारण 
गुण या कर्म ही हुआ करता दै। इन दोनों कारणोंसे भिन्न कारण निमित्तकारण है, 
जैसे घटके प्रति दण्ड आदि ऐसा नेंयायिक मानते हैं । 





१३४८ ब्रह्मसत्र [ थ० २ पा० रे 


'गइाजभरयपकन्‍्कक :का पडा, 
रू 


# ४ १६४ ८४४०४ ६४“८+*४+/६४/७०८४,.२ ४/ ७/६४/ ६७ रे 


माष्य 

हृति, 'कस्मिन्लु भगवों विज्ञाते सर्वरमिद विज्ञातं भवति' ( बृ० ११३ ) 
इति, “न काचन मद्गहिधों विद्यास्ति! इति चेव॑रूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा 
विज्ञायते | तस्याः ग्रतिज्ञाया एबमहानिरनुपरोधः खातू, यद्यव्यतिरेकः 
ऊत्स्नस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद्‌ ब्रह्मणः स्थात। व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन 
से विज्ञायत इतीय॑ ग्रतिज्ञा हीयेत | स चा5व्यतिरेक एवग्रुपपद्यते--यदि 
कृत्ख वस्तुजातमेकस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पयेत । शब्देभ्यश्र प्रकृतिविकाराव्यति- 

भ्राष्यका अनुवाद 

भगवो०” (दे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान होनेपर यह सब विज्ञात होता है ) 
और “न काचन०” ( मुझसे बाहर--मिन्न और कोई भी विद्या--वस्तु नहीं 
है) ऐसी प्रतिज्ञा प्रत्येक वेदान्तमें देखी जाती है। अगर सम्पूर्ण वस्तुसमूह 
विज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न हो, तो उस प्रतिज्ञाकी इस प्रकार अहानि--अबाध होगा, 
यदि व्यतिरिक्त हो, तो 'एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान होता है”! इस 
प्रतिज्ञाकी हानि होगी । वह अव्यतिरेक इस प्रकार उपपन्न होता हे--यदि 
सम्पूर्ण वस्तुसमूह त्रह्मसे उत्पन्न हो। ओर उब्दोंसे प्रकृति ओर विकार 
का ल्नप्रभा..... 

शाखाभेदज्ञापनाथा इति शब्दा: । न काचनेति | आत्मभिन्न ज्ञेयं नास्ति इत्यथेः । 
ननु स्वस्थ ब्रक्नव्यतिरेकात्‌ प्रतिज्ञाया अहानिरिति अस्तु, तथापि जीवादिवित्‌ 
अनुत्पज्नस्याधपि नभसो ब्रक्मणि कल्पितत्वेनाइव्यतिरेकात्‌ प्रतिज्ञासिद्धिः कि न 
स्थात्‌ , किमुत्पत्त्या  इत्यत आह-शब्देभ्यश्चेति। अव्यतिरिक एवं न्याय: तेन 
इत्यथेंः। अय॑ भाव:--जीवस्य तावदू आत्मत्वात्‌ ब्रह्माव्यतिरेक:, अज्ञानतत्सम्बन्धयो: 
कल्पितत्वेनाड्व्यतिरेकः, स्व॒तन्त्राज्ञनायोगात्‌ । अजज्ञानान्यजडद्गव्यस्य तु कार्य- 
त्वेनिव अव्यतिरिकसिद्धि:; तस्याडकायत्वे प्रधानवत्‌ स्वातन्ज्यादू अव्यतिरिकायोगात्‌ । 

र्लप्रभाका अनुवाद 

अहानि--बाघका अभाव । साम, यजु, और आथवण शाखाओंका भेद जनानेके लिए ( प्रत्येक 
श्रुतिवाक्यके अन्तमें ) इति शब्द है। “न काचन” इत्यादि । आध्मासे भिन्न ज्ञेय नहीं हैं, 
ऐसा अथे हे । यदि कोइ कहे कि सबके ब्रह्मसे अभिन्न द्वोनेसे प्रतिज्ञाकी अह्यानि रहे, परन्तु 
जीवके समान अनुत्पन्न भी आकाशको ब्रह्ममें कल्पित मान कर अव्यतिरेक द्वोनेसे प्रतिज्ञाकी 
सिद्धि क्‍यों न दोगी, उत्पत्तिका क्या प्रयोजन है ? इसपर कद्दते दे-- “शब्देभ्यश्व”” इत्यादिसे । 
अव्यतिरेक द्वी न्याय हे उससे, ऐसा अथ दूँ । भाव यह है कि--जीव तो आत्मा होनेसे ब्रह्मसे 
अभिन्न है, अज्ञान ओर उसका सम्बन्ध कल्पितरूपसे अभिन्न हैं, क्‍्योंके स्वृतन्त्र अज्ञाम 
अयुक्त है । ओर अज्ञानसे अन्य जड़ द्वव्यका तो कार्यत्वरूप हेतुसे दी ब्रह्मसे अव्यतिरेक सिद्ध 
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भाष्य 

रेकन्यायेनैत्र प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते । तथा हि--येनाश्रुतं भ्रुत॑ भवति' 
हृति प्रतिज्ञाय मृदादिदशन्तेः कार्यकारणाभेदप्रतिपादनपरेः प्रतिज्षैपा 
समथ्येते, तत्साधनायेव चोत्तरे शब्दाः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे- 
वाद्वितीयम! (छा० ६।२।१), 'तदेक्षत' 'तत्तेजोड्सूजत' ( छा०६।२॥३ ) 
इति, एवं कार्यजातं अक्मणः प्रदर्याउव्यतिरेक॑ प्रदर्शयन्ति--ऐतदात्म्यमिद 
सर्वभ! ( छा० ६।८।७ ) इत्यारभ्या55प्रपाठकपरिसमाप्तेः, तद्रद्याकाश न 
ब्रह्मकाये स्थान ब्रद्मणि विज्ञाते आकाश विज्ञायेत, ततश्र प्रतिज्ञाहानिः 
स्यात्‌। न च प्रतिज्ञाहान्या वेदस्थाउप्रामाण्यं युक्त कतुंम्‌। तथा हि-- 
प्रतिवेदान्त ते ते शब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव भ्रतिज्ञां ज्ञापपन्ति--- 

भाष्यका अनुवाद 

अव्यतिरिक्त ही हैं? इस न्यायसे ही प्रतिज्ञाकी सिद्धि समझी जाती है, क्‍योंकि 
ग्रेनाश्रुतम्‌०' ( जिससे अश्रुत श्रुत होता है ) ऐसी प्रतिज्ञा करके कारय और 
कारणके अभेदका प्रतिपादन करनेवाले मृत्तिका आदि दृष्टान्तोंसे इस प्रतिज्ञा- 
का समर्थन किया जाता है ओर उसे सिद्ध करनेके लिए ही उत्तर शब्द्‌- 
'खदेव सोम्येदमग्र>? (हे सोम्य ! पूर्वमें यह सत्ूमात्र था एक ही अद्वितीय ), 
'तदेक्षस” ( उनने विचार किया ), 'तत्तेजोडसजत” ( उसने तेज्ञ उत्पन्न किया ) 
इस भ्रकार ब्रह्मससे कायेसमूहकी उत्पत्ति दिखाकर 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम? ( यह 
सब आत्मरूप है ) ऐसा आरम्भ करके प्रपाठककी समाप्ति तक अव्यतिरेक 
दिखलाते हैं। इसलिए यदि आकाश ब्रद्मका काये न हो, तो त्रह्मके ज्ञात 
दोनेपर आकाशका विज्ञान नहीं होगा ओर उससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी। 
प्रतिज्ञाकी द्वानिसे वेदका अग्रामाण्य करना युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वेदान्त- 
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रत्नमभमा 
तथा55हुन्यायविदः-“नित्यद्र॒व्याणि स्वतन्त्राणि भिन्नान्यनाभ्रितानि” इति । तस्मात्‌ 
प्रतिज्ञासिद्धये आकाशस्य कार्यत्वेनेव अव्यतिरेको वाच्य इति | दृष्टान्तसष्टिसार्वा- 
त्यशब्दानाह-तथा हीति। तेन तेन दृष्टान्तेनेति | यजुषि दुन्दुभ्यादिदष्टा- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
होता है, उसको अकार्य माननेपर प्रधानके समान स्वतन्त्र होनेसे अव्यतिरेक सिद्ध नहीं 
होगा । ओर न्यायवेत्ता कद्दते हैँ कि--नित्य द्रव्य स्वतन्त्र ओर अनाश्रित द्वोते हें । अतः 
प्रतिज्ञकी सिद्धिके लिए आकाशका कार्यत्वसे द्वी अव्यतिरेक कहना चाहिए । दृशन्त, रृष्टि और 
बवात्मताकी श्रतियोंकों कददते ढ्ैं--““तथा द्वि” इत्यादिसे। “तेन तेन दृशन्तेन”” इत्यादि। यजुमें 


१३५० प्रहसूत्र (७ २ पा०३ 
भाष्य 
(दसवें यदयमात्मा' (बृ०२।४।६), दक्लेवेदमस्त पुरस्तात' ( घु० 
२।२।१ १) इत्येबमादयः । तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पच्चते । यदु- 
क्तम-अश्रतेने वियदुत्पच्यत-इति, तदयुक्तम्‌, वियदुत्पत्तिविषयश्रुत्यन्तरस्य 
दर्शितत्वात्‌ 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत/ (ते० २॥१ ) 
इति | सत्य दर्शितम, विरुद्ध तु 'तत्तेजोइसुजत इत्यनेन श्रुत्यन्तरेण, 
न, एकवाक्यत्वात्‌ सर्वश्रुतीनाम्‌ । भवत्वेकवाक्यत्वमविरुद्धानामू, हद 
तु विरोध उक्तः, सकृच्छृतस्य स्रष्डुः ख्रष्टव्यद्यसम्बन्धासंभवाद्‌ दयोश्र 
प्रथमजत्वासंभवाद्‌ विकल्पासंभवाचेति । नेष दोष), तेज:सगेख्थ तेत्तिरी- 
भाष्यका अनवाद 
में 'इदं सबे यद्यमात्मा' ( यह सब दृश्य आत्मरूप है) "ब्रद्येवेदमम्रतम्‌०” 
( यह अमृत ब्रह्म ही सन्मुख है ) ऐसे वे वे शब्द उस उस्र दृष्टान्तसे उसी 
प्रतिज्ञाका बोधन करते हैं। इसलिए अप्रि आविके समान ही आकाश मी 
उत्पन्न होता है । आकाश उत्पन्न नहीं होता, अश्रुतिसे, ऐसा जो कहा गया है, वह 
युक्त नहीं है। क्योंकि आकाशकी उतपत्तिमें 'तस्माद्ठा एतस्मादात्मन ०? ( उस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ )--इत्यादि अन्य श्रति दिखाई गई है । ठीक है, दिखलाई 
गई है, परन्तु 'त्त्तेजोडस्जत' ( उसने तेजको उत्पन्न किया ) इस अन्य श्रुति 
से वह विरुद्ध है; ऐसा नहीं कद्दट सकते, क्योंकि सब श्रुतियोंकी एकवाक्यता 
है। भले ही अविरुद्ध वाक्योंकी एकवाक्यता हो, यहां तो विरोध कहा 
गया है, कारण कि एकबार सुने गये सृष्टिकतोका दो ख्रष्टव्योंके साथ सम्बन्ध 
सम्भावित नहीं है, ओर दोनोंमें प्रथमजत्वका एवं विकल्पका असम्भव है। 
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रतत्नअभा 
न्तेन, आथवेणे ऊर्णनाभ्यादिदृष्टान्तेन इत्यथेः। यजुषि प्रतिज्ञासाधकाः “इदं सर्वे! 
इति शब्दाः, आशर्वणे 'अक्षेवेदम” इति शब्दाः, इति भावः॥। एवमाकाशोत्पत्ति- 
कथनादू एकदेशिमते दृषिते श्र॒त्यप्रामाण्यवादी स्वोक्ते स्मारयति--सत्यं दर्श्ि- 
तमिति । मुख्यसिद्धान्ती आह--न, एक्ेति। “तत्तेजोडसजत”” इति सकृच्छृतस्य 


रत्नमभाका अनवाद 
दुन्दुमभि आदि दृशन्तोंसे, आथवणमें ऊणेनाभि आदि दृशन्तोंसे, ऐसा अथ दे । 
यजुमें प्रतिज्ञाक साधक 'इदं सवम' ऐसे शब्द दें, आथवेणमें 'ब्रह्मेवेदम' इत्यादि शब्द हैं 
ऐसा भाव है । इस प्रकार आकाशोत्पत्तिक कथनसे एकदेश्शाके मतके दूषित द्वोनेपर श्रुतिको 
अप्रमाण कहनेवाला ( पूवपक्षी ) अपनी उक्तिका स्मरण कराता दे--“सत्यं दर्शितम”” 
इत्यादिसि । मुख्यसिद्धान्ती कद्ते हं--“न, एक” इल्यादिसे। “तत्तेजोइसजत” ( उसने 
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माष्य 


यके दतीयत्वश्रवणात्‌ 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकां 

शाद्वायु) वायोरमप्रि!! (ते० २१) इति। अशक्या हीयें: श्रतिरन्यथा 
परिणेतुम्‌ , शक्‍्या तु परिणेतु छान्दोग्यश्रुतिः 'तदाकाओ चार्थ च सष्ठा 
तत्तेजोइस्जत” इति । नहींय॑ भ्रुतिस्तेजोजनिप्रधाना सती श्रष्छत्तुस्मसिद्धा 

भाष्यका अनुवाद 

यह दोष नहीं है, क्योंकि तेत्तिरीयकर्में--तस्माद्ठा एतस्मादात्मन-' ( उस 
आस्मासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाइसे वायु ओर वायुसे अप्नमि ) इस प्रकार 
तेजकी सृष्टि तीसरी सुनी गई है । यह श्रति अन्यथा परिणत नहीं की जा सकती 
है। छान्दोग्य श्रतिका तो 'तदाकाशम्‌०” (उसने आकाश और वायु को उत्पन्न करके तेज 
उत्पन्न किया) इस प्रकार परिणाम किया जा सकता है । यह श्रति तेजकी उत्पत्ति 
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रत्नप्रभा 

स्रष्ट: आकाशतेजोम्यां युगपत्‌ सम्बन्धे तित्तिरिकमबाधात्‌ , क्रोेण आकाश सृष्ट्वा 
तेजो5सजत इति सम्बन्धे तेजःपाथम्यभन्नप्रसज्भाद वस्तुनि विकल्पासम्मवेन तयो: 
शाखामभेदेन प्राथम्यव्यवस्थाया अयोगात्‌ न एकवाक्यता इति प्राप्ते मुख्य एव दूषयति--- 
नेष दोष इति । अप्रामाण्यकल्पनाद वरम्‌ अपौरुषेयश्रुतीनाम्‌ एकवाक्यत्वेन आ्रामा- 
ण्यकल्पनम , तच्च एकवाक्यत्वं बलवच्छत्या दुर्बलश्रतेः कल्प्यम्‌ | बलवती च तित्तिरि- 
श्रुतिः प्रकृतिपश्चम्या पौर्वापर्यारुयक्रमस्य श्रुतत्वात्‌ , छान्दोग्यश्रतिम्तु दुबेला तेज:- 
प्राथम्यश्रुत्यमावात्‌ , तेजःसगमात्र तु श्रुतं तृतीयत्वेन परिणेयम्‌ इति एकवाक्यता 


इत्यथेः। यदुक्तम-एकदे शिना छान्दोग्यश्रत्या आकाशोत्पत्ति: वायते इति, तन्निरस्तम्‌ 
रत्नग्र भाका अनुवाद 

तेज उत्पन्न किया ) ऐसे एकबार श्रुत स्रशका आकाश और तेजके साथ एक समय सम्बन्ध 
करनेसे तित्तिरिके क्रमका बाध द्ोता इं, ओर क्रमसे “आकाश उत्पन्न करके तज उत्पन्न 
किया” ऐसा सम्बन्ध दोनेपर तेजकी प्रथमताका भक्ञ द्वोता हैं और वस्तुमें विकल्पका 
सम्भव न होनेसे उन दोनों [ आकाश ओर तेज ] को शाखाके भेदसे प्राथम्य-व्यवस्था 
अयुक्त दे, अतः एकवाक्यता नहीं द्वों सकती, ऐसा प्राप्त द्दोनेपर मुख्य सिद्धान्ती द्वी दृुषण 
देता हे--'नैष दोषः” इत्यादिसे । अपोरुषेय श्रतियोंमें अध्रामाण्यकल्पनाकी अपेक्षा एक- 
वाक्‍्यता द्वारा प्रामाण्यकी कल्पना करनी ही श्रेष्ठ हे, और बलवती श्रुतिके साथ दुबंल श्रुतिकी 
एकवाक्यता करनी ठीक हे, प्रकृतमें तित्तिरिश्र॒ति प्रबल हैं, क्योंकि प्रकृतिवाचक पश्चमीसे 
पौवापय्ये--क्रम भ्रुतिभ्रीतिपादित है, छान्दोंग्य श्रति तो दुर्बल हैँ, क्योंकि इसमें तेजकी प्रथमताका 
श्रवण नहीं हूं, केवल तेजकी सृष्टि सुनी गई है, अतः उसका--तेजकी सश्टिका तृतीयत्वस पारिणाम करना 
चाहिए, इसलिए एकवाक्यता दे, ऐसा अर्थ है । एकदेशीने जो यद्द कहा था कि छान्दोग्य 

१७० 
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भराध्य 


माकाशस्योत्पत्ति वारयितुं शक्रोति, एकस्प वाक्यस्य व्यापारदयासंभवात्‌। 
स्रष्टा त्वेको5पि क्रमेणाउनेक स्रष्टव्यं सृजेत , इत्येकवाक्यत्वकल्पनायां सं भ 
वन्‍्त्यां न विरुद्धाथत्वेन श्रुतिहोतव्या । न चाउस्मामिः सकृच्छुतस्य खष्टु 
भाष्यका अनवाद 
विषयक होकर अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध आकाशकी उत्पत्तिका निवारण करनेमें 
समर्थ नहीं है, क्योंकि एक वाक्यमें दो व्यापारोंका सम्भव नहीं है| स्नष्टाके एक 
होनेपर भी वह क्रमसे अनेक स्रष्टव्यको उत्पन्न करे, इस्र प्रकार एकवाक्यता 
की कल्पनाका सम्भव दोनेपर विरुद्ध अर्थसे श्रतिकी हानि नहीं करनी चाहिए । 
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रत्नप्रभा 
किश्च, सा श्रुतिः कि तेजोजन्मपरा, उत तेजोजन्म वियदनुत्पत्तिश्व इति उभयपरा । 
आद्ये न तद्बारणमित्याइ--नहीति । अविरोधादित्यथै: | न द्वितीय:, श्र॒त्यन्तरविरोधेन 
उभयपरत्वकर्पनायोगाद्‌ वाक्य भेदापत्तेश्व इत्याह्‌ -- एकस्थेति | नेनु एकस्य सष्ट्ुः 
अनेकार्थसम्बन्धवद्‌ वाक्यस्यापि अनेकार्थता कि न स्यादित्यत आह-चस्रश्टा त्विति। 
एकस्य कतुः अनेकार्थैसम्बन्धो दृष्ट:। न तु एकस्य वाक्यस्य नानाथैत्वं दृष्टम्‌ , नाना- 
थैकम्रयोगे तु 'पय आनय” इत्यादै। आवृत्त्या वाक्‍्यमेद एवं, आनयनस्य जकक्षीराभ्यां 
पृथक्‌ सम्बन्धादित्यथ: । फलितमाह--इत्येकेति । एकस्य शब्दस्या$अवृत्ति 
विनाइनेकाथेत्व॑ नास्ति चेत्‌ 'असुजत” इति शब्दस्य छान्दोग्ये उपसंहताकाशादि- 
रत्नअ्रभाका अनुवाद 
श्रुतिस आकाशोत्पत्तिका वारण द्वोता दे, वह निरस्त दुआ । ओर यद्द छान्दोग्यश्रुति क्या 
केवल तेजके जन्मका ही प्रतिपादन करती दे या तेजका जन्म ओर आकाशकी अलुत्पत्ति 
इन दोनोंका प्रतिपादन करती द्वे ? प्रथम पक्षमें आकाशकी उत्पत्तिका वारण नहीं दे, ऐसा 
कद्दते हें--““नहि” इत्यादिसे। अविरोधसे ऐसा अथे द्वे। द्वितीय पक्ष भी युक्त नह हे, 
क्योंकि अन्य श्रुतिके साथ विरोध होनेसे एक वाक्य उभयाथेक नहीं हो सकता, यदि मान लिया 
जाय, तो वाक्यभेद होगा, ऐसा कददते हैं--“'एकस्य”” इत्यादिसे । जेसे एक स्रश्टका अनेक 
अर्थोके साथ सम्बन्ध द्वोता दे, वेसे एक वाक्य भी अनेक अथेका भ्रातिपादन क्‍यों न करे * 
इस शझ्काका निराकरण करनेके लिए ऋहते हैं--“स्र्ट तु” इत्यादिसे । एक कतोका अनेक 
अर्थोके साथ सम्बन्ध दृष्ट है, परन्तु एक वाक्य नाना अथका श्रतिपादन करे यह देखनेमें 
नहीं आता, नानाथकके प्रयोगमें तो 'पय आनय” ( जल लाओ, दूध लाओ ) इल्यादिमें 
आउत्तिसे वाक्यभेद ही दे, क्योंकि आनयनका जल और दूधके साथ श्रथक्‌ सम्बन्ध है 
ऐसा अथ दै। फलित कहते हैं--“इत्येक'”” इत्यादिसि। एक शब्द आगशृत्तिके बिना अनेक 
अथृवाला नहीं द्ोता है, ऐसा यदि नियम दे, तो “असृजत” इस शब्दका कछानन्‍्दोग्यमें 
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भाष्य 
सष्टव्यद्यसम्बधोउभिप्रेयते, श्रुत्यन्तरवशेन खष्टव्यान्तरोपसंग्रहात्‌ | यथा च 
से खल्विदं ब्रह्म तज़लान! ( छा० ३।१४।१ ) इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य 
वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रयमाण न प्रदेशान्तरविहित तेज!प्रमुखमुत्पत्ति- 
क्रम वारयति, एवं तेजसोडपि ब्रक्मजत्व श्रुयमाण न श्रत्यन्तरविहित 
नभ!प्रमुखपुत्पत्तिक्रम वारयितुमहेति ॥ नज्नु शमविधानाथमेतद्‌ वाक्यम्‌- 
तज़लानिति शान्त उपासीत' इति श्रते!, नेतत्‌ सृष्टिवाक्यम्‌ , तस्मादेतन्न 
भाष्यका अनुवाद 
ओर एकबार श्रत स्रष्टाका दो स्रष्टटयके साथ सम्बन्ध हमको भी इष्ट नहीं 
है, क्‍योंकि अन्य श्रतिसे अन्य स्रष्टाका संग्रह होता है। जेसे 'सब्रे खल्विद० 
( निश्चय यह सब ब्रह्म है, उससे उत्पन्न होता है, उसमें लीन होता है ओर 
उसमें चेष्टा करता है ) इसमें निखिल वस्तुसमहकी ब्रह्मसे उत्पत्ति साक्षात्‌ 
ही श्रयमाण है, वह अन्य प्रदेशमें कहे गये तेज आदिकी उत्पत्तिके क्रमका 
निवारण नहीं करती । इसी प्रकार तेजकी भी त्रद्मसे जो उत्पत्ति श्रयमाण है 
वह अन्य श्रतिमें कहे गये आकाञमश्रमुख उत्पत्ति-क्रमका निवारण करनेमें समर्थ 
नहीं है। परन्तु यह वाक्य शमके विधानके लिए है, क्योंकि 'तज्जलानिति 
शान्‍्त उपासीत” ( उससे उत्पन्न होते हैं, उसमें लीन होते हैँ ओर उसमें 
रत्नप्रभा 


सम्बन्धाथम्‌ आवृत्तिदोषः स्थादित्यता आह--न चेति । उडान्दोग्यस्थतेजोजन्म 
_ आकाशादिजन्मपूवेकम्‌ , तेजोजन्यत्वात्‌ , तित्तिरिस्थतेजोजन्मबद्‌, इति आकाशादि- 
जन्मोपसंहारे 'तदाकाशमस्जत' इति वाक्यान्तरस्थेव कल्पनातू न आदृत्तिदोष 
इत्यथेः । श्रुत्यन्तरस्थः क्रमः अ्रत्यन्तरे ग्राह्य इत्यत्र दृष्टानतमाह-यथा चेति । सष्टो 
तात्पर्यातात्पय्या भ्यां दृष्टान्तश्रतिवेषम्य शह्ते--नन्वित्यादिना । तेजःप्राथम्य- 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
उपसंहत आकाशके साथ सम्बन्ध करनेके लिए आवृत्ति दोष होगा, इसपर कद्दते ईैं--“न च”! 
इत्यादिसे । छान्‍्दोग्यमें कथित तेजका जन्म आकाशादि जन्मपू्वेक दे, तेजकी उत्पत्ति द्वोनेसे, 
तित्तिरिमें कद्दी गई तेजकी उत्पत्तिके समान, इस प्रकार आकाशक्ी उत्पत्तिके उपसंदयारमें 
'तदाकाशमरुजत” ऐसे अन्य वाक़्यकी कहंपनासे आशृत्ति दोष नहीं दे ऐसा अर्थ हें। अन्य 


श्रुतिके क्मका अन्य श्रुतिमें अ्रदण करना चाहिए इसमें दश्शन्त कद्दते हैं--“यथा च” इत्यादिसे । 
सष्टिमें तात्पय और अतात्पथ्येसे दृष्टान्तभ्रुतिमं वेषम्यकी शझा करते हँ--“ननु”” इत्यादिसे । 
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माष्य 

प्रदेशान्तरप्रसिद्धं ऋममनुरोदधुमहेतीति; 'तत्तेजोड्यूजत' हस्येतत्‌ सृष्टि- 
वाक्यम्‌ , तस्मादत्र यथाश्रति क्रमो ग्रहीतव्य इति। नेत्युच्यते--नहि 
तेजःप्राथम्यानुरोधेन श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धों वियत्पदाथे। परित्यक्तव्यों भवति, 
पदार्थंधर्मत्वात्‌ ऋ्रस्य । अपि च “तत्तेजोइसुजत' इति नाऊच्न क्रमस्य 
वाचकः कथ्रिच्छब्दोइस्ति । अथांत्त क्रमो ग़म्यते, स च “वायोरम्रिः, 

भाष्यका अनुवाद 

चेष्टा करते हैँ, अतः शान्त होकर उसकी उपासना करनी चाहिए) ऐसी श्रुति है, 
इसलिए यह सृष्टिवाक्य नहीं है, इससे अन्य प्रदेशमें प्रसिद्ध क्रका विरोध 
नहीं कर सकता है । “तत्तेजोडस्॒जत” ( उसने तेज उत्पन्न किया ) यह सृष्टिवाक्य 
है, इसलिए इसमें श्रुतिके अनुसार क्रमका ग्रहण करना चाहिए । नहीं ऐसा 
कहते हैं, क्‍योंकि तेजकी प्रथमताके अनुरोधसे अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध आकाश 
पदार्थका परित्याग करना युक्त नहीं है, कारण कि क्रम पदार्थका धर्म है। और 
'तत्तेजोउस्जत” इस श्रुतिमें क्रका वाचक कोई शब्द नहीं है, परन्तु अर्थसे 
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रत्रप्रभा 

स्वीकारे आकाशसर्गो धर्मी तद्धर्मः प्राथम्यं चेति द्वयं श्रुत॑ बाधनीयमिति गौरवम्‌ , 
आकाशम्राथम्ये तु आर्थिकतेजःसर्गप्राथम्यमात्रबाघ इति छाघवमिति मत्वाउड--- 
नेत्युच्यते इति । किश्च, प्रधानधर्मित्यागादू वरं गरुणभृतस्य तेजःप्राथम्यरय 
धर्मस्य त्याग इत्याह--नहीति । किश्च, कि सृष्टिपरश्रतिसिद्धत्वात्‌ तेजःग्राथम्यं 
गृद्यते, उत प्रथमस्थाने तेजसः सर्गश्र॒त्याडर्थात्‌ प्राथम्यभानात्‌। न आद्यः इत्याह-- 
अपि चेति। द्वितीयम्‌ अनुद्य दूषयति--अथोचक्ष्विति। यदुक्तम-वस्तुनि 
विकल्पासम्भवाद्‌ उभयोः प्राथम्ये शाखामेदेन व्यवस्थितं न भकति, नाइपि उभयो: 

रबरमभाका अनुवाद 


तजकी प्रथमताका स्वीकार करनेसे आकाशकी उत्पत्तिरुप धर्मी ओर उसका धम प्रथमता ये 
जो दोनों श्रृत हैं, उनका बाध द्वोगा, ऐसा गोरव है, परन्तु आकाशकी प्रथमता स्वीकार 
करनेसे तेजक्री उत्पत्तिकी प्रथमता जो केवल भार्थिक दे, उसका बाघ द्वोता है, ऐसा लाघव है, 
ऐसा मानकर कद्दते हैं --“नेत्युच्यते? इत्यादिसे। ओर प्रधान पघर्मीके त्यागसे गुणभूत 
तेजकी प्रथमतारूप धमेका त्याग अधिक श्रेष्ठ दे, ऐसा कद्दते हई--“नद्दि'' इत्यादिसे । और सृष्टि- 
बोधक श्रुतिसे सिद्ध होनेके कारण तेजकी प्रथमताका ग्रहण करते हैँ ! अथवा प्रथम स्थानमें तेजकी 
उत्पत्तिश्वुतिसे प्रथमताका भान द्वोनेसे अथांत्‌ तेजकी प्रथमताका स्वीकार करते दह्वो ! आद् पक्ष युक्त 


नहीं दे, ऐसा कहते हं--''अपि च” इत्यादिसे। द्वितीय पक्षका अनुवाद करके दोष देते हैं-- 
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भाष्य 


हत्यनेन श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण निवायेते। विकल्पसमुच्चयों तु 
वियक्षेजसोः प्रथमजत्वविषयावसंभवानभ्युपगमाभ्यां निवारितों । तस्माह 
नासित श्रत्योर्विप्रतिषेष! । अपि च छान्दोग्ये 'येनाश्रत॑ श्रत॑ भवति 
इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्‍्योपक्रमे श्रतां समथेयितुमसमाम्नातमपि वियदृत्पत्ता- 
व॒ुपसंख्यातव्यम्‌, किमड्ढ पुनस्तेत्तिरीयके समाम्नात॑ नभो न संगृद्यते । 
यच्चोक्तम्‌ू--आकाशस्स सर्वेणा$नन्यदेशकालत्वाद्‌ ब्रह्मणा तत्कार्यश्र सह 
भाष्यका अनुवाद 
क्रम समझा जाता है ओर उसका '“वायोरप्मि:' ( वायुसे अप्नि ) इस अन्य श्रुतिके 
प्रसिद्ध क्मसे निवारण होता है। आकाश ओर तेज प्रथम उत्पन्न हैँ इसमें विकल्प 
और समुच्चय तो असम्भव ओर अस्वीकारसे निपिद्ध हैं, इसलिए दोनों श्रतियोंमें 
विरोध नहीं है । ओर छान्दोग्यमें “येनाश्रत॑ श्रतं भवति! ( जिससे अश्नत 
श्रत होता है) इस वाक्योपक्रममें श्रत प्रतिज्ञाके समर्थनके लिए अश्रत 
आकाशका उत्पत्तिप्रकरणमें उपसंख्यान करना चाहिए, तो तैत्तिरीयकमें श्रत 
आकाशका संग्रह क्‍यों न हो ? ओर जो ऐसा कहा है कि आकाशका देशकाल 
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रत्नप्रभा 
द्विदलाडकुरवत्‌ समुच्चित्योत्पत्त्या प्राथम्यम्‌ , “वायोरप्िः” ( ते० २। १) इति 
क्रमबाधापातात्‌ इति, तदिष्टमेव इत्याह-विकल्पेति | न केवर्ल श्रुतिदेव्यो: अवि- 
रोधः सोहार्दब्वाउस्तीत्याहइ--अपि चेति । वियदुपसंग्राह्मम्‌ इत्यन्वयः | वियद्‌- 
. नुत्पत्तिवादिना उक्तमनुद्य प्रतिज्ञाया अद्वितीयश्रतेश्व मुख्यार्थतात्पयावगमाद्‌ न 
गोणाथेता इति दृषयति-यच्नोक्तमित्यादिना । प्रकृतिविकारन्याय:--तदन- 


रत्नत्रभाका जनुवाद 
“अर्थात्त” इत्यादिसे । सिद्ध वस्तुमें विकल्पका असम्भव होंनेस दोनों [ तेज ओर आकाश | 
का प्राथम्य शाखाभदसे व्यवस्थित नहीं द्वोता हे, इसी प्रकार छ्विदल अंकुरके समान 
दोनोंकी समुचयसे उत्पत्तिका कारण उनमें प्रथमत्व युक्त नहीं दें, क्योंकि “वायेरमप्रिः'” ( वायुसे 
अप्नि ) इस क्रमके बाध दोनेका प्रसन्न आता दै, ऐसा जो कद्दा गया दे, वद इष्ट द्वी दे, ऐसा कइते 
हैं--विऋल्प”” इत्यादिसे । श्रुतियोंका परस्पर अविरोध द्वी केवल नहीं है, प्रत्युत आजुकूल्य 
भी है, ऐसा कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । आकाशका ग्रहण करना चाहिए ऐसा अन्वय 
है । आकाशकी अनुत्पत्तिको कहनेवाले वादीसे कथितका अनुवाद करके प्रतिज्ञा ओर अद्वितीय 
श्रुतिका मुख्याथमें तात्पये समझा जाता हैं, इसलिए गौणाथ नहीं दे, इस प्रकार दूषित करते ई -- 


रे हि डे | 
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माष्य 

विदितमेव तद भवति, अतो न प्रतिज्ञा हीयते । न च 'एकमेवाद्वितीयम 
हति श्रुतिकोपो भवति, क्षीरोदकवद्‌ अ्क्मनभसोरव्यतिरेकोपपत्ते! हति। 
अन्नोच्यते--न क्षीरोदकन्यायेनेदमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं नेतव्यम्त | , 
मृदादिरृष्टान्तप्रणयनाद हि ग्रकृतिविकारन्यायेनेवेद सवेविज्ञान नेतव्यमिति 
गम्यते | ध्षीरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं कर्प्यमान न सम्यग्विन्ञान 
स्यात्‌। नहिं क्षीरज्ञानगृहीतस्योदकस्य सम्यग्विज्ञानगृहीतत्वमस्ति । 
न च वेदस्य पुरुषाणामिव मायालीकवश्वनादिमिरथांवधारणमुपपचते । 
सावधारणा चेयम्‌ 'एकमेवाद्वितीयम! इति श्रुतिः क्षीरोदकन्यायेन 
नीयमाना पीड्येत । न च स्वकायापेक्षयेद वस्त्वेकदेशविषयं सर्वविज्ञा- 

भाष्यका अनुवाद 

सबके साथ अनन्य होनेसे ब्रह्म ओर उसके कार्योद्ने साथ वह विदित ही होता 
है, इससे प्रतिज्ञाकी हानि नहीं होती है। और “एकमेवाह्वितीयम! ( एक ही 
अद्वितीय ) इस श्रतिका बाध नहीं होगा, क्‍योंकि क्षीर और उदकके समान 
ब्रह्दा ओर आकाशका अभेद उपपन्न होता है, ऐसा जो कहा है उसपर 
कहते हैं कि क्षीरोदकन्यायसे 'एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान' नहीं लेना चाहिए, 
क्योंकि म्रत्तिका आदि दृष्टान्तोंका निर्देश है, अतः प्रकृतिविकार-न्यायसे ही 
यह सर्वविज्ञान लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। शक्षीरोदक-न्यायसे 
सर्वविज्ञान माना जाय, तो वह यथाथेविज्ञान नहीं होगा, क्योंकि श्षीरज्ञानसे 
ग्रहीत ठदकका सम्यक्‌ विज्ञानसे ग्रहण नहीं है। ओर पुरुषोंके समान वेदका 
अथनिश्चय मायासे मिथ्या भाषण ओर उससे वशद्बना आदिसे उपपन्न नहीं 
होता । 'एकमेवाहितीयम्‌' यह सावधारण श्रुति क्षीरोदक-न्यायसे गाण हो, तो 
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रत्नप्रभा 
स्यत्वन्यायः, उद॒क क्षीरस्थमपि क्षीरज्ञानान्न ग्रृद्षते, मेदादिति भावः | माध्स्तु 
सम्यश्ज्ञनं श्रुतेऑन्तिमूलल सम्भवात्‌ इत्याशढक्य अपोरुषेयत्वाद्‌ू मैवमित्याह--न 
च वेदस्येति | माया--आन्तिः तया अलीकमू-मिथ्याभाषणं तेन वश्चनम्‌ू-अय था र्थ- 
रत्मप्रभाका अनुवाद 
“यच्चोक्तम'” इत्यादिसे । . प्रकृतिविकारन्याय तदनन्यत्वन्याय हैं | क्षीरस्थ उदक क्षीर- 
ज्ञानसे गृहीत नहीं होता हे, भद दोनेसे, ऐसा भाव है । भ्रुतिसे सम्यक्‌ ज्ञान न हो “वह आन्ति- 
मूल है, ऐसा सम्भव है, ऐसी आशड्डा करके श्रुति अपोरुषेय द्वोनेसे श्रान्तिमूलक नहीं है, यह 
कद्दत हं---न य वेदस्य” इत्यादिसे । भ्रान्तिरूप मायासे, मिथ्या भाषणसे वन अर्थात्‌ अयथा्थ 


भाषि० १ (० ६] शाहरभाष्य-रत्रप्र भा-मापानुवादसहित १३५७ 


जबाब, 
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भ्राधष्य 


नमेकमेवाउद्वितीयतावधारण चेति न्याय्यम्‌, सृदादिष्वपि हि तत्संभवात्‌्-न 
तदपूर्व॑वदुपन्यसितव्य भवति--बवेतकेतो यन्नु सोम्येदे महामना अनू 
चानमानी स्तब्धोइस्थुत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुत श्रुत॑ भवति' 
छा० ६।१।१) इत्यांदिना । तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेद सर्वविज्ञानं सर्वे्थ 
ब्रह्मकायेतापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम ।। ६ ॥ 

यत्‌ पुनरेतदुक्तमू-असंभवाद्‌ गोणी गगनस्योत्पत्तिश्रुतिरिति, 
अन्न ब्रम!--- 

भाष्यका अनुवाद 

वह अप्रमाण होगी । ओर स्वविज्ञान ओर एक ही अद्वितीय है, ऐसा निम्चय 
स्वकायेकी अपेक्षासे वस्त्वेकदेशविषयक है ऐसा कहना न्याय्य नहीं है, 
क्योंकि म्त्तिका आदिमें भी उसका सम्भव है--ओर “श्रेतकेतो यज्नु सोम्येद 
महामना अनूचानमानी०” ( हे अतकेतों ! तुम महामना अपनेको साज्न- 
वेदाध्यायी माननेवाले ओर स्तब्ध हो जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत होता है, 
वह आदेश तुमने आचायसे पूछा है १ ) इत्यादिसे उसका अपूवेबत्‌ उपन्यास 
योग्य नहीं है। इसलिए यह सव्वेविज्ञान अशेषवस्तुविषयक द्वी है, अतः: सब 
ब्रद्मके काये हैँ, इस अपेक्षासे इसका उपन्यास है, ऐसा समझना चाहिए || ६ ॥ 


ओर ऐसा जो कहा गया है कि असम्भवके कारण आकाइशकी उत्पत्ति- 
श्रति गौणी है, इसपर कहते हैं-- 
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रत्नप्रभा 

बोधनस्‌ । आदिपदात्‌ विप्रलिप्साप्रमादकरणापाटवानि गृह्चन्ते । मतिज्ञा- 

मुख्यत्वम्‌ अभिधाय अद्वितीयश्रतिमुख्यतामाह--सावधारणेति | सर्वद्वेतनिषेधपरा 

हत्यर्थं:.। उभयगौणल्वेद्भुतवद्‌ उपन्यासो मृदादिदृष्टान्तीः तत्साधनं च न 

स्थादिति दोषान्तमाह--न चेत्यादिना । कार्यमेव वस्त्वेकदेशः ॥ ६ ॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 


ज्ञापन। आदिपदसे विप्रलिप्सा, प्रमाद ओर करणोंके-इन्द्रियोंके अपाटवका प्रदण करना चादिए। 
प्रतिशामें मुख्यत्वका प्रतिपादन करके अद्वितीय श्रुतिकों मुख्य कहते हैं--'सावधारणा” 
धत्यादिसे । स्म्पूण द्वेतका निषेघ करनेवाली हैं, ऐसा अथ है। दोनोंकों गौण माननेमें अपूववत 
उपन्यास ओर मदादिके दृष्धन्तेस उसका साधन नहीं द्वोगा, ऐसा दोषान्तर कईते हं-- 
“ज्ञ॒ च” इत्यादिसे । काये द्वी वस्तुका एक देश है ॥ ६ ॥ 
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यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--यावद्विकार मू, तु, विभागः, छोकवत्‌ । 

पदार्थोक्ति-यावद्‌ विकारम्‌--विकारजातमभिव्याप्य, विभागः--विमक्तत्वम्‌, 
[ दृश्यते ] छोकवत्‌--घटादिवतू, [ प्रथिव्यादिभ्यो विभक्तत्वादाकाशस्य ब्रक्म- 
कार्यत्वं निर्विवादम्‌ ] 

भाषार्थ--जितने विकार हैं, वे सब घट, शराब आदिके समान विभक्त 
दिखाई देते हैं, अतः प्रथिवी आदिसे विभक्त द्ोनेसे आकाशके ब्रह्मजन्य होनेमें 
कोई विवाद नहीं है । 





भाष्य 
तुशब्दोइसम्भवाशड़ाव्यावृत््यथे! । न खल्वाकाशो त्पत्तावसम्भवाशडुग 
कर्तव्या, यतो यावत्किश्विद्विकारजातं दृब्यते--धटघटिकोदअनादि वा, 
कटककेयूरकुण्डलादि वा, सूचीनाराचनिशद्रिशादि वा, तावानेव विभागों 
लोके लक्ष्यते, न त्वविक्ृत किश्वित्‌ कुतश्चिद्‌ विभक्तमुपलभ्यते । विभाग- 
भाष्यका अनुवाद 
तुशब्द असम्भवकी आशक्का दूर करनेके लिए है। आकाशकी उत्पत्तिमें 
असम्भवकी आइक्लका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना घट, घटिका, उद्च्चन, 
आदि या कटक, केयूर, कुण्डल आदि, अथवा सूई, बाण, खज्जञ आदि विकार- 
समूह देखा जाता है, वही लोकमें विभक्त देखनेमें आता है, और 
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रत्रग्मभा 
यावद्विकारमिति । आकाशोीो न उत्पथते, सामग्रीशुन्यत्वात्‌ , 
इत्यन्र आकाश; विकारः, विभक्तत्वादू, धटादिवतू, इति सत््रतिपक्षमाह-- 
यत्‌ पुनरित्यादिना। यो विभक्तः, स विकार इति अन्वयम्‌ उक्त्वा यस्‍्तु अविकारः, 
स न. विभक्तः, यथा आत्मा इति व्यतिरिकव्याप्तिमाह-न त्वविक्ृतमिति । दिगा- 
तत्नप्रभाक अनुवाद 
“यावद्विकारम'” इत्यादि । आकाश उकत्त्पन्न नहीं द्वोता दे, सामग्रीझृत्य दोनेसे, इस 
अनुमानमें आकाश उत्पन्न द्वोता दे, विभक्त होनेसे, घटादिक्े समान, ऐसा सत्प्रतिपक्ष 
दों सकता है, उसको [ सत्प्रातिपक्षकों ] कद्दत दं--“'यत्‌ पुनः” इत्यादिसे । “जो विभक्त है, 
वह विकार है, ऐसा अन्वय कहकर जो अविकार है, वद विभक्त नहीं हे, जेसे आत्मा ऐसी 
ग्यतिरिकव्याप्तेिकों कहते ईें--“न तु अविकृतम्‌” इत्यादिसि। दिशा आदियें व्यभिचारकी 
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भाष्य 
श्राउ+काशस्य प्रथिव्यादिभ्योअ्वगम्यते | तस्मात्‌ सो5पि विकारों भवितु- 
महँंति। एतेन दिकालमनःपरमाण्वादीनां कार्येत्वं व्याख्यातम्‌ । नन्‍्वात्मा5- 
(५ ५ 
प्याकाशादिभ्यो विभक्त इति तस्याडपि कार्यत्व घटादिवत्‌ प्राप्नोति | 
न, आत्मन आकाश्ः सम्भूतः' (ते० २।१) इति श्रुते! | यदि ब्यात्मापि 
भाष्यका अनुवाद 
अविकृत किसीसे विभक्त उपलब्ध नहीं होता है । और आकाशका 
पथिव्यादिसे विभाग देखा जाता है, अतः वह भी विकार-काय्ये हो सकता है । 
इसीसे (विभक्तत्वसे) दिशा, कार, मन, परमाणु आदि काये हैं ऐसा व्याख्यान 
हुआ समझना चाहिए। आत्मा भी आकाश आदिसे विभक्त है, इससे घटादिके 
समान उसको भी कायेत्व प्राप्त होता है । नहीं, ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि “आत्मन आकाशः सम्भूतः” ( आत्मासे आकाश 
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रत्नग्रमा 
दिषु व्यभिचारस्‌ आशड़क्य पक्षसमत्वाद्‌ मेवमित्याह--एतेनेति । विभक्तत्वेन 
इत्यथें: । आत्मनि व्यमिचारं शझ्ते--नन्विति | धर्मिसमानसत्ताकविभागस्य 
हेतुत्वात्‌॒परमार्थत्मनि विभागस्य कल्पितत्वेन मिन्नसत्ताकत्वादू न व्यभिचार 
इत्याहइ--नेति । अत्र चाउज्ञानान्यद्रव्यत्व॑ विशेषणम , अतो नाज्ञानतत्सम्ब- 
न्धादों व्यभिचारः । ननु आत्मा कार्यम्‌, विभक्तत्वादू , वस्तुत्वादू वा घटवत्‌ , इति 
आभासतुल्यम्‌ इृदमनुमानम्‌ , इत्याशछक्य आत्मनः परमकारणत्वेन श्रुतस्य कार्येत्व 
शून्यताप्रसज्न इति बाधकसत्त्वात्‌ तस्याउइभासल्वम्‌ , नाअउत्र किश्वित्‌ बाधकमस्ति, 
प्रत्युत आकाशस्य अकार्यत्वे नित्यानेकद्रव्यकरुपनाश्रीतप्रतिज्ञाहन्यादयों बाधकाः 
रलप्रभाका अनुवाद 
आशड्डा करके पक्षसम द्ोनेसे ऐसा नहीं है, यद्द कददते दें--“एंतेन” इत्यादिसे। विभक्तत्वसे 
ऐसा अथ दे। आत्मामें व्यभिचारकी शडह्ड| करते दें--“ननु” इत्यादिसे । धर्मीके साथ 
समानसत्तावाले विभागके द्वेतु देनेसे परमाथ आत्मामें विभागके कल्पित होनेके करण भिन्न- 
सत्ताक द्वोनेसे व्यभिचार नहीं दे, ऐसा कद्दते दें--““न'” इत्यादिसे । इस देतुममें “अज्ञाना$- 
न्यद्रव्यत्वम्‌! (अज्ञननसे अन्य द्रव्य) ऐसा विशेषण देना चाहिए, इसलिए अज्ञानमें और उसके 
सम्बन्धमें व्यभिचार नहीं है । आत्मा काय है, विभक्त द्वोनेसे या वस्तु दोनेसे, घटके समान, 
इस प्रकार आभासके तुल्य यह अनुमान है, ऐसी आशइ्ु करके परमकारणत्वेन श्रृतिमें प्रसिद्ध 
आत्माकों काये माना जाय, तो झन्यता असक्त होगी, इस श्रछार बाधक द्वोनेस्रे उक्त अनु- 


मान आभास है, ओर आकाशके अनुमानमें कोई बाधक नहीं दे; श्रत्युत आकाशकों अकाये 
१७१ 
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भाध्य 
विकारः स्यात्‌ तस्मात परमन्यज्न श्रुतमित्याकाशादि सर्वे काय 
 निरात्मकमात्मनः कायेत्वे स्यात्‌। तथा च शल्यवादः प्रसज्येत । 
आत्मत्वाच्ाउलत्मनो. निराकरणशड़ालुपपत्ति: । नह्यात्मार्गन्तुकः 
कस्यचित्‌ , स्वयंसिद्धलात्‌ । नद्यात्मा$$त्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति । 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुआ ) ऐसी श्रुति है । यदि आत्मा विकार हो, तो उससे 
पर कुछ भी श्रतिमें श्रतिपादित नहीं है, इसलिए आत्माके काये होने 
पर आकाशादि सब कारय निरात्मक हो जायेंगे। ओर उससे शून्यवादका प्रसद्भ 
आवेगा । सबकी आत्मा होनेसे आत्माके निराकरणकी शह्का अनुपपन्न है। 
आत्मा किसी मी कारणका आगन्तुक--काये नहीं है, क्‍योंकि वह खयंसिद्ध 


शा 
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रत्नप्रभा 
सन्ति इति ना5डमासतुल्यता इत्याह--आऑत्मन इति । इष्टप्रसम् इति वदन्तं 
प्रयाह--आत्मत्वादिति । आत्माभावः केनचित्‌ ज्ञायते न वा? आधे यो 
ज्ञाता स परिशिष्यते इति न शून्यता, द्वितीयेडपि न शून्यता, मानाभावादू इत्यथेः । 
किश्व, यद्‌ हि कार्य सत्तास्फूत्यों: अन्यापेक्षं तत्‌ निराकार्यम, आत्मा तु अकाय॑म्‌ 
निरपेक्षव्वात्‌ न बाधयोग्य इत्याहइ--नदश्यास्मेत्यादिना । कस्यचित्‌ कारणस्य 
आगन्तुकः-कार्यम्‌ नहि, सत्तास्फूरत्यों: सिद्धयोः अनन्यायत्तत्वाद्‌ इति अक्षरार्थः । 
तत्र स्फूर्तें: अनन्यायत्तत्वं विवृणोति--नहीति । तदुक्त सुरेधवराचार्य:--- 
अ्रमाता च अमाणं च प्रमेय प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्‌ सिध्यन्ति तत्सिद्धों किमपेक्ष्यते! ॥ १ ॥ इति। 
र्नप्रभाका अनुवाद 

माननेमें नित्य अनेक द्व्यकी कल्पना ओर श्रोतश्रतिज्ञाकी द्वानि इत्यादि अनेक बाधक हैं, 
अतः आभासकी तुल्यता नहीं दे, ऐसा कद्दते हैं--'“आत्मनः”” इत्यादिसे । यहद्द प्रसन्न इष्ट हे, 
ऐसा कदनेवाकेझे प्रति कहते हं--“आत्मत्वाद” इत्यादिसे । आत्माका अभाव किसीसे जाना 
जाता है, या नहीं! प्रथम पक्षमें जो ज्ञाता है, वद्द अवशिष्ट रद्दता दे, इससे श्न्यवाद 
नहीं है, द्वितीय पक्षमें भी शून्‍्यता नहीं है, प्रमाणके अभावसे, ऐसा अथ दे। जो काये है 
उसको सत्ता और स्फूर्तिके लिए अन्यकी अपेक्षा है, और वद्द निराकरणयोग्य है, आत्मा तो 
अकाय है और निरपेक्ष है, अतः बाधयोग्य नहीं हे, ऐसा कद्दते हैं--नह्यात्मा” इत्यादिसे । किसी 
कारणका आगन्तु क--कार्य (आत्मा) नहीं दे, क्योंकि आत्मा अपनी सत्ता ओर स्फूर्तिकी सिद्धियें अन- 
न्यायत्त है, ऐसा अक्षरा दै। उसमें स्फूर्तिकी अन्यानपेक्षताको स्पष्ट करते हैं---““नद्ि”” इत्यादिसे । 
सुरेधराचायने कद्दा दै--प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रामिति जिसके प्रसादसे खिद्ध द्वोते हैं, उसकी 


आधि० (०७) श्ाह्ुरमाष्य-रत्नग्रभा-भापालुवादसद्िित १३६१ 


गराधष्य 


तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेयसिद्धये उपादीयन्ते। न- 
ह्याकाशादयः पदाथां! प्रमाणनिरपेक्षाः स्वयंसिद्धाः केनचिदमस्युप- 
ग़म्यन्ते। आस्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात्‌ प्रागेव प्रमाणादि- 
व्यवहारात्‌ सिध्यति । न चेदशस्य निराकरण सम्भवति। आगशगन्तुकं 
भ्राष्यका अनुवाद 
है। अपनेमें प्रमाणकी अपेक्षा करके आत्मा सिद्ध नहीं होती है। उसके 
प्रयक्ष आदि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रमेयकी सिद्धिके लिए ग्रह्दीत होते हैं। क्योंकि 
“आकाश आदि पदाथे प्रमाणसे निरपेक्ष खयंसिद्ध हैं' ऐसा कोई स्वीकार नहीं 
करता है | आत्मा तो प्रमाण आदि व्यवहारका आश्रय होनेसे प्रमाण आदि व्यव- 
हारसे पहले ही सिद्ध है। ओर स्वयंसिद्ध आत्माका निराकरण नहीं हो सकता है । 
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रत्नमभा 


तथा श्रुतिराइ---“पुरुष: स्वयंज्योतिः” (ब्रृ० ३।९) “तस्थ भासा 
सर्वेमिदं विभाति” (क० ५। १५ ) इति च। ननु आत्मनः स्वतःसिद्धों 
प्रमाणवैयथ्येस्‌ तत्रा5:--तस्येति | ननु प्रमेयस्या$पि स्वप्रकाशत्वं कि न स्थात्‌ , 
इत्यत आह--नहीति । अतो न प्रमाणवैयथ्यैमिति भावः । आत्माडपि मानाधीन- 
सिद्धिकः कि न स्यात्‌ इत्यत आह--आत्मा त्विति | अयमर्थेः--निश्चितसत्तार्क 
हि ज्ञानं प्रमेयसत्तानिश्चायकम्‌, गेहे घटो दृष्टो न वेति ज्ञानसंशये न दृष्ट इति 
व्यतिरेकनिश्चये चाअथैस्वरूपानिश्चयात्‌। ज्ञानसत्तानिश्चयश्च न स्वतः, कार्यस्य 
स्वप्रकाशत्वायोगात्‌ । नाअपि ज्ञानान्तरातू, अनवस्थानात्‌। अतः साक्षिणैव ज्ञान- 


र्नप्रभाका अनुवाद 


सिद्धिमें किसकी अपेक्षा है। श्रुति भी कद्दती देन पुरुष: स्वयंज्येतिः” (पुरुष स्वयंप्रकाश द्वें) 'तस्य 
भासा सर्वेमिदं विभाति” ( उसके प्रकाशसे यद्द सब प्रकाशित द्वोता द्वे ) यदि आत्मा स्वतःसिद्ध 
है, तो प्रमाण व्यथ हैं, उसपर कद्दते हैं---““तस्य”” इत्यादिसे। यदि कोई कद्दे कि प्रमेय स्वयंप्रकाश 
क्यों नहीं हें! इसपर कद्दते हैं--'नहि” इत्यादिसे। इसलिए प्रमाण व्यथ नहीं हे, ऐसा भाव हे। 
आत्मा भी प्रमाणसे सिद्ध क्यों न हो ? इसपर कद्दते हैं--“आत्मा तु” इत्यादिसे । यह भाव 
है--निश्चित दे सत्ता जिसकी ऐसा ज्ञान प्रमेयसत्ताका निश्चय कराता है, घरमें घट देखा या नहीं” 
इस प्रकारका संशय ज्ञान दोनेपर और “नहीं देखा” ऐसा अभाव-निश्चय होनेपर अयेका स्वरूप 
निश्चित नहीं होता है। ओर ज्ञानकी सत्ताका निश्चय स्वयं नहीं होता, क्योंकि काये होनेसे वह स्वप्रकाश 
नद्दी द्वो सकता । ज्ञानान्तरसे भी नहीं दो सकता, कयोंद्वि अनवस्था दोगी। इसलिए शानकी सत्ताका 
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भाष्य 
हि वस्तु निराक्रियते, न स्वरूपम्‌ | य एवं हि निराकर्ता, तदेव तस्य 
स्वरूपस्‌ । नह्ग्नेरोष्ण्यमग्निना निराक्रियते, तथा 5हमेवेदानी जानामि 
वर्तमान वस्तु, अहमेवाउतीतमतीततरं चाकज्ञासिषम्‌ू, अहमेवाइनागत- 


मनागततरं च ज्ञास्यामीत्यतीतानागतवर्तमानभावेना5न्यथा भवत्यपि 
भाष्यका अनुवाद 


आगन्तुक वस्तुका निराकरण हो सकता है, स्वरूपका निराकरण नहीं दो सकता । जो 
निराकरण कता है, वही उसका स्वरूप है । अप्रिकी उष्णताका निराकरण अमिसे 
नहीं हो सकता । उसी प्रकार में ही इस समय वत्तमान वस्तुको जानता हूँ, मेंने 
ही भूत ओर उससे पू्वेकी वस्तुएं जानी थीं, में ही भविष्यकी ओर उससे दूर 
भविष्यकी वस्तुओंको जानूँगा, इस प्रकार अतीत, अनागत ओर बतेमानरूपसे 
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रज्षप्रभा 
सत्तानिश्चयों वाच्यः, तत्र साक्षिणश्रेत ज्ञानाधीनसत्तानिश्वयः अन्योन्याश्रयः स्वात्‌ , 
अतः सर्वसाधकत्वाद्‌ आत्मा स्वतश्सिद्ध इति | स्वप्रकाशस्याडपि बाघः किन 
स्थात्‌ इत्मत आह--न चेति। जडं हि परायत्तप्रकाशलाद आगमन्तुक बाधयोग्यम्‌ , 
न॒स्वग्रकाशात्मस्वरूपम्‌ , तस्य सर्ववाधसाक्षिखरूपस्थ निराकत्रेन्तराभावात्‌ । 
स्वस्थ च स्वनिराकतत्वायोगात्‌ । नहि सुनिषुणेनाईपि स्वाभावों द्रष्टुं शक्यते 
इत्यथेंः | एवं स्वतः स्फूर्तित्वाद आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा खतःसत्ताकत्वाच्च न 
बाध्य इत्याह--तथाऊहमेवेति । ज्ञानजशेययोः सत्ताव्यभिचारेडपि ज्ञातुः सदेक- 
रूपत्वान्न सत्ताव्यभिचार इत्यथेः। माइस्तु जीवतो ज्ञातुरन्यथाखभावः, म्रतस्य तु 
रत्नत्नभाका अनुवाद 
निश्चय साक्षीसे मानना द्वोगा, साक्षिकी सत्ताका निश्चय यदि ज्ञानके अधीन दो तो 
अन्योडन्याश्रय द्वोगा, इसलिए आत्मा स्वोसतराधक दोनेसे स्वतःसिद्ध दे । स्वप्रकाशका भी बाघ 
क्यों नहीं दोगा !, इसपर कहते हँ--'“न च” इत्यादिसे। पराधीन प्रकाश दनेसे जड़ आगन्तुक 
ओर बाधयोग्य दे, ध्वप्रकाश आत्मस्वरूप बाधयोग्य नहीं है, क्‍योंकि सबके बाधके साशि- 
स्वरूप उस आत्माका अन्य कोई निराकर्ता नद्दीं है। और अपना निराकरण आप द्वी नहीं कर 
सकता, क्योंकि सुनिपुण पुरुष भी अपना अभाव स्वयं नहीं देख सकता, ऐसा अथ है। 
इस प्रकार स्वप्रकाश द्वोनेसे आत्मा बाध्य नहीं दे, ऐसा कहकर स्वत्तःसत्ताक--अपनी सत्तावाला 
दोनेसे भी बाध्य नहीं हे, ऐसा कद्दते ईं--“'तथाइदमेव” इत्यादिसे । ज्ञान और शेयकी सत्ताका 
व्यभिचार दोनेपर भी शाताके सदा एकरूप द्वोनेसे उसमें सत्ताका व्यभिचार नहीं है, ऐसा अथे 
हे। जीते हुए ज्ञाताका अन्यथारवभाव भले दवी न दो, परन्तु म्रत ज्ञाताका दोगा, इसपर कद्दते 
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माष्य 
ज्ञातव्ये न ब्लातुरन्यथाभावो5स्ति, सर्वदा वर्तमानस्वभावत्वात्‌। तथा 
(५ + 
भसमी मवत्यपि देहे ना$$त्मन उच्छेदो वतेमानस्वभावादन्यथारवभावरत्वं 
वा न सम्भावयितु शक्यम्‌ । एवमप्रत्याख्येयस्वभावत्वादेवा5कार्येत्व- 
मात्मनः का्येत् चा$5काशस्य । 
० यत्तक्तम--समानजातीयमनेक॑ कारणद्र॒व्यं व्योम्नो नास्ति इति, 
भाष्यका अनुवाद 
ज्ञातव्य वस्तुके अन्यथाभाव होनेपर भी ज्ञाताका अन्यथाभाव नहीं होता है, 
क्योंकि वह सर्वदा वर्तमानर्वभाव द्दे। इसी प्रकार देहके भस्मीभूत होनेपर भी 
आत्माके उच्छेदकी ओर वतेमानस्वभावसे  अन्यथास्वभावत्वकी भी 
संभावना नहीं कर सकते। इस प्रकार अभत्याख्येयरवभाव दोनेसे आत्मा 
अकाये है ओर आकाश काये है । 
समानजातीय अनेक कारणद्रव्य आकाशके नहीं हैं, ऐसा जो कहा 
रत्नप्रभा ः 
स्यात्‌ इत्यत आह-तथेति। उच्छेद-विनाशः, अन्यथास्वभावत्वम-मिथ्यात्वं वा संभा- 
वयितुमपि न शक्यम्‌, अहमस्मि' इति अनु भवसिद्धसत्स्वभावस्य बाधकाभावाद इत्यथः। 
एवम्‌ आत्मनः शुन्यत्वनिरासेन शून्यताप्रसन्नस्य अनिष्टत्वमुक्तम्‌ , ततश्र आत्मनः 
कार्यत्वानुमानम्‌ आभास इत्याइ--एवमिति । अकार्यात्मनः सिद्धों तस्थ अविद्या- 
सहितस्य उपादानस्य अद्ृष्टादिनिमित्तस्य च सत्त्वाद्‌ आकाशानुत्पत्तिहेतोः सामग्रीशुन्य- 
त्वस्य स्वरूपासिद्धे:, उक्तसत्मतिपक्षबाधादू च आकाशस्य कार्यत्वं निरवद्यमित्याह--- 
कार्यत्व॑ चेति | आत्माविद्ययोः विजातीयत्वादून आकाशारम्भकत्वम्‌ इत्युक्तमनूद 
निरस्यति--यक्वित्यादिना। कि कारणमात्रस्य साजात्यनियमः, उत समवायिनः : 
त्नप्रभाका अनुवाद 
हँ-- तथा” इत्यादिसे । उच्छेद--विनाश ओर अन्यथास्वभावत्व --मिथ्यात्वक्री सम्भावना भी 
नहीं दो सकती, क्योंकि "में हूँ” ऐसे अनुभवसिद्ध सत्स्वभावका बाधक कोई नहीं है, ऐसा अथ है । 
इस प्रकार आत्माके शुन्यत्वके निराससे शुन्यताप्रसन्न अनिष्ट कद्दा गया दे, उसके बाद “आत्मा 
काय हैं, यद्द अनुमान आभासरूप दे ऐसा कहते हैं---“एवम्‌” इत्यादिसे। आत्माके अकार्यत्व की 
सिद्धि दोनेपर अविय्ा सहित आत्माके उपादान द्वोनेसे ओर अदृष्ट आदिके निमित्त कारण द्ोनसे, 
आकाशकी अनुत्पत्तिका देतु जो सामग्रीशन्यत्व कद्दा गया है, वह स्वरूपासिद्ध हे ओर पूर्वोक्त 
सत्थतिपक्षसे बाधित दे, इससे आकाश काये दे” यह कथन निर्दोष है; ऐसा कद्ते हैं--''कार्येत्वश्व”' 
इत्यादिसे । आत्मा और अविद्या विजातीय होमेसे आकाशके आरभम्भक नहीं होते, ऐसा जो कहा 
गया है, उसका अनुवादपूवक निरसन करते हैं--''यत्त” इत्यादिसे | क्या कारणमात्र सजातीय 





००००-२६ *  ऑय----ितनण-कऑन>अओओ-- +जजजअी3>>---+नत> 





११६४ ब्रह्म से अं [ भ० ९ पा० रे 
न ७ 
स्स्ड्ल्ल्ल्स्ल्ट्टसडडजजलल्‍लसल्‍सललललडल्‍ललललताललतसलासत सपा करार 


भराष्य 


तत्‌ प्रत्युच्यते--न तावतद समानजातीयमेवा5४रभते, न मिन्नजातीयमिति 
नियमो६स्ति | नहि तन्‍्तूनां तत्संयोगानां च सभानजातीयत्वमस्ति, 
द्रव्यगुणत्वाभ्युपगमात्‌ । न च निमित्तकारणानामपि तुरीवेमादीनां 
समानजातीयत्वनियमो5स्ति ।  स्यादेततू--समवायिकारणविषय एवं 
समानजातीयत्वाभ्युपगमो न कारणान्तरविषय इति | तदप्यनेकान्तिके । 
सत्रगोबालेशनेकजातीयैरेका रज्जुः सृज्यमाना दृश्यते। तथा सनत्रेरूणों- 
दिभिश्व विचित्रान्‌ कम्बलानू वितन्वते । सच्चद्रव्यत्वाद्यपेक्षया वा 
भाष्यका अनुवाद 
गया है, उसका निराकरण किया जाता ह--समानजातीय ही आरम्भक 
है और भिन्नजातीय आरम्भ्क नहीं है ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि 
तन्‍्तु ओर उनके संयोग समानजातीय नहीं हैं, कारण कि उनका गुण ओर 
द्रव्यरूपसे स्वीकार किया गया है। एवं तुरी ओर वेमा आदि निमित्त कारण भी 
समानजातीय हों, ऐसा नियम नहीं है। यह शझ्का यहां हो सकती है--समवायि- 
कारण के विषयमें ही समानजातीयत्वका स्वीकार है, अन्य कारणोंमें नहीं है। वह 
भी व्यभिचरित है, क्योंकि अनेकजातीय सूत्र और गोबाछोंसे एक रस्सी बनाई जाती 
हुई देखी जाती है, वेसे द्वी सूत्र और ऊनसे विचित्र कम्बल छोग बनाते हैं । सत्त्व 
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रत्नम्रभा 


तत्र आद्य॑ निरस्य द्वितीय शइते-स्यादेतदिति | कि समवायितावच्छेदकधर्मेण 
साजात्यम्‌ उत सत्त्वादिना: नाथ इत्याइ--तदपीति। न च रज्ज्वादि न द्वव्या- 
न्तरम्‌ इति वाच्यम्‌, पटादेरपि तथात्वापाताद, ह्वितीय/ अस्मदिष्ट:, आत्मा$- 
विद्ययोः वस्तुत्वेन साजात्याद इत्याइ--सस्वेति । उपादानस्य साजात्यनियमम निरस्य 
संयुक्तानेकत्वनियमम्‌ अद्वितीयस्या$सदगस्थाडपि आत्मन उपादानलसिद्धये निर- 
र्नग्रभाका अनुवाद 
होते हैं, ऐसा नियम हद ! या केवल समवायिकारण सजातीय द्वोता है, ऐसा नियम है? उनमें प्रथम पक्षका 
निरसन करके द्वितीय पक्षका निरास करते ६-'स्यादेतत”” इत्यादिसे। क्या समवायिकारणतावच्छेदक 
धर्मरूपसे सजातीयत्व है, या सत्त्वहूपसे साजात्य है! प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कद्दते हैं-- 
“तद॒पि”” इत्यादिसे। [सूत्र और गोकेशका समुदायमात्र ही रज्जु है] अन्य द्रव्य नहीं है, ऐसा कद्दना 
युक्त नहीं हे, क्‍योंकि पठादि भी अन्य द्वव्य नहीं दोंगे, ऐसा प्रसन्न अविगा। द्वितीय पक्ष 
हमको इष्ट है, क्‍योंकि आत्मा और अवियद्या वस्तुत्वरूप धमेसे सजातीय हैं, ऐसा कहते 
हैं--“सत्त्व” इत्यादिसे । उपादानके साजात्य नियमका निरसन करके, अद्वितीय असन् 
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माधष्य 


समानजातीयत्वे करुप्यमाने नियमानथेक्यम्‌ , सबवेस्य सर्वेण समान- 
जातीयकत्वाद। ना5प्यनेकमेवा55रभते, नेकमिति नियमो5स्ति, अणुमनसो- 
रागकमांरम्भाभ्युपगमात्‌ । एकैको हि परमाणुर्मनथा55च्यं कमो55रभते, 
न द्रव्यान्तरे! संहत्येत्यम्युपगम्यते । द्रव्यारम्मे एवाउनेकारम्भकत्वनियम 
हति चेत, न, परिणामाम्युपगमात्‌ । भवेदेष नियमों यदि संयोगसचिदं 
भाष्यका अनुवाद 
और द्रव्यत्वकी अपेक्षासे समानजातीयत्वकी कल्पना की जाय, तो नियम व्यर्थ 
होता है, क्योंकि सब सबके साथ समानजातीय हैं। “अनेक ही आरम्भक हैं 
एक नहीं? ऐसा मी नियम नहीं है, क्योंकि अणु ओर मन आशय कर्मको उत्पन्न 
करते हैं, कारण कि एक एक परमाणु और मन आद्य कर्मका आरम्भ करते हैं 
अन्य द्रव्यके साथ मिलकर नहीं, ऐसा स्वीकार किया है। द्रव्यके आरम्भमें 
ही यह अनेकारम्भकत्व का नियम है ऐसा यदि कहो तो सो भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि परिणामका स्वीकार है। यह नियम दो सकता, यदि संयोग सहित 
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रत्नत्रभा 
स्यति-नापीत्यादिना | किम आरम्मकमात्रस्यायं नियमः उत द्वव्यारम्मकस्य ? नाथ 
इत्याह-अप्विति | द्ृयणुकस्य ज्ञानस्य च असमवायिकारणसंयोगजनकम्‌ आधद्य कर्म, 
यद्यपि अदृष्टवदात्मसंयुक्ते अणुमनसी आद्यकमारम्मके, तथापि कर्मसमवायिन एक- 
त्वात अनेकत्वनियमभक्ञ इत्याह-एकेको हीति । द्रव्यान्तरेः-समवायिभिरित्य्थः । 
द्वितीयम्‌ उत्थाप्य आरम्मवादानड्गीकारेण दूषयति-द्रव्येत्यादिना । न लम्युप- 
ग़म्यते, तस्मान्ैष नियम इति शेषः । यत्त क्षीरपरमाणुषु रसान्तरोतपत्तो 
तैरेव दृध्यारम्भ इति, तत्न, क्षीरनाशे मानाभावात्‌ । रसवद्धध्नोडपि एकद्रव्या- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
आत्मा भी उपादान दे, यह सिद्ध करने के लिए 'संयुक्त अनेक द्रव्य आरम्भक होते हैं? इस 
नियमका निरास करते हँ---“नापि”” इत्यादिसे । क्या यद्द नियम आरम्भकमात्रका है या केवल 
द्रव्यके आरम्भकका द्वे? प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, ऐसा कहते दैं--““अणु” इत्यादिसे । दृथणुक 
और ज्ञानका असमवायिकारण जो संयोग है, उसका जनक आद्य कम दै। यद्यपि अदृश्वत्‌ 
आत्माके साथ संयुक्त हुए अणु ओर मन आय कमेके आरम्भक हैं, तो भी कर्मका समवायि- 
कारण एक द्वोनेसे अनेकत्व नियमका भज्ञ हे, ऐसा कद्दते हें--“एकेको दि” इत्यादिसे । अन्य 
द्रव्योंके साथ अथात्‌ अन्य समवायिकारणोंके साथ । द्वितीय पक्षका उत्थान करके आरम्भवादके 
अनप्जीकारसे उसे दूषित करते हें---“द्रव्य”” इत्यादिसे । स्वीकार नहीं किया जाता, अतः: यहद्द 
नियम नहीं हे, इतना शेष दे । क्षीरके परमाणुओंमें रसान्तरोत्पाति होनेपर वे द्वी परमाणु 
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भाष्य 


द्रव्य द्रव्यान्तरस्या$$रम्भकमभ्युपगम्येत । तदेव तु द्रव्य विशेषवदवस्था- 
न्तरमापद्यमान काये नामाथः्युपगम्यते । तच्च कचिदनेक॑ परिणमते 
मृद्गीजादि अडुकुरादिभावेन, कचिदेक॑ परिणमते क्षीरादि दध्यादिभावेन | 
नेश्वरशासनमस्त्यनेकमेव कारण काये जनयतीति, अतः श्रतिप्रामाण्या- 
देकस्माद्‌ ब्रकह्मण आकाशादिमहाभूतोत्पत्तिकमेण जगजातमिति 
निश्रीयते। तथा चोक्तम--उपसंहारदशनान्नेति चेन्न शक्षीरबद्धि' 
( ब्र० सू० २।११।२४ ) इति। 

यज्चोक्तम--आकाशस्योत्पत्तों न पूर्वोत्तकालयोविशेष! संभावयितु 

भाष्यका अनुवाद 


द्रव्य ही द्रव्यान्तरका आरम्भक है ऐसा स्वीकार किया जाय । परन्तु वही द्रव्य 
सविशेष अन्य अन्य अवस्थाको प्राप्तकर काये नामसे स्वीकृत होता है। 
कहीं अनेक मृत्तिका, बीज आदि अकुर स्वरूपसे परिणत होते हैं। और कहीं 
क्षीरादि एक दधि आदि भावसे परिणत द्ोता है। अनेक ही कारण कायको 
उत्पन्न करते हैं, ऐसा कोई ईइश्वरका आदेश नहीं है। इसहिए श्र॒तिप्रामाण्यसे 
एक ज्रह्मसे आकाश आदि महाभूतोंकी उत्पत्तिके क्रसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ ऐसा 
निश्चित होता है। ऐसा कहा है कि--“उपसंहारदशनाज्नति चेन्न क्षीरवद्धि' 
(उपसंहार देखनेसे ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं है ऐसा कट्दो तो नहीं, क्योंकि 
क्षीरके समान उपपन्न होगा ) | 

ओर जो यह कहा गया है कि--आकाशकी उत्पत्तिमें पूर्वोत्तरकालमें कुछ 


जन जण 
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रत्नप्रभा 

रभ्यत्वसम्मवाच्च । द्रव्यगुणसद्वतस्य पोरुषेयस्य श्र॒त्यथनिर्णयहेतुत्वादिति भावः । 

लोके कतुंः सहायदर्शनाद्‌ असहायाद ब्रह्मणः कर्थ सगे इति, तत्नाह--तथा 

चोक्तमिति । प्रागभावशून्यत्वहेतुरपि असिद्ध इत्याह--यज्चोक्तमित्यादिना । 
रतत्नत्रभाका अनुवाद 


दाधिके आरम्भक दें, ऐसा जो कद्दा गया दे वह युक्त नहीं है, क्योंके क्षीरके नाशमें प्रमाण नहीं हैं... 
और रसके समान दघिके भी एक द्वव्यसे उत्पन्न होनेका सम्भव दे। ओर द्रव्य ओर गुणकी परिभाषा 
पुरुष-कणादसे कल्पित दे, अतः वे श्रुतिके अर्थका निणय करनेमें हेतु नहीं हो सकते हैं; ऐसा भाव 
हैं। लोकमें क्ताका सहायक देखा जाता दे, ओर ब्रह्म तो असद्दाय दे वह कैसे जगत्‌की उत्पत्ति कर 
सकता दे? इसपर कहते हैं--“तथा चोक्तम्‌” इत्यादिसे। प्रायभावशज्यत्व देतु भी असिद्ध है, ऐसा 
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भाष्य 
शकक्‍यते हृति, तदयुक्तम्‌ | येनेव हि विशेषेण प्थिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्य- 
मान नभः स्वरूपवदिदानी मध्यवसीयते, स एवं विशेषः प्राशुत्पत्तेनासी- 
दिति गम्यते। यथा च्‌ ब्रक्म न स्थूलादिभिः प्रथिव्यादिस्वभावे 
स्वभाववत्‌ , 'अस्थूलमनणु' (बू० २३॥८।८) हत्यादिश्नतिभ्यः, एमाकाश- 
स्वभावेना5पि न स्वभाववत्‌ अनाकाश्म[  इति श्रुतेरवगम्यते । तस्मात्‌ प्रागु- 
त्पत्तेरनाकाशमिति [स्थतम्‌ । यदप्युक्तमू--प्रथिव्या दिवैधम्पोदा काशस्या 5- 

भाष्यका अनुवाद 

विशेष सम्भावित नहीं है, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि जिस विशेषसे ही प्रथिवी 
आदिसे व्यतिरिक्त हुआ आकाश स्वरूपवत्‌ आजकल निश्चित होता है, वही विशेष 
उत्पत्तिके पूवेमें नहीं था, ऐसा समझा जाता है। ओर जैसे स्थूलादि प्रथ्वी आदिके 
स्वभावोंसे त्रह्म स्वभाववाला नहीं है, क्योंकि अस्थूलमनणु' (वह स्थूल नहीं है, अणु 
नहीं है) इल्यादि श्रुतियां हैं, इसी प्रकार आकाशके स्वभावसे भी स्वभाववाला ब्रह्म 
नहीं है, ऐसा “अनाकाशम! (आकाशरहित) इस श्रुतिसे ज्ञात होता है। इसलिए 
आकाशकी उत्पत्तिके पूबे ब्रह्म अनाकाश था ऐसा निश्चित हुआ। ओर जो यह कहा 
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रत्नश्रभा 
शब्दाश्रयत्व॑ं विशेष: | शब्दादिमानाकाशः प्रलये नास्ति, “नासीद्रजो नो व्योम! 
इति श्रुतेः । ननु आकाशाभावे काठिन्य स्यादिति चेतू । सुशिक्षितोडयं नेयायिक- 
तनयः। नहि आकाशाभावस्तद्धमों वा काठिन्यम्‌, किन्तु मूतंद्रव्यविशेषः, तत्संयोग- 
विशेषों वा काठिन्यम्‌ू , तन्च प्रकये नास्‍तीति भावः । “आकाशरशरीरं ब्रक्ष' 
(तै० १।६।२) इति श्रुतेरम्न्योष्ण्यवद्‌ ब्क्मस्वभावस्या55काशस्य सति 
ब्रक्षणि कथमभावः, तत्राह--यथा चेति। विभुत्वादू आकाशसमं अ्द्षेति श्र॒त्यर्थः । 
विभुत्वास्पर॑द्वव्यत्वनिरवयवद्रव्यत्वलिञ्ञानां विभक्तत्वादिलिन्नसहितागमबाधमाह-- 
र्लप्रभाका अनुवाद 
कद्दते हैं--“यज्चोक्तम्‌” इत्यादिसे। शब्दाश्रयत्व विशेष दे। शब्दादिमान्‌ आकाश प्रलयमें नहीं दे, 
“नासीद्रज:० (प्रढयकालमें न रज था न आकाश था) ऐसी श्रुति हैं। प्रलयमें आकाशका अभाव होनेपर 
काठिन्य हो जायगा, यद्द अथन युक्त नहीं दे, क्योंकि ऐसी शझ्जा करनेवाला नेयायिक बालक सुशिक्षित 
हे । आकाशका अभाव या उसका धम काठिन्य नहीं हैं, परन्तु मूर्तद्रव्यविशिष या उसका संयोग- 
विशेष काठिन्य है, और वह प्रलयमें नहीं दे, ऐसा भाव है। 'आकाशशरीरम! (ब्रह्म आकाशझरीर 
है) ऐसी श्रुति है, इसलिए जैसे अभिका स्वभाव औष्ण्य है, वेंसे ब्रह्मका आकाशस्वभाव द्वोनेसे 
ब्रह्मके रहनपर आकाशका अभाव कैसे द्वो सकता दे ? इसपर कद्दते हैं--““यथा च” इत्यादिसे । 
विभु द्वोनेसे आकाशके समान ब्रह्म दे, ऐसा श्रुतिका अर्थ दै । विभुत्व, अस्पशेद्रव्यत्व, निरवयव 
१७२ 
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भाष्य 
जत्वमू इति, तदप्यसत्‌। श्रतिविरोधे सत्युत्पक््यसंभवालुमानस्या55- 
भासत्वोपपत्तेः, उत्पस््यनुमानस्य च दर्शितत्वात्‌ , अनित्यमाकाशम्‌ , अनित्य- 
गुणा भ्रयत्वाद्‌ , घटादिवदित्यादिप्रयोगसंभवात्र । आत्मन्यनेकान्तिकमिति 
येत्‌ , न; तस्योपनिषद प्रत्यनित्यग्रुणाश्रयत्वासिद्धे!। विश्वस्वादीनां चा5$- 
काशस्योत्पत्तिवादिन प्रत्यसिद्धत्वात्‌। यचोक्तमेतत्‌ू--शब्दाचेति, तत्रा$- 
भाष्यका अनुवाद 
गया है कि प्रथ्वी आदिसे आकाशमें वैषम्य है, अतः वह उत्पत्तिशून्य है, यह कथन 
भी असद्जञत है, क्‍योंकि श्रुतिके साथ विरोध होनेपर उत्पत्तिके असम्भवका प्रति- 
पादन करनेवाला अनुमान आभास है, ऐसा उपपन्न होता है। ओर उत्पत्तिका 
प्रतिपादक अनुमान दिखलाया गया है, ओर आकाश अनिय है, अनिद- 
गुणका आश्रय होनेसे, घटके समान, इत्यादि प्रयोगका सम्भव है। अनित्य- 
गुणाश्रयत्व यह द्ेतु आत्मामें व्यभिचरित है? ऐसा कहो, तो यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि ओऑपनिषद्वादीके मतमें आत्माका अनिद्यगुणाश्रयत्व असिद्ध है । 
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रत्नप्रभा 
यदपीत्यादिना । धर्मेविकाराभावे गुणनाशो न स्यादिति तर्कार्थम्‌ अनित्यपदम , 
गुणाश्रयत्वमेव हेतुः, तन्च॒ स्वसमानसत्ताकगुणवत्त्वम्‌ , अतो निग्गुणात्मनि न 
व्यभिचारः । भूतत्वम्‌ आदिशब्दार्थ: | स्वरूपासिद्धिमपि आह--विश्वुत्वादीनां 
चेति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगः परिमाणविशेषो वा विभुत्व॑ निगुणात्मनि दृश्टान्ते 
नात्ति। संयोगस्य सावयवत्वनियतस्याइजत्वसाध्यविरुद्धता च, स्वरूपोपचयरूप॑ 
तु विभुत्वमात्मकाशयोन समम, ज्यायानाकाशाव” इति श्रते कचिदा- 
काशसाम्य तु ब्रक्कषणो यत्किश्विद्धमेसम्बन्धेन व्यपदिश्यति असक्तत्वेन वा । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
द्रृव्यत्व आदि द्वेतुओं का विभक्तत्वादि द्वेतु सद्दित श्रुतिसि बाघ कद्दते हैँ-- 'यदपि” 
इत्यादिसे । 'धर्माके विकारके अभाव द्वोनेपर गुणका नाश नहीं होगा” इस तकेके लिए अनित्य 
पद है। गणाश्रयत्व देतु है ओर वह अपनी समानसत्तावाला जो गण उसका आश्रयत्वरुप है, 
अतः ग्ुणरद्वित आत्मामें व्यभिचार नहीं हें। आदिशब्दसे भूतत्व लेना चाहिए। खरूपासिद्धिको 
भी कद्दते हैं--“विभुत्वादीनाञ्च” इत्यादिसे । सम्पूर्ण मूते द्वव्योंके साथ संयोगरूप और 
परिमाणविशेषरूप विभुत्व निगुण आत्मामें नहीं हे । ओर अवयवयुक्ततवस्रें नियत जो संयोग 
हैं, वह अजत्वरूप साध्यसे विरुद्ध दे। एवं स्वरूपका उपचयरूप विभुत्व आत्मा और 
आकाशमें समान नहीं दे, क्योंकि “आकाशसे बढ़ा ऐसी श्रुति हैे। कुछ साधारण धम्मके 
सम्बन्धसे ब्रह्ममें अकाशकी समानता कद्दीपर कद्ठी जाती दे, या अस्क्त--सन्नरद्दित द्वोनेसे 
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माष्य 


मृतत्व श्रुतिस्तावद्‌ 'वियत्यम्नता दिवोकसः! इतिवत द्रष्टव्या, उत्पत्तिप्रलुय- 
योरुपपादितत्वात्‌। आकाशवत्‌ सर्वेगतश्र नित्य: इत्यपि प्रसिद्धमहच्बेना $ $- 
काशेनोपमान क्रियते निरतिशयमहत्त्वाय ना55काशसमत्वाय, यथेषुरिव 
सविता धावतीति श्षिप्रगतित्वायोच्यते नेषुतुल्यगांतत्वाय तद्वत्‌। एते 

नाउनन्ततल्वोपमानश्रुतिव्योख्याता। 'ज्यायानाकाशात्‌' इत्यादिश्रतिभ्यश्र 

भाष्यका अनुवाद 

भर विभुत्व आदि गुण आकाशोपपत्तिवादीके प्रति असिद्ध हें। शब्दाच्र' 
( शब्दसे भी ) ऐसा जो कहा है, उसमें अम्रतत्व श्रति तो खगेमें देवता 
अमृत हैं, इसके समान जाननी चाहिए, क्योंकि आकाशकी उत्पत्ति ओर प्रयका 
उपपादन किया गया है। “आकाशवत्‌ सव्वेगतश्च नित्य: ( आकाशके समान सवेगत 
ओर निद्य है ) यह भी प्रसिद्ध महत्त्व से निरतिशय महत्त्वको दिखलानेके लिए 
आकाशोपमान किया है, आकाशके साथ समत्वकों बतलछानेके लिए नहीं, जेसे 
बाणके समान सूय दोड़ता है” यह क्षिप्रगतिके लिए कहा जाता है, बाणतुल्य 
गतिके लिए नहीं कहा जाता, वेसे ही यहाँ समझना चाहिए। इससे अनन्तत्व 
जिसमें उपमान है उस श्रुतिका व्याख्यान हुआ। 'ज्यायानाकाशात्‌! (आकाशसे बड़ा) 














दि 


स्‍लप्रभा 
पशञ्नीकरणादू अस्पशत्वमसिद्धम्‌ , कार्यद्रव्यत्वात्‌ निरवयवस्वमपि असिद्धम, द्वव्यत्व- 
जातिश्रात्मनि असिद्धेत्यर्थ: । “नित्य” इत्यंशेन साम्य॑ न विवक्षितम्‌ । ननु 'स यथा5- 
नन्‍्तो5यमाकाशः एवमनन्त आत्मा” इति श्रतिर्नैत्यत्वेनेव साम्यं ब्रते, नेत्याह--- 
एतेनेति | आकाशस्थ कार्येत्वेनाउनित्यल्वादित्यथः । श्रतिस्त्वापेक्षिकानन्त्यद्वारा 
मुख्यानन्त्य बोधयतीति भावः | न्यूनत्वाच्चाउ5काशस्य न मुख्योपमानस्वमित्याह--- 
ज्यायानिति | मुख्योपमानासत्त्वे श्रुतिः "न तस्य! इति । तस्मादाकाशस्यो- 
र्रम्रभाका अनुवाद 
कही जाती दूँ । पश्चीकरणसे अस्पशेत्व भी आकाशमें असिद्ध है, और कार्य्रव्य 
होनेसे निरवयत्व असिद्ध द्वे, द्रव्यत्व जाति भी आत्मामें असिद्ध है, ऐसा अथ दै। 'नित्य' 
इस अशसे साम्य विवक्षित नहीं दे । परन्तु 'स यथा०” ( जैसे यद्द आकाश अनन्त हैं वैसे यद्द 
आत्मा अनन्त--नित्य हूं ) यद्द श्रुति नित्यत्वसे द्वी समानताकी कद्दती हूं ! नहीं, एसा कद्दते हें-«« 


“एतेन” इत्यादिसे। आकाश काय द्वनेसे अनित्य है, ऐसा अथ हंं। श्रुति तो आपेक्षिक 
अनन्ततासे मुख्य अनन्तताका बोध कराती ईं, ऐसा भाव हूं। न्यून दोनेसे आकाश मुझ्य उपमान 


नहीं दे, ऐसा कहते दैं--“ज्यायान्‌” इत्यादिसे | मुख्य उपमान नहीं दे, इस विषयमें प्रमाणभुत 
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भराष्य 
ब्रक्षण आकाशस्योनपरिमाणस्वसिद्धि। | "न तस्य प्रतिमारित (श्रे०४।१९) 
इति च ब्रह्मणो5तुपमानत्व॑ दर्शयति, “अतोड्न्यदार्तम् (बु० ३।॥४।२) 
हति च ब्ह्मणो<न्येषामाकाशादीनामातेत्व॑ दशेयति । तपसि ब्रह्मशब्दवदा- 
काशस्य जन्मश्रतेगाणत्वमित्येतदाकाशसंभवश्रुत्यनुुमानाभ्यां परिहतम्‌ । 
तस्माद्‌ ब्रह्मकाये वियदिति सिद्धम ॥७॥ 
भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि श्रतियोंसे आकाशका परिमाण ब्रह्मसे छोटा है, यह सिद्ध होता है। 'न तस्य 
प्रतिमाउस्ति” (डसकी प्रतिमा नहीं है) यह श्र॒ति ब्रद्यके अनुपमत्वकों कह्दती है। 
'अतोउन्यदातेम”' ( इससे अन्य आते--अनितदय है ) यह श्रुति ब्रह्मसे 
अन्य आकाशादि अनिय हैं, ऐसा दिखलाती है। “तपमें ब्रह्मगाब्द जेसे गौण 
है, उसी तरह आकाशकी उत्पत्तिश्रुत गौण है, इसका आकाशकी उत्पत्तिसुचक 
श्रतिसे और अनुमानसे खण्डन किया गया है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
आकाश बत्रह्मका काये है || ७ ॥ 
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सत्रमभा 
पमानत्वमात्रेण नित्यत्वं नास्ति इति भावः। अनित्यल्वेनाअसत्त्वे श्रतिमाह--- 
अतोष्न्यदिति । यत्त एकस्यैव सम्भूतशब्दस्य गोणत्वं मुख्यत्वं चेति, तत्‌ न; 
आकारे5पि तस्थ मुख्यत्वसम्भवादित्याह--तपसीति । बलवत्तित्तिरिश्रृत्या 
छान्दोग्यश्रुतेनेयनादेकवाक्यतया सष्टरि ब्रह्मात्मनि समन्वय इत्युपसंहरति--- 
तस्मादिति ॥ ७ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 

श्रुति हे, न तस्4०! (उसकी प्रतिमा नहीं दे) अतः आकाश केवल उपमान द्ोनेसे नित्य नहीं है, ऐसा 
भाव दे। अनित्य द्वोनेसे असत््‌ हें, इसमें श्रुति कहते हैं--““अतोघन्यत्‌” इत्यादि । एक द्वी सम्भूत 
शब्द “गोण ओर मुख्य द्वे' ऐसा जो कद्दा गया है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि आकराशमें भी उसका 
मुझ्यत्व सम्भव है, ऐसा कद्दते ईं--“तपसि” इत्यादिसे । बलवती तित्तिरिश्रुतिसे छान्‍्दोग्य 
श्रातिके गोण दोनेके कारण एकवाक्यता होनेसे कतृरूप ब्रह्मात्मामें समन्वय है, ऐसा उपसंदयार 
करते ईं--““तस्माद”” इत्यादिसे ॥ ७ ॥ 


“अक २४३७४ ३४ 2<९७«- 


अधि० २०८) शाह्रमाष्य-रत्नप्रभा-माषालुवादसाहेत. १३७१ 


#;वापउथ एम: ७०2१९०7शउपच्तदस 4 ० (4क ९2:१०: गाज कस: 4अरेन्थ पद बिक :2: 02२११ घुसा पसंपफदपआ पाकर ६ + रखा कसशककम कर ामारफा26 शान का करन काफाक अपाजतापह९१रजतासा॒ाकान' अपार "कायल. स ्उपिसाकरत 
५ आओ # 35 आज ओ आज आए, ६ या 2 3 जि) 5 5 ४ 3 3८ ढ़ 5 ्ट 5४ ६5 * 56 5/ ४ * 5४४ 5/ ४ * ४ /5.८ध 5६.८ 5.८ ले / 5 ४.८ 5.८ 5.८ 5.८ 353. ७ 


[ २ मातरिश्वराधिकरण सू० ८ ] 


वायुनित्यों जायते वा छान्दोर्ये5जन्मकार्तिनातू । 
संपाउनस्तमिता देवतेत्युक्तेन च जायते ॥ १ ॥ 
श्रुत्यन्तरो पसंहारादू गोण्यनस्तमय श्रुतिः । 
वियद्वज्जायते वायु! स्वरूपं ब्रह्म कारणम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह--वायु नित्य हें अथवा उत्पन्न होता है ! 


पूर्वपक्ष -छान्दोग्य उपनिषद्भ वायुकी उत्पत्ति न कहनेसे और वृहदारण्यकमें 
'सेघाउनस्तमिता देवता” ( वायु अविनाशी देवता है ) इस कथनसे प्रतीत होता है कि 
वायु उत्पन्न नहीं होता है । 

सिद्धान्त---तैत्तिरीय श्रुतिके वाक्‍्यका छान्दोग्यमें उपसंह्यार करनेसे अनस्तमय श्रुति 
मुख्य नहीं है---आकाश के समान वायु उत्पन्न होता है, आकाशरूपापन्न ब्रह्म उसका कारण है। 
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# तात्पय्य॑ यद्द है कि पूवपक्षी कहता दे--तैत्तिरीयकमें दी 'आकाशाद वायु:” ( आकाशसे 
वायु उत्पन्न द्योता है ) ऐसी श्रुति हे। वायुकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली यह श्रुति 
गौण है, क्योंकि छान्दोग्यमे सष्टिके प्रकरणमें तेज, जल और अन्नकी ही उत्पत्तिका प्रतिपादन 
है। यदि कोई कद्दे कि 'कद्दीपर अश्रवण अन्यत्र श्रु॒का वारण नहीं कर सकता! इस न्यायसे 
तैत्तिरीयश्र॒ुति केसे गौण हे १ इसपर “अन्य श्रुतिके साथ विरोध दहोनेसे, ऐसा हम कहते हैं। 
बुहृदारण्यकर्मे 'सैषा०” ( जो यह्द वायु है, वह अविनाशी देवता दे ) श्स प्रकार वायुके विनाशका 
निषेध किया गया दे। यदि वायु उत्पत्तिमान्‌ माना जाय, तो उक्त प्रतिषेध नहीं घट सकेगा, 
इससे प्रतीत द्वोता दे कि वायु उत्पन्न नहीं होता । 

इसपर सिद्धान्ती कहते दें---छान्दोग्यमें वायुके जन्मका श्रवण न होनेपर भी गुणोपसंदार- 
स्‍्यायंसे तैक्तिरियक वाक्यका छान्दाग्यमें उपसंद्दार करनेपर छान्दोग्यमें वायुकी उत्पात्ते सुनी ही 
गई दे । वायुकों अविनाशी कइनेवाली श्रुति तो मुख्य नही दे, क्योंकि उपासनाके प्रकरणमें पठित 
होनेके कारण वह स्तुत्यथेंक है; आकाशकी उत्पत्तिमें जितने कारण हैं, उन सबका यहांपर 
अनुसन्धान करना चाहिए। वायु आकाशजन्य दे, श्ससे उसका बक्षमें अन्तर्भाव न इोनेसे 
ब्रद्मशानसे वायुश्ञान सिद्ध नहीं होगा, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व-पूर्व कार्यविशिष्ठ 
गद्य उत्तरोत्तर का्येका देतु है ऐसा इम आगे कईंगे, श्ससे आकाश-रूपापन्न ब्रह्म दो वायुका कारण 
है। शससे सिद्ध दुआ कि वायु पैदा हाता हे । 


ब्रह्मसृत्र ( ० है पा० ३ 


एतेन मातारिश्वा व्यास्यातः ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद--एतेन, मातरिश्वा, व्याख्यातः । 

पदार्थोक्ति--एतेन--आकाशस्योत्पत्तिमत्तव्याख्यानेन,.. मातरिश्वा--- 
वायुरपि, व्याख्यात:---आकाशावच्छिन्नत्रक्मजन्यत्वेन व्याख्यतः । 

भाषार्थ--आकाश उत्पत्तिमान्‌ है इस कथनसे वायु भी आकाशावच्छिन्न-- 
आकाशभावको प्राप्त ब्रह्मसे उत्पन्न होता है यह व्याख्यान हुआ । 

भाष्य द 

अतिदेशो5यम्‌ । एतेन वियश्याख्यानेन मातरिश्वाईपि वियदाश्रयों 
वायुव्याख्यातः । तत्रा5प्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्याः । न वायुरुत्पते, 
उन्दोगानामुत्पत्तिपकरणेड्नाम्रानादित्येकः पक्षः । अस्ति तु तैत्तिरीयाणा- 
मुत्पत्तिप्रररणे आम्रानम्‌ 'आकाशाद्वायु/ (ते० २१) इति पक्षान्तरम | 

भाष्यका अनुवाद 

यह अतिदेश है। पूवोाधिकरणमें उक्त आकाशके व्याख्यानसे मातरिश्वा भी-- 
आकाशाश्रय वायु भी व्याख्यात हुआ | उसमें भी यथायोग्य इन पक्षोंकी रचना 
करनी चाहिए--वायु उत्पन्न नहीं होता है, छान्‍्दोग्यके उत्पत्तिप्रकरणमें नहीं 
कहनेसे, यह एक पक्ष है। तेत्तिरीयोंके उत्पत्तिप्रकरणमें तो कथन है-- 
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रत्नमभा 
एतेन मातरिश्वेति । अतिदेशत्वात्‌ न प्रथक्‌ संगत्यायपेक्षा, 'तत्तेजो5सुजत' 
(छा० ६।२॥३ ) हति श्रुतेः “आकाशाद्वायु/ (ते० २॥१।॥२ ) इति 
श्र॒त्या विरोधो5स्ति न वा इति एकवाक्यत्वभावाभावाभ्यां संशये गोणपक्षपूर्चपक्ष- 
सिद्धान्तपक्षान्‌ अतिदिशति--तत्रा5पीत्यादिना । पूर्वत्र ब्याकाशानन्तये तेजसः 
स्थापितमू, तत्र वायुतेजसोः तुल्यवदानन्तर्य वायोरभिः” (तै० २॥१॥२ ) 
स्‍्लप्रभाका अनुवाद 

“एंतेन मातरिश्वा ” इत्यादि । अतिदेश द्ोनेसे श्रथक्‌ू संगति आदिकी अपेक्षा नहीं हैं । 
'तत्तजेइस्ुजत” इस श्रतिका “आकाशाद्वायु” इस श्रुतिसे विरोध द्वे या नहीं ? इस प्रकार 
अस्तित्व और अभावसे संशय द्वोनेपर गाणपक्ष , पूवपक्ष ओर सिद्धान्तपक्षका अतिदेश करते हैं--- 
“तन्नापि” इत्यादिसि । तेज आकाशके पाछि उत्पन्न हुआ है, ऐसा तैततिरीयकर्में निर्णीत है, 
उसमें वायु और तेज दोनोंका आनन्तये समान द्वो, तो “वायोरग्निः' इस क्रमभुतिका बाध दोता 


लय _त 9. हीं क 


भाषि० २(० ८) शाह्रभाष्य-र्षप्रभा-भाषानुवादसहित १३७३ 


भाध्य 


ततश्र श्रत्योविंप्रतिषेधे सति गाणी वायोरुत्पत्तिश्रति!, असंभवादू हृत्यपरो5- 

भिप्राय/। असंभवश्र 'सेषाइनसतमिता देवता यद्वायु४ (बर०१।५॥२२) 
भाष्यका अनवाद 

(आकाशझसे वायु) यह अन्य पक्ष है। इस प्रकार श्रुतियोंका परस्पर विरोध होने 

पर वायुकी उत्पत्तिश्र॒त गौण है, असम्भवसे, ऐसा अन्य अभिप्राय है। 

असम्भव दिखाया भी दै--'सेषा०” (जो यह वायु है, वह अविनाशी 
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रत्रमभा 


इति क्रमश्रुतिबाधात्‌ पोर्वाप्ये तेज:प्राथम्यभज्ञात्‌ न एकवाक्यता इति पूर्वपक्षे गोण- 
वाद्यमिप्रायमाह---ततरचेति । अस्तमयप्रतिषधो मुख्योत्पक््यसम्मभवे . लिश्नम 
वायुश्वान्तरिक्ष चेतद्मृतम! ( बृ० २|३।३ ) इति तस्येव लिडगस्याडमभ्यास: | 
वायुरेव व्यष्टि/ (बृ० ३॥३।२ ) 'समषि्श्रि (बृ० २३।३॥२) इति 
सर्वोत्मत्वलिड्गान्तरमादिपदार्थः । तथा संवर्गविद्यायाम्‌ वायुद्ववितान्‌ सर्वानिग्न्यादीन्‌ 
संहरति! इति शब्दमात्रेणेश्वयश्रव्ण लिड्गान्तरं ग्राद्यम्‌ | एतेर्लिड्गेवायुरनाथनन्त 
इति प्रतीतेरुत्पत्तिगोंणीति अविरोधः श्रत्योरिति प्राप्ते मतिपिपादयिषितप्रतिज्ञाश्रुते: 
बलीयरत्वात्‌ , तत्साधकानां तत्र तत्र वायूत्पत्तिवाक्यानां भूयस्त्वादुक्तविभक्तत्वादि- 
लिड्गानुग्रहाच्च मुख्येव वायोरुत्पत्तिट, तथा चा55काश वायुं च सृष्ट्वा तेजोडसज- 
र्नप्रभाका अनुवाद 


हैं आर दोनोंका पौवोपय माननेमें तेज प्रथम उत्पन्न हुआ, ऐसा जो छान्दोग्यर्म कद्दा गया 
है, उसका भंग होता है, अतः दोनोंकी एकवाक्यता नहीं द्वोती, ऐसा पूवपक्ष प्राप्त दोनेपर 
गोणवादीका अभिप्राय कहते दें--“ततश्थ'” इत्यादिसे। विनाशका प्रतिषध मुख्य उत्पत्तिके 
असम्भवमे द्ेतु है। वायुय्ान्तरिक्ष ०” ( वायु ओर आकाश ये अविनाशी दें ) इसी लिंगका 
अभ्यास है। वायुरेव व्यष्टिःः ( वायु हां व्यष्टि ओर समष्टि दें ) इस प्रकार वायु सवात्मा 
है, ऐसा अन्य लिंग 'अम्॒तत्वादि' भाष्ययत आदि! पदका अथ हैं। इसी प्रकार संवग- 
विद्यामें 'वायुहेवितान्‌०” ( वायु द्वी इन सब अग्नि आदिका संहार करता दे ) इस प्रकार 
शब्दमात्रसे एश्वयश्रवणका भी अन्य लिंगरूपसे स्वीकार करना चाद्विए। इन ढिंगोंसे वायु 
अनादि ओर अनन्त हे, ऐसा प्रतीत द्वानेसे उत्पत्ति गोणी ६ं, इस प्रकार दोनों श्रतियोंमें 
अविरोध है। ऐसा प्राप्त द्वेनिपर प्रतिपादन करनेके लिए अभीष्ट प्रतिज्ञाश्॒ुतकि अधिक बलवान 
दोनेसे उसके साधक वायुकी उत्पत्ति कहनेवाले वाक्योंका यत्र तत्र आधिक्य द्वोनेसि और कह्दे 
हुए विभक्तत्व आदि लिंगोंका अनुग्रह करनेस्े वायुकी उत्पत्ति मुख्य द्वी दे, इसलिए 'आकाशं 
वायुम्‌ू०' ( आकाश आर वायुकों उत्पन्न करके तेजी उत्पन्न किया ) हस श्रकार दोनों श्रुतियोंकी 
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भ्राष्य 
हृत्यस्तमयप्रतिषेधात्‌ , अमृतत्वादिश्रवणाच्। प्रतिज्ञानुपरोधाद यावद्विकारं च 
विभागा भ्युपगमादुत्पयते वायुरिति सिद्धान्त, अस्तमयप्रतिषेधो5परविद्या- 
विषय आपेक्षिक', अग्न्यादीनामिव वायो! अस्तमयाभावात्‌ । 
कृतप्रतिविधान चाउमृतत्वादिश्रवणम्‌ । नन्नु वायोराकाशस्य च तुल्ययो- 
रुत्पत्तिपकरणे श्रवणाश्रवणयोरेकमेवाइघिकरणसम्ुभयविषयमस्तु, किमति- 
देशेनाउसति विशेष हृति | उच्यते-सत्यमेवमेतत्‌ । तथापि मन्दधियां 
शब्दमात्रकृताशड्भानिवृक्ष्यया 3यमतिदेशः क्रियते । संव्गविद्यादिषु शुपा- 
भाष्यका अनुवाद 
देवता है) इस श्रतिसे अस्तमयका निषेध और अमृतत्वादिका श्रवण है । प्रतिज्ञा- 
का उपरोध न होनेके लिए और “जितना विकार है उतना विभाग है! ऐसा 
स्वीकार होनेसे वायु उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्धान्त है। अस्तमयका भ्रतिषेध 
अपरविद्याविषयक है, और आपेक्षिक है, क्‍योंकि अग्नि आदिके समान वायु 
अस्त नहीं होता है | अम्रतत्व आदि श्रुतिका समाधान किया है। अगर उत्पत्ति 
प्रकरणमें वायु और आकाश दोनोंका श्रवण और अश्रवण तुल्य है, तो दोनोंका 
एक ही अधिकरण हो, विशेष न रहनेपर अतिदेशका क्या प्रयोजन है! 
कहते हैँ--यह सत्य है, तथापि स्वल्पमतिवाले पुरुषोंकी शब्दमात्रसे प्राप्त 
आइशजक्काकी निवृत्तिके लिए अतिदेश किया है, क्‍योंकि संवर्ग आदि विद्यार्में 
रत्नग्रभा 
तेति _त्योः एकवाक्यतया ब्रह्मणि समन्वयः | लिड़गानि तूपास्थवायुस्तावकत्वादा- 
पेक्षिकतया व्याख्येयानीति मुख्यसिद्धान्तमाह--प्रतिज्नेत्पादिना । ऊंत॑ प्रति- 
विधानम--आपेक्षिकत्वेन समाधान यर्य तत्‌ तथा। अधिकरणारम्भमाक्षिप्योक्ताम- 
पिकाशड्रामाह--नन्वित्यादिना | (वायुद्येवितान्‌ सवानसंवुडक्ते! इत्यादिशब्दमात्र 
शहामूल नाथ इति धोतनाथे मात्रपदम्‌ | तामेव शह्शामाह--संवर्गेति । व्यष्टि- 
र्लप्रभाका अनुवाद 

एकवाक्यतासे ब्रक्षमें समन्वय हू । लिंग तो उपास्य वायुका सतावक द्वोनेसे आपेक्षिकरूपसे 
ब्याख्येय है, ऐसा मुख्य सिद्धान्त कददते दं--“प्रतिज्ञा” इत्यादिसे । किया गया है प्रतिविधान- 
आपेक्षिकरूपसे समाधान जिसका वह कृतप्रतिविधान है। अधिकरणके आरंभका आशक्षिप करके कही 
गई अधिक शंकाकों कहते हैं--“ननु” इत्यादिसे । वायुद्येवेतान्‌०' ( वायु ही इन सबका संवरण 
करता है ) इत्यादि शब्दमान्र शंकाका मूल है, अथ शेकाका मूल नहीं है, ऐसा सूचन करनेके 
लिए शब्दमान्नमें 'मात्र' पद दें। उसीको कहते हें--“'संवर्ग'” इत्यादिसे। व्यष्टि ओर 
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मध्य 
स्वतया वायोम॑दाभागत्वश्रवणात्‌, अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यश्ष भवति नित्य- 


त्वाशडुग कस्यचिदि्ति ॥ ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उपास्यरूपसे वायु महाप्रभाववाला है” ऐसी श्रुति है और अस्तमयके प्रतिषेध 
आदिसे वह नित्य है, ऐसी आइशड्डा किसीको हो सकती है ।। 
रत्नप्रभा 
समष्ट्युपास्तिः वायु दिशां वत्स वेद! (छा० ३॥१०।२ ) इत्युपास्तिश्व 
आदिशब्दाथः ॥ ८ ॥ 


र्नप्रभाका अनुवाद 
मशिकी उपासना ओर 'स यो वायु दिशाम्‌०” (वह जो वायुका दिशाओंका वछड्श जानता ऐ) 
यद्द उपासना भी संवर्गवि्या आदेमें 'आदि' पदका अथ दें ॥4॥ 


>>>कड०2 55 4७4४ २६६-५५-- 


[ ३ असम्भवाधिकरण सू० ९ | 
सद्‌ ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते | 
यत्‌ कारण जायते तद्ठियद्वाय्वादयो यथा ॥१॥ 
असतोउकारणत्वन खादीनां सत उद्भवात्‌ । 
व्याप्तेजादिवाक्येन बाधात्‌ सन्नच जायते# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---सद्ग॒प्र ब्रह्म उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता ! 
.  पूर्वपक्ष--सद्रुप ब्रह्म कारण द्वोनेसे उत्पन्न होता हे, क्योंकि जो कारण हैं, जैसे 
आकाश, वायु आदि, वे उत्पन्न होते हूँ । 

सिद्धान्त--सद्गूप ब्रह्म उत्पन्न नहीं हेता, क्योंकि असत्‌ सतूका कारण नहीं है, 
आकाश आदिकी सतसे उत्पत्ति होती हैं, ओर जो कारण है वह उत्पन्न होता है, इस 
व्यास्तिका 'स वा एप महानजः” ( वह महान्‌ नित्य है ) इस भ्रुतिसे बाघ होता है | 
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# तात्पय्ये यह्द दे कि पूर्वपक्षी कहता है-- छान्दोग्यमें 'संदेव सोम्येदमग्र ०” दे सोम्य, सष्टिके पूर्वमें 
यह जगत सद्रूप--अबव्याकृतनामरूप ही था, ऐसी श्रुति दै। और सद्रूप ब्रह्म जन्मवान्‌ है, कारण 
दोनेसे, आकाशके समान, शस अनुमानसे ब्रह्म उत्पत्तिमान्‌ दोगा। ऐसा प्राप्त होनेपर 
सिद्धान्ती कहते दँं कि सदरूप बद्दा उत्पन्न नहीं दोता, क्‍योंकि बरद्ेके जनक-कारणका 

१७३१ 
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असम्भवस्तु सतोउनुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 

पदच्छेद---असम्भवः, तु, सतः, अनुपपत्तेः । 

पदार्थोक्ति--सतः--सदात्मकस्य ब्रह्मणः, असम्भवः--उत्पत्त्यसम्मवः, 
[ कुतः ] अनुपपत्ते:--सत्सामान्यात्‌ सत्सामान्यस्य उत्पत्त्यनुपपत्तेः [ विशेषस्थेव 
धटादेमत्सामान्यजन्यल्वद्शनात्‌ ] । 

भाषा्थ--सत्खरूप ब्रक्ककी उत्पत्तिका सम्भव नहीं है, क्योंकि सत्‌- 
सामान्यसे सत्सामान्यकी उत्पत्तिकी अनुपपत्ति है। विशेष घट आदि ही मृत्तिका- 
रूप सामान्यसे उत्पन्न होते दिखाई देते हैं । 

साधष्य 
वियत्पवनयोरसम्भाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमुपश्र॒त्य बरक्षणो5पि भवेत्‌ 
भाष्यका गनवाद 
जिनकी उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं है, ऐसे आकाश और पवनकी उत्पत्ति 
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रत्नग्र भा 
असम्भवस्त्विति | 'अनाचनन्त महतः परं अ्रवम! (क०३।१५)“न चास्‍्य 
कश्चिजनिता! ( श्वे० ६।९ ) इत्यादित्रह्मानादित्वश्रतीनां 'त्वं जातो भवसि विश्व- 
तोमुखः” इति उत्पत्तिश्रुत्या विरोधो5स्ति न वा इत्येकवाक्यत्वभावाभावाभ्यां सम्देहे 
अस्ति विरोध इति पूर्वपक्ष यथा वाय्वादेः अमृतत्वादिकम्‌ उत्पत्तिश्रुतिबलादू 
आपेक्षिकम्‌, तथा ब्रह्मानादित्वम्‌ आपेक्षिकम्‌ इति दृष्टान्तसद्भत्या एकदेशिपक्षं 
र्नप्रभाका अनवाद 

“असम्भवस्तु” इत्यादि । “अनादयनन्तम्‌०” ( अनादि, अनन्त, महतसे पर और ध्रुव 
है) “न चाउस्य०” ( इसका काइ उत्पन्न करनेवाला नहीं हैं ) इत्यादि श्रतियां जो ब्रह्मछो 
अनादि कट्ठती हैं, उन श्रुतियोंका 'त्वं जातो भवासि! ( तुम स्वंतोमुख उत्पन्न हुए द्वो) इस 
श्रुतिके साथ विरोध है या नहीं, इस प्रकार एकवाक्यताके अस्तित्व और अभावसे सनन्‍्देह 
दोनेपर विरोध दे, ऐसा पूवपक्ष होनेपर ज॑ंसे वायु आदिक अम्ृतत्व आदि उत्पत्ति श्रतिके बलसे 
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निज नल लननजओनना है हो ललल- 


निरूपण करना सम्भव नहीं दे । असत्‌ तो ब्रक्षका कारण नहीं दो सकता, क्योंकि “कथमसतः 
सज्जायेत” ( असतसे सत केसे उत्पन्न होगा ) इस प्रकार निषेध दे ओर सत्‌ दो सतका कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेमें आत्माअय दोषकी प्राप्ति होती है। भाकाश आदि भी 
सतके क्वारण नहीं दो सकते, क्योंकि आकाश आदि सतसे उत्पन्न हाते हं। और जो यहद्द थ्याप्ति 
दे कि जो जो कारण दे वह उत्पन्न होता है, वह “स वा एप मदहानज आत्मा” ( यह महान्‌ भरात्मा 
ज़न्मरदित दे ) इस श्रुतिसे बाधित हे । श्ससे सिद्ध हुआ कि सद्रूप ब्रक्ष उत्पन्न नहीं है । 
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भ्राष्य 


कुतश्रिदुत्पत्तिरिति स्यात्‌ कस्यचिन्मति! । तथा विकारेभ्य एवा55काझा- 
दिभ्य उत्तरेषां विकाराणाम्नुत्पत्तिप्रुपश्र॒त्या55काशस्या5पि विकारादेव ब्रह्मण 
उत्पत्तिरिति कश्रिन्मन्येत, तामाशह्वामपनेतुमिदं सूत्रमू-असम्भवस्तु” इति। 
न खल॒ ब्रह्मणः सदात्मकस्य कुतश्रिदन्यतः सम्भवः--उत्पत्तिराश ड्रितव्या, 
माष्यका अनुवाद 
को जानकर ब्रद्मकी भी उत्पत्ति किसीसे होगी” ऐसी बुद्धि किसी पुरुषकी दो सकती 
है । उसी प्रकार आकाशादि विकारोंसे उत्तर [वायु आदि] विकारोंकी उत्पत्ति जान 
कर आकाशकी उत्पत्ति विकार ब्रद्यसे ही होगी, ऐसा कोई मानेगा। उस आशज्ठा- 
का निवारण करनेके लिए यह सूत्र है--'असम्भवस्तु” इत्यादि । सदात्मक 
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रत्नप्रभा । 
प्रापपति-वियदिति । ब्रक्ष कुतश्रिद्‌ जायते, कारणत्वादू, आकाशवत्‌ , इति अनु- 
मानानुग्रहादू जन्मश्रतिः बलियसी इल्याह-तथेति | न च अनादिकारणाभावेन 
अनवस्था, बीजाइकुरबदू अनादित्वोपपत्ते:॥ तथा च दीपादू दीपवदू ब्रह्मान्तरात्‌ 
ब्रह्मान्तरोत्पत्ति:, उत्पत्तिश्र॒त्या च अनादित्वश्रुति: नेया इति अनागनन्तत्रह्मसमन्वया- 
सिद्धि: इति आप्ते मुख्यसिद्धान्तम्‌ आाह-तामिति। त्रह्म न च जायते, कारणशून्य- 
त्वात्‌, नरविषाणवद्‌ , व्यत्रिकेण घटवच इति अनुमानानुग्रहाद्‌ विपक्ष चाइकारण- 
ककायवादप्रसज्ञाद्‌ ब्रह्मानादित्वश्रुयों बढीयस्य इति कारणत्वलिब्जबाधादू 
जन्मश्रतिः कार्य मेदेन व्याख्येया इति अनायनन्तब्रक्षसमन्वयसिद्धिः इति सिद्धान्त- 
रलग्रभाका अनुवाद 
आपेक्षिक माने दें, वेसे ब्रह्मका अनादित्व भी आपेक्षिक हैं, ऐसी ध्डान्तकी सश्तिसे एकदेशीका 
पक्ष लाते हैं--'वियद्‌” इत्यादिसे । ब्रह्म किसी एकसे उत्पन्न होता हे, कारण द्वोनेसे, आकाशके 
समान, इस अनुमानसे अनुगद्दीत जन्म श्रुति अधिक बलवती दे, ऐसा कहते ईं--“तथा” इत्या।दिसे | 
अनादिको-- निद्यको-- कारण नहीं माननेपर अनवस्था होगी ऐसा नहीं कह्दना चाहिए, क्योंकि 
बीजाब्डकुरके समान अनादित्वकी उपपत्ति द्वों सकती दे । इसलिए एक दीपसे जेसे अन्य दाषपि 
उत्पन्न द्वोता है, वेसे द्वी एक ब्रह्मसे अन्य ब्रह्म उत्पन्न द्वोता है, अतः उत्पत्तिश्नतिसे 
अनादित्वश्रुतकों गोण मानना चाद्िए, इस प्रकार अनादि ओर अनन्त ब्रह्मका समन्वय 
असिद्ध द्वोगा, ऐसा प्राप्त होनेपर मुख्य सिद्धान्त कहते हं--“ताम्‌” इत्यादिसे। ब्रह्म उत्पन्न 
नहीं होता, कारणशुन्य दोनेसे, नरविषाणके समान, ओर व्यतिरेक दृष्टान्तसे घटके समान, इस 
अनुमानके अलुग्रदसे ओर विपक्षमें कारणशुन्य कायवादका प्रसन्न आंनसे, ब्रह्मको अनादि 
कहनेवाली श्रुतियां अधिक बलवती हैं, इसलिए कारणत्व लिज्ञके बाधघसे जन्मश्रुतिका कायके 
अभेदसे व्याख्यान करना चाहिए, इस प्रकार अनादि अनन्त ब्रह्मकी समनन्‍्वयसिद्धे सिद्धान्तका फल 
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माष्य 
कस्मात्‌  अलुपपत्ते! | सन्मात्र हि ब्रह्म, न तस्य सन्मात्रादेवोत्पत्ति 
सम्भवति, असत्यतिशये प्रकृतिविकारभावान्ुपपत्ते! । नापि सहिशेषाद्‌ , 
दृष्टविपयेयात्‌ | सामान्याद्धि विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यस्ते, सदादेघटादय 
नतु विशेषेभ्यः सामान्यम्‌ | नां5प्यसतो निरात्मकल्वात्‌, 'कथमसतः 
सज़ायेत' (छा ०८।७।१) इति चा$5क्षेपश्रवणात्‌ 'स कारण करणाधिपा- 
घधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः (श्रे०६॥९) इति च ब्रह्मणो 
जनयितारं वारयति । वियत्पवनयोः पुनरुत्पत्तिः प्रदर्शिता, न तु ब्रह्मणः 
भाष्यका अनवाद 

ब्रह्यमी किसी अन्यसे उत्पत्ति होगी, ऐसी आशजझ्डा नहीं करनी चाहिए, किससे ! 
अनुपपत्ति होनेसे । क्योंकि सन्मात्र त्रह्म है, उसकी सन्मात्रसे ही उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, कारण कि अतिशय न होनेसे प्रकतिविकारभाव अनुपपन्न है। उसी 
प्रकार सद्ठिशेषसे भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दृष्ट--प्रत्यक्षसे विपयय-- 
विरोध होगा। सामान्यसे विशेष उत्पन्न होते देखे जाते हैं, जेसे मृत्तिका आदिसे 
घट आदि, परन्तु विशेषोंसे सामान्य उत्पन्न होते नहीं देखे जाते हैँ। असत्‌से 
मी सतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह निरात्मक है, कथमसतः ०? (असतसे 
सत्‌ किसप्रकार उत्पन्न होगा) ऐसे आक्षिपका श्रवण है। स कारण करणा ०? (वह कारण 
है इन्द्रियों कर अधिपॉका अथात्‌ जीबोंका अधिप है और इसका कोई जनक ओर 
अधिप नहीं है) यह श्रति ब्रह्मके उत्पन्न करनेवालेका निषेध करती है। आकाश और 
पवनकी उत्पत्ति दिखलाई जा चुकी है, परन्तु ब्रद्मकी उत्पत्ति नहीं ऐसा वेषम्य है । 
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रत्नप्रभा 

फलम्‌ । न च हेत्वसिद्धिः, कारणस्य अनिरूपणात्‌, तथा हि--किं सन्मात्रस्य 
ब्रक्षणः सन्मात्रमेव सामान्य कारण सह्दिशिषो वा असद्दा। न त्रेधाइपि इत्याह- 
सन्मात्र हीत्यादिना । दीपस्तु दीपान्तरे निमित्तम्‌ इति अनुदाहरणम्र । विय- 
त्पवनयोः अद्मणश्व विभक्तत्वाविभक्तत्वाभ्यां कारणभावाभावाभ्यां च वेषम्यम्‌ । 

रनप्रभाका अनुवाद 

हैं। कारणका निरूपण नहीं द्वोनेसे देतुकी (कारणश्ुन्यत्वकी) असिद्धि नहीं दे । जैसे --सत्स्वरूप 
ब्रद्मका सत्सामान्य दी कारण है या सद्दिशेष कारण दे अथवा असत्‌ कारण है, तीनों प्रकारसे 
भी कारणका निरूपण नद्दीं दो सकता है, ऐसा कद्दते हैं--सन्मान्न दि इत्यादिसे । दीपक तो 

अन्य दीपकमें निमित्त है, अतः दृशन्त ही नहीं द्वो सकता द्े। आकाश और पवन विभक्त एवं 
सकारणक हैं, ब्रह्म तो विभक्त ओर सकारणक नहीं हे, अतः वेषम्य हैं । तकंसे भी बाघ 
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भाध्य 
सा5स्तीति वेषम्यप्त । न च विकारेभ्यो विकारान्तरोत्पत्तिदशनादू ब्क्षणो5- 
पि विकारत्व॑ भवितुमहंतीति, मूलप्रकृत्यनभ्युपगमेइनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । या 
मूलप्रक्तिरभ्युपगम्यते तदेव च नो बद्येत्यविरोधः ॥ ९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
विकारोंसे अन्य विकारोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिए ब्रह्म भी विकाररूप दो ! 
यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि मूलअ्रकृतिका स्वीकार नहीं करनेस अनवस्था 


दोषका प्रसज्ञ दोगा। और जो मूलप्रकृति है, वही हमारा ब्रह्म है, अतः 
विरोध नहीं है ॥ ९॥ 
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रत्नप्रमा 
कारणत्वलिड्गस्य अप्रामाणिकानव्था । तर्केणाडपि बाधमाह-न च विकारेरप 
इत्यादिना | कारणस्य अनम्युपगगे यहच्छावादपसड्ग', अनादिकारणानमभ्युपगमे $ 
नवस्थाप्रसक्न:, तद॒मभ्युपगमे ब्रह्मवादप्रसड़ग;, कारणान्तरस्य प्रधानादेः निरासा- 
दिति भावः ॥ ९ ॥ 


हज | कक अकबर कल बीज मु न 


त्नग्रभाका अनुवाद 
कहते हं--“न च विका रेभ्यः” इत्यादिसे। कारणका स्वीकार नद्दीं करनेसे आकस्मिक कायवादका 
प्रसज्ञ आवेगा ओर अनादि नित्य ब्रह्मको कारण नहीं माननेसे अनवस्था होगी, अनादिकों 
कारण मानोगे तो ब्रद्मवादका प्रसज्ञ हे, उसकी डरसे अन्य प्रधानादिको कारण रुपसे स्वीकार करोगे 
तो वह युक्त नहीं, क्योंके उसका निराप्त हो चुका है ॥९॥ 
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[ ४ तेजो5घिकरण सू० १० ] 


ब्रह्मणो जायते वहूनिर्वायोर्वा ब्रह्मसंयुतात्‌ । 
तत्तेजोउश्जतेत्युक्तेतहणोी...._ जायतेडनलः ॥१॥ 
वायोराग्निरीत श्रुत्या पूर्वश्रुत्यकवाक्यतः । 
ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादाग्निसंभवः# ॥ ९॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---अभि ब्रह्मसे उत्पन्न होती हैं अथवा वायुरूपापन्न ब्रह्मसे उत्पन्न होती है! 


पूवेपक्ष--तत्तेजोडसजत! ( उसने तेजकों उत्पन्न किया ) यह श्रुति है, इससे 
प्रतीत होता है कि अम्रि ब्रह्मसे उत्पन्न होती है । 


सिद्धान्त--वायोराग्रेःः ( वायुसे आमे उत्पन्न होती है ) इस अ्रुतिके साथ पूर्ब 
श्रतिकी एकवाक्यता होनेसे वायुरूपताकों प्राप्त हुए, ब्र्यसे अभिकी उत्पात्ति द्वोती है । 


तेजो5तस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--तेजः, अतः, तथा, हि, आह । 


पदार्थोक्ति--तेज:---अभिः, अतः-- अस्राद वायोजायते, हि--यतः, 
तथा--वायुजन्यत्वम्‌ू, आह--वायोरमिः” इति श्रुति: वर्णयति । 


भाषार्थ--तेज वायुसे उत्पन्न द्वोता हे, क्योंकि तेजका वायुसे उत्पन्न होना 
धवायोरग्निः” ( वायुसे अप्नि उत्पन्न द्वोती है ) यह श्रुति बतलाती दे । 






# पूर्व पक्षी कददता दे कि--छान्दोग्य उपानिषतर्भ “तत्तेजोह्सूजत' ( उसने तजकी सृष्टि की ) 
बद्द श्रुति तेज ब्रद्ास उत्पन्न दे ऐसा प्रातिपदन करतों दे और तैत्तिरीयकर्में 'वायोरप्निः” ( वायुसे 
अश्ने उत्पन्न है ) इस श्रुतिसे तेज वायुनन्य दे ऐसा प्रतीत दोता द। पूर्वपक्षी कहता दे कि 
वैत्तिरीयक श्रुतिमें 'वायो: इस पत्मनमाका आनन्तय्यंरूप अर्थ भी हो सकता ह, इसलिए तेज 
केवल ब्रद्वाजन्य दी दे । 

सिद्धान्ती कददते ईं कि अनुवततमान सम्भूतशब्दसे अन्वित “'वायो:! इस पत्चमौका डपादानरूप 
अथे ही मुख्य है। दोनों श्रुतियोंकी एकवाक्यता द्ोनेपर वायुरूपाफ्न जद़ासे तेज उत्पन्न होता है, 
ऐसा अवगत दोत। है । 
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भाध्य 
+ चे 
छान्‍्दोग्ये सन्‍्मूलत्व॑ तेजस! श्रावितम्‌, तत्तिरीयके तु वायुमूलत्वम्‌ , 
तत्र तेजोयोनिं प्रति श्रुतिविग्रतिपत्तो सत्यां प्राप्त तावद ब्रह्मययोनिक॑ तेजः 
| ) लक ) ध 
इति । कुतः १ 'सदेव इत्युपक्रम्य 'तत्तेजोइसृजत' हत्युपदेशात्‌, सववि- 
ज्ञानप्रतिज्ञायाश्र ब्रह्मप्रभवत्वे सवस्य सम्भवात्‌, 'तज़रान्‌! (छा०८।७।१) 
भाष्यका अनुवाद 
छान्दोग्यमें तेजका मूल सत्‌ है, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है, तेत्तिरीयक- 
में तो तेजका मूल वायु है, ऐसा कहा गया है, उन दोनोंमें तेजके कारणके प्रति 
श्रतियोंमें परस्पर सन्देह होनेपर त्रद्म तेजका कारण है, ऐसा प्राप्त होता है। 
किससे ? इससे कि 'सदेव” ( सनन्‍्मात्र ) ऐसा उपक्रम करके 0०तत्तेजोड्सजत' 
( उसने तेज उत्पन्न किया ) ऐसा उपदेश है। सम्पूर्ण बस्तुओंके ऋ्रद्मजन्य होनेपर 
रत्रप्रभा 
तेजो5तस्तथा ह्याह । “तत्तजोइसजत' ( छा०६।२।३ ) इति (वायोरपिः” 
( त०२।१॥२ ) इति च श्रत्योः विरोधो5स्ति न वा इति सन्देहे सामान्यात्‌ सामा- 
न्योत्पत्त्यसम्भवेडपि ब्रह्मवाय्वोंः सामान्ययो: तेजोरूपविशेषोपादानत्वसम्भवात्‌ तुल्य- 
बरूतया अस्ति विरोध इति ग्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षः। सर्वत्र आ अध्यायसमाप्तेः एक- 
वाक्यतासम्भवासम्भवों संशयबीजम्‌ | पूर्वपक्ष श्रतीनां विरोधाद अप्रामाण्यं फलम्‌ , 
सिद्धान्ते प्रामाण्यम्‌ इति उक्त न विस्मर्तव्यम्‌ | एवं पूर्वपक्ष कार्यमात्रस्य विवर्त- 
त्वात्‌ू कल्पितस्य वायोस्तेजःकल्पनाधिष्ठानत्वायोगाद्‌ ब्रह्मेव तेजस उपादानम्‌ , 
सर्वकायाणां ब्रक्षेव उपादानम्‌ इत्यर्थे श्रुतीनां भूयस्त्वाच्न, तदनुरोधाद्‌ वायोरिति 
क्रमाथा पश्चमी इति अविरोध इति एकदेशिसिद्धान्तं प्रापपति--प्राप्तं तावद्‌ ब्रह्म- 
रतलप्रभाका अनुवाद 
“तेजोड्तस्तथा ह्याह” । 'तत्तजोाइसुजत”ँ ओर “वायोरमिः” इन दो श्रतियोंका विरोध है या 
नहीं, ऐसा सन्देद्द होनेपर सामान्यकी सामान्यस उत्पत्तिका सम्भव नहीं है, तो भो ब्रह्म और 
वायु ये दोनों सामान्य तेजोरूप विशेषके उपादान दो सकते हैं, इसलिए तुल्यबल द्दोनेसे विरोध 
हे, ऐसा प्रत्युदाहदरणसे पूवपक्ष दे । अध्यायसमाप्ति पर्य्यन्त सवन्न एकवाक्यताका सम्भव और 
असम्भव यह संशयके कारण हैं । पूवपक्षमें विरोध होनेसे श्रतियोंका अप्रामाण्य फल है, और 
सिद्धान्तमें प्रामाण्य फल है, ऐसा कहद्दा गया हें, उसे नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार पूवे- 
पक्ष प्राप्त होनेपर कार्यमात्रके विवते द्वोनेसे कल्पित वायु तजःकल्पनाका अधिष्ठान नहीं हो 
सकता, इसलिए ब्रह्म ही तेजका उपादान हे, ओर सब कार्योका ब्रह्म दी उपादान है इस 
अथ में बहुत क्षतियों ह, अतः उनके अनुसार वायो:” यह क्रमार्थ पश्चमी दे, इस प्रकार 
अविरोध है, ऐसा एकदेशीका सिद्धान्त कहते हँ---“श्राप्त तावत्‌ ब्रह्ययोनिक तेज:” इत्यादिसे । 
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भाष्य 
इृति चा5विशेषश्रुतेः, 'एतस्माज़ायते प्राण” (मु०२।१।३) इति चोपक्रम्य 
श्रृत्यन्तरे सर्वस्याउविशेषेण ब्रह्मजत्वोपदेशात्‌ | तैत्तिरीयके च 'स तप- 
स्तप्ता, हद॑ सवेमसजत, यदिदं किश्व' (तै०३।६।१) इत्यविशेषश्रव- 
णात्‌। तस्मात्‌ वायोरश्रि/ इति क्रमोपदेशो द्रष्टब्यो वायोरनन्तरमग्निः 
सम्भूत इति । 
एवं प्राप्त उच्पते--तेजो5तो मातरिश्चनो जायत इति। कस्मात ! 
तथा ह्याह-- वायोरग्रि!! इति । अव्यवहिते हि तेजसः ब्रह्मजत्वे सत्यसति 
भाष्यका अनुवाद 
ही सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाका सम्भव है, “तज्जलान” ( यह जगत्‌ उससे उत्पन्न होता 
है, उसमें लीन होता है, और उसमें चेष्टा करता है ) ऐसी साधारणरूपसे श्रति 
है, 'एतस्माज्ञायते प्राण:” ( इससे प्राण उत्पन्न होता है) ऐसा उपक्रम करके 
अन्य श्र॒तिमें सब वस्तुएँ साधारणतया त्रद्यसे उत्पन्न होती हैं, ऐसा उपदेश है, 
और तैत्तिरीयकमें 'स तपस्तप्त्वा इृदम्‌! (उसने तपकरके यह सब उत्पन्न किया जो 
कुछ यह प्रपश्च है ) ऐसी विशेषरहित श्रति है । इसलिए '“वायोरप्रिः” ऐसा 
क्रमोपदेश समझना चाहिए, वायुके पीछे अप्रि उत्पन्न हुई । 
सिद्धान्ती--ऐसा श्राप्त होनेपर कहते हँ--तेज बायुसे उत्पन्न होता है । किससे ? 
इससे कि वायोरश्रिः” ऐसा कहा है, क्‍योंकि तेजकी त्रद्यसे व्यवधानरहित उत्पत्ति 
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रेत्नप्रभा 
योनिक्क॑ तेज इत्यादिना। श्रतीनां विरोधमात्रोपन्यासेन पूर्वपक्षः, अप- 
सिद्धान्तेवन अविरोधातू तावत्‌ू एकदेशिपक्ष इति ज्ञेयमूं। तत्‌ उभयमपि 
मुख्यसिद्धान्तापेक्षया पूर्वपक्षस्वेन व्यवहियते । 
सिद्धान्तवति-एवं प्राप्त इति । कदार्थिता-- बाघिताथाी इति यावत्‌। वायो- 
स्तेजःप्रकृतित्व॑ पश्चमीश्रुया निधारितम्‌ू, न च कह्पितस्य उपादानत्वासम्भव:, 
रतत्नप्रभाका अनुवाद 
श्रतियोंके विरोधमात्रके उपन्याससे पूर्वपक्ष दे, अपसिद्धान्तसे अविरोध है, यह एकदेशीका पक्ष 
है, ऐसा समझना चाहिए । मुख्य सिद्धान्तकी अपेक्षासे वे दोनों पूर्वपक्षरूपसे व्यवहत द्वोते हैं । 
सिद्धान्त करते हैं -- 'एवं प्राप्त! इत्यादिसे । कदर्थित-- बाधिताथ ' वायु तेजकी श्रकृति है, 
ऐसा पश्चमी विभक्तिसे निधोरित दोता है, और कल्पित उपादान हो यह सम्भव 
नहीं हे, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंक कल्पत अधिष्ठानके न द्ोोनेपर 
भी सत्तिका आदिके समान परिणामी होना सम्भव हें, छान्दोग्यमें स्वतः ब्रह्म ल्रष्टा द्दी 
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भाष्य 

वायुजत्वे वायोरश्रि' इतीय श्रतिः कदर्थिता स्यात्‌ । नन्ु क्रमार्थैषरा मवि- 
प्यतीत्युक्तम। नेति ब्रम/-- तस्माद्ा एतस्मादात्मस आकाशः सम्धूतः 
(तै०२।१।१) इति पुरस्तात्‌ सम्भवत्यपादानस्या55स्मनः पश्चमीनिर्देशात , 
तस्येव च सम्भवतेरिहाधिकारातू, परस्तादपि च तदधिकारे 'पृथिव्या 
ओषधयः' (तै०२।१॥१) इत्यपादानपश्चमीदशनातव 'वायोरम्रि? इत्यपादान- 

भाष्यका अनुवाद 

मानी जाय ओर वायुसे न मानी जाय, तो “वायोरप्नमिःः ( वायुसे अप्रि ) यद्द 
श्रुति बांधत हो जायगी । यह श्रुति क्रवाचिका होगी, ऐसा कहा जा चुका 
है ! हम कहते हैँ नहीं, क्‍योंकि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन:ः ( उस आत्मासे 
आंकाहझ उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार पूर्वमें सम्भव क्रियाके अपादान आत्माका 
पञ्चमीसे निदेश है, उसी सम्भव क्रियाका यहां अधिकार है, ओर पीछे मी 
उसके अधिकारमें 'प्रथिव्या ओषधय:” ( प्रथिवीसे औषधियां ) इस श्रति 
में अपादान पत्चनमीका निर्देश है, इसलिए “वायोरप्रिःः यह अपादान पद्चमी 


रत्नप्र भा 
अधिष्ठानत्वासंभवेइपि मृदादिवत्‌ परिणामित्वसंभवात्‌ , स्वतस्तु ब्रक्मणः छान्दोग्ये 
खष्ट्त्वमात्रं श्रुम्‌, नोपादानत्वमू। नच “बहु स्यामः ( तै०२।६।२, छा० 
६।२।३ ) इति कार्यामेदेक्षणलिज्ञाद्‌ उपादानलसिद्धिः, लिक्ात्‌ श्रुतेः बलीयस्त्वेन 
श्रुत्यविरोधेन लिक्वस्य नेयत्वात्‌। नयन॑ चेत्यं वायोः बक्षानन्यत्वाद्‌ वायुजस्या5पि तेजसो 
ब्रह्मप्रकृतिकत्वम्‌ अविरुद्धमिति सिद्धान्तग्रन्थाशयः । इहाधिकारादिति। “वायो- 
र्रिः सम्मूत:' इति वाक्ये सम्बन्धादित्यथैः | तदघिकारे--सम्भृत्यधिकारे, निरपेक्ष- 
कारकविभक्तेः उपपदसापेक्षविभक्तयपेक्ष॑या प्रबलत्वाच् न क्रमाथा पञ्चमी हत्याह- 


स्‍््नप्रभाका अनुवाद 


है, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है, उपादान है, ऐसा प्रतिपादन नहीं करती । और “बहु स्याम' 
इस श्रातिमें कायके साथ ब्रह्मछा अभेद ओर इंक्षण देखनेमें आता द्वे, अतः इसी लिछ्ज प्रमाणसे 
ब्रह्मको ( साक्षात्‌ ) तेजका उपादान माना जाय ? नहीं, क्योंकि, लिब्लकी अपेक्षा श्रुतिके बलवती 
द्वोनेसे तदनुसारी लिछ लिया जायगा, इसलिए वायुका ब्रह्मके साथ अभेद द्वोनेसे वायुसे उत्पन्न तेज 
भी ब्रह्मप्रकृतिक है, इसमें विरोध नहीं, ऐसा सिद्धान्तग्रन्थका आशय दै। “इद्दाधिकाराद” इति । 
“वायोरग्नि: सम्भूत:” इस वाक्यमें सम्बन्ध दोनेसे, ऐसा अर्थ है। उसके अधिकारमें--संभव- 
क्रियाके अधिकारमें, निरपेक्ष कारकाबिभक्ति, उपपद सापेक्ष विभक्तिसे अधिक बलवती है, अ्रतः 
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भ्ाष्य 
पश्चम्येवेषेति गम्यते। अपि च वायोरूध्यमप्रि! सम्भूत इति करुप्य उपपदार्थ- 
योगः, क्लप्तस्तु कारकार्थयोगो वायोरप्िः सम्भूत इति । तस्मादेषा श्षुति- 
वॉयुयोनित्वं तेजसो5वगमयति । नन्वितराडपि श्रतित्रह्लयोनित्व॑ तेजसो5- ' 
धगमयति 'दत्तजोइसृजत इति | न, तस्याः पारम्पयेजत्वेष्प्यविरोधात । 
यदाअपि ह्याकाश वायु च सृष्ठा वायुभावापम्न ब्रह्म तेजो5$सृजतेति कब्प्यते, 
तदा5पि ब्रह्मजत्व॑ तेजसो न विरुधष्यते। यथा तस्थाः शुत तस्या 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा समझा जाता है। और “वायोरूद्ध्वेमपक्‍्रि: (वायुके अनन्तर अग्नि उत्पन्न 
हुई ) इस प्रकार उपपदके अर्थके योगकी कल्पना करनी पड़ती है और 'वायोरगिन 
सम्भूतः” इसमें कारकके अर्थका योग श्रत है। इसलिए यह श्रति वायुसे तेजकी 
उत्पत्तिका बोध कराती है। परन्तु 'तत्तेजोइसजत” ( उसने तेज उत्पन्न किया ) 
यह दूसरी श्रुति भी तेज बअद्धासे उत्पन्न होता है, ऐसा बोध कराती है । नहीं 
ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि परम्परासे वायुरूपापन्न ब्रद्यासे उत्पन्न द्वोनेपर 
भी इस श्रतिका विरोध नहीं है। यदि आकाझ और वायुको उत्पन्न करके वायुभाव 
को प्राप्त हुए ब्रद्मने तेजको उत्पन्न किया ऐसी कल्पना की जाय, तो भी तेज बत्रद्यसे 
उत्पन्न होता दै इसका विरोध नहीं है। जैसे डसका--गायका गर्म किया हुआ दूध, 





सब्रप्रभा 
अपि चेति। ऊध्वैम अनन्तरमिति वोपपदं बिना पञ्चमीमात्रातू क्रमो न भव- 
तीति करुप्य उपपदार्थयोगः, प्रकृत्याख्यापादानकारक॑ तु॒निरपेक्षपन्चम्या 
भाति। विशेषतोअत्र प्रकरणाद अपादानाथैत्व॑ पञन्‍्चम्याः क्लूप्तमू, वरूतेन च 
कलप्ये सति विरोधे बाध्यमिति स्थितिः इत्यथेंः । पारम्पर्यजत्वमेवा55ह-यदा$- 
पीति। तस्याः--धेनोः श्वतमू--तप्त क्षीरं साक्षात्‌ कार्यम्‌, दध्यादिकं तु 
पारम्पयेजम्‌ इत्यथें:। दपिसंसृष्टम्‌ कठिनक्षीरम-+ आमिक्षा । ब्रक्षणो वायुभावे 
रत्रप्रभाका अनुवाद 

क्रमाथ पश्चमी नहीं हे, ऐसा कहते हैं->“अपि च” इत्यादिसे । ऊध्वेम-अनन्तर । ऊध्वे या 
अनन्तर इन उपपदोंके बिना केवल पश्चमीसे क्रम नहीं जाना जा सकता, इसलिए उपपदके अथके ु 
योगकी कल्पना करनी चाहिए, परन्तु प्रकृतिरृष अपादान कारक तो निरपेक्ष पश्चमीसे देखा 

जाता है। विशेष करके यहां प्रकरणसे पश्चमीका अपादान अथे निश्चित है ओर निश्चितंस 
विरोध दो तो कल्पनीय सम्बन्ध बाध्य है, यह स्थिति हैं, ऐसा अथ है । परम्परासे 
उत्पत्ति ही कदते हैं---“यदा$पि” इत्यादिसे । उसछा--गायका गरम किया हुआ दूध साक्षात्‌ 
कार्य है और दही आदि परम्परासे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा अर्थ दे, दद्दौसे संयुक्त गाढ़ा दूध--पनीर 
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भाष्य 
दधि तस्या आमिक्षा' हत्यादि | दशेयति च ब्रह्मणो विकारात्मना$वस्था- 
नमू--तदात्मानं स्वयमकुरुत' (तै०२।७।१) इति। तथा चेश्वरस्मरणं 
भवति--बुद्धिज्ञानमसम्मोह// (म०गी०१०।७) इत्याय्नुक्रम्य “भवन्ति 
भावा भूतानां मत्त एव पथग्विधाः (भ०गी०१०।५) हृति। यद्यपि बुद्ध्या- 
दयः स्वकारणेभयः प्रत्यक्ष भवन्‍तो दृश्यन्ते, तथापि सर्वस्य भावजातस्य 
साक्षात्‌ प्रणाल्या वेश्वरवंब्यत्वात्‌। एतेना$क्रमवत्सृश्टिवादिन्यः श्रुतयो व्या- 
भाष्यका अनुवाद . 
उसका दही और उसकी आसिक्षा ( पनीर ) और “तदात्मानं स्वयमकुरत' 
( उसने आत्माकी स्वयं रचना की ) यह श्रुति बत्रह्मकी विकारस्वरूपसे अवस्थिति 
दिखलाती है, इसी प्रकार ईश्वरकी स्म्रति है--“बुद्धिज्ञोॉनमसंमोह:” ( बुद्धि, ज्ञान 
ओर असंमोद्द ) इत्यादिसे उपक्रम करके 'भवन्ति भावा भूतानाम! (मुझसे ही 
प्राणियोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि कार्यविशेष होते हैं) इत्यादि । यद्यपि बुद्धि आदि 
स्वकारणोंसे उत्पन्न द्ोते हुए प्रयक्ष देखे जाते हैँ, तो भी सब पदाथ साक्षात्‌ या 
परम्परास ईइवरसे उत्पन्न होते हैं। इस कथनसे क्रमरह्दित सृष्टिका प्रतिपादन 


रत्नमभा 
मानमाह--दर्शयति चेति । पारम्पयजस्य अपि तज्जलव्यपदेशे स्मृतिमाह-तथा 
चेति। अन्तःकरणादिभ्यो जायमानबुद्धयादीनां 'मच एवं इति अवधारणं 
कथमित्याशडक्या55ह--यद्यपीत्यादिना | प्रणाल्या--परम्परया, इईश्वरवंश्यत्वात्‌- 
तज्जत्वात्‌ परमकारणान्तरनिरासार्थम्‌ अवधारणम्‌ युक्तमिति शेष: | एतत्पदार्थ- 
| ... रत्नप्रभाका अनुवाद 
आमिक्षा है। ब्रह्म वायुरुपापन्न दोता है, इसमे प्रमाण कद्दते हैं--“दशयति” इत्यादिसे । 
इसलिए परम्परासे उत्पन्न हुएका भी उससे उत्पन्नरूपसे व्यवह्यार द्वोता है, इसमें स्म्रतिको 
प्रमाणरूपसे कहते हें--'“तथा च” इत्यादिसे । अन्तःऋरण आदिसे उत्पन्न हुए बुद्धि आदि 
भावोंकी मुझसे ही उत्पत्ति द्वोती हैं, ऐसा अवधारण क्रिस प्रकार द्वोता है, ऐसी आशड्डा 
करके कहते हैं--'यद्यपि” इत्यादिसे । प्रणारलसे--परम्परासे, सब पदार्थ श्थरसे उत्पन्न 
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होते हैं, अतः उससे अन्य परम कारणका निरसन करनेके लिए अवधारण युक्त है, इतना शेष है । 








(१) यहांपर यद्द रहस्य दे--यञ्रपि अह्य “इृदं सर्वमसजत” "ऐतदात्म्यमिदं सर्व! श्त्यादि 
श्रुतियोंस और “वायु: सन्‌? श्त्यादि प्रतीतिसे वाय्वादि उत्तर कार्योमें साक्षात्कारण रूपसे भासता 
है, परम्परासे ह कारण भासता दै ऐसा नहीं दे तथापि कारणका भी ब्रद्म कारण है इसी 
अमिप्रायसे परम्परा? शब्द प्रयुक्त दे । 


घटा 
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भाष्य 
ख्याताः, तासां सर्वथोपपत्ते।। ऋमवत्सृष्टिवादिनीनां त्वन्यथानुपपत्तेः 
प्रतिज्ञाईपि सद्ंश्यत्वमात्रमपेक्षते नाव्यहितजन्यत्वमित्यविरोध! ॥१०॥ 

भाष्यका अनुवाद 

करनेवाली श्रतियां व्याख्यात हुईं, क्योंकि उनकी सब प्रकारसे उपपत्ति होती 
है। परन्तु क्रमशः सरृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली शभ्रुतियां तो अन्यथा 
अनुपपन्न हैं । प्रतिज्ञा भी सत्‌ से उत्पत्तिमात्रकी अपेक्षा रखती है, अव्यवहित 
उत्पत्तिकी नहीं, इस प्रकार अविरोध है।। १०॥ 

रत्नप्रआ 
माह--तासामिति । 'तजलान! (छा० ३॥१४।१ ) इल्याथक्तश्रुतीनां 
साक्षात्‌ प्रणाल्या वा ब्रक्मजत्वमात्रेण उपपत्त रित्यर्थ:। अक्रमश्रुतीनां बलवत्कम- 
श्र॒त्यचुसारेण एकवाक्यल्वादू वियद्वायुद्वारा तेजःकारणे अक्षणि समन्वय इति 
सिद्धम्‌ ॥१०॥ 
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रत्मप्रभाका अनुवाद 
“एतत्‌! पदका अर्थ कहते हैं -“तासाम्‌” इत्यादिसे। 'तजलान! इत्यादि पूर्वोक्त भ्रतियां, 
साक्षात्‌ या परम्परासे सब पदार्थ केवल ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं” इसी अथंसे उपपन्न हो सकती 
हैं, ऐसा अथ है। बलवती क्रमबोधक श्रुतियोंके अनुसार अक्रम श्रुतियोंढ्ी एकवाक्यता होनेसे 
आकाश ओर वायु द्वारा तेजके कारण ब्रह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१०॥ 
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[ ५ अबधिकरण सू० ११ | 


ब्रह्मणो5पां जन्म कि वा वहनेनग्निर्जलोदूभवः । 
विरुद्धत्वान्नी रजन्म ब्रह्मण: सर्वकारणात्‌ ॥?॥ 
अग्नेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वहन्युपाधिकात्‌ । 
अपां जनिरविराधस्तु सूक्ष्मयोनार्निनीरियो:# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--अझसे जलका जन्म होता है अथवा अभिसे ! 
पूववेपक्ष--अभिसे जलकी उत्पात्ति नद्दीं होती, क्योंकि उन दोनोंमें परस्पर विरोध है; 
इसालिए सर्वकारण ब्रह्मसे जलकी उत्पात्ति हैं । 
सिद्धान्त--“अग्नेराप:' (अभ्निसे जल उत्पन्न है) इस भ्रुतिसे अग्निरूपापन्न ब्रह्मसे 


जलकी उत्पत्ति होती है। ओर यूक्ष्म अपथश्चीकृत आम्नि ओर जलूका परस्पर विरोध 
भी नहीं है। 


आप; ॥ ११ ॥ 


पदार्थोक्ति--आप:--जलानि,_ [ अतः---तेजसो जायन्ते, यस्मात्‌ 
अपां तेजोजन्यलम्‌ “अम्नेराप:” इति श्रुतिराह ] । 


भाषाथे---जल तेजसे उत्पन्न होता है, क्योंकि “अग्नेराप:” ( अग्निसे जल 
उत्पन्न होता है ) यह श्रति जरू तेजस उत्पन्न होता है ऐसा प्रतिपादन 
करती है । 


आजम 
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# तात्पय यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता हे--यथपि “तदपोष5सू जत” (उसने जलकी स्ष्टि की ) एवं 
'भप्नेराप:” ( अप्निसे जरू उत्पन्न होता दे ) श्न दोनों छान्‍्दोग्य और तैतिरीय उपनिषत्‌रमं जलू अप्नि्ष 
उत्पन्न हुआ ऐसा श्रति प्रतिपादन करती दे, तथापि वहद्द युक्त नहीं हे, क्योंकि नाश्य एवं नाशक 
इोनेसे परस्पर विरोधी अप्रि और जलका काये-कारणभाव नहीं दो सकता । 


सिद्धान्ती कहते इं--.पग्बीकृत दृश्यमान अभि और जलमें परस्पर नाश्यनाशकरूप विरोध होने- 
पर भी अपन्वीकृत-केवर भ्रुतिसे ज्ञात होनेवाके आम्नि और जरूके विरोधकी कल्पना नहीं दो सकती है, 
भोर तापके आधिक्यमें स्वेद और वृष्टिको उत्पत्ति दिखाई देती हे । उपयुक्त दो श्रुतियोंके अनुसार 
अग्निरूपापन्न बद्से जलकी उत्पत्ति होती है । 


१३८८ द अहासूत [ थ॑ं० हे पा० रे 
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भाष्य 
अतस्तथा ह्याह इत्यनुवर्तते । आपो$5तस्तेजसो जायन्ते, कस्मात्‌ ! 
तथा दह्याह--“तदपो$सूजत' इति “अग्नेराप/ इति च | सति वचने नास्ति 
भाष्यका अनुवाद 
'अतस्तथा ह्याह” इसकी अनुषृत्ति है । जल तेजसे उत्पन्न हुआ है। किससे ? 
इससे कि 'तदपो5सजत” (इसने जरू उत्पन्न किया) ओर “अप्रेराप: ( अम्निसे 
जल ) इसल्यादि श्रुति कहती है । वचन दोनेसे संशय नहीं दे । तेजकी सृष्टिका 
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रत्नप्रमा 
आप॥; । अतिदेशो5यम्‌ , तथाहि--आशथवेणे मुण्डकग्रन्थे--- 
“एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खे वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य घारिणी ॥' (२।१।३) 
इति मन्त्र अपां ब्क्षजल्व॑ श्रतम। “अग्नेरापए (तै० २।१॥२ ) इति 
श्रत्या तस्य विरोधोडस्ति न वा इति सन्देहे तुल्यत्वादस्ति विरोध इति पूव॑पक्षे 
अपाममिदरक्मत्वेव विरोधादमिजत्वासम्भवात्‌ क्रमार्था पद्चमीति अविरोध इति 
अधिकाशड्डायामुक्ततेजोन्यायमतिदिरिय व्याचष्ट---अत इति। प्रलक्षविरोधे 
कथम्‌ अपाम्‌ अमिजलनिर्णयः, तत्राह---सति वचने इति। त्रिवृत्कृतयोः अप्तेज- 
सोः विरोधेडपि “अग्नेराप” इति वचनादू्‌ अतीन्द्रिययोस्तयोः नास्ति विरोध इति 
निर्णीयते इत्यर्थ:। न केवल श्रुत्यविरोधज्ञानाय अयम्‌ अतिदेशः, किन्तु 


त्वप्रभाका अनुवाद 


“आपः यद्द अतिदेश है, क्योंकि आथवेण मुण्डकप्रन्थम 'एतस्माजायते!« ( प्राण, 
मन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल ओर विश्वकों धारण करनेवाली प्थिवी ये सब 
इससे (परबत्रह्वसे) उत्पन्न दोते हैं। इस मंत्रमें जल ब्रह्मसे उत्पन्न होता है, ऐसा कद्दा गया दे । 
“अम्नेरापः” ( अभ्िसे जल ) इस श्रुतिसे उसका विरोध द्वे या नदी, ऐसा सम्देद द्वोनेपर श्रुतिके 
तुल्यबल द्वोनेसे विरोध दे, ऐसा पूव॑पक्ष द्ोनेपर जलके अभिदाह्य होनेसे परस्पर विरोध है, 
अतः अभिसे जलकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं दोनेसे पश्चमी ( “अग्ने:' पश्चमी ) क्रमांक दे, इस 
प्रकार अविरोध दे, ऐसी अधिक श्डा द्वोनेपर पूर्वोक्त तेजोन्यायका अतिदेशकर व्याख्या 
करते हैं-“-“अतः” इल्यादिसे। प्रत्यक्ष प्रमाणस्रे विरोध दोनेपर 'जल अभ्िसे उत्पन्न हुआ 
हैं” यह निणेय किस प्रकार किया जायगरा ? इस शेह्ापर कद्दते हैं--“सति बचने”? 
इत्यादिसे । त्रिद्रव किए हुए ( स्थूल ) जल ओर तेजका विरोध द्वोनेपर भी “अप्रेशाप:” इस 
वचनसे अतीन्द्रिय ( सूक्ष्म ) जल और तेजका विरोध नहीं है, ऐसा निर्णय किया जाता दै, 
ऐसा अथे है। केवल श्रुतिका अविरोध जाननेके लिंए द्वी यह अतिदेश नहीं दे, किन्तु 
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भाष्य 
संशयः । तेजसरतु सूष्टिं व्यार्याय पथिव्या व्याख्यास्यन्नपोइ$न्तरयामी- 
त्यांप इति सूत्रयाम्बभूव ॥ ११ ॥ 
भााष्यका अनुवाद 
व्याख्यान करके प्रथिवीकी खष्टिका व्याख्यान करनेवाले सूत्रकारने 'मध्यमें जलकी 
खष्टिका प्रतिपादन करें? ऐसा सोचकर आप: इस सूत्रकी रचना की ॥११॥ 


कक अनयिनननीयन मनन जता चना नननक पजजी जल ली जिलड- 
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रतपश्रभा 
पत्चभूतोत्पत्तिकमनिर्णयाथ. चेत्याहइ--तेजसस्त्विति । तस्मात्‌ तेजोभावापन्ने 
ब्रक्षणि श्रुतिसमन्वय इति सिद्धमू॥ ११॥ 
रन्रप्रभाका अनुवाद 
पश्चभूतकी उत्पत्तिकमका निणय करनेके लिए भी है, ऐसा कहते हें---“तेजस्तु'' इत्यादिसे । 
इससे सिद्ध हुआ कि तेजोभावापन्न ब्रह्ममें श्रुतिका समन्वय है ॥११॥ 


[ ६ प्थिव्यधिकाराधिकरण छू०-१२ ] 


ता अन्नमसजन्तेति अश्रतमन्न॑ यवादिकम्‌ । 

पृथिवी वा यवादरेव छोके5चत्वप्रापिद्धित/ ॥१॥ 
भृताधिकारातू कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि । 

तथा5द्भ्यः पृथिवीत्युक्तेरन्नं पृथ्व्यन्नहेतुतः% ॥९॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह---(ता अन्नमसजन्त' ( जलने अन्नकी सृष्टि की ) इस श्रुतिमँ पठित “अन्न 
शब्द यव आदिका वाचक है या एथिवीका ! 

पूवपक्ष--अन्नशब्द यव आदिका ही वाचक है, क्‍योंकि छोकमें उन्हींकी अन्न- 
त्वेन प्रसिद्धि है । 

सिद्धान्त--अन्नशब्द प्राथिवीका ही वाचक है, क्योंकि महाभूतोंका प्रकरण है, 
कृष्णरूपका श्रवण है, “अद्भयः-पृथिवी' ( जलसे प्रथिवी उत्पन्न हुईं ) ऐसी श्रुति है एवं 
प्रथिवी अन्नकी हेत॒ है [ कार्य और कारणकी अभेदविवक्षासे अन्न प्रथिवी है यह 
उपपन्न हो सकता है ] । 


अधल- जल ननलल>+»>> न न. 





'अीक «.-रन-नम2ममह परम > वां नमन - जर्मन. जनक ५ कम. 


# तात्पये यह दे कि पूर्वपक्षी कहता दे--छान्दोग्य उपनिषत्‌्में “ता अन्नमसृजन्त” इस श्रुति- 
वाक्यसे जलसे जन्नकी उत्पत्ति सुनी जाती दे। यहॉपर अज्नशब्दका जय लोकप्रसिद्धिसि यव, 
घान भादि है। 
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पृथिव्याधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 

पदच्छेद--एथिवी, अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । 

पदार्थोक्ति-- एथिवी--अन्नशब्देनात्र प्रथिव्येवोच्यते न ओदनादि, [कुतः] 
अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः--तत्तेजोइझजत” इति महाभूतोलपत्त्यधिकारात्‌ , 
यत्कृष्ण तदन्नखा इति पृरथिवीलज्ञापकक्ृष्णरूपस्य श्रवणात्‌ , “अदृभ्यः 
प्रथिवी” इति प्रथिव्या एवं तज्जन्यलप्रतिपादकशब्दान्तरस्य सत्त्वाच्च । 

भाषाथ--अन्न राब्दसे यहांपर प्रथिवी ही कही जाती है, ओदन आदि 
नहीं लिये जाते, क्योंकि 'तत्तजोडसृजत” (उसने तेजकी सृष्टि की) इस प्रकार महा- 
भूतोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है, “यत्कृष्णं तदन्‍नस्य” ( जो कृष्ण रूप है वह अन्नका 
हैं ) इस प्रकार प्रथिवीतक्े ज्ञापफ कृष्णरूपका श्रवण है और “अद्भ्यः प्रथिवी' 
( जल्से प्थिवी उत्पन्न हुईं ) इस प्रकार प्रथिवी ही जल्से जन्य है, ऐसा प्रति- 
पादन करनेवाली दूसरी श्रति है । 

भाष्य 
ता आप ऐश्वन्त बह्थः स्थाम प्रजायेमहीति ता अन्नमसजन्त 


(छा०६।२।४) इति श्रयते । तत्र संशय/--किभनेना5न्नशब्देन व्रीहि- 
भ्राष्यका अनुवाद 


(ता आप ऐक्षन्त०” (जलने विचार किया कि हम बहुत हों, प्रजारूपसे 
जन्म प्राप्त करें, अतः उसने अन्न उत्पन्न किया ) ऐसी श्रुति है। यहांपर 
का रत्नप्रभा 
प्रथिवीति । विषयम्‌ उकता अन्नशब्दमहाभूतप्रकरणाभ्यां संशयमाह-- 
ता इति । अभ्यवहार्यम--भक्ष्यम्‌, अन्न श्रुती यदि अन्नम ओदनादिकम्‌ , तदा 
₹लप्रभाका अनुवाद 


“पूथिवरी? इत्यादि । अधिकरणका विषय कहकर अन्न शब्द ओर मद्दभूतोंके 
प्रकरणसे सन्देद कद्दते हैं--“ताः” इत्यादिसे । अभ्यवह्यय--भक्ष्य अथांत्‌ भक्षणके योग्य । 








सिद्धान्ती कदते हैं के यहयॉपर अन्न शब्दका अर्थ पृथिवी है, क्योंकि मद्दाभूतोंकी सृष्टि प्रस्तुत 
है। और दूसरी बात यद दे कि “यदसे रोदितम” ( अप्निका जो रक्तरूप है वह तेजका रूप है, 
जो शुकुरूप दे वह जलका दे ओर जो क्ृष्णरूप दे वद अन्नका दे ) ऐसी श्रुति हे स्रो कृष्णरूप 
बहुधा पथिवोर्मे पाया जाता है, धान, जो आदिमें नहीं पाया जाता। तथा “अदूभ्यः णुथिवी” इस 
तैत्तिरीयक श्रतिके साथ एकवाक्यता ोनेंसे यहांपर अन्न पृथित्री ही है। ओर अन्न शब्दकौी 
पृथिवीमें प्रवात्ति नहीं हो सकती, यह नहीं कददना चादिए, क्‍योंकि कार्य और कारणमें अभेदकी 
विवक्षासे वह उपपन्न है। श्ससे सिद्ध हुआ कि “अन्न” शब्दसे एथिवी द्वी विवक्षित है । 
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भाष्य 
यवाद्रभ्यवहाये वा ओदनाचुच्यते कि वा प्थिवीति | तत्र प्राप्त तावद्‌ 
व्रीहियवाद्योदनादि वा परिग्रहीतव्यमिति तत्र दन्नशब्दः प्रसिद्धों लोके, 
वाक्यशेषो5प्येतमर्थमुपोद्डलयति 'तस्माद्त्र क्वचन वर्षति तदेव भूयि- 
प्मन्ं भवतीति' | त्रीहियवाद्येव हि सति व्षणे बहु भवति न प्रथिबीति। 
एवं प्राप्ते न्नमः--ए्थिव्येवेयमञ्नशब्देना5दृभ्यो जायमाना विवक्ष्यत 
इति। कस्मात्‌ ? अधिकाराद, रूपात्‌, शब्दान्तराच। अधिकारस्तावत्‌-- 
'तत्तेजोइसजत' तदपो5सजत' इति महाभूतविषयो वर्तते । तत्न क्रमप्राप्तां 
माष्यका अनुवाद 
संशय होता है कि कया इस अजन्नशब्दसे ब्रीहि, यव आदि कहे जाते हैं 
अथवा भक्ष्य ओदन आदि या प्रथिवी कही जाती है । 
पुवेपक्षी---उसमें त्रीहि, यतव्च आदि या ओदतनादिका परिग्रहण करना 
उचित है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि लोकमें अन्नहाब्द उसी अर्थमें प्रसिद्ध 
है, ओर 'तस्माद्त्र क्वचन०“' ( इसस जहां कहीं वृष्टि होती है, वहां 
बहुतसा अन्न द्वोता है ) यह वाक्यशेष भी इसी अर्थको पुष्ठ करता है, क्‍योंकि 
वृष्टि होनेपर त्रीहि, यव आदि ही बहुत द्वोते हैं, प्रथिवी बहुत नहीं होती । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हैं कि अन्नशव्द्स जलरूसे 
उत्पन्न हुईं प्रथिवी ही विवक्षित हैँ। किसस ?! अधिकारस, रूपसे 
ओर अन्य श्रतियोंस । अधिकारको दिखछाते दें 'तत्तेजोडखजत' 
रत्नप्रमा 
“अदभ्यः प्थिवी! ( तै० २।१॥२) दइति श्रुत्या विरोधः, यदि पए्थिवी, तदा न 
विरोध इति फछं बोध्यमू । अप्पृथिव्यो: कार्यकारणभावादू अधिकरणसक्नतिः । 
अन्श्रतिदृष्टिमवनत्वलिज्ञभ्यां पूर्वपक्षः | तदेव---तत्रैंव इति श्र॒त्यर्थ:। तथा च 
कचिद्‌ अन्नम्‌ , क्वचिद्‌ अद्भ्यः प्रथिवी ततो$न्नमिति विरोधात्‌ न एकवाक्यता । 
इति गाप्ते सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इति । अधिकार:«-प्रकरणभ्‌ 
त्नप्रभाका अनुवाद 
यदि इस श्रुतिमें अन्नशब्दसे ओदनादिका ग्रहण किया जाय, तो “अद्भ्यः शथिवी' ( जलसे 
इथिवी ) इस श्रुतिके साथ विरोध दोगा , अगर अन्नशब्दका अथ प्रथ्वी करें, तो उक्त 
श्रतिके साथ विरोध नहीं द्वोगा, ऐसा फल जानना चाहिए । जल और प्रृथ्वीका कार्यकारण- 
भाव द्वानेसि अधिकरणके साथ सन्नति दे । अन्नश्व॒ुत और ब्ृष्टिभवनरूप लिज्नसे पू्वेपक्ष है । 
'तदेव'---वद्वीपर ऐसा श्रुतिका अथ दे । इसलिए कद्दीपर अन्न ओर कद्वीपर जलसे एथिवी 
और उससे अन्न, ऐसा विरोब द्वोनेसे ( श्रतियोंक्री परम्पर ) एकवाक्यता नहीं ई । 
१७५ 
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भाष्य 

पृथिवीं महाभूत विलडघ्य ना5्कस्माद्‌ व्रीद्यादिपरिग्रहों न्‍्याय्यः। 
तथा रूपमपि वाक्यशेपे पृथिव्यन्ुगुण दृश्यते--“यत्क्ृष्ण तदन्नस्य इति, 
नद्यादनादे रभ्यवहायेस्य कृष्णत्वनियमो5स्ति, नाउंपि त्रीद्यादीनाम । नज्नु 
पृथिव्या अपि नव कृष्णखनियमो5स्ति, पयःपाण्डुरस्या5ड्राररोहितरस्य च 
क्षेत्रर्य दशनात्‌ । ना5यं दोष), बाहुलयापेक्षत्वात्‌ | भूयिष्ठ हि. प्रथिव्या: 
कृष्ण रूप न तथा ब्वेतरोहिते | पोराणिका अपि प्रथिवीच्छायां शर्वरीघु 
पद्शन्ति, सा च कृष्णामासेत्यतः कृष्ण रूप प्रथिव्या इति झिष्यते । 
श्र॒त्यन्तरमपि समानाधिकारम-'अदुभ्यः पृथिवी' इति भवति, 'तदथ्यदपां शर 

भाष्यका अनुवाद 

( उसने तेजकी सृष्टि की ) 'तदपोडसजत” ( उसने जलकी सृष्टि की ) 
इस प्रकार महाभूतविषयक अधिकार है। उसमें क्रमप्राप्त प्रथिवीरूप महा- 
भूतका त्याग करके अकस्मात्‌ ब्रीहि आदिका ग्रहण उचित नहीं है। इसी 
प्रकार “यत्कृष्ण तद्न्नस्य/ ( जो कृष्ण रूप है वह अजन्नका है ) इस वाक्यशेषमें 
रूप भी प्रथिवीके अनुकूछ दिखता है, क्‍योंकि ओदनादि अभक्ष्यका कृष्णरूप 
है, ऐसा नियम नहीं है, ओर ब्रीहि, यच् आदिका भी कृष्णरूप है, एसा नियम 
नहीं है । प्रथिवीका भी कृष्णरूप है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि दूध-सा 
सफेद ओर अंगार-सा छाल खेत दिखाई देता है ? यह दोप नहीं है, कारण कि 
बाहुल्यकी अपेक्षास यह कहा है, प्रथिवीका बहुधा ऋष्ण ही रूप है खेत या 
रक्त नहीं है । पौराणिक भी प्थिवीकी छायाको रात्रि कहते हैं, ओर रात्रि 
कृष्ण है, अत: प्रथिवीका रूप कृष्ण है, यह कथन घटता है। ओर समान 
अधिकारमें अन्य श्रतियां भा हैं, 'अद्भ्यः प्रथिवी” ( जलसे पृथिवी उत्पन्न हुई ) 
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रत्नप्रमा 
रूपम्--लिड्गम्‌। पयः---क्षीरम्‌ तद्गत्‌ पाण्डरम-श्वेतम्‌। अड्गारवदू रोहितम्‌- 
रक्तम्‌। शब्दान्तरशब्दितं खान व्याचष्टे--श्र॒त्यन्तरमपीति । अबानन्तये 
पृथिव्या: स्थानम्‌ , श्र॒त्यन्तरसिद्धान्तेनाइपि अन्नस्व॒ प्रथिवीत्वमित्यर्थः | ततू--तत्र 
त्नत्रमाका अनुवाद 
ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त करते द्वैं--. एवं प्राप्ते” इत्यादिसे । अधिकार-प्रकरण । रूप- 
लिक्न | पय-दूध, उसके समान पाण्डुर-बैत। अज्ञार सा लाल । शब्दान्तर शब्दसे परिगृद्दीत 
स्थानकी व्याख्या करते हैं--“श्रुत्यन्तरमपि” इत्यादिसे । ध्थ्वीका स्थान जलऊछे अनन्तर है, 
अन्य श्रुतिके निणयसे भी अन्न प्रथिवी है, ऐसा अथ है । सश्टिकालमें जलका शर-मण्डके समान 
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; माष्य 
आसीत्तत्समहन्यत' सा प्रथिव्यभवर्त' (ब्ृ०१।२।२) इति च | प्ृथिव्यास्तु 
व्रीद्यादेरुत्पत्ति दशेयति--प्रथिव्या ओषधय ओपधीम्योउ्न्मम इति 
च। एवमधिकारादिषु पृथिव्या। प्रतिपादकेपु सत्सु कुतो व्रीक्यादिप्रति- 
पत्ति; । प्रसिद्धिरप्पधिकारादिभिरेव बाध्यते । वाक्यशेषो$पि पार्थिवत्वा- 

भाष्यका अनुवाद 
ओर 'तद्यदपां शर:” ( उस सृष्टि कालमें जछका जो फेन था बही कठिन 
हुआ ओर वह प्रथिवी हुई ) इत्यादि 'प्रथिव्या ओपधय:०” (प्रथिवीसे ओषधियां 
ओर ओऔषधियोंसे अन्न) ऐसी श्रुति प्रथिवीसे ब्रीहि आदिकी उत्पत्ति दिख 
छाती है। इस प्रकार प्रथिवीरूप अर्थके प्रतिपादक अधिकार आदिके रहते 
हुए अन्न शब्दसे त्रीहि आदिका ज्ञान केसे होगा । प्रमिद्धिका भी अधिकार 
आदिसे बाघ होता है । वाक्यशेप भी अजन्नादिके पाथिव होनेसे उनके द्वारा 


रत्नगभा 
सृष्टिकाले यद॒पां शरः यो मण्डबदू बनीभाव आसीत्‌, स एवं समहन्यत कठिन: 
संघातोडभूत, सा अपां कठिना परिणतिः पथिवी अभवदिति श्रत्यर्थः । 
व्रीद्ययनसग:ः कस्मिन्‌ स्थाने इति विवक्षायामाह-प्रूथिव्यास्त्विति । पशद्चमी 
इयम्‌ । वृष्टिभवल्वलिड्गसहितान्नश्चतेः कर्थ यकरणलिज्ञसाने: बाप इत्याशड्बय 
आह--वाक्यशेषो5पीति । प्रवरुदुर्यवछपमाणरात्रिपाते बहूनां. दुर्बलानाम 
अत्यन्तवाधादू वर प्रबऊुप्रमाणस्य$वपबाघेन कथश्चित्‌ नयनमिति न्यायेन 
श्रुतेलिड्गयोः अन्नमात्रनिष्ठल्ल बाधित्वा अन्नानन्नात्मकपुथिवीनिष्ठव॑ नीयते, 
ताभ्याम्‌ अन्नमात्रग्रहे प्रकरणादीनां पृथिवीमात्रविषयाणाम्‌ अत्यन्तबाधापत्ते: 
रतनप्रभाका अनुवाद 
जो घन भाग था वह्दी कठिन संघीभूत हुआ, जो जलूका कठिन परिणाम था वह्दी (ृरथ्वी हुईं, 
ऐसा श्रुतिका अथे दे । धान आदिकी रूष्टि किस स्थानमें ६ ! इस बिवक्षामें कहते दैं-- 
“पृथिव्यास्तु” इत्यादिस । यद्द पत्रमी हे । प्रकरण, लिप्न ओर स्थानमे श्रष्टिभवनरूप लिह 
सहित अन्न श्रुतिका केसे बाघ द्वोगा ! इस प्रकार आशइ्का करके कद्दते हँ--वाक्यशेषो$पि”” 
इत्यादिसे । “प्रबल ( श्रुति, लिन्न ) ओर दुबंल ( प्रकरणादि ) प्रमाणोंके एकत्र प्राप्त होनेपर 
अनेक दुबल प्रमाणोंके अत्यन्त--स्वेथा बाघको अपेक्षा अबल प्रमाणका अल्पबाध ( अर्थान्तर 
नयन ) ऋरके उसको कथश्ित्‌ उपलक्षण मानना श्रेष्ठ है', इस न्यायसे श्रुति ओर लिज्न 
जिनका तात्पय्य केवल अन्नमें ही दे, उनका बाघ करके अन्नरूप ओर अनन्नरझूप प्रथिवीका 
तात्पथ्य लकर उनको गोण मानना युक्त दे, क्‍योंकि श्रुंत और लिश्स अन्नमात्रका प्रहण 
दोनपर श्येवामान्रबोधक प्रकरणादिका अत्यस्त बाध प्रसक्त द्ोगा, ऐसा भाव हें । 
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भ्राष्य 
दन्नाथस्य तद्द्वारेण पृथिव्या एवाउद्भधथः प्रभवत्व॑ सूचयतीति द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्मात्‌ एथिवीयमन्नशब्देति ॥ १२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
प्रथिवीका ही जलसे उत्पन्न होना सूचन करता है, ऐसा जानना चाहिए । 
इससे सिद्ध हुआ कि “अन्न! शब्द प्रथिवीका वाचक है। १२॥ 
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त्नप्रभा 

इति भावः। अन्नस्य वृष्टिजत्वोक्तिद्वारा पथिव्या अब्जन्यत्वं सूच्यते। पृथिवी अब्जा, 

पथिवीत्वात्‌, अन्नवद्‌ , इत्यनुमानात्‌ इत्यक्षराथ: । एवं तित्तिरिश्रुत्यनुसारेण छन्दोग- 

श्रुतेः नयनादू अविरुद्धों भूतसष्टिअ्॒तीनां ब्रक्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥१२॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 

“अन्न व्रश्सि उत्पन्न द्वोता हें! इस वचन द्वारा प्ृथिवी जऊजन्य है, ऐसा सूचित द्वाता है । 

पृथिवी जलसे उत्पन्न है, पृथ्वी दवानेति, अन्नके समान, इस अनुमानसे, ऐसा अक्षराथ द्वे । 


“5 25 4" 5 


इस प्र्तार तात्तारश्रातक् अनुसार छान्दोग्यश्रातकों गाण माननंसे भूतखष्टवाचक श्रांतियाक्ा 
त्रह्मम समन्वय आंवरुद्ध हं, एसा [सद्ध हुआ ॥१२॥ 
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[ ७ तदभिध्यानाधिकरण सू० १३ ] 


व्योमाद्याः कार्यकारी ब्रह्म वा तद॒पाधिकम । 

व्योम्नो वायुवायुतो3प्निरित्युक्ते: खादिकर्तृता ॥१॥ 
ईशवरो उन्‍्तर्यमयती त्युक्तेव्योमा द्रपाधिकम्‌ । 

ब्रह्म वाय्वादिहेतु: स्यात्तेजआदाक्षणादपि# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह---आकाश आदि स्वयं ही कार्यके उत्पादक हैं या आकाशोपाधिक--- 
आकाशरूपापन्न ब्रह्म कार्यका उत्पादक है ? । 

पू्वेपक्ष--थ्रतिम आकाशसे वायु, वायुसे अप्मनि उत्पन्न हुई ऐसा कहा गया है, 
इसस केवछ आकाश आदि ही उत्पादक हैं । 

सिद्धान्त---/ईश्वर अन्तयांमी है! इस कथनसे और तेज आदिके इश्षणपूर्वक 
सष्ट्त्वके कथनसे भी यह प्रतीत होता है कि आकाशोपाधिक ब्रह्म ही वायु आदिका 
उत्पादक है । 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिड्रात्‌ सः ॥ १३॥ 
पदच्छेद--तदमभिध्यानादू, एव, तु, तलिड्गात्‌ , सः । 
पदार्थाक्ति--सः--परमेश्वरः... तदभिध्यानादेव--तत्तत्कार्यगो चरेक्ष- 
णात्मकामिध्यानादेव, [ ईक्षितभूताधिष्ठाता सन्‌ तत्तत्काय सजति, कुतः ] 
तलिड्गातू---तस्य परमात्मनः स्वेनियन्तृत्वरूपलिड्गस्य यः प्रथिव्यां तिष्ठन! 
इत्यादिना श्रुतत्वात । [ अतो भूतानां परमेश्वराधिष्ठितानामेव खष्ट्त्वप्रतिपादक- 
व्वेनाइनयोरेकवाक्यत्वात्‌ ) । 

भाषार्थ--परमेशवर ही तत्-तत्‌ कार्यविषयक ईक्षणात्मक अभिष्यानसे ही 
ईक्षित भूतोंका अधिष्ठाता द्वोकर ततू-तत्‌ कार्यकों उत्पन्न करता है, क्योंकि “यः 
प्रथिव्यां तिष्तन! ( जो प्रथिवीमें रहता हुआ ) इत्यादिसि उस परमात्माका सर्व- 
नियन्तृत्वरूप लिज्न सुना गया है। इसलिए परमेश्वरसे अधिष्ठित ही भूत स्रष्टा 
हैं [ केवल भत नहीं ] ऐसा प्रतिपादन करनेसे उक्त श्रुतियोंकी एकवाक्यता है । 


गण तल अल न जिभलललर ने नल चअतिन चचकडिशि लत ++ “ंपनाननाओ: 








# तात्पय यह दे कि पूर्वपक्षी कहता इ---पूर्व अधिकरणोंमें पूर्व पूर्व कार्येके रूपको प्राप्त 
हुए बरह्मसे उत्तरोत्तर कायेकी उत्पत्ति होती ६” ऐसा जो सिद्धवत्‌ मानकर सिद्धान्त किया हे 
बह ठीक नहीं है; क्‍योंकि आकाशाद्‌ वायु: (आकाझसे वायु) वायोरफ्ि:! ( बायसे भ्रप्मि इई ) 


१३९६ ब्रह्मसूत्र ( भ० २ पा० ३ 
'बरलपक एक उथत 2 (काका एकसमम॒वसदकफसहत या फाउन ता एाबत.तपञ. य १ पन्‍थका पउघापपा ५ चा धकरनवायकरय: 440 पर दएकाकापापाफराप्रका कट चारपा न इकना१वीक- 05" एत फटसाततामता 
मा मम 600 बरी आर जी आज आर आए आल आल आम आन मा मा या आन मम 


भाष्य 

किमिमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान सृजन्त्याहो- 
स्वित्‌ परमेश्वर एवं तेन तेना55त्मनाध्वतिष्ठमानो5भिध्यायंस्त ते विकारं 
सृजतीति सन्देहे सति ग्राप्तं तावव॒स्वयमेव सजन्तीति । छूत३१ आ 
काशाद्वायुवोयोरप्निः/ इत्यादिस्वातन्त्रथश्रवणात्‌ । नन्वचेतनानां स्वतन्त्रा- 

भाष्यका अनुवाद 

क्या ये आकाशादि भूत, आपही अपने विकारोंकों उत्पन्न करते हैं या 
परमात्मा ही तत्‌ तत्‌ स्वरूपसे ईक्षण करता हुआ उन उन विकारोंको उत्पन्न 
करता है, ऐसा सन्देह होनेपर, 

पूर्वपक्षी--ये भूत स्वयं ही अपने विकारोंको उत्पन्न करते हैं ऐसा 
प्राप्त होता है। किससे ? इससे क्रि 'आकाशाद्ायुवायोरप्रिः ( आकाझसे वायु 
उत्पन्न हुआ है ओर वायुसे अभि उत्पन्न हुई ) इस प्रकार स्वतन्त्रताकी 


,५००-. >णक - >-३- 
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सब्रप्रभा 
सम्प्रति तानि भूतानि आश्रित्य आश्रयाश्रयिभावसड्गत्या तेषां खातन्व्यम्‌ 
आशडक्य निषेधति--तदभिध्यानादेव तु तलिड्भरात्स।। उक्तमूतानि आश्रित्य 
+ ७ (5 ० कप पूः ० 
संशयपूर्वपक्षो दशयति--किमिमानीत्यादिना । संशयबीजानुक्ती पूर्वोत्तर- 
पक्षयुक्तयो बीजम्‌ इति ज्ञेयमू । नन्वत्र भूतानां कि स्वातन्ड्येण उपादानत्वम्‌ 
आशड्डबते, कतुत्व॑ वा? नाथः, 'रचनानुपपत्ते:” इत्यादिन्यायविरोधात्‌ इति । 
र्त्वग्रभाका अनुवाद 

अब उक्त भूतोंका आश्रय करके आश्रयाश्रयिभाव सन्नेतिस उनकी ( भूतोंकी ) स्वतन्त्रताको 
आशा करके निषेध करते ६---'तदभिध्यानादेव”' इत्यादिसे । पूर्वाक्त भूतोंके आश्रयसे 
संशय ओर पृवपक्ष दिखछाते ह--'किमिमानि” इत्यादिपि । सशयबीजके न कदनेपर 
पूवपक्ष ओर उत्तरपक्षकी युक्तियां संशयके बीज ढं, ऐसा जानना चाहिए। यहॉपर खतन्त्र 
( चेतनानरपेक्ष ) भूत उपादान हैं, ऐसी शक्का करते हो १ अथवा उनमें (भूतोंमें) कतृत्वकी 
शद्बा करते हो ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं दें, क्योंकि 'रचनानुपपत्ते:” इत्यादि न्‍न्यायसे विरोध हें, 
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इत्यादि श्रतियोंमे ब्रह्मनिरपक्ष--केवल आकाश भादिसे उत्तर कार्य--वाय भादिकी उत्पाति 
प्रतिपादित हे । 

सिद्धान्ती कद्दते ँ--अन्तयामी आाह्मणमें 'य श्राकाशमन्तरो। यमयति? (जो आकाशके 
अन्दर रहकर आकाशका नियन्त्रण करता हे, जो वायुके अन्दर रदकर वायुका नियन्त्रण करता है) 
इत्यादिसि आकाश आदिको स्वतन्त्रताका खण्डन किया है। “तथा तत्तेज ऐश्वव”ः “ता आप ऐक्षुन्त' 
( उस तेजने इंक्षण किया, जलने ईक्षण किया ) इस प्रकार श्रुति तेज आदिके इक्षणपूर्वक ख्रष्ट्वका 
प्रातपादन करती ई । वह्द इंक्षण चेतन अहछ्यकी अपेक्षा न रखनेवारू अवेतन आकाश आदियमें नहीं 
धट सकता, इससे सिद्ध हुआ कि आकाशापराधिक बंदी ही कारण है । 


अषि० ७ सू० १३] शाइहरभाष्य-रत्ञप्रमा-भाषानुवादसहित १३९७ 
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माष्य 
णां प्रवृत्ति ग्रतिषिद्धा । नेष दोष), 'तक्तेज ऐश्षत ता आप ऐश्वन्ता 
(छा०६।२॥४) इति च भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति । 
माष्यका अनुवाद 
प्रतीति होती है । परन्तु स्वतवन्त्र--चेतनकी सद्दायताके बिना अचेतनोंकी प्रवृत्ति 
नहीं हो खकता, यह दोष नहीं, क्‍योंकि "“तत्तेज ऐश्षत०” ( उस तेजने 
विचार किया, उस जलने विचार किया ) इस प्रकार भूतोंकी भी चेतनताका 
श्रांतमें प्रतिपादन है । 
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शइझते--नन्विति | न द्वितीयः, अचेतनत्वात्‌ इति भावः। यथा मनुष्यादि- 
शब्देः तत्तद्ेहाभिमानिनों जीवा उच्यन्ते, तथा “आकाशाद्वायु” (तैं० २।१॥२) 
इत्यादिश्वतो आकाशादिशब्देः तत्तद्भूताभिमानिदेवता उच्यन्ते, तासां स्वकार्ये 
वाय्वादों - कतृत्वसम्भवात्‌ निरपेक्षनिमित्तत्व॑ पश्चम्यर्थ: । एवम्‌ “तदात्मान॑ 
स्वयमकुरुतः (तै० २।७।४ ) इति श्रतों स्ववमिति विशेषणाद्‌ ब्रह्मणो5- 
न्यानपेक्षसवैकतृत्वसम्भवात्‌ निरपेक्षनिमित्तत्वं श्र॒ुतम्‌॥। तथा च मिथो निरपेक्षेश्वर- 
भूतकर्व श्र॒त्यो: विरोधात्‌ न ब्रह्मणि समन्वय इति सफल पूर्वपक्षमाह--नेष दोष 
इति | भूतानाम--- तदभिमानिदेवतानामित्यथें: । यथा आकाशादिभावापन्नब्रह्मणः 
सर्वोपादानत्व॑तथा तदभिमानिदेवताजीवभावम्‌ आपन्नत्रह्मण: कर्तेच्रमिति 
परम्परया ईश्वरकतुत्वश्रत्यविरोध: । स्वयमिति विशेषणम्‌ ईश्वराम्तरनिरासार्थम 
न जीवभावापेक्षानिरासाथ्थमित्येकदेशिसिद्धान्त ऊहनीय 
र्नञ्रमाका अनवाद 

ऐसी शझह्ढरा करते ई---“ननु” इत्यादिसे । भूतोंके (खयं) अचेतन दोनेसे द्वितीय पक्ष युक्त नहीं 
दे, ऐसा भाव दे । जेसे मनुष्य आदि शब्दोंसे उन उन शरीरोछे अभिमानी जीव कद्दे जाते 
हैं, वेसे “आकाशाद्वायुः' ( आकाशसे वायु उत्पन्न हुआ ) इत्यादि श्रुतियोंमें आकाश आदि 
शब्दोंस उन उन भूतोंके अभिमानी देवता कद्दे जाते हैं, उनका ( अभिमानी देवताओंको ) 
अपने वायु आदि कायमें कतृत्वके सम्भव द्वेनिसे पत्चमीका निरपेक्ष कारण अर्थ हैं । इसी 
प्रकार “तदात्मानं खयमकुरुत' (उसने आत्माकी स्वयं रचना की ) इस श्रतिमें 'खयम्‌' विशेषणसे 


8 का 


ब्रह्मम्म अन्यनिरपेक्ष सवकतृत्वके सम्भव द्वोनेसे ( उसमें ) निरपेक्षकारणत्व श्रतिसे प्रति- 
पादित हुआ। इसलिए परस्पर निरपेक्ष इश्वरकतृत्व ओर भूतकतृत्व श्रुतियोंके विरोध 
द्वोनेस ब्रह्ममें समन्वय नहीं हे, एसा सफल पूवपक्ष कद्ते ह---““नैष दाषः” इत्यादिसे। भूतोंकी- 
उनके अभिमानी देवताओंकी, ऐसा अथ हैं । जेसे आकाश आदि झरूपापन्न ब्रह्म सबका 
उपादान है, वेसे उनके अभिमानी देवता और जोवके भावको प्राप्त हुआ जदय कर्तता है, 
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एवं प्राप्तेमअभिधीयते--स एवं परमेश्वरस्तेन तेना5इत्मना5वतिष्ठमा- 
नो$भिध्यायंस्त त॑ बिकारं सृजतीति। कुतः ? तल्लिशत्‌ | तथा हि 
शाख्रमू-- यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्‍्थ 
प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति! (बृ०३।॥७।३) हत्येबंजातीय्क 
साध्यक्षाणामेव भूतानां प्रवृत्ति दशयति । तथा सोउ$कामयत बहु स्थां 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ-वही परमेश्वर उस उस स्वरूपसे 
अवस्थित दो कर अभिध्यान करता हुआ उस उस विकारको उत्पन्न करता है। किससे ? 
उसके लिड्डसे, क्योंकि “थः प्रथिव्यां तिप्ठन! (जो प्रथिवीमें रहता हुआ प्रथिवीका 
अभ्यन्तर हे, जिसको प्रथिवी नहीं जानती, जिसका पथिवी शरीर है, जो अभ्य- 
न्तरमें रहकर प्रथिबीका नियन्त्रण करता है ) इस प्रकारकी श्रति अध्यक्ष सहित 
ही भूतोंकी प्रवृत्ति दिखछाती है । इसी प्रकार 'सोडइकामयत०” ( उसने इच्छा की 


रत्नञ्मभा 
५ ५ 

मुख्यसिद्धन्तमाह--एवं प्राप्ते इति । आकाशादिशब्दे: न देवतालक्षणा 
मुख्यार्थ बाधकाभावात्‌, पश्चम्यश्र प्रकृतित्वाथा,, तत्र रूढतरत्वात्‌ , तथा च 
अचेतनानां भूतानां कतृत्वमेव नास्ति, कुतः ईइ्वरानपेक्षकर्तृत्वसू / यश्॒पि 
देवतानां कतृत्व॑ सम्भवति, तथापि इंश्वरनियम्यस्वश्रवणात्‌ चेतनानामपि न 
स्वातन्ब्यम्‌ , किमु वाच्यम अचेतनानां भूतानां न स्वातन्ज्यम्‌ ? इति मत्वा उक्तम्‌-- 
तलिज्ञादिति । तत्तदचेतनात्मनाव्वस्थितस्य ब्रह्मण: उपादानत्वेडपि जीवव्या- 

च कई कब, 2. जे त्‌ न्तृर 
वृत्तेश्वरत्वाकारेणेव साक्षात्‌ सर्वकतैत्व न जीवत्वद्वारा, तस्थ सर्चनियन्तृत्वलिग्रादू 
रत्नपश्रभाका अनुवाद 

इसलिए परम्परासे इश्वर का दें, अतः श्रुति विरोध नहीं हे। 'स्वयम! विशेषण तो भ्न्य ईश्वरके 
निरासके लिए दे, न कि जीवभावापेक्षके निरासार्थ है, एसा एकदेशिसिद्धान्त समझना चाहिए । 

मुख्यसिद्धान्ती कद्दते हैं--“एवं प्राप्त” इत्यादिसे। आकाश आदि शब्द 
देवता अथमें लाक्षणिक नहीं दे, क्योंकि मुख्य अथमें बाघक नहीं हैं, पश्चमियां प्रकृति 
( उपादान ) रूप अथंका बोधन ऋरती हैं, क्‍योंकि उस अर्थमें रूढ हैं, इस प्रकार अचेतन 
भूतोंका कतृत्व द्वी नद्दीं हैं, तो इंश्वरानिरपेक्षकतृत्व उनमें कह्ाँसि होगा ? यद्यपि दबताओंमें 
कतेत्व दो सकता दे, तथापि "वे इंश्वरके नियम्य हैं? ऐसी श्रुति दोनेसे चतनोंका भी स्वातन्त्य 
नहीं हैं, तो इसमें कद्दना द्वी क्या हँ कि 'अचेतनभूत स्वतन्त्र नहीं हे, ऐसा मानकर कंद्दते हैं --- 
“तन्लिशात्‌”” इत्यादिसि । तत्‌-तत्‌ू अचेतन रूपसे अवधत्थित ब्रह्मके उपादन द्वोनेपर भी 
जीवसे व्यावृत्त इश्वरत्व आकारसे दी व साक्षात्‌ सबका कती है, जीव द्वारा नहीं, क्योंकि 
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साधष्य 
प्रजायेय' इति प्रस्तुत्मय सच त्यच्चाभवत्‌'! तदात्मानं स्वयमकुरुत' 
चर + कप 
(ते० २।६।१) इति च तस्येव च स्वात्मभाव॑ दशयति। यच्ष्वीक्षणश्रवण- 
मप्तेजसोस्तत्परमेश्वरावेशवशादेव द्रृष्टभ्यमू “नान्योइतो5स्ति द्रश! 


भाष्यका अनुवाद 


मैं बहुत होऊं, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊं ) इस तरह उपक्रम करके 'सच्च द्यघा- 
भवत्‌ तदात्मानं खयमकुरुत” (वह सत्‌--मूचे ओर ल्यत्‌ू--अमृत्ते हुआ, उसने- 
सच्छब्दवाच्यने आप ही अपनेको उत्पन्न किया ) इस प्रकार उसका ही सव्वोत्म- 
भाव दिखिलाती है। जल ओर तेजकी जो ईक्षणश्रति है, वह परमेश्ररके आवेशके 
अधीन ही है, ऐसा समझना चाहिए, कारण कि "नान्योउतो5रित द्रष्टा' (इस- 
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रत्नप्रभा 
इत्यथे: | प्रकरणाच् साक्षात्‌सर्वकतृत्वमित्याह--तथेति । पूर्वोक्तम अनूद 
निरस्यति--यरिवति । परमेश्वरस्याउन्तर्यामिभावेन. आवेश:-- सम्बन्धः । 
तद्गशाद्‌ मतेषु ईक्षणश्रवणम, नेतावता तेषां चेतनत्व॑ स्वातन्थ्यं वेत्यथ: । अनेन 
तदमिध्यानादिति पद व्याख्यातम्‌ | हत्थं सृत्रयोजना--सः ईश्वरः तत्तदात्मना 
स्थितोडपि साक्षादेव सर्वकर्ता तस्य अन्तर्यामिव्वलिड्गाव्‌ | जीवल्द्वारा कतृत्व॑ं नाम 
जीवस्येव कतृत्वम्‌ इति अन्तर्यामिणः: कतृल्वासिद्धः अन्तर्यामित्वायोगात्‌ , 
तदभिध्यानादू. ईइ्वरेक्षणादेव मूतेषु श्रतेक्षणोपपत्तेरचेति। "तत्तेज ऐक्षत! 
(छा० ६।२।३) इति श्रुत ईक्षिता परमात्मेव इत्यत्र श्रुत्यन्तरं प्रकरण चाह--- 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


वह ( इंश्वर ) सबका नियामक दे, ऐसा लिए है, यद्द अथ है । प्रकरणस भी ब्रह्म साक्षात्‌ 
सबका कता दे, ऐसा कद्दते दें--“तथा” इत्यादिसे । पूर्वोक्तका अनुबाद करके निरसन करते 
हैं--यत्त्‌” इत्यादिसि । परमेश्वरका अन्तयामिरूपसे सम्बन्ध दी आविश हें । उस सम्बन्धके 
अधीन भूतोंमें इक्षणका श्रवण है, इतने ही से व चेतन या स्वतन्त्र नहीं दवा सकते हैं, ऐसा अथ 
है। इसीसे 'तदभिध्यानात्‌” इस पदका व्याख्यान हुआ। सूत्रकी योजना इस प्रकार करनी चाहिए-- 
वद्द इश्वर तत-तत्‌ खरूपसे अवास्थित दे, तो भी साक्षात्‌ ही सबका कता हं, क्‍योंकि अन्तर्या- 
मित्व लिड् है। और जीवत्व द्वारा कतृत्व तो जीवका ही कतृत्व हद, इससे अन्तयार्माका 
कतृत्व असिद्ध दोनेसे अन्तयामित्वका अयोग द्वोंगा, अतः उसके अभिध्यान--इश्वरके इक्षणसे 
ही भूतोंमें श्रुति्रतिपादित इक्षण उपपन्न दे, इसलिए “तत्तेज ऐक्षत” इस श्रुतिस श्रातिपादित 
ईक्षिता परमात्मा द्वी है, इसमें अन्य श्रुति और प्रकरणकों कहते ैं--“नान्‍्य:” इत्यादिसे । 
१७६ 
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(बृ० ३७२३) इतीक्षित्रन्तरप्रांतपेधात , प्रकृतत्वाच्च सत ईश्षितुः 'तदेक्षत 
बह स्यां प्रजायेय' इत्यत्र ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
से अन्य द्रष्टा नहीं है ) इससे अन्य द्रष्टाका प्रतिषेध है, और “तदेक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय' इसमें सत्‌ द्रष्टा प्रकत है ॥ १३ ॥ 


रत्नप्र मा 
नान्य इति । तस्माद्‌ इंड्वरपदा्थलोपप्रसन्नेन ईश्वराद अन्यस्व स्वातन्व्याभावाद न 
इश्वरकत्तृत्वश्रुतेः भूतश्रुत्या विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
इससे इंश्वर पदाथका लोप प्रसक्त दोनेसे ओर इंश्वरसे अन्यमें खातन्त्रय न इोनेस इश्वरकतृत्व- 
श्रतिका भतश्रतिसे विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१३॥ 


[ ८ विपयेयाधिकरण सू० १४ ] 


सश्क्रिमों लये ज्ञेयो विपरीतक्रमोडथवा । 
क्लप्तं कल्प्यादरं तेन छये सृष्टिक्रमों भवेत्‌ ॥१॥ 
हेतावसति कार्यस्य न सक्त्वं युज्यते ततः । 
पाथिव्यप्स्विति चोक्तत्वाद्‌ विपरीतक्रमों छये# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 

सन्देह--जो खश्क्रिम हें वही क्रम प्रलढयमे समझना चाहिए अथवा उससे 
विपरीत क्रम समझना चाहिए । 

पूर्व पक्ष --कल्पनीय क्रमकी अपेक्षा कल्पित क्रम श्रेष्ट है, अतः प्रलयमें सृष्टिक्रम 
हो सकता है, अर्थात्‌ सष्टिक्मके अनुसार प्रल्यक्रम भी हो सकता है । 

सिद्धान्त--चूंकि कारणके अभावमें कार्यका अस्तित्व नहीं बन सकता है और 
प्रथिवी जलमें छीन होती हे ऐसा श्रातिमें प्रतिपादित है, अत एव प्ररुयमें क्रम विपरीत 
है, अरथांत्‌ प्रल्यक्रम सृष्टिक्रमकी अपेक्षासे विपरीत है। 
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# आशय यद्द के पूर्वपक्षी कहता दे-- सृष्टिमें आकाश आदि क्रम प्रसिद्ध है अतएव प्रलयरमें 
भी वही क्रम माना जाय । 

सिद्धान्ती कद्दते दं--कारणके पइले लीन दो जानेपर उपादानरद्दित कार्योकी कुछ काछ तक 
स्थिति माननी पडेगी । और दूसरी बात यह्द द्वै- 
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विपयंयेण तु ऋमो5त उपपद्यते च्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद--विपयेयेण, तु, क्रमः, अतः, उपपथचते, च | 

पदार्थोक्ति--तु--किन्तु, अतः--उत्पत्तिक्रमादू, विपर्ययेण--विपरीत- 
ऋमेणेव, क्रमः---लयक्रमः [ अस्ति, स्वकारणे कार्य्याणां लयदर्शनात्‌ ] उपपचते 
च--व्युत्तमेणेव लयक्रमः सम्भवति च [ अन्यथा सति कार्य कारणनाशाद- 
निष्टापत्ति: स्थात्‌ ] । 

भाषाथे--किन्तु उत्पत्तिक्रमसे विपरीतक्रमसे ही प्रर्यक्रम हैँ, क्योंकि 
अपने कारणमं कार्योका छय देखा जाता & और विपरीतक्रमसे ही लयक्रमका 
सम्मव है अन्यथा कारयेके अस्तित्वम॑ कारणका नाश होनेसे अनिष्टापत्ति होगी । 

भाष्य 


भूतानासुत्पत्तिक्रमथिन्तितः । अथेदानीमप्ययक्रमश्िन्त्यते--किम- 

नियतेन क्रमेणा5प्यय उतोत्पत्तिक्रमेणाउथवा तद्विपरीतेनेति | त्रयो5पि चो- 

त्पत्तिखितिप्रलया भ्ृतानां अक्कायत्ताः श्रयन्ते--'यतो वा इमानि भूतानि 
भाष्यका अनुवाद 

भूतोंके उत्पत्तिक्रमका निर्णय किया जा चुका है। अब प्रछ॒यके क्रमका 

विचार किया जाता है। क्‍या अनियतक़मसे प्रछुय होता है, या उत्पत्तिके 

क्रमसे, अथवा उसके विपरीत क्रमसे । भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्ररूय 


फजज 


रत्नममा 
विपयेयेण ल्विति । यद्रपि अन्न श्रुतिविरोधो न परिहियते इति असन्नतिः, 
तथापि उत्पत्तिकरमे निरूपिते लयक्रमो बुद्धिस्थी विचायेते इति प्रासश्निक्यावेव 
रत्नत्रभाका अनुवाद 


“विपयेयेण तु” इत्यादि । यद्यपि यहों श्रुतिके विराधका परिद्वार नहीं किया जाता हैं 
अतः सक्नति नहीं प्रतीत होती हे, तथापि उत्पत्तिक्रमके निरूपण द्वानंपर प्रल्यक्रम बुद्धिपर अ।रूठ 
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जगतप्रतिष्ठा देवपें ! पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्त ज्योतिवाया प्रलीयत ॥ 
वायुः प्रलीयते व्योप्नि तश्चाग्यक्ते प्रलौयत।!' 

( दे नारदजी, जगव॒की आधारभूता प्रथिवी जलूमें लीन होती दे, जल आम्नमेमें छीन द्वाता ईं, 
वेयु आकाशमें लीन होता दे ओर आकाश भव्यक्तम लीन होता ई ) इस प्रकार पुराणम विपरीत 
क्रमके उक्त दोनेसे यद्द क्रम सिद्ध दो है। इससे सिद्ध दुआ कि सृष्टिकमसे विपरीत--एथिवी आदिक 
क्रमस प्ररय होता है । 
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भाष्य 
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' (तै०३॥१॥१) 
इति । तत्राउनियमो5विशेषादिति ग्राप्तम । अथवोत्पत्तेः क्रमस्य श्रतत्वात्‌ 
प्रलयस्याषपि ऋमाकाबड्लिणः स एवं ऋमः स्यादिति । 

एवं प्राप्त ततो ब्रम/--विपयेयेण तु प्रलयक्रमोइत उत्पत्तिक्रमाद्‌ 

भाष्यका अनवाद 

ये तीनों ही 'यतो वा इमानि०” ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न दो 
कर जिससे जीते हैं ओर जिसके प्रति प्रयाण करते हैं--जिसमें लीन होते 
हैं) इस श्रतिमें त्रद्मके अधीन कहे गये हैं । 

पूर्वपक्ठी--श्रतिमें किसी प्रकारका विशेष न होनेसे प्रठयके विषयमें कोई 
(क्रमका) निर्णय नहीं हो सकता है, अथवा उत्पत्तिक्रम श्रतिमें कहा गया है 
क्रमाकाडः&ही प्रढयका वही | खष्टिका ही ] क्रम होगा । 

सिद्धान्ती --ऐसा प्राप्त होता है, अतः कहते हैँ--प्रत्यक्रम इससे अर्थात्‌ 
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रत्नत्रभा 
पादावान्तरसंगती इति मत्वा55ह--भूतानामिति । अभ्रोत्पत्तिक्मादू विपरीत- 
क्रमनिर्णयात्‌ सिद्धान्ते मृतानां प्रातिलोम्येन लयध्यानपूर्वक॑ प्रत्यजह्मणि मनः- 
समाधान फरूम्‌ , पूर्वपक्षे तु कारणनाशे सति कार्यनाश इति सर्वलयाधारत्र्मासिद्धे: 
उक्तसमाध्यसिद्धिरिति भेदः | सति महामूतानां रूये क्रमचिन्ता, स एवं नास्तीति 
केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह--त्रयोडपीति । अनियम इति अनास्थया उक्तम्‌, श्रोतस्य 
प्रलयस्य क्रमाकाइक्षायां श्रोत उत्पत्तिक्रम एवं ग्राह्म), श्रोतत्वेन अन्तरज्ञत्वात्‌ 
इत्येव॑ पूर्वेपक्षः । 
सति कारणे काय नश्यतीति लोके दृश्यते। तथा च श्रोतोडप्युत्पत्तिक्रमो 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
होता है, इससे पाद ओर अवान्तर--पूव्र अधिकरणकी सज्ञति प्रासब्निक्को हैं ऐसा मानकर 
कद्दते हैं--- भूतानाम्‌” इत्यादिसे । यहाँ उत्पत्तिकमसे प्रलयक्रम विपरीत दे, ऐसा निर्णय 
दोनेसे सिद्धान्तमें भूतोंके प्रतिकोमतः लयध्यानपूवक श्रत्यक्‌ ब्रह्ममें मनका समाधान फल है, 
और पूर्व पक्षमें तो कारणका नाश द्वोनेपर कायेका नाश होता दें, इससे सम्पूणे लयके आधार 
भत ब्रह्मकी असिद्धि होनेसे उक्त समाधान असिद्ध दे, ऐसा भेद दें । मद्दाभतोंका लय द्वोनेपर 
क्रमका विचार द्वोगा, परन्तु वह ( प्रलय ) हे द्वी नहीं, ऐसा कोई मानते हूँ । उनके प्रति कहते 
४-..“त्रयोइपि” इत्यादिसे। अनियम है, ऐसा आपाततः कह्दा द्वे। श्रोतप्रलयके क्रमकी 
आकाह्लामें भुतिमें प्रतिप्रादित उत्पत्तिकमका ही प्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्रोत दोनेके कारण 
अन्तरत्न हैं, ऐसा पूवेपक्ष दे । | 
कारणके रहनेपर भी कार्यका नाश द्वाता हू, एसा लाकमें देखा जाता दें । 
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भाधष्य 


भवितुमदई॑ति । तथा हि लोके दृहयते येन क्रमेण सोपानमारूठस्ततो विप- 
रीतेन क्रमेणाअवरोहतीति, अपि च दृह्यते सदी जाते घटशरावाद्यप्यय- 
काले मद्भावमप्येत्यद्भ्यथ्व जाते हिमकरकागब्धावमप्येतीति । अतश्रोपपद्मत 
एतत्‌ यत्‌ प्रथिव्यद्भ्यो जाता सती स्थितिकालव्यतिक्रान्तावपो 5पीयादा- 
पश्च तेजसो जाता; सत्यस्तेजो5पीयुः। एवं क्रमेण सूक्ष्म सूक्ष्मतरं चाउनन्त- 
रमनन्तरतरं कारणमपीत्य सर्वे कार्येजातं परमकारणं परमसक्ष्मं च ब्रह्माप्ये- 


के # न जमा जे हा ६ 


भाष्यका अनुवाद 


उत्पत्तिक्रमसे विपरीत द्दोना चाहिए। क्योंकि जिस क्रमस सीढियोंपर चढते 
हैं, उससे विपरीत क्रमसे उतरते हैं, ऐसा लोकमें देखा जाता है और मृत्ति- 
कासे उत्पन्न हुए घट, शराब आदि प्रलूयकालमें मृत्तिकारूप हो जाते हैं, 
ओर जलसे उत्पन्न हुए हिम, करक आदि जलूस्वरूप हो जाते हैं, ऐसा देखने- 
में आताहै। ओर इससे भी यही उपपन्न होता है कि जलसे उत्पन्न हुई 
प्रथिवी स्थितिकाछका अवसान होनेपर जल हो जाती है और तेजसे उत्पन्न 
हुआ जल तेजमें लीन होता हे। इसी प्रकार क्रसे अनन्तर अनन्तरतर 
सूक्ष्म सूक््म्त कारणमें छीन होकर सब काये परम कारण परम 


तब. नस बन न» +ि ह न च्ण नर 


रत्नश्रभा 


लये न गृश्यते, किन्तु लोकिकक्रम एवं गृद्यते, श्रुतेः छोकदृष्टपदा्थबोधाधीनत्वेन 
श्रीतादपि लौकिकस्याउन्तरब्ज॑त्वात्‌ , योग्यल्वाच। कारणमेव हि कार्यस्य स्वरूपमिति 
तदनन्यत्वन्यायेन स्थापितम्‌ । नहि. स्वरूपनाशे कार्येस्य क्षणमपि स्थितिः युक्ता, 
तस्माद्‌ अयोग्य उत्पस्तिक्रमो लयस्थ न ग्राह्यः, छोकिकक्रमावरोधेन निराकाडक्षत्वात्‌ 
इति सिद्धान्तयति-ततो ब्रूम इत्यादिना। क्रमेण--परम्परया सर्वकायैलयाधारत्वं 


स्र्मभाका अनुवाद 
इसलिए उत्पत्तिक्रमके श्रोत द्वानेपर भी प्रत्यमें बद्द नद्दीं लिया जाता हें, किन्तु लोकंक 
कमका ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि श्रृंति छोकमें दृष्ट पदाथबोघके अधीन हैं, अतः श्रौत- 
क्रमसे भी लोकेक क्रम अन्तरज्ञ और योग्य है। 'तदनन्यत्व' न्यायसे यह निश्चित किया जा चुका 
हैं कि कार्येका स्रूप कारण ही हैं । खरूपके नाश द्ोनेपर कार्यकी एक क्षण भी स्थिति नहीं 
हो सकती है, इससे अयोग्य उत्पत्तिक्रम प्रलयमें ग्राह्म नहीं है, क्योंकि लौोकिक क्रमसे विदुद्ध 
देनेके कारण निराकान्न हे, ऐसा सिद्धान्त करते ६० 'ततो ब्रूमः'' इत्यादिस । कमग्रे-- 


न 
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भाष्य 
तीति वेदितव्यम्‌ | नहि स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे कार्याप्ययो 
न्याय्यः । स्म्रतावपष्युत्पत्तिक्रमविपयेयेणेवाउप्ययक्रमस्तत्र तत्र दार्शित:-- 
'जगत्प्रतिष्ठा देवरषे ! पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्बायों अ्रलीयते ॥' इत्येबमादौ । 

उत्पत्तिक्रमस्तूत्प्ावेव श्रतत्वान्नाउप्यये भवितुमहेति, न चाउसाव- 
योग्यत्वादष्ययेना55काइचते, नहि कार्ये प्रियमाणे कारणस्या 5प्ययो 
युक्तः कारणाप्यये कार्यस्याउवस्थानालुपपत्ेः । कार्याप्यये तु कारणस्या5- 
बस्थान युक्त मदादिष्वेवं रृश्त्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 
सूक्ष्म ब्रद्ममें लीन होते हैँ, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि अपने कारणका 
व्यतिक्रम करके कारणके कारणमें कायेका प्रछ्य होना उचित नहीं है। 
स्मृति्में भी उत्पत्तिक्रमसे विपरीत प्रकारसे ही प्रल्यक्रम यत्र तत्र “जगत्प- 
तिष्ठा! (द्वे देवर्षे : जगत्‌की आधारभूत प्रथिवी जलमें प्रीन होती है, एवं 
जल तेजमें छीन होता है, तेज बायुमें लीन होता है, ) इत्यादिमें दिखलाया 
गया है। उत्पत्तिक्रम तो उत्पत्तिमें ही श्रुत है, इससे प्रलयमें वह युक्त नहीं 
है। ओर अयोग्य होनेसे भी इसकी ( उत्पत्तिक्रमकी ) प्र आकांक्षा नहीं 
करता, क्योंकि कारणके विनाशमें काय्येकी अवस्थिति नहीं होनेसे कार्यके 
रहते कारणका अप्यय युक्तियुक्त नहीं है। कार्यका प्रछझय होनेपर तो कारणकी 
स्थिति हो सकती है, क्‍योंकि मृत्तिका आदिमें इस प्रकार देखा जाता है ॥१४॥ 

रत्रपृभा 

ब्रक्षण: किमिति आश्रीयते, साक्षादेव तत्‌ कि न स्थादित्वत आह-नहि खका- 
रणव्यतिक्रमेणेति । घटनाशे सदनुपलब्धिग्रसंगादित्यर्थ: | 'वायुश्व लीयते 
व्योम्नि तख्चाव्यक्ते प्रलीयते! (बि०पु०) इति स्थृतिशेषः आदिपदार्थ: । 
योग्यताधीनः सम्बन्ध” इति न्यायादू अयोग्यक्रमबाध इति सिद्धम्‌ ॥१४॥ 

र्ग्रभाका अनुवाद 
परम्परासें सब कायके लयका आधार ब्रह्म हैं, ऐसा क्‍यों खींकार करते हो* साक्षात्‌ हा 
क्यों न द्वो / इसपर कद्दते हैं--“नदि खकारणव्यतिक्रमेण”” इत्यादिसि । घटका नाश हने - 
पर मत्तिकाकी अजुपलब्धिका प्रसन्न होगा, ऐसा अर्थ द्े। “वायुश्ष० (वायु आकाशर्मे 
लीन द्ोता दे और वह अव्यक्तमें प्रल्ीन होता है )। यद्द स्मृतिशेष 'इत्यादिंमें” आदि 
दब्दका अथ दे। '“योग्यताके अधान सम्बन्ध होता है” इस न्‍्यायसे अयोग्य क्रमका बाघ दे, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १४॥ 
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[ ९ अन्तराविज्ञानाघिकरण सू० १५ ] 


किमुक्तक्रममड़यो उस्ति प्राणाद्रै्नास्ति वास्ति हि । 
प्राणाक्षमनसा ब्रह्मवियतोर्मध्य ईरणात्‌ ॥१॥ 
प्राणाद्या भाँतिका भूतेष्वन्तर्भृताः पृथक्‌ क्रमम । 
नेच्छन्त्यतो न भडग्रोडस्ति आणादों न क्रमः श्रतः% ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह--प्राण आदि अतिसे पूर्वोक्त सष्टिक्रमका भज्ञ होता है अथवा नहीं ! 


पूर्वपक्ष--प्राण, इन्द्रियोँ और मनका ब्रह्म और आकाशके मध्यमें कथन होनेसे 
उक्त सृष्टिक्रमका भज्ञ है | 


सिद्धान्त---प्राण आदि भोतिक द्वोनेसे भूतोंमें अन्तभूत हैँ, अतः वे प्रथक्‌ उत्पत्ति- 
क्रमकी आकांक्षा नहीं करते हैं; इसालिए उक्त सृश्क्रिमका भंग नहीं है। प्राण आदिका 
भ्रुतिमें क्रम नहीं कद्दा गया हैं । 


# तात्पये यद्द दे कि मुण्डक उपनिषतमें--- 


“एतस्माज्जायते प्राणो मन; सर्वन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योंतिरापः प्ृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥! 


( आत्मासे प्राण, मन, सब इन्द्रियां ओर आकाश, वायु, अग्नि, जरू तथा भूताधार पृथिवी उत्पन्न 
होती दे । ) पूर्वपक्षी कहता दे कि यहाँपर प्राण आदिका आकाश आदिके पूर्वमें श्रवण दोनेसे 
पहले आकाश उत्पन्न द्वोता दे श्त्यादि पूर्वोक्त सृष्टिक्मका मंग होगा । 


सिद्धान्ती कहते हैँं--..अज्नमयं दि सोम्य मनः” ( हे सौम्य ! मन अन्नमय है ) “आपोमय: 
प्राण:? ( प्राण जलमय ई ) “तेजोमयी वाक्‌” ( वाणी तेजोमयो है ) श्स प्राण आदिके भोतिकत्वके 
अवणसे भूनोर्मे अन्तर्भाव दोनेसे प्थक्‌ क्रकी अपेक्षा नहीं दै। मुण्डक श्रुतिक्रमका प्रतिपादन 
नहीं करती, क्योंके आकाशाद्वायु:ः ( आकाशसे वायु ) “वायोरप्नि:” ( वायुसे अभि ) श्त्यादेके 
समान उसपमें क्रमको प्रतीति नहों होती, वह केवल उत्पत्तिका प्रातिपादन करती है। श्ससे 
सिद्ध हुआ कि इस मुण्डकश्रुतिसे पूर्वोक्त क्रका मंग नहीं है । 
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अन्तरा पिज्ञानमनसी क्रमेण ततिलिड्ञादिति चेन्नाविशेषात्‌॥ १ ५॥ 


पदच्छेद--अन्तरा, विज्ञानमनसी, क्रमेण, तहिलिड़गातू, इति, चेत, 
न, अविशेषात्‌ | 

पदार्थाक्ति--विज्ञनमनसी--बुद्भीन्द्रियसंशयात्मकान्तःकरणानि, [ भृता- 
नामात्मनश्व॒ ] अन्तरा--अन्तराले, तह्लिड्गात्‌--तस्याः संष्टे: गमकात्‌ 'एतस्मा- 
जायते प्राण: इत्यादिवाक्यात्‌ अनुक्रम्यन्ते [ तथा चात्मनः सकाशात्‌ इन्द्रिय- 
बुद्धिमनांसि तेभ्यश्व मृतानीति क्रमेण विरुदध्यते |] इति चेतु, न--इति कथर्न 
नोचितम्‌; [ कुतः | अविशेषातू--इन्द्रियबुद्धिमनसां भातिकत्वेन मतोत्पत्ति 
ऋ्रमाद इन्द्रियक्रमस्य उत्पत्तिसाम्यात्‌ [ येन ऋ्रमेण मतोत्पत्तिस्तेनेव ऋमेण 
भातिकत्वोत्पत्तिरित्ततोी न विरुद्धबते इत्यर्थ एतस्माजायते ०! इत्यादि 
श्रुतिस्तु सर्वेषामात्ममः सकाशात्‌ उत्पत्तिमान्न ब्रूेते न क्रमम्‌ इत्यतः केनापि 
वाक्येन मृतसृष्टिवाक्यानां न विरोधों भवितुमहति ]। 

भाषार्थ--आत्मा और भूतोंके मध्यम 'एतस्मात्‌०! (आत्मासे प्राण, मन, सब 
इन्द्रियां आदि उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि सृष्टिबोधक वाक्यसे बुद्धि, इन्द्रियों और संशया- 
तक अन्त:करणका अनुक्रम होता है । इससे आत्मासे बुद्धि, इन्द्रिय, मन उत्पन्न 
होते हैं, उनसे भूत उत्पन्न द्वोते हैं, इस क्रमके साथ सृश्क्रिमका विरोध है, ऐसा 
नहीं कहना चाहिए, क्‍योंकि इन्द्रिय, बुद्धि और मनके भातिक होनेसे भतो 
तप्प्तिक्रमस इन्द्रिय आदिके उत्पत्तिक्रमका साम्य है अथात जिस क्रमसे 
भुतोंकी उत्पत्ति दें उसी क्रसे भातिक प्राण, मन, आदिकी उत्पत्ति है, इस- 
लिए कोई विरोध नहीं है । 'एतस्माजायते०” इत्यादि श्रतियां तो आत्मासे सबकी 
केवल उत्पत्ति कहती हैं, क्रम नहीं कहतीं, इससे किसी भी वाक्यसे भतसंष्टि- 
वाक्योंका विरोध नहीं हो सकता । 








है. + अंक आम 


भाष्य 
भूतानामृत्पत्तिप्रलयावन्वुलो मप्रतिलोमक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम्‌, आ- 
भ्राष्यका अनवाद 
भूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रढयय ये दोनों जिस अनुछोम और ग्रतिलोम क्रमसे द्वोते 
स्त्नग्मभा 


अन्तरा--5विशेषात्‌ । उक्तभृतोत्पत्तिलयक्रमम उपजीव्य स्‌ कि करणोत्प- 
सत्नप्रभाका अनुवाद 
“अन्तरा--अविशेषात्‌”” । भूतोंका उत्पात्तेकम और लयक्रम जो कहट्दा जा चुका दें, 
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भाष्य 


त्मादिरुपपत्ति; प्रलयश्रा5घत्मान्त इत्यप्युक्तम , सेन्द्रियय्य तु मनसो बुद्धेशव 
सद्भाव! प्रसिद्रः श्रुतिस्पृत्यो!, बुद्धि तु साराथें विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । 
इन्द्रियाणि हयानाहु (क०३॥३) इत्यादिलिड्वेभ्यः । तयोरपि कस्मिश्रि- 

दन्तराले क्रमेणोत्पत्तिप्रलयावुपसंग्राह्यो, सवेस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । अपि चा55थर्वेणे उत्पत्तिप्रकरणे भूतानामात्मनश्राषन्तराले 
करणान्यनुक्रम्यन्ते-- 

भाष्यका अनुवाद 

हैं, ऐसा कहा गया है। ओर यह भी कह चुके हैं. कि आत्मासे उत्पत्तिका आदि 
(आरम्भ) द्वोता है एवं प्रठढयका अन्त आत्मामें होता है। इन्द्रिय सहित मन 
शोर बुद्धिका सद्भाव श्रुति और स्मृतिमें प्रसिद्ध है, क्‍योंकि “बुद्धि तु सारथिम्‌०” 
(बुद्धिको सारथि जानो ओर मनको लगाम जानो, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं ) 
इत्यादि लिज्ञ हैं। वस्तुओंको ब्रद्मजन्य माननेसे उन दोनोंके मी उत्पत्ति और 
प्रछयका किसीके मध्यमें संग्रह करना चाहिए। ओर आधर्वणमें उत्पत्तिके 


रलप्रमा 
तिक्रमेण विरुध्यते न वेति करणानाम्‌ अमभेतिकत्वभेतिकत्वाभ्यां सन्देद्दे वृत्तानु- 
वादपूर्वेक पूर्वपक्षमाह-भूतानामित्यादिना । करणानि एव न सन्तीति वदन्‍न्तं 
प्र्याह-सेन्द्रियस्येति । “मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे परतस्तु सः” “ओ्रोन्नादीनी- 
र्द्रियाण्यन्ये! (भ०गी०३॥४२) इति स्प्ृतिद्वेष्टव्या । अन्यपराः शब्दाः लिब्ञानि 
इति उच्यन्ते। करणानां क्रमाकाइक्षामाह-तयोरपीति। आकाइक्षायां श्रुतिसिद्धः 
क्रमो ग्राद्म इत्याहइ--अपि चेति। विज्ञायतेडनेन इति विज्ञानम्‌-- सेरिद्रिया बुद्धि: । 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


उसके आधारपर इन्द्रियोंके उत्पत्तिक्मसे वह विरुद्ध है या नहीं ? ओर इन्द्रियों अभौतिक 
हैं या भौतिक हैं, ऐसा सन्देह द्वोनेपर पूर्वोक्तका अनुवाद करके पू्वपक्ष कद्दते हैं--“ भूतानाम्‌”! 
इत्यादिसे । इन्द्रियों द्दी नहीं हैं, ऐसा कद्दनेवालेक्के प्रति कहते हैं--“सेन्द्रियस्य ” इत्यादिसे । 
मनसरतु०? ( इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ हे, मनसे बुद्धि श्रष्ठ है, जो बुंद्धिसे श्रेष्ठ हे, वद्द परमात्मा 
है) ्रोत्रादीनीन्द्रिया ०” ( योगी लोग श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका संयमाभिमें दृवन करते हैं 
अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम करते हैं ) इत्यादि स्मृति देखनी चाहिए। अन्यवाचक शब्द हछिंग हैं, 
ऐसा कद्दा जाता दै। इन्द्रियोंकी भी क्रमाकांक्षा कदते हेँ--'तयों:” इत्यादिसे। कमकी 
आकांक्षा दोनेपर श्रुतिसिद्ध क्रम उपादेय है, ऐसा कहते हें--“अपि च” इत्यादिसे । जिससे 
१७७ ' 
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माष्य 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खे वायुज्ये।ततिरापः प्थिवी विश्वस्य धारिणी | (झु०२।१॥३) इति। 
तस्मात्‌ पूवीक्तोत्पत्तिप्रलयक्रमभज्ञप्रसज्ञो भूतानामिति चेत्‌, नः 
अविशेषात्‌ू-यदि तावदू भौतिकानि करणानि ततो भूतोत्पत्ति- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकरणमें भूत और आत्माके बीचमें इन्द्रियोंका अनुक्रम है, क्‍योंकि 'एतस्मा- 
ज्ायते प्राण:०” ( इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन, सब इन्द्रियां, आकाश, 
वायु, तेज, जल ओर विश्वको धारण करनेवाली प्रथिवी ) ऐसी (श्रति) है। 
इससे पूर्वोक्त भूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रलयके क्रमका भद्ज प्रसक्त है ? ऐसा कहो तो 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष नहीं है--यदि इन्द्रियां भौतिक हैं, तो भूतोंकी 
.. (लगना... ः 
आत्मनो भूतानां चाउन्तरा मध्ये तहिलकझात्‌ सृष्टिवाक्याद्‌ 'एतस्माज्ञायते ग्राणों 
मनः” इव्यादिरूपादू विज्ञानमनसी अनुक्रम्येते, तथा च करणक्रमेण पूर्वोक्तकमभज्ल 
इति शह्लासत्रांशार्थ: । न च करणानां भातिकलाद भतानन्तयम्‌ इति वाच्यम्‌ | 
तेषां भातिकत्वे मानाभावातूं। तथा च आत्मनः प्रथमम आकाशस्य जन्म 
पश्चादू वायोरिति उक्तक्रमस्य आत्मनः करणानि ततो भूतानीति ऋमेण विरोध 
इति तित्तियथवैणश्रुत्योः विरोधात्‌ न त्रह्मणि समन्वय इति पूर्वपक्षफलम्‌ । 


सिद्धान्तयति--नेति । “आत्मन आकाशः” (तै० २।१।२) इत्यादितित्ति- 
रतनप्रभाका अनुवाद 

विशेष ज्ञान किया जाय वह विज्ञान है, अथोत्‌ सेन्द्रिय बुद्धि । 'एतस्माजायते०* इत्यादि- 
रूप तह्िंग सश्टिवाक्‍्योंसे आत्मा ओर भूतोंके बीचमें विज्ञान और मनका अनुक्रमण है। 
इन्द्रियोंक़े ऋरकी अपेक्षा द्वोनेपर आत्मा ओर भूतोंके बीचमें इन्द्रियां श्रतिमें कही हुई 
दोनेसे इन्द्रियोंका क्रम नियामेत द्ोता हैं, इसलिए करणोंके क्रमसे पूर्वोक्त भतोंके कमके 
भेगका प्रसज्ञ है, क्योंकि आत्मासे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे भत उत्पन्न दवोते हैं, ऐसा प्रतीत 
दोता है । इसलिए “आत्मनः आकाशः” ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार 
इन्द्रियोंके ऋमसे पूर्वोक्त क्रमका भंग है, ऐसा द्भासुत्रांशगा अथ हे। ओर इन्द्रियाँ भौतिक 
होनेसे भूतोंके पीछे उत्पन्न द्वोती हैं, यह कहना भी अथुक्त दे, क्योंकि वे भौतिक हैं, इसमें 
प्रमाण नहीं है । इसलिए आत्मासे प्रथम आकाशका जन्म दह्ोता हैं, पीछे वायुका, इस प्रकार 
उक्त क्रका पहले आत्मासे इन्द्रियोंका जन्म होता है ओर पीछे भूतोंका, इस क्रमके साथ 
विरोध हे । इस प्रकार तित्तिरि और अथवेण श्रतियोंमें परस्पर विरोध होनेसे त्रह्ममें समन्वय 
नहीं है, ऐसा पूव्रपक्षका फल हे । 

सिद्धान्त करते ईँ--“न” इलादिसे । “आत्मनः आकाशः” श्त्यादिं तित्तिरि 
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माष्य 
प्रलयाभ्यामेवेषामुत्पत्तिप्छलयों भवत इति नेतयोः क्रमान्तरं मृग्यम | भवति 
च भोतिकत्वे लिड्र करणानाम्‌ अज्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण- 
माष्यका अनुवाद 
उत्पत्ति और प्रछ॒यसे ही इनकी उत्पत्ति ओर ग्रलय ये दोनों होंगे, अतः इनके 
लिए अन्य क्रमकी गवेषणा नहीं करनी चाहिए। ओर 'अजन्नमर्य हि सोम्य०! 
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रिश्रते। पश्चम्याः कार्यकारणभावेना 5र्थतः क्रमो भाति, तस्य आथर्वणपाठेन वाधः। 
अरथक्रमविरोधिक्रमविशेषत्य अश्रुतेः पाठक्रमस्य अर्थक्रमधीशेषस्य शेषिबाधकत्वा- 
योगात्‌, अतः श्रुतार्थक्रमाविरोधेन पाठस्य नेयत्वादू भूतानन्तये करणानामि- 
त्यर्थः । किश्च, भेतिकत्वात्‌॒ तेषां तदानन्तयेमित्याह--यदीति । न च॒ प्राणस्य 
अब्विकारत्वायोगादू अन्नमयमित्यादिमयटो न विकाराथेतेति वाच्यम्‌ | करणानां 
विभक्तत्वेन कार्यतया कारणाकाइक्षायाम्‌ “अन्नमयम! (छा०६।५।०, ते०२।८। १) 
शत्यादिश्रुतेः आकाड क्षितोक्तयर्थंम्‌ असति बाधके मयटों विकाराथंताया युक्तत्वात्‌ । 
प्राचुयाथत्वे तु अनाकाडक्षितोक्तिप्रसंगात्‌ अ्रत्येव तेजो5्बन्नप्राशने वाकग्राणमनसां 
वृद्धिः, तदमावे तन्नाशः, इति विकारत्वस्य दर्शितत्वात्‌ न विवादावसरः । यद्वा, 
स्थूलमताधीना तेषां वृद्धि विकारों मयडथः अश्रुयमाणो भातिकत्वे लिक्षम, 
प्राणेन्द्रियमनांसि मेतिकानि भूताधीनबृद्धिमत्त्वात्‌ देहवदिति भाव; । ननु तेषां 
र्नग्रभाका अनुवाद 
श्रुतिमं पश्चमीका कार्यकारणभावसे अथतः क्रम समझा जाता द्वे । उसका आथवेण- 
पाठसे बाघ नहीं होता, कयोंके अरथक्रमका विरोधी कोई क्रमविशेष श्रुत नदी दं और 
आर्थेवणका पाठक्रम जो अथक्रमकी बुद्धिका अन्नभूत है, वद्द अज्लीका बाधक द्वों, यह युक्त 
नहीं है । इसलिए जिस प्रकार श्रुतिका अथे क्रमविरुद्ध न हो, इस प्रकार आथवणका पाठ 
गौण करना चादिए, इप्तसे इन्द्रियाँ भूतोंके पीछे उत्पन्न हुई हैं, ऐसा अथ हैं। ओर इन्द्रियाँ 
भोतिक द्वोनेसे भूतोंसे अनन्तर उत्पन्न हुई हैं, ऐसा कहते ई--यदि” इत्यादिसे | प्राणके 
जल काय्ये न होनेसे “अज्नमयम्‌” इत्यादिमें मयट्प्रत्यय विकाराथक नहीं दे, ऐसी शह्का नहीं 
करनी चादिए | मन आदि इन्द्रियाँ विभक्त दोनेसे काय हैं, अतः कारणको आबकाक्षा द्वोनेपर 
'अन्नमयं मनः” इत्यादि श्रुति अपेक्षित अथंके लिए बाधक न रहनेपर मयद्‌का विकारायत्व 
दी युक्त हे। प्राचुय अथ होनेमें तो अनाकांक्षित उक्तिका प्रसंग आवेगा, क्योंक्रे तज, जल 
ओर अज्नके आशन करनेपर वाक्‌ , प्राण और मनकी शृद्धि द्वोती हैं ओर उसके अभावमें 
नाश द्वोता दे, इस प्रकार श्रुति ही मयद्‌ विकाराथक दूँ, ऐसा दिखलाती दे । इसलिए विवादका 
अवसर नह दे । अथवा स्थुल भूतोंके अधीन उनकी [ करणोंकी ] श्रूयमाण बद्धि--मयडथ 
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आष्य 


स्तेजोमयी वाक! (छा०६।५।४) इत्येबंजातीयकम्‌ | व्यपदेशो5पि क्चित्‌ 
भूतानां करणानां च ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन नेतव्यः। अथ त्वभोति- 
कानि करणानि, तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो न करणेविशिष्यते--प्रथर्म करणा- 
न्युत्पचन्ते चरम भूतानि प्रथम वा भूतान्युत्पचन्ते चरम वा करणानीति। 
आथर्वणे तु समाम्नायक्रममात्र करणानां भूतानां च, न तत्रोत्पत्तिक्रम 
उच्यते । तथान्यत्राइपि प्थगेव भूतक्रमाव करणक्रम आम्नायते--'प्रजाप- 
भाष्यका अनुवाद 
( हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है ) इस 
प्रकारका इन्द्रियोंके भोतिक ( भूतविकार ) दोनेमें लिझ है। कहींपर 
भूतों ओर इन्द्रियोका व्यपदेश ( शब्दप्रयोग ) तो ब्राक्षणपरित्राजकन्यायसे 
गौण समझना चाहिए। यदि अभौतिक इन्द्रियां हैं, तो मी भूतोंका उत्पत्ति- 
क्रम इन्द्रियोंसे अलग नहीं होता--प्रथम इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं अनन्तर 
भूत, अथवा प्रथम भूत उत्पन्न होते हैं ओर पीछे इन्द्रियां। आशधर्वणमें 
तो भूत ओर करणोंका केवल समाम्राय क्रम है। न कि वहां उत्पत्तिक्रम 
कहा जाता है । इसी प्रकार अन्यत्र मी 'प्रजापतिबो०” ( बह स्थूल पूर्वमें 


नननििनन चना खिला 


रत्नग्रमा 
मऔतिकत्वे कथम्‌ आथव॑णे प्रथक्‌ तज्जन्मकथनम्‌ , भृतजन्मोक्तव तज्जन्मसिद्धेः, 
इत्यत आह-व्यपदेशो5पीति । रढिवादेन तेषाम अमैतिकत्वम्‌ उपेत्याडपि 
श्रुयविरोधमाह--अथ त्विति। करणानां भूतानां च पूर्वापरत्वे मानाभावात 
नोक्तभूतक्रमभज्ञ: । न चा$5थर्वेणवाक्यं मानम्‌, पाठमात्रत्वात्‌ इत्यथः। तर्हि 
कर्थ क्रमनिर्णय:, तत्राइ-तथेति । इदं---स्थूलम्‌ , अग्रे-उत्पत्तेः प्राक्‌ प्रजापतिः- 
सूत्रात्मा आसीतव्‌। अन्न सूक्ष्ममूतात्मकप्रजापतिसगेः प्रथमः, ततो मन भादि- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
विकार ही उनके भोतिकत्वमें प्रमाण है जैसे प्राण, इन्द्रिय ओर मन भौतिक है, भूतके 
अधीन बृद्धि द्वोनेसे, देदके समान, ऐसा भाव हैं। यदि कोई शंका करें कि--ये भौतिक हैं, 
तो आथवंणमें इनकी प्रथक्‌ उत्पत्ति क्यों कद्दी गई है, क्योंकि भूतोंकी उत्पत्तिसे ही उनकी 
उत्पत्ति सिद्ध है, इसपर कहते हैं--“व्यपदेशोडपि” इत्यादिसे । प्रौडिवादसे इन्द्रियाँ 
अभौतिक हैं, ऐसां स्वीकार करने पर भी श्रुतिका अविरोध कद्दते हं--“अथ तु” इत्यादिसे । 
इन्द्रियों ओर भूतोंके पूर्वापर क्रममें प्रमाण न द्वोनेसे उक्त भूतकमका भंग नहीं है| आथर्वण 
वाक्य क्रममें प्रमाण नहीं दे, क्‍योंकि वद पाठमात्र है, ऐसा अथ है। तब क्रमका निणय 
किस प्रकार द्वोगा ! इसपर कद्ते हैं--“तथा!” इत्यादिसे । हृदम्‌--स्थूल कार्य । अग्रे>-» 
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भ्राष्य 
तिवां हृदमग्र आसीत्स आत्मानमैक्षत स मनोइसुजत तनमन एवासी- 
कद 
त्तदात्मानमेक्षत तद्वाचमसृजत' इत्यादिना। तस्मान्नाईस्ति भूतोत्पत्ति- 
क्रमस्य भड़। ॥ १५॥ 








भाष्यका अनुवाद 

प्रजापतिस्वरूप था उसने आत्माकों देखा, उसने मनको उत्पन्न किया, वह मनही 

था, उसने आत्माकों देखा, उसने वाणी उत्पन्न की ) इत्यादिस भूतक्रमसे 
इन्द्रियक्रम प्रथक्‌ ही कह्दा है, इससे भृतोंके उत्पत्तिकमका भन्ञ नहीं है १५॥ 


रत्नम्रभा 
सगे इति क्रमो भाति इति भावः। एवं च भूतकरणोत्पत्तिश्रुत्योः अविरोधादू 
ब्रक्षणि समन्वयसिद्धिः इति सिद्धान्तफरं निगमयति-तस्मादिति ॥ १५॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 

उत्पत्तिके पूव । अथांत्‌ यह स्थूलकार्य उत्पत्तिके पूर्व प्रजापति--सूत्रात्मा था। यहाँ सूक्ष्मभूतात्मक 
प्रजापतिकी सृष्टि पहले हुई, पीछे मन आदिकी सृष्टि हुई, ऐसा क्रम समझा जाता है, यद्द भाव 
है। इस प्रकार भूतों और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिश्र॒तियोंमें विरोध न दोनेसे ब्रह्ममें समन्वय 
सिद्ध द्वोता है, ऐसा सिद्धान्तफलका निगमन करते ईं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १५॥ 
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स्टाफ 


[ १० चराचरव्यपाश्रयाधिकरण सू० १६ ] 


जीवस्य जन्ममरणे वपुषों वात्मनों हि ते। 
जातो मे पत्र इत्युक्तेजतिकर्मादितस्तथा ॥ १ ॥ 


मुख्ये ते वषुषों भाक्ते जीवस्येते अपेक्ष्य हि । 
जातकर्म च लोकोक्तिजीवापेतोति शाख्रत!& ॥ २ ॥ 


[| अधिकरणसार ] 


सन्देह--जन्म ओर मरण जीवके होते हैं अथवा आत्माके ! 


पूर्वेपक्ष--'मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ! इस व्यवहारसे तथा शास्त्रमँ जातकर्म आदि 
संस्कारोंके कथनसे प्रतीत होता है कि जीवके ही जन्म ओर मरण होते हैं । 


सिद्धान्ती--उक्त जन्म और मरण दरीरके मुख्य हैं जीवके गौण हैं। गोौण 
जन्म-मरणकी अपेक्षासे ही छोक व्यवह्दार और कमंशास्त्रकी प्रज्त्ति होती है, क्योंकि 
जजीवापेत वाव! ( जीवश्यूज्य शरीर मरता है जीव नहीं मरता ) ऐसी श्रुति है । 


"कक जन "निकलना लि ललनन+ तल अत - जरनन-नामननननननन--++- पनपाथ-ककय ५ अर-ननन-नकभानन८-»क, 


# तात्पय यद्द दे कि पूर्वेपक्षी कहता दै--“पुत्रोी मे जातः ( मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ ) इस 


लौकिकव्यवदारसे ओर शास्त्रमं जातकम आदि संस्कारोंके कथनसे जन्म ओर मरण जीवके होते ह । 


सिद्धान्ती कहते इं---यदि जोवका सुख्य मरण स्वीकार किया जाय, तो क्ृतकर्मोंका नाश 
और अकृ्ृत कर्मोका आगमरूप दोषका निवारण नहीं दो सकेगा, श्सतल्िए देदगत जन्म-मरणका 
जीवमें उपचार दोता है। ओपचारिक (गौण ) जन्ममरणकी अपेक्षाते छोकव्यबह।र और 
कमकाण्डको प्रद्मत्ते होती हे। उपनिषत्‌ शासत्र तो “जीवापेतं वाव किले स्रियते, न जीवो भ्रियंते 
( जीव शून्‍्य शरीरको खत्यु होती दे जीवकी मृत्यु नहीं दोती है ) श्त्यादिसे जीवरहित  शरीरका 
मुख्य मरण दे ऐसा कहकर जीवके मरणका निराकरण करता दे । इससे सिद्ध हुआ के शरीरके जन्म 
झोर मरण दोते हैं । 
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चराचरव्यपा श्रयस्तु स्यात्तद्यपदेशो 
भाक्तस्तद्भावभावित्रात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--चराचरव्यपाश्रयः, तु, स्थात्‌, तद्मपदेशः, भाक्तः, तद्भाव- 
भावित्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति--तव्यपदेशः--तयोः जन्ममरणयोः यो5यं झैौकिको व्यपदेशः, 
[सः] चराचरव्यपाश्रयः--स्थावरजन्नमदेहविषये मुख्य: [ जीवे तु ] भाक्त:--- 
(णः, [ कुतः | तद्भावभावित्वात्‌ू--जन्ममरणव्यपदेशस्य देहोत्पत्तिनाशान्वयव्य- 
तिरेकानुविधायित्वात्‌॒ [ देहग्रादुभावापेक्षयेव जातकर्माद्विधानमिति न तेन 
शास्त्रेण जीवनित्यलशास्त्रस्थ विरोध: ]। 
भाषाथे--जन्म और मरणका जो यह छोकिक प्रवाद है वह स्थावर-जद्भम 
देहमें मुख्य द्वै जीवमें तो गौण है, क्योंकि जन्म-मरणका व्यपदेश देहकी उत्पत्ति 
और नाशके अन्वय ओर व्यतिरेकका अनुसरण करता है। देहका प्रादुर्भाव होनेसे 
ही जातकर्म आदिका विधान है, इसलिए इस शास्त्रके साथ जीवकी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रका विरोध नहीं है । 
भाष्य 
स्‍्तो जीवसथा5प्युत्पत्तिप्रलयो, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येवंजा- 
भाष्यका अनुवाद 
पूवेपक्षी--उत्पक्ति ओर प्रछढय जीवके भी होते हैं, क्योंकि देवदत्त उत्पन्न 
.. 9 क्षप्रमा. 7 
चराचर--भावित्वात्‌ । एवं तावत्‌ तत्पदवाच्यकारणनिर्णयाय मूत- 
श्रुतीनां विरोधो निरस्तः, इृदानीम्‌ आपादसमाप्तेः त्वंपदाथशुद्धये जीवश्रतीनां 
विरोधो निरस्ते | इह “न जायते ग्रियते! (क० २।१।७) हत्यादिश्रुतेः 
जातेष्टिभ्राद्धशाख्रण विरोधो5स्ति न वेति सन्देहे विरोधोइस्तीति प्राप्ते लोकिक- 


जन्मादिव्यपदेशसहायाद्‌ जातेष्टयादिशास्रेण जीवाइजल्वादिश्वतिः बाध्यते इति 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“चराचर भावित्वात्‌” । इस प्रकार पदले “तत्त्वमसिः (वह तूं है ) इस वाक्यमें स्थित 
तत्पदवाच्य कारणका निर्णय करनेके लिए भूतश्रुतियोंके परस्पर विरोधका परिद्वार किया 
जा चुका दे, अब पादकी समाप्तिपय्येन्त त्वम! पदके अथकी शुद्धेके लिए जीव श्रतियोंके 
विरोधका निरसन किया जाता है। यद्दों 'न जायते प्रियत! (जीव न जन्म लेता हैं और 
न मरता द्वै) इत्यादि श्रुतियोंका जातेश्सिस्कार और श्राद्धक विधायक शामस्रके--साथ 
विरोध दे या नहीं ऐसा सन्देद दोनेमें विरोध हे ऐसा प्राप्त दोनेपर लोकिक जन्म आदि 
व््यपदेशकी सद्दायतासे जातेष्टि आदि शासत्रसे जीवके अजत्व भादिका प्रतिपादन करनेवाली 
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भ्राष्य 
तीयकात्‌ लौकिकव्यपदेशाद जातकमोदिसिस्कारविधानाचेति स्यात्‌ कस्य- 
चिद्‌ भ्रान्तिस्तामपनुदामः। न जीवस्योत्पत्तिप्रलयो स्तः, शाखफलसंबन्धो- 
पपत्तेः | शरीरानुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तरगतेष्टानिश्प्राप्तिपरिहाराथी 
विधिप्रतिपेधावनथेकी स्थाताम्‌ | श्रुयते च--जीवापेत॑ वाव किलेदं 
ज्रियते न जीवो प्रियते! (छा०६।११।३) इति। नन्नु लोकिको जन्ममरण- 
भाष्यका अनुवाद 
हुआ, देवद्त्त मर गया, इस प्रकारके छाकिक व्यवद्दार होते हैं ओर जात- 
कर्म आदि संस्कारोंका विधान है; किसीको ऐसी अआ्रान्ति हो सकती है । 
सिद्धान्ती--उसको दूर करते हैँ जीवकी उत्पत्ति ओर प्रलय नहीं होते हैं, 
शास्रफलके सबन्धकी उपपत्ति होनेसे, क्‍योंकि शरीरके साथ जीवात्माका विनाश 
हो, तो अन्य शरीरगत इशष्टकी प्राप्ति ओर अनिष्टके परिहारके लिए विधि और 
निषेध अनर्थक हो जायंगे। ओर “जीवापेतम्‌ू०” ( जीवसे रदित (शरीर) 
मरता है जीव नहीं मरता ) ऐसी श्रुति है। परन्तु जीवका ढाकिक जन्म 


रत्नप्रभा 
पू्वेपक्षयति--सत इति । तथा च करणोत्पत्तिक्रमेण भृतक्रमस्य बाधाभावेडपि 
जीवोत्पत्तिकमेण बाधः स्वादिति ग्रत्युदाहरणसंगतिः । पूर्वपक्षे जीवब््नेक्यासिद्धि:, 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिः इति भेदः | चेतनजन्मायद्देशेन चेतनस्य तस्य जन्माग्तरीय- 
फलसाधनं जातकर्मादिसंस्कारों विधीयते, तथा च उद्देश्यविधेययोः मिथो विरोधे 
सति विधेयाविरोधेन उद्देश्य॑ नेयम्‌ इति न्यायात्‌ जन्मादिक देहोपाधिकम्‌, न 
स्वत इति सिद्धान्तवति--तामित्यादिना । जीवापेतम--जीवेन त्यक्तम्‌ । 
इृदमू--शरीरम्‌ । जन्मादिव्यपदेशः चराचरदेहविषयो मुर्यः, जीवे तु भाक्त:--- 
रत्लप्रभाका अनुवाद 
श्रतिका बाघ द्वोता है, ऐसा पूवपक्ष करते हैं--“स्तः” इत्यादिसे । यद्यपि इन्द्रियोंके उत्पत्ति- 
क्रमसे भूतोंके उत्पत्तिकमका बाघ नहीं हें, तो भी जीवके उत्पत्तिक्मसे बाध द्वे, इस प्रकार 
प्रत्युदादरण संगति दे । पूपक्षमें जीव और ब्रह्मका ऐक्य असिद्ध दे, सिद्धान्तमें ( वह ऐक्य ) 
सिद्ध है, ऐसा भेद दें। चेतनडझे जन्म आदिके उद्देश्तें चतचनको अन्य जन्ममें फल मिले 
इसलिए जातकमादि संस्कारोंका विधान किया गया हं। अब उद्दश ओर विधेय इन दोनों 
परस्पर विरोध दहोनेपर 'विधेयक्रे साथ जिस तरह विरोध न द्वो ऐसे उद्देशक्ो गोण करना 
चादिए' इस न्यायसे जन्मादि देद्ेपाथिक दें, स्वतः चेतन जीवछे नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त 
करते दैं--“ताम्‌” इत्यादिसे। जीवसे वियुक्त शरीर। जन्म आदि व्यपदेश चराचर देदमें 
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भ्राष्य 


व्यपदेशो जीवस्य दर्शित! । सत्य दर्शितः। भाक्तस्त्वेष जीवस्य जन्म- 
मरणव्यपदेश! । किमाश्रयः पुनरयय म्ुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति। 
उच्यते--चराचरव्यपाश्रय! । स्थावरजड्भमशरीरविषयौ जन्ममरणशब्दौ । 
स्थावरजड्रमानि हि भूतानि जायन्ते च प्रियन्ते चाउतस्तद्विषयौं जन्ममरण- 

शब्दो मुख्यो सन्‍्तो तत्स्थे जीवात्मन्युपरचर्येते, तद्भावभावित्वात्‌ । शरीर- 
प्रादुभोवतिरो भावयोहिं सतोजेन्ममरणशब्दां भवतो नाउसतो;। नहि 
शरीरसंबन्धादन्यत्र जीवो जातो मतों वा केनचिल्लक्ष्यते । 'स वा अय॑ 
पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स उत्कामन प्रियमाणः' (बृ ० ४। ३।८) 

भाष्यका अनुवाद 

मरण व्यपदेश दिखलाया है, सत्य, दिखलाया है, किन्तु जीवके जन्म और 
मरणका व्यपदेश गाण है। इसका मुख्य आश्रय कोन है, जिसकी अपेक्षासे जीवमें 
जन्म ओर मरणका व्यपदेश गोण है? चर (जड्गम) ओर अचर (स्थावर) शरीरमें 
यह मुख्य है ऐसा कहते हैं । जन्म और मरण स्थावर ओर जद्जम शरीरमें हैं, 
क्योंकि स्थावर और जड्जम भूत जन्म लेते हैं, ओर मरते हैं, अतः जन्म और 
सरण शब्द उनमें ( स्थावर जन्म भूतोंमें ) मुख्य दोते हुए उनमें रहनेवाले 
जीवात्मामें गोण हैं, क्योंकि तद्भावभावी हैं, ( उसके-शरीरके अस्तित्वसे उसका- 
जीवके जन्म-मरणव्यपदेशका अस्तित्व है ) शरीरके आविभाव ओर तिरोभाव 
होनेपर जन्म और मरण शब्द होते हैं, नहीं होनेपर नहीं होते हैँ । इससे शरीर- 
के सम्बन्धके बिना अन्यत्र जीव उत्पन्न हुआया मर गया!” ऐसा कोई 
देखता नहीं है। और “स वा अय॑ पुरुष:०” ( वही यह पुरुष शरीरमें आत्मभाव 
पानेसे जन्म लेता है ओर शरीरसे निकल जानेसे--अन्‍्य इदरीरमें जानेसे मरता 
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रत्नप्रभों 
गोणः ओपाधिकजन्मादिविषयः स्यातू । उपाधिजन्मभावे भावात्‌ असति अभावात्‌ 
इति स्त्राथ: । जीवस्य औपाधिकजन्ममृत्यो: श्रुतिमपि आह--स वा इति । 
जायमानपदार्थमाह--शरीरमिति । ग्रियमाणत्वं॑ व्याचष्ट--उत्क्रामन्निति | 
रलप्रभाका अनुवाद 

मुख्य है, जीवमें तो ओपाधिक जन्मादि द्वोनेसे गोण द्वोगा, क्योंकि उपाधि ( शरीरादि ) 
के जन्मके अस्तित्वमें जीवंके जन्मका अस्तित्व और अभावमें अभाव है, ऐसा सूत्राथ है । 
जीवके ओपाधिक जन्म ओर मझुत्यु हैं, इसमें श्रुति कहते हैं--““स वा” इत्यादिसे । 'जायमानः 
इस पदका अर्थ कद्दते हैं--““शरीरम्‌” इत्यादिसे। “प्रियमाणः” पदका अर्थ कद्दते ईँ--- 
ज १७८ 
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भराष्य 
इति च शरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव जन्ममरणशब्दौ दशेयति । 
जातकमादिविधानमपि देहप्रादुभावापेक्षमेव द्रष्टभ्यम्‌ । अभावाद्‌ू जीव- 
प्रादुभावस्य । जीवस्य परस्मादात्मन उत्पत्तिियदादीनामिवाउस्ति नाउ- 
स्ति वेत्येतदुत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति | देहाश्रयों तावजीवस्य स्थूलावुत्पत्ति- 
प्रलयो न रत हत्येतदनेन सूत्रेणाउवोचत्‌ ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है) यह श्रुति जन्ममरणशब्द शरीरके संयोगस्े और वियोगसे हैं, ऐसा 
दिखलाती है। जातकर्म आदिका विधान भी देहके प्रादुभोवकी अपेक्षासे दी 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जीवके प्रादुभोवका अभाव है। आकाश 
आदिके समान जीवकी उत्पत्ति है या नहीं यह आगेके सूत्नस्रे कहेंगे। देहगत 
स्थूल उत्पत्ति ओर प्र्य जीवमें नहीं हैं. ऐसा सूत्रकारने इस सूत्रसे कद्दा ॥१६॥ 
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रत्नम्मा 
ननु उत्तरत्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते, अन्नाडउपि ततन्निरासे पुनरुक्तिः इत्या- 
शड्क्या55ह--जीवस्येति । तदेव॑ जातेष्टयादिशाखस्य औपाधिकजन्मादिविषय- 
त्वात्‌ न जीवाद्यजन्यत्वश्रुतिविरोध इति सिद्धम्‌ ॥१६॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“उत्कामन इत्यादिसे । उत्तर सूत्रमें जीवके जन्म अादिका निरसन किया गया है, यद्दों भी उसका 
निरसन करनेसे पुनरुक्ति होगी ऐसी आशक्७छा करते हैं--“'जीवस्थ”” इत्यादिसे। इस प्रकार 
जातेष्टि आदि शास्त्रक्"े ओपाधिक जन्मादिविषयक द्दोनेसे जीव अज दै, ऐसा प्रतिपादन 
करनेवाली श्रतिके साथ विरोध नहीं दे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 


जे सना++ <ल+---+++. 
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[ ११ आत्माधिकरण स्‌० १७ ] 


0 आर आल वि यम आय 





कल्पादों ब्रह्मणो जीवो वियद्वज्जायते न वा । 

चृष्टे! आ्रागद्रयत्वोक्तेजीयते विस्फुलिडगवत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माद्दय जातबुद्धों जीवत्वेन विशेत्‌ स्वयम्‌ । 

आपाधिक जीवजन्म नित्यत्वं वस्तुतः श्रुतम्‌* ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार |] 


सन्देह---कल्पके आरम्ममें ब्रह्मसे जीव आकाशकी भाँति उत्पन्न होता है या नहीं ! 


पूर्वपक्ष--सष्टिके पूर्व अद्वितीयताके कथनसे प्रतीत होता है कि चिनगारियोंको 
भाँति जीव ब्रह्मसे उत्पन्न होता है । 


सिद्धान्त--बुद्धिके उत्पन्न होनेपर अद्वितीय ब्रह्म ही जीवरूपसे प्रविष्ट होता है 
जीवका जन्म ओपाधिक है ओर नित्यता वास्तविक है ऐसा सुना गया है | 


# तात्पयं यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता हे--एकमेवाद्वितीयम्‌! ( एक हो अद्वितीय ) श्स 
प्रकार सष्टिके पूर्व अद्वितीयताका जो श्रुतिमें प्रतिषादन किया जाता दे वद बरहासे आतिरिक्त 
जीवकी उत्पाति न माननेपर नहीं घट सकता । श्रुति चिनगारियोंके दृष्टान्तसे जीवकी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करती दै--यथाष्म्े: छुद्रा विस्फुलिड्ला व्यच्चरन्ति, एवमेतस्मादात्मन: सर्वे प्राणा:, 
से छोकाः सर्वे वेदा: सर्वांणि भूतानि, सवे एत आत्मानो ब्युश्वरन्ति ( जेसे अग्निसे चिनगारियाँ 
निकलती हैं, वेसे हो इस आत्मासे सब प्राण, सब छोक, सब वेद, सब भूत ओर सब आत्माएँ 
निकलती हैं ) इससे प्रतीत होता हे कि कव्पके आरम्भमें आकाशकी भाँति ब्रह्यसे जीव 
उत्पन्न होता दे । 

सिद्धान्ती कहते दें--जो अद्वितीय ब्रह्म है, वही बुद्धेके उत्पन्न दोनेपर जोवरूपसे प्रविष्ट 
गता है, क्‍योंकि 'तत्सृष्ट्वा तेदवानुप्राविशत्‌' ( सृष्टि करके वही जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ ) ऐसी 
ति दे । अतः: जीवकी उत्पात्ति न दोनेमें सष्टिके पू्वमें अद्वितीय ब्रह्मका प्रतिपादन करनवाली 
तिका विरोध नहीं दे । विस्फुलिज्नश्रुत भ्ौपाधिक जन्मके अआभिप्रायसे प्रवृत्त हुईं हे। अन्यथा 
कृतददानि अक्ृत-प्राप्ति दोष कद्दे दी गये ई। वस्तुतत्त्वके आआशिप्रायसे तो श्राति जाविकी नित्यताका 
प्रतिपादन करती इ--“नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानाम्‌” ( आत्मा नित्योंका नित्य हैँ और 
अतनोंका चेतन दे ) श्त्यादि । श्ससे सिद्ध हुआ कि कश्पादिमें जाव उत्पन्न नहीं होता । 


2 
श्नु 
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नात्माउश्रुतेनियलाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 

पदच्छेद--न, आत्मा, अश्रुतेः, नित्यत्वात्‌, च, ताभ्यः | 

पदार्थोक्ति---आत्मा--जीवः, न--नोत्पचते, [ कुतः ] अश्रुतेः--उत्प- 
तिप्रकरणेषु जीवोत्पत्तेरश्रवणात्‌, ताभ्यः--“स वा एप महानज आत्मा” अजो 
“निद्म इत्यादिश्वतिभ्यः, नित्यत्वाच--जीवस्य नित्यत्वावगमाच्च । 

भाषार्थ---जीव उत्पन्न नहीं द्वोता है, क्योंकि उत्पत्तिप्रकरणमें जीवोत्पत्ति 
नहीं सुनी गई है और “स वा एप! ( यह आत्मा महान्‌ और जन्मरदिित है ), 
“जो नित्य:” ( जन्मशून्य और अविनाशी हैं ) इत्यादि श्रतियोंसे जीव नित्य है, 
ऐसी प्रतीति द्वोती है । 





भाष्य 
अस्त्यात्मा जीवारूयः शरीरेन्द्रियपत्ञराध्यक्ष/ कर्मफलसंबन्धी | स 
किं; व्योमादिवदुत्पद्यते ब्रह्मण आहोस्विद्‌ ब्रह्मवदेव नोत्पद्यत इति श्रतिवि 


को के 


प्रतिपर्ताविशयः । कासुचिच्छुतिष्वप्रिविस्फुलिड्रादिनिदशनेजीवात्मन। पर 
स्माद्‌ ब्रह्मण उप्पत्तिराम्नायते, कांसुचित्वविक्ृतस्यव परस् ब्रक्मणः 
भाष्यका अनुवाद 

शरीर ओर इन्द्रियरूपी पशञ्ञलरका अध्यक्ष ओर कर्मफलका सम्बन्धी जीव 
नामक आत्मा है। कया वह आकाश आदिके समान ब्रद्यासे उत्पन्न होता है 
या ब्रह्मके समान ही उत्पन्न नहीं होता ? ऐसा श्रतियोंके परस्पर विरोध 
होनेसे संशय होता है । कुछ श्रतियोंमें अपग्निविस्फुलिड्नके दृष्टान्तोंसि जीवात्माकी 
परन्रह्मसे उत्पत्ति कही गई है, ओर अन्य श्रतियोंमें अविकृत परत्रद्य ही कार्ये- 
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बन 


रत्न प्रभा 

नात्माअश्रतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः । “अन्नेर्विस्फुलिड्गवदेतस्मात्‌ परमात्मनः 
सर्वे जीवात्मानो व्युच्चरन्तिः इत्यादिजीवोत्पत्तिश्र॒ुतीनां 'स एप इह प्रविष्ट आ 
नखग्रिभ्यः अज आत्मा” (बृ० १।४।७) इत्यायनुत्पत्तिश्रुतीनां च मिथो विरोधात्‌ 
संशये, मा भूतां देहजन्मनाशयो: जीवजन्मनाशो, देहान्तरभोग्यस्वर्गादिद्ेतुविध्या- 

त्नप्रभाका अनुवाद 

“नात्माअश्नतेर्नित्यत्वान्ञ' । जैसे “अप्रिसे चिनगारियों निकलती हैं, वेसे ही इस परमात्मासे सब 
जीव निकलते हैँ” इत्यादि जीवकी उत्पत्ति दिखानेवाली श्रतियोंका ओर “स एष०“ “( वह यह 
इस शरीरमें नखके अग्रपयन्त श्रविष्ट है ), “अज़ आत्मा” (आत्मा जन्मरदित है ) इत्यादि 
जीवकी अनुत्पत्तिसूचक श्रुतियोंद्ा परस्पर विरोध द्वोनेसे संशय द्वोनेपर, देहझे जन्म और 
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कार्यप्रवेशेन जीवभावों विज्ञायते न चोत्पत्तिराम्नायते इति। तत्न प्राप॑ 
तावदुत्पद्यते जीव इति। कुतः * प्रतिज्ञानुपरोधादेव । एकस्पिन्‌ 
विदिते सर्वमिदं विदितम्‌ इतीये प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्यथ अक्क- 
प्रभवत्वे सति नोपरुध्येत, तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञेयप्नुपरुध्येत । 
न चाउविक्रृतः परमात्मेव जीव इति शकयते विज्ञातुम, लक्षणभेदात । 
अपहतपाप्मस्वादिधर्मकी हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि जीव, विभागा- 
भ्ाष्यका अनुवाद 

में प्रवेश करके जीवरूपी होता है, ऐसा जाना जाता है, परन्तु उत्पत्ति 
नहीं कही जाती है | 

पूर्वपक्षी--ऐसा संशय द्वोनेपर यह प्राप्त हुआ कि जीव उत्पन्न 
होता है, किससे ? श्रतिज्ञाके अनुपरोध ( अबाध ) से। “एकस्मिन विदिते 
सर्वम्‌०” ( एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान द्योता है) इस प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण 
वस्तुसमूहके त्रह्मजन्य होनेपर बाघ नहीं दोगा, यदि जीवको अन्य तत्त्व 
माना जाय, तो चक्त प्रतिज्ञाके साथ विरोध स्पष्ट है। ओर अविकृत परमात्मा 
ही जीव है, यह नहीं जान सकते हैं, क्‍योंकि लक्षण भिन्न है--परमात्मा नष्ट- 
पाप्मा है ओर जीव उससे विपरीत है, अथोत्‌ उसमें पापादिकी सम्भावना 


जी 
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सत्नमग्नभा 
यसम्भवात्‌, कल्पागन्तयोः नभस इचब जीवस्य तो कि न स्थाताम्‌, तत्सम्भवा- 
दिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह--त्त्र प्राप्त तावदिति । फर्ू पूर्ववत्‌ । उपरोध:- 
बाघ: । ननु अविक्ृत ब्रक्मेव अन्न प्रविष्ट जीवः, न तत्त्वान्तरमिति प्रतिज्ञासिद्धि , 
चर कप भर रः 
तत्राह--न चेति । जीवः परस्माद भिन्न, विरुद्धधर्मवत्त्वाद्‌ भिन्नस्य अविकारत्वे 
प्रतिज्ञाबाध इति तकपितविभक्तल्वलिड्गानुगृहीतोत्पत्तिश्रुतेः बलीयस्त्वात्‌ प्रवेश- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नाश होनेसे जीवकफे जन्म ओर मरण न हो, क्योंकि अन्य देदसे भोगे जानेवाले स्वर्ग आदिके 
निमित्त विधिका असम्भव द्वोगा, परन्तु कह्पके आदि ओर अन्‍्तमें जसे आकाशकी उत्पत्ति 
ओर प्रलय दढ्वोते हैं, वैसे जीवके वे क्यों न हों, क्योंकि उनका सम्भव हे, इस अश्रकार 
प्रत्युदाहरणसे पूर्वेपक्ष कहते दें--“तन्न श्राप्तं तावत्‌” इत्यादिसे। पूववके समान फल है, 
उपरोध--बाघ । अविक्षत ब्रह्म द्वी यद्दाँ प्रविष्ट हुआ जीव दे, तत्त्वान्तर नहीं दे, इससे 
प्रतिशासिद्धि दे, उसपर कद्दते दें--“'न च'इत्यादिसे । जीव परमात्मासे भिन्न हे, विरुद्ध 
घमवाला द्ोनेसे, भिन्न जीव यदि अविकार माना जाय, तो प्रतिज्ञाका बाघ दोगा, इस तकसे 





१४२० क्‍ ब्रह्मसेत्र [ अ० २ पा० र 


६0० अधिक आवक अधिक आशिक शिक्षक मम कक न शा ० काल रि ि यी 





माष्य 
चा5स्य विकारतसिद्धि!। यावान्‌ ह्ााकाशादिः प्रविभक्तः स सर्वो 
विकारस्तस्य चाकाशादेरुत्पत्ति:! समधिगतां, जीवात्मापि पृण्यापुण्यकमों 
सुखदुःखयुक्प्रतिशरीरं प्रविभक्त इति तस्या5पि प्रपश्चोत्पत््यवसर उत्पत्ति 
भेवितुमहँति | अपि च “यथापम्रेः छ्रुद्रा विस्फुलिज व्युच्चरन्त्येवमेवा- 
स्मादात्मनः सर्वे प्राणा: ( बृ० २।१।२० ) इति प्राणादेभेग्यजातस्य 
सृष्टि शिष्टा सर्व एत आत्मानों व्युचरन्ति इति भेाक्‍तृणामात्मनां 
पृथक्सृष्टि शास्ति । “यथा सुदीप्तात्‌ पावकादू विरफुलिज्ाः सहखशः प्रभवन्ते 
सरूपा। । तथा5क्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति 
( गरु० २।११॥१ ) इति च जीवात्मनामुत्पत्तिप्रलयावुच्येते । सरूपवचनात , 
जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भ्रवन्ति चेतन्ययोगात्‌ । न च 
भ्राष्यका अनुवाद 
है। ओर विभक्त होनेसे भी जीव विकार है, ऐसा सिद्ध होता है। आकाशझ 
आदि जितने विभक्त हैँ वे सब विकार हैं ओर उनकी उत्पत्ति ज्ञात है। 
जीवात्मा भी पुण्य ओर अपुण्य कर्मवाछा ओर सुख-दुःखसे युक्त प्रतिशरीर में 
विभक्त है, अतः प्रपश्चकी उत्पत्ति के अवसरमें उसकी ( जीवकी ) मी उत्पत्ति 
हो सकती है। ओर भी “यथाग्रे:०” ( जेसे अमिसे छोटी छोटी चिनगारियां 
निकलती हैं, उसी प्रकार उस आत्मासे प्राण निकलते हैं ) इस प्रकार प्राणादि 
भोग्यसमूहकी र॒ृष्टिका उपक्रम करके 'सवे एते०” ( ये सब आत्माएँ निकलछती 
हैं) इस प्रकार श्रुति भोक्ता आत्माओंकी प्रथक्‌ सष्टिका प्रतिपाइन करती हैं । 
“यथा सुदीप्तात्‌० ( जैसे सुदीप्त अप्िसे हजारों समानरूपवाली चिनगारियां 
उत्पन्न होती हैं, वेसे हे सोम्य ! अविनाशीसे अनेक भाव प्रकृष्ट जन्म पाते हैं 
और उसीमें लीन द्दो जाते हैं ) इस श्रतिमें भी जीवात्माकी उत्पत्ति और 
प्रछय कहद्दे गये हैं। सरूप शब्दसे जीवात्माएँ परमाध्माके समान होती हैं, चेतन्यके 
रत्नप्र मा 
श्रुतिजीवरूपविकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर इति व्यारुयेया इति समुदाया थः। 'सरूपा?' 
इति दृष्टान्तश्रुतेः भावा जीव इति निश्चीयते । ननु 'आत्मन आकाशः सम्मूतः 
त्नप्रभाका अनुवाद 
युक्त विभक्तत्व लिंज्से अनुभ्रृद्दीत उत्पत्तिशुति अत्यन्त बलवती दोनेसे श्रवेशश्रुतिकां 'जीवरूप 


विकारसे ईश्वर प्रविष्ट हुआ' ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा समुदायका अर्थ दै। 
“सरूपाः” इत्यादि दृशन्तभ्रुतिसे “भावाः” जीव हैं ऐसा निश्चय द्ोता है । परन्तु “आत्मन०”! 
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माष्य 
फविदभ्रवणमन्यत्र श्रुतं वारयितुमहेति । श्रत्यन्तरगतस्या5प्यविरुद्धस्पा$- 
घिकस्याउर्थस्य सर्वत्रोपसंहर्तव्यत्वात्‌ । प्रवेशश्रुतिरप्येवे सति विकारभावा- 
पर्येव व्याख्यातव्या, तदात्मानं स्वयमकुरुत' इत्यादिवत्‌ | तस्मादु- 
त्पचते जीव इति । 
एवं प्राप्ते ब्रू/--ना$5तमा--जीव उत्पयत इति। कस्मात्‌  अश्रुतेः । 
न झस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु प्रदेशेष | नन्तु कचिदश्नवण- 
मन्यत्र श्रत न वारयतीत्युक्तम्‌ । सत्यपरुक्तम्‌ । उत्पत्तिरेव त्वस्थ न संभ- 
वतीति वदामः । कस्मात्‌ १ नित्यत्वाच ताभ्य; | चशब्दादजत्वादिभ्यश्व । 
भाष्यका अनुवाद 
योगसे । कह्दींपर अश्रवण अन्यत्र श्रुत॒का वारण नहीं कर सकता, क्‍योंकि अन्य 
श्रुतिमें स्थित अविरुद्ध अधिक अर्थका सर्वत्र उपसंहार किया जाता है। ऐसा 
दोनेपर 'तदात्मानं खवयमकुरुत” इत्यादि श्रुतिके समान प्रवेशश्रुतिका भी विकार- 
भावापत्तिसे ही व्याख्यान करना चाहिए। इससे जीवात्मा उत्पन्न द्ोता है। 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त द्वोनेपर कहते हें--आत्मा-जीव उत्पन्न 
नहीं द्वोता है; किससे ? श्रुति नहीं होनेसे, क्‍योंकि अनेक प्रदेशॉमें 
उत्पत्ति प्रकणमें इसकी श्रुति नहीं है । परन्तु कहींपर श्रवण अन्यत्र श्रुतिका 
वारण नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया है ? ठीक कहा है, लेकिन इसकी 
( जीवकी ) उत्पत्ति ही नहीं दह्ो सकती है, ऐसा हम कहते हैं| किससे ? 
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रतप्रभा 

(तै० २।१।२ ) इत्यादी जीवस्योत्पत्त्यश्रवणाद्‌ अनुत्पत्तिः, तत्राह--न चेति । 
एवं विकारत्वे सति विकारभ्रपश्चात्मना खात्मानमकुरुतेतिवर विकारजीवात्मना 
प्रवेश इत्यथः | 

“अजल्वादिश्रुतिः कर्पमध्ये जीवस्याअनुत्पत्याद्विषया । तत्वमसि! 
इति श्रुतिश्व॒ मृद घट इति अभेदवाक्यवद व्याख्येयेति प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 

रत्नमभाका जनवाद 

( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादिमें जीवकी उत्पत्तिका श्रवण न द्वोनेसे उसकी उत्पत्ति 
नहीं है, इसपर कहते हैं-“'न च" इत्यादिसे । इस प्रकार जीवके विकार द्वोनेसे विकाररूप 
प्रपण्चसे “स्वात्मानमकुरुत” ( अपनी आत्माको किया ) इसके समान विकारजीवरूपस प्रवेश 
है, ऐसा अथ है। अजत्वादि श्रुति कल्पके मध्यमें जीवकी अनुत्पात्ति आदिकी श्रतिपादिका 
है, तत्त्वमासे” इस श्रुतिकी 'मृद्‌ घट: ( मृत्तिकारूप घट ) इस अभेदवाक्यके समान 
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नित्यत्वं हयस्य श्रुतिभ्यो5वगम्यते, तथाजत्वमविका रित्वम विक्र तस्येव ब्क्मणो 
जीवात्मनाअवखथान ब्रह्मात्मना चेति । न चेवेरूपस्योत्पत्तिरुपपथ्यते । ताः 
का; श्रतयः १ “न जीवो प्रियते! (छा०६।११।३) 'स वा एप महानज आ- 
त्मा&जरो5मरो 5मृतो 5 भयो ब्रह्म! (बू०४।४।२५), 'न जायते प्रियते वा 
विपश्रित' (क०२।१८), “अजो नित्य: शाश्रतो४य पुराण (क०२।१८), 
तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌' (ते ०२।६। १), 'अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नाप- 
रूपे व्याकरवाणि' (छा०६।३।२), 'स एप ह॒ह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः' 
(बू० १।४।७), 'तत्वमसि' (छा०६।८।७), “अहं ब्रह्मास्म'ं (बृ०१।४।१०), 
'अयमात्मा ब्रह्म सवानुभूः (बू०२।५।१९) इत्यवमाद्या नित्यत्ववादिन्य: 
सत्यो जीवस्योत्पत्ति प्रतिबभन्ति । नन्नु प्रविभक्तत्वाद॒ विकारो विकार- 
त्वाचोत्पद्यत इत्युक्तम्‌। अतन्नोच्यते--नाउस्स प्रविभागः स्वतो5स्ति, 
भाष्यका अनवाद 
इससे कि श्रतियोंसे नित्य है। “च'” शब्दसे अजत्वादि धर्मांसे, ऐसा समझना 
चादिए। जीवका निल्मत्व तथा अजत्व अविकारित्व और अविकृत ब्रद्या ही का जीवा- 
त्मरूपसे एवं ब्रह्मात्मरूपसे अवस्थान श्रतियोंसे जाना जाता है। अतः चक्त 
रूपवाले जीवकी उत्पत्ति युक्त नहीं है। वे कौनसी श्रतियां हैं ? ( सुनो ) 
ल्‍्न जीवो म्रियते! ( जीव मरता नहीं है ) 'स वा एष०? ( वह यह महान्‌ अज 
आत्मा है, परिणामरहित, अमर, अमृत, ओर अभय त्रद्या है ) “न जायते०” 
( विद्वान आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है ) 'अजो नितल्:०? ( यह जन्मरहित 
निय, शाश्वत ओर पुराण है ) तत्सष्द्वा०” ( उसको उत्पन्न करके उसमें श्रवेश 
किया ) 'अनेन जीवेन०” ( इस जीवरूप आत्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाम 
रूपका ब्याकार करू ) 'स एप इह०” ( वह इसमें नखाग्रपय्यन्त प्रविष्ट 
है ) तत््वमसि” (वह तू है) “अह त्रक्माउस्मि! ( में ब्रह्म हूँ ) “अयमात्मा! 
( यह आत्मा ब्रह्म है ओर सबका अनुभव करनेवाला है ) ये ओर ऐसी अन्य 
श्रतियां जीवका निद्मयरव कहकर जीवकी उत्पत्तिका निषेध करती हैं । परन्तु 
जीवात्मा विभक्त होनेसे विकार है ओर विकार होनेसे उत्पन्न होता है, ऐसा 
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रत्नप्रभा 
एवमिति । धर्मिवत्‌ सत्यो विभागो हेतुरौपाधिको वा ! नाउथ्यः । असिद्धेः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
व्याख्या करना चाहिए। ऐसा श्राप्त दोनेपर सिद्धान्त करते हैं--“एवम्‌” इत्यादिसे । धर्माके 
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भाषि० ११ सृ० १७) श्ाक्ृरमाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवाद्सहित १४२३ 


भाष्य 
'एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, (श्रें०६।११) 
इति श्रतेः। बुद्ध्याद्यपपाधिनिमित्त त्वस् प्रविभागप्रतिभानमाकाशस्पेव 
घटादिसंबन्धनिमिच्तम्‌। तथा च शाख्रमू-'स वा अयमा त्मा ब्रह्म विज्ञानमयो 
मनोमयः प्राणमयश्रश्लुमेयः श्रोत्रमयः' (बृ०४।४।५) हत्येवमादि ब्रह्मण 
एवाउविकृतस्य सतो5्प्येकस्याइनेकबुद्ध्यादिमयत्वं दशयति । तन्मयत्व॑ 
चाउस्प तद्विविक्तस्वरूपानभिव्यक्त्या तदुपरक्तस्वरूपत्व॑ स्रीमयों जाल्म 
हत्यादिवद्‌ द्रष्टव्यप्त । यदपि क्चिदस्योत्पत्तिप्रलयश्रवर्ण तदप्यत एवो 
भराष्यका अनुवाद 
क॒ट्दा है; इसपर कहते हैँ---इसका विभाग स्वतः नहीं है, क्‍योंकि 'एको देव:०! 
( एक देव सब भूतोंमें गृढ़, सवेव्यापी, ओर सब भू्तोका अनन्‍्तरात्मा है) 
ऐसी श्रुति है। जैसे आकाशका विभाग घटादिके सम्बन्धसे भासता है, वेसे 
बुद्धि आदि उपाधियोंके सम्बन्धसे यह ( जीव ) प्रविभक्त भासता है; क्योंकि 
“सवा अयमात्मा०? ( यह ब्रह्म आत्मा विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चप्लुमेय 
ओर श्रोत्रमय है ) इयादि झाख्र अविकृत एक होनेपर भी ब्रह्म ही अनेक बुद्धया- 
दिमय है, ऐसा दिखलाता है। [ स्रीपरतन्त्र होनेपर कामी पुरुषको ] जेसे 
'सत्रीमय” 'जाल्म' कहा जाता है, बेसे विविक्त खरूपकी अनमभिव्यक्तिसे इससे 
( बुद्धि आदिसे ) उपरक्तसखवरूपता है, अतः तन्मयत्वका व्यवहार होता है, ऐसा 
समझना चाहिए। कहींपर इसकी उत्पत्ति ओर प्रछ्यका जो श्रवण है, वह भी 
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रत्रग्रभा 
इत्याइ--अत्रोच्यते--ना$स्येति । द्वितीये जीवस्य न खतो विकारत्वसिद्धि: 
अग्रयोजकत्वाद्‌ इत्याह--बुद्धयादीति । औपाधिकमेदे मानमाह--तथा 
चेति । मयटो विकाराथेत्वमाशडक्याह- तन्मयत्वं चेति । जाल्म:--कामजड:, 
ख्रीपरतन्त्रः---खत्रीमयः इतिवद्‌ जीवस्य स्वरूपाज्ञानाद बुद्धयादिपरन्त्रत्वेन मेदकते- 
त्वादिमाक्त्वात्‌ प्राचुयार्थे मयट्पयोग इत्यथैः। लिझ्ज निरस्य तदनुग्राश्चश्रुतेरग तिमाह- 
र्ग्रभाका अनुवाद 
समान सत्य विभाग देेतु द्ै य औपाधिक विभाग द्वेतु हे ! प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, असिद्ध 
द्ोनेसे, ऐसा कद्दते हं--“अन्नोच्यते-नास्य” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षमें जीव स्वतः विकार 
दे, ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह अप्रयोजक है, ऐसा कहते हैं--“बुद्धधादि” 
इ्वादिसि। ओऔपाधिक भेदमें प्रमाण कद्दते हैं--“'तथा च” इत्यादिसे। “विज्ञानमयश! 
इत्यादिमें मयट्‌ विकाराथंक है, ऐसी आशइ्छा करके कद्दते हैं--“तन्मयत्वञ्च” इत्यादिसे। 
जात्म--कामजढ़, स्रीमय---स्श्रीपरतन्त्र इसके तुल्य जीवके स्वरूपका ज्ञान न दोनेसे जीव 
१७९ 


१४२४ ब़्ह्मसृत्र [ ग७ रे प्‌० ३ 
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भाष्य 


पाधिसंबन्धा ज्नेतव्यम्‌ । उपाध्युत्पस्याइस्योत्पत्तिस्तत्प्रलयेन च प्रलय इति । 
तथा च दशेयति--'्ज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सम्ुत्थाय तान्येवान्नु 
विनव्यति न प्रेत्य संज्ञ$स्ति' (बृ०४।५।१३) इति | तथोपाधिप्रलय एवा5- 
ये नाउत्मविलय इत्येतदप्यत्रेव 'भा भगवास्मोहान्तमापीपदन्न वा अह- 
मिस विजानामि न प्रेत्य संज्ञास्ति!ं इति प्रश्नपृ्वेंक प्रतिपादयति--'न वा 
भाष्यका अनुवाद 
इसी उपाधिके सम्बन्धसे गौण जानना चाहिए, उपाधिकी उत्पत्तिसे इसकी 
उत्पत्ति ओर उसके प्रढयसे इसका प्ररुय होता है। क्योंकि '्ज्ञानघन०” 
( विज्ञानधन इन भतोंसे समुत्थान करके उन्हींके पीछे विनाश पाता है मरणके 
पीछे संज्ञा नहीं है ) यह श्रति दिखछाती है। इसी प्रकार उपाधिका ही प्रल्य है 
ओर आंत्माका प्रलूय नहीं है यह भी यहीं 'मा भगवान्‌८” ( आपने मोहमें 
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रत्नमभा 


यदपीति । जीवस्य ओपाधिकजन्मनाशयो: श्रतिमाह--तथेति । एतेभ्यः-- 
देहात्मना परिणतेभ्यो भूतेभ्यः साम्येनोत्थाय--जनित्या तानि एव लीयमानानि अनु- 
पश्चाद्‌ विनश्यति प्रेत्म-औपाधिकमरणानन्तरं संज्ञा नास्तीत्यर्थः। ननु प्रज्ञानघन:, 
संज्ञा नास्‍्तीति च विरुद्धमू इत्यतः आह--तथेति । उपाधिलयादू 
विशेषज्ञानाभावः एवं संज्ञाभभावो न आत्मस्वरूपविज्ञानाभावः इत्युत्तरं प्रति- 
पादयति श्रतिरित्यन्वयः । अतन्रेव आत्मनि विज्ञानघने प्रेत्य संज्ञा नाउ्तीत्युक्त्या 
मा मोहान्ते--मोहमध्य आन्तिम आपीपदत्‌--आपादितवानू_ इमस 


रब्रप्रभाका अनुवाद 


बुद्धि आंदिके परतन्त्र दे, इससे भेदकतेत्व आदि उसमें देखे जाते हैं, अतः प्राचु्याथमें 
मयद्‌ ग्रत्ययका प्रयोग है, ऐसा अथ है। लिज्ञक्ा निरसन करके तदलुग्राह्म श्रृतिकी गति 
कद्दते हैं--“यदपि”” इत्यादिसि। जीवका ओपाधिक जन्म और नाश है, इसमें प्रमाणभूत 
श्रुति कहते दें---“तथा” इत्यादिसे । देद्दात्मरूपस्रे परिणत हुए इन भूतोंसे साम्यसे समुत्थान 
करके --जन्म पाकर ओर उनके लौन द्वोनेपर स्वयं लीन हो जाता द्वे । प्रेत्य-- औपाधिक 
मरणके पीछे संशा नहीं हैं, ऐसा अथ दै। परन्तु 'प्रशानधन! और 'संज्ञा नहीं? ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं, इसपर कद्दते ६ं--“तथा” इत्यादिसे । उपाधिके लय इोनेसे विशेष 
ज्ञानका अभाव ही (संज्ञा नास्ति )--संज्ञाका अभाव है, आत्मस्वरूप विज्ञाका अभाव 
संज्ञाका अभाव नहीं है, ऐसे उत्तरका प्रतिपादन श्रति करती है, ऐसा अन्बय हैं। इसी 


भषि० १? सू० १७) शाह्ररभाष्य-रत्नभ्रभा-मापानुवाद्साहेतव_ १४२५ 


भाष्य 
अरे5ह मोहं ब्रबीम्यविनाशी वा अरेड्यमात्माउनुच्छित्तिधमा मात्राउसंसगे- 
स्त्वस्य भवति” (ब्ृ०४।५।१४) हृति | प्रतिज्ञानुपरोधो5प्य विक्ृतस्येव ब्रक्मणो 
जीवभावाभ्युपगमात्‌ । लक्षणभेदोष5प्यनयोरुपाधिनिमिच एवं । “अत 
ऊध्वें विमोक्षायेव ब्रहि' (बृ०४।३।१५) इति च प्रकृतस्येव विज्ञान 
भाष्यका अनुवाद 
डाला है इसका मुझको विज्ञान नहीं कि मरणके पीछे संज्ञा नहीं ) इस प्रकार प्रश्न- 
पूवक श्रुति प्रतिपादन करती है--“न वा अरे5हम्‌०” ( हे मैत्रेयि ! में श्रान्तिजनक 
वाक्य नहीं कहता, यह आत्मा अविनाशी है, अपरिणामी है ओर विषयोंके साथ 
उसका संसगे नहीं है ) इस प्रकार अविकृत ही ब्रह्म जीवभावको प्राप्त होता है, 
इस अभ्युपगमसे प्रतिज्ञाका विरोध भी नहीं है। जीव ओर परसमात्माका 
लक्षणभेद्‌ भी उपाधिनिमित्त ही है। “अत ऊध्वेम०' ( इसके बाद विमोक्ष- 
के लिए ही कद्दो ) यह भी प्रकृत विज्ञानमय आत्माके सब संसार-धर्मके निरा- 
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रत्नप्रभा 
अर्थ न जानामि, ब्रृहि लवदुक्तेः अर्थमिति मेत्रेयीप्रइ्नार्थ' | मुनिराह--न वा 
इति। मोहस्‌- मोहकरं वाक्यम्‌, उच्छित्तिः-पूवावस्थानाशः धर्मोडस्य इति उच्छित्ति- 
धर्मा परिणामी स नेति अनुच्छित्तिधर्माडपरिणामी । तस्माद्‌ अविनाशी हत्य्थः । 
तहिं न प्रेत्मय सब्जेति कथमुक्तम्‌ ? तत्राउडह--मात्रेति । मात्नाभिः--विषयै:, 
असंसगीत्‌ तथोक्तमित्यथे: । बिम्बग्नति बिम्बयोरिव विरुद्धधर्म मेदोडध्यस्त इत्यत्र 
हेतुमाहइ--अत ऊदध्वेमिति | जीवस्य विकारित्वे मुक्त्ययोगात्‌ 'तत्त्वमसि' इति 
वाक्यमखण्डार्थमिति च वक्तव्यमू, तथा च फलवसत्मधानवाक्यापेक्षितजीव- 


रतत्नप्रभाका अनुवाद 

घिज्ञानघन आत्मामें 'मरनेके अनन्तर संज्ञा नहीं दे” इस कथनसे आपने मुझे मोदमें- -आन्तिमें 
डाल दिया है । इसी अथ को में नहीं समझती, मुझसे अपने वचनका अथ कद्दो, ऐसा मत्रियीके 
प्रन्‍नका अथ दे। मुनि कहते द्वें--“न वा? इत्यादेसे। मोह--मोदहकारक वाक्य । 
उच्छित्ति --पूव अवस्थाका नाश है. घमे जिसका, वद्द उच्छित्तिघमा--परिणामी है। उससे 
भिन्न अनुच्छित्तिघमो--अपरिण।मी दे, इसलिए वद अविनाशी हे, ऐसा अर्थ द्वे। तब 
मरनेके अनन्तर संज्ञा--ज्ञान नहीं हं, ऐसा केसे कद्दा हैं? इसपर कहते हैं--“'मात्रा” इत्यादिसे । 
मात्रा अथात्‌ विषयोंके साथ संसग न होनेसे, ऐसा कह्दा हे, यद अथ हैं। बिम्ब ओर 
प्रतिबिम्बके समान विरुद्ध धर्मभेद अध्यस्त है, इसमें देतु कहते दें--“अत ऊध्वेम्‌ ! 
इल्यादिसे । जीव विकारी माना जाथ, तो मुक्तिका योग न द्वोनेसे तत्त्वमासे' यह वाक्य 
अखण्डार्थ हैं, ऐसा कटद्दना चाधिए। इसलिए फलवाल श्रधान वाक्योंस अपेक्षित जीवको 
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...._ आधष्य 
मयस्या$5त्मनः सर्वसंसारधर्मप्रत्यास्यानेन परमात्मभावषतिपादनात । 
तस्मान्नवा55त्मोत्पद्यते प्रविलीयते चेति ॥ १७॥ 

भाष्यका अनुवाद 


करणसे परमात्मभावका प्रतिपादन करता है। इससे आत्माकी उत्पत्ति 
ओर प्रलूय ही नहीं होते हैं ।। १७ ॥ 
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नित्यलश्रतीनां बलवत्त्वादू उत्पत्यादिकमध्यस्तम्‌ अनुवदन्ति उत्पत्त्यादिश्रुतव इति 
अविरोध इति सिद्धम्‌ू || १७॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
नित्य कदनेवाली श्रुतियोंके प्रबल द्वोनेसे उत्पात्ति आदि कदनेवाली श्रुतियां, उत्पात्ति आदि 
अध्यस्त हैं, ऐसा अनुवाद करती हैं, इसलिए विरोध नहीं दे, यद्द सिद्ध हुआ ॥१७॥ 
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[१२ ज्ञाधिकरण सू० १८ |] 
अचिद्रपो5थ चिद्रपों जीवोडचिद्रप इृृष्यते । 


चिद्॒भावात्‌ सपप्त्यादा जाग्राज्चन्मनसा कृता ॥ १ ॥ 
ब्रह्मत्तादेव चिहद्रपश्चित्तप्तों न लप्यते । 


देवादशिद्वेवलोपान्नहि द्रष्टरिति श्रतेः% ॥ २॥ 
[| अधिकरणसार | 


सन्देह --जीव चेतन्यस्वरूप हे या अचतन है ! 

पूवपक्ष -- जीव अचेतन है, क्योंकि सुषुसि आदि अवस्था चेतन्यका अभाव है 
ओर जाग्रत्‌ अवस्थामें जो चेतनता दिखती है, वह आत्मा और मनके संयोगसे 
उत्पन्न होती है । 

सिद्धान्त--जीव अक्नस्वरूप दोनेसे ही चेतन्यरूप है, सुघुप्तिमें चेतनताका नाश 
नहीं होता है, प्रपश्चके नाश होनेसे प्रपश्चकी प्रतीति नहीं होती है, क्‍योंकि “नहि द्रष्डुः 
( आत्मा की स्वरूपभूता इृष्टिका विलोप नहीं होता ) ऐसी श्रुति है । 
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# तात्पय्य॑ यद दे कि नयायिक लोग मानते हँं--सपुप्ति, मूच्छों ओर समाधिमें चेतन्‍्यका अभाव 
होनेसे जीव चेतम्यरूप नहीं है। जागरणमें आत्मा और मनके संयोगसे चेतन्‍्य नामका गुण 
उत्पन्न द्ोता ऐ । 


यह कथन असंगत दे, क्योंकि चतन्यश्वरूप अद्धका द्वी जीवरूपसे प्रत्रेश भ्रुतिमें प्रतिपादित 
है । चैतन्य का सुषुप्तिमें छोप दो जाता है, यद्द कथन ठोक नहीं है सुषुप्ति भादिके साक्षीरूपसे 
उंसकी स्थिति रद्तती हे । अन्यथा सुषुप्ति आादिका ज्ञान नहीं द्योता । सुषुप्तेमें प्रपन्नकी प्रतीति 
क्यों नहीं दोती ऐसा यदि कद्दो, तो हम कहते हें के द्वेत--प्रपन्नके लुप्त दोनेसे [ उसकी प्रतीति 
नहीं होती दे ]। श्स विषयमें श्रुति मी दे--“यद्वेतन्न पश्यति पहयनू वेतजन्न पर्याति नह्दि द्वष्डु- 
दृष्टेविपारेलोपो वियत:्रविनाशित्वात्‌ न तु तदूद्वितायमस्ति ततोष्न्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌” इसका भर्य 
यह दे--'सुषुप्तिमं जीव कुछ नहीं देखता” ऐसा जो छोकमें कहते इईं वह युक्त नहीं हे, क्‍्योंके 
देखता हुआ ही जीव उस समय नहीं देखता इस प्रकार केवल आन्तिसे दी कद्दा जाता है। तो 
उसका दर्शन केसे होता दे १ इस विषयमें उत्तर कहा जाता ई--आत्माकी खरूपभूता दृष्टिका 
विनाश नहीं होता, क्योंकि वद अविनाशोखमभाव है । यादि ऐसा न माना जाय तो लोपवादी 
भी निः:साक्षिक छोप नहीं कद सकेगा । तो छौकिदा जनोंको “नहीं देखता दे” ऐसा अम कैसे 
होता दे ? इस विषयर्मे देतु कददते दें--चतन्यस्त॒रूप बरद्धासे भिन्न क्रिया, सापन, फलरूपस विभक्त 
जगत नामक जो दूसरी वस्तु दे वह नहीं दे क्योंकि वह उस समय अपने कारणमें लीन हो जाता 
है। श्सैलिए उस समय जागरणके समान द्वष्टा, दृश्य ओर दर्शन व्यवद्दारके अभ्रावसे “न पश्यति? 
( नई देखता दे ) ऐसी छोकिकोकों आन्ति दोती दे । श्ससे सिद्ध हुआ कि जीव चेतन्यस्वरूप हे । 
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ज्ञोघत एवं ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद--शः, अतः, एवं । 
पदार्थोक्ति--[ जीवः ])  ज्ञ:--स्वयज्ज्योतिःस्वरूपः, [ कुतः] अत 
एवं अनुत्पत्तिमत्त्वादेव । 
भाषा थ---जीव स्वयंज्योतिस्वरूप है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं ह्वोती है । 
बाष्य 
स कि कणभ्ुुजानामिवा55गन्तुकचतन्यः स्वतोष्चेतन आहोसिवित्‌ 
सांख्यानामिव नित्यचेतन्यस्वरूप एवेति वादिविप्तिपत्तेः संशय: । कि तावत्‌ 
प्रापप्‌ ॥ आगन्तुकमात्मनश्रेतन्यमात्ममन/संयोगजमश्िघटसंयोगजरोहिता- 
दिशुणवदिति प्राप्तम्‌ | नित्यचेतन्यत्वे हि सुप्तमूच्छितग्रहाविष्टानामपि चेत- 
भाष्यका अनुवाद 
वह (जीवात्मा) कया कणादमतके समान आगन्तुक चेतन्यवाला होता हुआ 
खत: अचेतन है, या खांख्यमतके समान नित्यचतन्यस्वरूप ही है ? इस 
प्रकार वादियोंकी विश्रतिपत्ति होनेसे संशय होता है | तो क्या प्राप्त हुआ ? 
पूर्वपक्षी-आत्मा ओर मनके संयोगसे जीवमें आगन्तुक चैतन्य होता है, 
अप्रि ओर घटके सयोगसे उत्पन्न हुए रोहित आदि गुणोंके समान, ऐसा प्राप्त 
होता है, क्‍योंकि निल्यचेत्यन्य होनेपर सुप्त, मूच्छित ओर ग्रह्मविष्टोंको भी 
स्नप्रया 
ज्ञोप्त एवं । “आत्मेवास्य ज्योति” ( बृ० 9।३।६ ) इत्यायात्मस्वप्रकाश- 
स्वश्रतीनां 'पर्यश्चक्षु: श्रृण्बञ्श्रोत्रम' ( बृं० १।४७।७ ) इति अनित्यज्ञानवत्त्व- 
श्रुतिभिः विरोधो5त्र निरस्यते । अस्य लोकस्य चक्षुः--द्रष्टा, श्रोत्रमू--श्रोता 
इत्यर्थ: । प्रागुक्तजीवानुत्पत्तिहेतुम्‌ आदाय स्वप्रकाशत्वसाधनादू हेतुसाध्यभाव: 
संगतिः । अनुत्पत्तों हि स्वप्रकाशं ब्र्नेवर उपहितं जीवः, इति जीवस्य स्वप्रका- 
र्नग्रभाका अनुवाद 
“ज्ञाइत एव” । “ आत्मवस्य ज्योति:” ( आत्मा द्वी इसका प्रकाश हूं ) इत्यादि आत्म 
स्वप्रद्चश हे, ऐसा प्रतिपादन करनवाली श्रवतियोंका “पर॒य॑श्रक्लुः०” ( दशन करता हुआ चक्ष, 
श्रवण करता हुआ श्रोत्र ) इत्यादि अनित्य ज्ञान दिखलानेवाली श्रुतियोंके साथ विरोधका 
निराकरण यद्यॉपर किया जाता है । इस छोकका चछु-द्रथ्य ढे ओर श्रे।त्र ->-श्रोता है, ऐसा 
अथ दे । पूर्वोक्त जीवकी अनुत्यत्तिर्प देतुको लेकर खप्रकाशत्वके साधनसे देतुद्दतुमद्धाव 
सक्नति दे, क्‍योंकि अनुत्पत्तिमें खपकाश ब्रह्म दी उपाधियुक्त द्वोकर जांब द्वोता है, इसलिए 
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भाष्य 
नये स्यात्‌ | ते एृष्टाः सन्‍्तो न किंचिद वयमचेतयामहीति जल्पन्ति स्व- 
साश्र चेतयमाना दृश्यन्ते। अतः कादाचित्‌कचतन्यत्वादागन्तुकचतन्यः 
आत्मेति । 

एवं प्राप्तेभिधीयते--ज्ञो नित्यचतन्यो5यमात्माउत एवं यस्मादेव 
नोत्पयते परमेव ब्ह्माउविक्ृतमुपाधिसंपकांद्‌ जीवभावेनाअवतिष्ठते | परस्य 

भाष्यका अनुवाद 

चेतन्यकी प्राप्ति होगी । परन्तु उनसे पूछनेपर 'हम कुछ नहीं जानते हैं! ऐसा 
कहते हैं ओर स्वस्थ होनेपर जानते हुए दिखते हैँ। इसलिए कादाचित्क 
चतन्य होनेसे आत्मा आगन्तुकचेतन्य है । 

सि द्वान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं-यह आत्मा नित्यचतन्य है इसीसे- 
क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होता है, इससे अविकृत पर ब्रह्म ही उपाधिके सन्बन्धसे 

रत्नप्रभा 

शता सिध्यति। न चब गतार्थता । अनुत्पन्नस्याडपि जीवर्य स्वप्रकाशत्वे 
ज्ञानसाधनवैयथ्येमिति तर्कसहितानित्यज्ञानश्रतिबलेन स्वग्रकाशत्वश्रुतेः बाध्यतया 
ब्रह्मान्यत्वशड्ायां_ तदेक्ययोग्यताये स्वप्रकाशत्वस्याउत्र साधनात्‌। तथा च 
पूर्वपक्षे जीवस्य ब्रक्मैक्यायोग्यता सिद्धान्ते तबोग्यता इत्यापाद्समाप्ति: फलमवगन्त- 
व्यम्‌ । इष्टापत्ति निराचष्टे--ते पृष्टा इति । साधनाधीनज्ञानत्वात्‌ न स्वप्रकाशो 
जीबो व्यतिरिकेण इश्वरवदित्याह---अतः कादाचित्केति । 

यथाश्रते भाष्ये हेतोः साध्याविशेषः इति मन्तव्यम्‌ । अतो जीवस्य 
स्वप्रकाशलश्रुतिः बाध्या इति प्राप्त सिद्धान्तयति--एवमिति। चेच्छब्दो निश्चयार्थः । 

त्लप्रभाका अनुवाद 

जीवकी खप्रकाशता सिद्ध होती दें । यद्द अथ पूवमें कद्दा जा चुका है, इसलिए गताथ दे । 
ऐसी भी आशज्डढा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुत्पन्न भी जीव खप्रकाश द्वो, तो ज्ञानके साधन 
व्यथ होंगे इस प्रकार तकंसहित अनिद्यज्ञानश्रुतिकि बलसे खप्रकाशत्वश्रीतका बाघ दे, 
अतः जीव ब्रह्मसे अन्य हैं, ऐसी शह्ला दोनेपर उसके एऐक्यकी योग्यताके लिए खप्रकाशत्वका 
यहाँ साधन दे, इस प्रकार पृवपक्षमें ब्रद्मेक्यके लिए जीवकी अयोग्यता दे और सिद्धान्तमें 
योग्यता है ऐसा पादसमाप्तिपण्यन्त फल समझना चाहिए | इश्गपत्तिका निराकरण करते दँ--- 
“ते प्रृष्ठा:”” इत्यादिसि। जीव साधनाधीनज्ञान द्वोनेसे खप्रकाश नहीं है, व्यतिरेकसे ईश्वरके 
समान, ऐसा कहते हं--“अतः कादाचित्क” इत्यादिसे। यथाश्रत भाष्यमें हेतु और 
साध्यमें समानता हे, ऐसा जानना चाहिए। इससे जीव खप्रकाश हे ऐसा ग्रतिपादन करने- 
वाली श्रुति बाधित है, ऐसा प्राप्त द्वोनिपर सिद्धान्त करते दें--“एवम्‌” इत्यादिसे । 
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भाष्य 
हि बद्मणश्रेतन्यस्वरूपत्वमाम्नात॑ं--“विज्ञानमानन्द ब्रह्म (बू०३।९।२८), 
सत्य ज्ञानमनन्तं अहम! (ते २।१।१), “अनन्तरो5बाह्मः कृत्खः प्रज्ञान- 
घन एव' (चू०४।५।१३), शत्यादिषु श्रुतिषु | तदेव चेत्‌ परं ब्रह्म जीवः, 
तस्माज़ीवस्था पि नित्यचेतन्यखरूपत्वमग्न्यौष्ण्यप्रकाशवदिति गम्यते । 
विज्ञानमयप्रक्रियायां च श्र॒यो भवन्ति--असुप्तः सुप्तानभिचाकशीति' 
(बू०४।३।११) “अन्रार्य पुरुष: स्वयंज्योतिर्भवति' (बृ०४,३॥९) इति, 
“नहि विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलोपो विच्यतें! (बु०४।३।३०) इत्येबंरूपाः । 
भाष्यका अनुवाद 
जीवभावसे रहता है, क्‍योंकि पर त्रद्यका चेत्यन्य स्वरूप 'विज्ञानमानन्द्‌ त्रह्म' (त्द्य 
विज्ञान ओर आनन्दस्वरूप है ) 'सत्य ज्ञानम्‌०” (त्रद्य सत्य, ज्ञान और अनन्त है) 
“अनन्तरोउबाह्म:०! 'अन्तररदहित, बाह्य रहित, ऊत्स्न विज्ञानेकरस ही है ) इत्यादि 
श्रुतियोंमें कद्दा है। वही पर ज्द्य जीव है इससे जीवका भी नित्य चैतन्यरूपत्व 
अप्रिकी उष्णता ओर प्रकाशके समान समझा जाता है ओर विज्ञानमयके प्रकरणमें 
'असुप्र:०” ( असुप्र सुप्रभावोंको देखता है ) 'अन्नायं पुरुष:०” ( यहाँ यह आत्मा 
आप द्वी ज्योतिःस्वरूप होता है ) “नहि विज्ञातु:” ( विज्ञाताके विज्ञानका विनाश 
नहीं) इस प्रकारकी श्रुतियां हैँ '(अथ यो वेदेदम! ओर जो में (सुरभि या असुरमभि ) 
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सत्लप्रभा 
न केवल स्वप्रकाशब्ह्माभेदादू जीवस्य स्वप्रकाशता, किन्तु श्रुतितो$पीत्याह--- 
विज्ञानमयेति। यो5य्य विज्ञानमय इति प्रकरण इत्यर्थ:। असुप्त--स्वयं भासमान 
एवं आत्मा सुप्तान--छ॒प्तव्यापारान्‌ वागादीन्‌ अभिलक्ष्य चाकशीति, सुप्तार्थान्‌ 
पश्यति इति यावत्‌ । अन्न स्वप्ने विज्ञातुबेद्धिसत्त्वस्थ साक्षिणो विज्ञातेः विनाशों 
नाउस्तीत्यथें: । पघ्राणादिजन्यगन्धादिज्ञानानुसन्धानसिद्धये आत्मनो ज्ञानरूपत्व॑ 


र्नप्रभाका अनुवाद 

“चेत” शब्द निश्चयाथंक हैं । खप्रकाश ब्रह्मसे जीव अभिन्न है, इसीसे वह स्प्रकाश है, ऐसा 
नहीं है, किन्तु श्रति भी इसको खप्रकाश कद्दती है, ऐसा कद्दते हैं--“'विज्ञानमय'” इत्यादिसे 
'यो5य विजशञानमयः” ( जो यद्द विशञानमय दे ) इत्यादि प्रकरणमें ऐसा अथे हैं। अख्ुप्त;-- 
खयंप्रकाशमान आत्मा द्वी स॒प्तान-जिनका व्यापार छृप्त हुआ दे ऐसे वाणी आदिकों चाकशीति- 
देखता दे । सुप्त अर्थोकों देखता दे, ऐसा अथ हैं। अन्र-सप्रमें, विज्ञातु:--बुद्धिध्षस्वरूप 
साक्षीके, विज्ञातेः--विज्ञानशक्तिका, विनाश नहीं, ऐस/ अर्थ है। प्राणादिजन्य गन्धादि ज्ञानके 
अनुसन्धानकी सिद्धिके लिए आत्मा शानकृप हे, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा दूसरी श्रतिसे कहते 
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मराधष्य 


अथ यो वेदेद॑ जिध्राणीति स आत्मा' (छा०८।१२।४) इति च सर्वेः 

करणद्ारे! इदं वेद, इृदं वेद! इति विज्ञानेनाइनुसंधानाव तद्ूपत्व- 
सिद्धि! । नित्यस्वरूुपचैतन्यत्वे प्राणाद्यानर्थक्यमिति चेत्‌, न; गन्धादि- 
विषयविशेषपरिच्छेदार्थत्वात्‌। तथा हि दशयति-“गन्धाय प्राणम््‌! इत्यादि । 
यत्त सुप्तादयो न चेतयन्त इति तस्य श्रत्येव परिहारोइमिहितः सुषुप्त 
प्रकृर--यद्दे तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति' नहि द्रष्डुहृश्टेविंपरि 

भाष्यका अनुवाद 

सूंघता हूँ यह जो जानता है, वह आत्मा है ) इस प्रकार सब इन्द्रियोंके द्वारा यदद 
जानता है, ऐसे विज्ञानके साथ अनुसन्धान होनेसे तद्गपत्व सिद्ध होता है। वह 
नित्यखरूपचे तन्‍्य द्वो, तो घ्राणादि अनर्थक होंगे? यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 
गन्धादिविषयविशेषके परिच्छेदके लिए वे आवश्यक हैं। इसलिए 'गन्धाय 
घ्राणम! (गन्धके लिए घ्रांण है) इत्यादि दिखलाते हैं। 'सुप्र आदि नहीं जानते 
हैं” ऐसा जो कहा है, उसका, सुषुप्तका उपक्रम करके यद्वे तन्न पश्यति०? (सुपृप्तिमें 
वह देखता हुआ ही नहीं देखता अथात सुषुप्तिमें सस्‍्वरूपज्ञान है ओर विशेषज्ञान 
नहीं हे, क्योंकि द्रष्टाकी दृष्टिका विनाश नहीं होता है, अविनाशी होनेसे, और उस 
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रत्नगप्रभा 

वाच्यमिति श्रत्यन्तरेण आह--अथेति । आत्मनो नित्यचिद्रपत्वेइपि स्वतो$सं- 
गतया गन्धायसम्बन्धात्‌ तत्सम्बन्धघटनात्मकवृत्त्यर्थानि ज्ञानसाधनानीति न तेषां 
वैयथ्यमित्याहइ--न गन्धेति । परिच्छेद:--बृत्ति:। गन्धाय--तद्वोचरान्तः- 
करणवृत्तये इत्यर्थ:। सुप्तायवस्थासु आत्मसर्तवेषपि चतन्याभावात्‌ न आत्तमा 
चिद्रुप इध्युक्ते दूषयति--यच्विति । ततू--तदा सुषुप्तीं, न पश्यतीति यत्‌ तत 
परयत्रेव--अलुप्तज्ञान एव सन्न पर्यतीत्यत्र हेतुः--नहीति । नाशायोग्यत्वादू 

रत्नपग्रभाका अनवाद 
हैं-अथ” इत्यादेसे । आत्मा नित्यचेतन्यरूप दे, तो भी स्वतः असज्ञ द्वोनेसि गन्ध आदि 
विषयके साथ उसका सम्बन्ध नहीं हे, अतः उस सम्बन्धक्ा ठपपादन करनेवाली शृर्तियोंके 
लिए ज्ञानसाधन दें, इसलिए वे निरथक नहीं हैं, ऐसा कहते हें--“न गन्ध” इत्यादेसे । 
परिच्छेद--नबात्ति । गन्धाय--गन्धविषयक अन्तःकरणको बरत्तिके लिए, ऐसा अथ हैं। सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओंमें आत्मा है, तो भी चेतन्य नहीं है, इसलिए आत्मा चेतन्यरूप नहीं हे, ऐसा जो कद्दा गया 
है, उसको दूषित करते हैं---“यत्त” इत्यादिसि । तत्‌ू--अथात्‌ तब--सुषुप्तिमें ।न पश्यति--नहीं 
देखता दे, इसलिए यत्‌ तत्‌ पर्यज्नेव सन्न पश्याति--जिसका ज्ञान लप्त नहीं हुआ, ऐसा द्ोकर 
नहीं देखता । इसमें देतु कद्दते द्वैं--“नहि” इत्यादिसे। नाशके अथयोग्य द्वोनेसे, ऐसा अथे है। 
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साधष्य 
लोपो विद्यतेइविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोअन्यद्विभक्त यत्‌ पश्येत 


(बू०४।३।२३) इत्यादिना । एतदुक्त भवति--विषयाभावादियमचेतयमा- 
नता, न चेतन्याभावादिति। यथा वियदाश्रयस्य प्रकाशस्प प्रकाश्या- 


भावादनभिव्यक्तिने स्वरूपाभावात्‌ तद॒त | वेशेषिकादितंकेश्व श्रतिविरोधे 
आमभासीभवति । तस्मान्नित्यचेतन्यस्वरूप एवा55त्मेति निश्चितुमः ॥१८॥ 
भष्यका अनवाद 
समय उससे अन्य विभक्त द्वितीय नहीं है, जिसको वह देखे) इत्यादि श्रतिसे ही, 
परिहार किया है। तात्पय यह है कि विषयके अभावसे यह चेतनताका अभाव 
है, न कि चेतन्यके अभावसं। जेसे आकाशमें रहनेवाले प्रकाशकी प्रकाश्यके 
अभावसे अनभिव्यक्ति है, स्वरूपके अभावसे नहीं है, वेसे ही यहां भी 
समझना चाहिए | वेशेषिक आदिके तके तो श्रतिके विरोध होनेपर आभास 
होते हैं। इससे निल्चेतन्यसखरूप ही आत्मा है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १८॥ 
रत्नप्र भा 
इत्यर्थः । किमिति न पश्यतीत्यत आह--न त्विति । वृत्तेः साधनाघीनत्वोक्त्या 
स्वरूपज्ञानस्य साधनाधीनत्वं हेतु: असिद्धः इत्युक्तम्‌ | साधनवैयथ्येतर्कोंडपि निरस्तः । 
श्रण्वन्‌ इत्यायनित्यज्ञानश्रुतीनां वृत्तिविषयत्वं व्याख्यातम्‌ | आत्मा न ज्ञानम्‌ , द्रृग्य- 
त्वात्‌ इत्यादितकाश्वा$इगमबाघिताः, फलवरत्मधानवाक्यापेक्षितस्वप्रकाशत्वागमस्य 
बलवत्त्वात्‌ । किच, निरवयवात्मनो मनस्संयोगाभावाद्‌ न अनित्यज्ञानगुणता। समवा- 
याभावाच्च न स्वसमवेतज्ञानवेद्यता, कर्मकतैत्वविरोधाच्च | किंच, ज्ञानत्वस्य एकवृत्तित्वे 
लाघवादातमव ज्ञानम्‌ । वृत्तेश्व मनःपरिणामत्वश्रत्या कामः सझ्शर्प इत्यायया जड- 
त्वात्‌ नास्माकंज्ञानद्वेविध्यगोरवम इत्यनवच्यमात्मनः स्वप्रकाशत्वमिति सिद्धम ॥१८॥ 
रत्नप्रभाका अनवाद 
क्यों नहीं देखता, इसपर कदते दें--“न तु” इत्यादिसे । बृत्ति साधनके अधीन दे 
ऐसा कद्दा गया है, इसलिए स्वरूपज्ञानमें 'साधनाधीनत्व” द्वेतु असिद्ध है, ऐसा प्रातिपादन 
किया गया है । साधनकी व्यथताके तकंका भी खण्डन किया गया है। “ण्वन्‌ श्रोन्रम! 
( सुनता हुआ श्षोत्र ) इत्यादि अनित्यज्ञान की श्रुति भी वृत्तिविषयक है, ऐसा व्याख्यान किया 
है। आत्मा ज्ञान नहीं है, द्रव्य दोनेसे, इत्यादि तक भा श्रुतिस बाधित है, क्योंकि फलवाला जो 
प्रधानवाक्य दे, उससे अपेक्षित जो खप्रकाशत्व श्रुति है, वह बलवती है। और निरवयव 
आत्माका मनछे साथ संयोग न द्निसे उसमें अनित्यज्ञानरूप गुण नहीं दै । और समवाय :. 
न होनेसे अपने साथ समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले ज्ञानसे वेय दो, ऐसा भी नहीं दे। और उसमें 
कमकत्तत्वका विरोध द्वोता है, इसलिए भी ऐसा नहीं दे । इसी प्रकार शानत्वके एकश्त्ति दोनेसे 
लाघव है, अतः आत्मा द्वी ज्ञान है और “कामः सझुल्प: ( काम दे, सहुल्प दै ) इत्यादि मनः- 
परिणामित्वक्ना प्रतिपादन करनेवाली अतिसे घत्तिके जड़ द्वोनेसे हमें ज्ञानकों दो प्रकारका माननेमें 
गोरव नहीं देता, इसलिए आत्मा सत्रकाश दे, यद्द अनवय--दोषरद्दित है, यह सिद्ध हुआ ॥१८॥ 
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2. 


[ १३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरण सू० १९-३२ ] 


जीवो5णुः सर्वगो वा स्यादेषो5णुरिति वाक्यतः । 
उत्कान्तिगत्यागमनश्रवणाच्चाणरेव सः ॥ १ ॥ 
साभासबुध्यणुत्वेन तदुपाधित्वतो5णुता । 
जीवस्य सर्वगत्व॑ तु स्वतों ब्रह्मत्वतः श्रुतम्‌#& ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--जीव अणु है या सर्वगत--विभु है ! 

पू्वेपक्ष--“एपघो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ( यह अणु आत्मा अतिशद्ध चित्तसे 
जाननेके योग्य है ) इस अ्रतिवाक्यसे, उत्कमण, गति और आगमनके श्रवणसे प्रतीत 
होता है कि जीव अणु ही है। 

सिद्धान्त--चैतन्य-प्रतिबिम्ब सहित बुद्धि अणु है, उस बुद्धिसे उपहित होनेके 
कारण जीव अणु कद्दा जाता है, ब्रह्मस्वरूप होनेसे स्वयं तो वह स्वंगत«--विमु हे, 
ऐसा श्रुतिसे प्रतिपादित हैं ! 





तात्पय यद्द दे कि पूर्वपक्षी कहता दै--'एपो5णुरात्मा चेतसा वेदितब्य: ( यद्द अणु आत्मा 
विशुद्ध चित्तसे जानने योग्य दै ) श्त्यादि श्रुतिमं जीव अणु कद्दा गया दें। “अस्माच्छरीरादुत्का- 
मति” ( श्स शरीरसे निकलता ह ) इस श्रूतिमें जीवका उत्क्मण सुना गया है। “चन्द्रमसमव ते 
संबे गचछन्ति! ( वे सब चन्द्रलोकर्मे द्वी ज[ते दें ) इस श्रतिसि गाते ओर “तस्माल्लेकात्पुनरति 
( चन्द्रढोकस फिर आता है ) श्सस आगमन सुना जाता ई। सर्वगत--विभुके उत्कमण, गमन 
आदि नहीं हो सकते हैं । यद्यपि मध्यमपरिमाणके उत्कमण, गमन आदि हो सकते हैं, तो भी 
जोवको अणु कइनेवालो श्रुतिसे विरोध होता दे ओर अनित्यताका निवारण नहीं दो सकता । इससे 
प्रतीत होता दे कि जीव अणुपरिमाण दे । 


सिद्धान्ती कहते दैं--चेतन्यप्रतिबिम्ब सद्दित बुद्धि सबेग्यापक नहीं दे । उससे उपह्ित इनके 
कारण जीवके उत्कमण गमन आदि उपपन्न होते ई। स्वयं तो जीव बह्मस्वरूप द्वानक कारण 
सर्वग्यापक है। “सवा एप मद्दानज आत्मा? ( वह आत्मा--जीव जन्मरादत और मद्दान्‌ू--सवे 
व्यापक है ) “सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा! ( जीव सर्वेव्यापक्त सब प्राणियोंका अन्तरात्मा द ) 
इत्यादि श्रातियाँ उसकी सर्वव्यापकताका प्रतिपादन करती ईं। श्ससे सिद्ध हुआ कि जीव 
सबव्यापक दे । 


१४३४ ब्रह्मसत्रे [ ग० है पा० हें 
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उत्ान्तगत्यागतीनाम ॥ १९ ॥ 


पदार्थोक्ति---[ जीवस्य ] उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌-“अस्माच्छरीरादुत्कामति' 
“चन्द्रमसमेव ते सर्वे गचछन्ति! 'तस्माल्लोकात्पुनरेति! इत्युक्तमणगमनागमनानां 
[ श्रवणादणुर्जवः । अतोइस्ति 'सर्वेग्यापी! इति सर्बंगतत्वश्रतेः 'एषोइणुरात्मा' 
इत्यणुत्वश्र॒त्या विरोध इति ]। 
भाषाथे---“अस्माच्छरीरादुत्कामति! ( जीव इस शरीरसे जाता है ) “चन्द्र- 
मसमेव ते सर्वे गच्छन्ति! ( वे सब चन्रलछोकम ही जाते हैं ) “तस्माल्लोकात्पुन- 
रेति! ( चन्द्रलोकसे फिर आता है ) इस प्रकार उक्करण, गमन और आगमनके 
श्रवणसे जीव अणुपरिमाण है, इसलिए जीवको सववेब्यापक कहनेवाली 'सर्वव्यापी! 
इस श्रुतिका जीवको अणुपरिमाण कहनेवाली “एषोडणुरात्मा” इस श्रतिसे विरोध है । 
भाध्य 
इृदानीं तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते, किमणुपरिमाण उत 
मध्यमपरिमाण अहोस्विन्महापरिमाण इति । नन्नु च ना5त्मोत्पद्यते नि 
त्यचेतन्यश्रा यमित्युक्तम्‌। अतथ्र पर एवा55त्मा जीव इत्यापतति। परस्य 
55त्मनोइनस्तत्वमाज्नातम्‌ तत्र कुतो जीवस्य परिमाणचिन्तावतार 
भाष्यका अनुवाद 
अब जीवका कोन परिमाण है यह विचार किया जाता है, क्‍या उसका 
( जीवका ) अणुपरिमाण है या मध्यमपरिमाण है अथवा महतृपरिमाण है ९। 
परन्तु आत्मा उत्पन्न नहीं होता है ओर नित्यचेतन्य है, ऐसा पूर्वमें कहा जा चुका 
है; अतः 'जीव परमात्मा ही है! ऐसा प्राप्त होता है, ओर परमात्मा अनन्त है ऐसा 
श्रुतिमें प्रतिपादित है, तो जीवपरिमाणकी चिन्ताका अवतरण कहाँसे हुआ ? 
रत्नप्रभा 
स्वप्रकाशत्वाद आत्मस्वरूपादीषह॒ हिष्ट॑ परिमाणमेव आश्रिताश्रयत्वेन 
अन्तबेहिभविन वा सन्ञत्या विचारयति--उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ | विषय- 
संशयों दशेयति--हृदानीमिति। ननात्माइश्रुते” (ब्र०्सू० २।३।१७ ) 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
स्वप्रकाश आत्मस्वरूपसे कुछ बादरके परिमाणका ही आश्रिताश्रय और अन्तबद्दिर्भाव 
सज्तिसे विचार करते हैँं--“उत्कान्ति०” इत्यादिस । विषय ओर संशय दिखलाते हैं-- 
“इदानीमू” इत्यादिस । 'नात्माउश्रुतेःः इत्यादिसि यह अधिकरण गतार्थ है, ऐसी आशझा 
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साष्य 
इति | उच्यते--सत्यमेतत्‌; उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य परि- 
च्छेद॑ प्रापयन्ति । स्वशब्देन चाइसस्‍्य क्चिदणुपरिमाणत्वमाम्नायते । 
तस्य सर्वेस्याउनाकुलत्वोपपादनायाज्यमारम्भ: । तत्र प्राप्त तावतू-- 
उत्क्रान्तिगत्यांगतीनां श्रवणात्‌ परिच्छिन्नो5णुपरिमाणो जीव इति। 
उत्क्रान्तिस्तावत्‌-- स यदास्माच्छरीरादुत्कामति सहेवेतेः सर्वेरुतक्रामति' 
(कौ०३।३) इति । गतिरपि 'ये वे के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमस- 
मेव ते सर्वे गच्छन्ति (को ०१।२) इति । आगतिरपि “तस्मास्लोकात्‌ पुन- 
भाष्यका अनुवाद 

कहते हं-ठीक है, तथापि उत्क्रान्ति, गति और आगतिकी श्रुति जीवके परिच्छेदका 
बोध कराती है। कहींपर श्रुति स्वशब्दसे “जीव अणुपरिमाणवाला है? ऐसा 
कहती है उन सबको अनाकुछ--बाधरद्वित करनेके लिए यह आरम्भ है। 

पूवेपक्षी--जीवका अणुपरिमाण है, क्‍योंकि उत्कान्ति, गति ओर 
आगतिका श्रुतिमें प्रतिपादन है । 'स यदा०” (वह जब इस दारीरसे 
उत्कपमण करता दै तब सब इन्द्रियोंके साथ उत्क्ण करता है) 
यह श्रुति उत्क्रान्ति कहती है। “थे वे के चा०” ( ओर जो कोई इस छोकसे 
प्रयाण करते हैँ, वे सब चन्द्रलोकमें जाते हूँ ) यद्द श्रति गति कहती है । ओर 


कक -4>न०+»->-कलल ७-4 33+3--+->+++ कान -+8००---०' बन 
"ने हक लीक >ननन- निज *+-+->+न-++++5 ' अिजजयाणओंकफि न तन  क््किजतन 5 








विन-०-.-.५०+००+५ ००५०-०५-५०० शनि. नमन ल नल“ तख५जख:कैसन कलर कलना- "जे 


रत्नग्रभा 
इत्यादिना गतार्थत्वमस्स आशइ्डय आत्माणुल्वश्रुतीनां महत््वश्रुतीनां च अविरोध- 
कथनार्थंम्॒ अस्याउघिकरणस्या5घरम्भ इत्याह--नन्वित्यादिना। न केव्ं 
श्रतोत्कान्त्याथनुपपत्त्या आत्मनो5णुत्वम्‌, किन्तु 'एपो णुरात्मा' इति श्रत्यापि इत्याह-- 
स्वशब्देनेति । पूर्वपक्षे जीवस्याणुत्वात्‌ अक्वैक्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिः इति 
मत्वा सूत्र व्याकुर्वन्‌ पूर्वपक्षमाहइ--तत्र प्राप्तमित्यादिना । श्रुतेश “अणु 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
करके आत्माको अणु कद्देनवाली और मद्दत्‌ कहनेवाली श्रुतियोंके अविरोधका प्रतिपादम करनेके 
लिए इस अधिकरणका आरम्भ है, ऐसा कद्दते हं---““ननु” इत्यादिसे । केवल श्रुतिप्रतिपादित 
उत्कान्ति आदिकी अनुपपत्तिस आत्मा अणु है, ऐसा नहीं दे, किन्तु 'ऐषोडणुरात्मा! ( यह 
आत्मा अणु हे ) इस श्रुतिस भी आत्माकी अणुपरिमाणताकी प्रतीति होती दे, ऐसा कहते हैँ--- 
“स्वशब्देन” इत्यादिस । पूवपक्षमं जीव अणु है, [ अतः उसका ब्रह्मके साथ ऐक्य असिद्ध दे ] 
इस प्रकार जीवके साथ ब्रह्लेक्यककी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा विचार 
कर सूत्रका स्पष्टीकरण करते हुए पूवेपक्ष कद्दते हें--“ततन्न प्राप्तम्‌” श्त्यादिसे । “श्रुतेः' 


१४३६ अद्दसूत्र [भ्र० २ पा० ३ 


भाष्य 
रेत्यस्मे लोकाय कर्मणे' (बृ० ४।४।६) इति । आसामुत्करान्तिगत्यागतीनां 
श्रवणात्‌ परिच्छिन्नस्तावज्जीव हति ग्रामोति । नहि विभोश्वटनमवकल्पत 
इति। सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्या55हतपरीक्षायां निरस्त- 
त्वादणुरात्मेति गम्यते ॥१९॥ 





बा बी जिल जि ब जि 


भाष्यका अनुवाद 


पतस्माल्छोकात्‌! ( उस छोकसे फिर इस छोकमें कर्मके लिए आता है ) यह 
श्रुति आगति मी कहती है । इन उत्कान्ति, गति ओर आगति की श्रुतियोंसे जीव- 
परिच्छिन्न है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि विभुकी गति नहीं हो सकती है । 
परिच्छेद प्राप्त होनेपर हारीरपरिमाणका आहंतमतकी परीक्षामें निरसन 
करनेसे अणु आत्मा है ऐसा प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
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रत्रत्रभा 
इति उत्तरसूत्रादाकृष्य सूत्र पूरितम्‌ | उत्कान्तिः---श्रुयत इति शेष: । सः--- 
मुमूर्ष: जीव: । एतेः--बुद्धयादिभिः, तस्मात्‌ू--चन्द्रछोकादू इम लोक प्रति कर्म 
कत्तुम्‌ आयाति इत्यथेः ॥१९॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 


( श्रुतस्ते ) और “अणुः ( अणु दै ) इन दो पदोंका उत्तर सूजस आकृषेण कर इस सूत्रकी पूर्ति 
करते दूँ । उत्कान्तिः--श्रूयते, इतना शेष समझना चाहिए । वह--मुमूषु जीव । इन--बुद्धि 
आदिके साथ, उस चन्द्रलोकसे इस लोकमें कम करनेके लिए आता है, ऐसा अर्थ है॥१९॥ 


स्वात्मना चोत्तरयो। ॥२०॥ 


पदेच्छेद--स्वात्मना, च, उत्तरयोः । 

पदार्थोक्ति--उत्तरयो:--गत्यागत्योः स्वात्मना--जीवात्मना सम्बन्धात्‌ 
[ ते आत्मनो5णुत्वे सम्भवतः ] । 

भाषार्थ--उत्कमणके अनन्तर होनेवाले गमन और आगमनका सम्बन्ध है वे 
गमन और आगमन आत्माके अणु होनेपर ही हो सकते हैं । 


आधि० १३ (० २०] शाइु्रमाष्य-रत्नप्रभा-माषपानलुवाद्सदित १४३७ 


माधष्य 


उत्क्रान्तिः कदाचिदचलतोडपि ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिवद्‌ देहखाम्य- 
निवृत्त्या क्मक्षयेणाउवकल्पेत । उत्तरे तु गत्यागती नाइचलतः संभवत३ | 
स्वात्मना हि. तयोः संबन्धो भवति, गमे। कतृस्थक्रियात्वात्‌ । 
अमध्यमपरिमाणस्थय च गत्यागती अशुत्वे एवं संभवत) । सत्योश्र 
गत्यागत्योरुत्क्रान्तिरप्यपस्‌ प्रिरेव देहादिति प्रतीयते, न हनपसप्तस्य 

भ्राष्यका अनुवाद 

उत्क्रान्ति तो अचल आत्माकी भी गाँवके स्वामित्वकी निवृत्तिके 
समान देहके स्वामित्व की निवृत्तिसे कमेंके क्षयद्ोमेपर हो सकती है, परन्तु 
आगेकी अथात्‌ गति ओर आगति तो अचल आतात्मामें नहीं हो सकती 
हैं, क्योंकि उन दोनोंका सम्बन्ध अपनी आत्माके साथ होता है, कारण कि 
धाम! धातु कठृस्थक्रियाकों कहता है । मध्यमपरिमाणरहित जीवको अणु 
मानने से द्वी गति और आगति हो सकती हैं। गति और आगति 
दोनेसे देहसे अपरृप्ति अथोत्‌ देहसे बाहर निकलना ही उत्क्ान्ति है, 





रत्नप्रभा 


उतक्कान्तिः आत्मनो देहात्‌ निगेमो न भवति येनाइणुत्वं स्यात्‌, किन्तु 
स्वामित्वनिवृत्तिरेति केचित्‌ । तदब्लीकृत्यापि अणुत्वमावश्यकमित्याह-- स्वात्म- 
नेति | उत्कान्तेः उत्तरयोः गत्यागत्योः स्वात्मना कत्रों सम्बन्धादणुल्लमिति 
सूत्रयोजना । पाकानाश्रयस्य पक्‍तृत्ववदू गत्यनाश्रयस्यापि गन्तृत्वोक्तिः कि न 
स्याद्‌ ः इत्यत आह--गमेरिति । गमनस्‍्य कर्त्रि संयोगविभागरूपातिशय- 
हेतुत्वात्‌ कत्राअ्ितत्व॑ छोकसिद्धम्‌ इत्यथं: । जीवः अणुः, अमध्यमपरिमाणत्वे 
सति गतिमर्तवात्‌, परमाणुवद्‌, इत्याहइ--अमध्यमेति। अज्जीकारं त्यजति--- 
र्नग्रभाका अनुवाद 

आत्माका देदसे निगम उत्कान्त नहीं दे जिसमे आत्मा अणु दो, परन्तु स्वामित्व निश्वत्ति 
उत्कान्ति दै, ऐसा कतिपय कहते हैं। उसका अंगीकार करके भी अणुत्व आवश्यक दे, एसा 
कद्दते हैं---' 'स्वात्मना” इत्यादिसे । उत्क्रान्तिक अनन्तर कद्दी गई गति और आगतिका स्वात्मा 
अथांत्‌ कत्तांके साथ सम्बन्ध होनेसे अणुत्व है, ऐसी सूत्रकी योजना करनी चाहिए। जैसे पाकका 
आश्रय न द्ोनेपर भी पक्ता कदलाता है, वेसे द्वी जा गतिका आश्रय नहीं दे वह गन्ता क्‍यों न 
कहा जाय, इसपर कहते हैं--“गमेः” इत्यादिसि। गमनके कत्तामें संयोग ओर विभागरूप 
अतिशयका हैतु द्वोनेसे कत्तामें गमनका आश्रितत्व लोकप्रसिद्ध है, ऐसा अथ हैं । 


की के छः 


जीव अणु दै, मध्यमपरिमाण न द्वोकर गतिमान्‌ दोनेसे, परमाणुके समान, ऐसा 
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भ्राष्य 
देहाद्‌ गत्यागती स्याताम्‌, देहप्रदेशानां चोत्क्रान्तावपादानत्ववचनात्‌ 
“चक्ुशे वा मूध्नों वा वान्येम्यो वा शरीरदेशेभ्यः” (ज० ४।४२) इति । 
'स एवास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' (बू० ४।४।१), 
शुक्रमादाय पुनरेति थानम! ( बृ० ४।३।११ ) इति चान्तरेडपि शरीरे 
शारीरस्य गत्यागती भवतः । तस्मादप्यस्याउणुत्वसिद्धि! ॥२०॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ऐसा प्रतीत होता है; क्‍योंकि देहसे बाहर न निकले हुएकी गति ओर 
आगति नहीं होती, चूंकि देहप्रदेश उत्क्रान्तिमें आपादान रूपसे कह्दे गये हैँ । 
“चक्लुश्ो वा! ( नेत्रसे, माथेसे या शरीरके अन्य प्रदेशोंसे ) ऐसा कद्दा है। ओर 
“स एतास्तेजोमात्रा:ः (वह आत्मा इन तेजके अवयवोको--इन्द्रियॉको भली भांति 
लेकर-संहार करके हृदयमें ही--पुंडरीक आकाझमें ही जाता है-हृदयमें 
अभिव्यक्त विज्ञानस्वरूप द्वोता है) 'शुक्रमादाय” ( प्रकाशक इन्द्रियसमूहको 
लेकर आत्मा पीछे जागरित स्थानमें आता है) इस प्रकार शरीरमें भी जीवात्माकी 
गति और आगति है । इससे भी इसके ( जीवके ) अणुत्वका सिद्धि है॥ २० ॥ 
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रत्नमभा 

सत्योब्चेति | न स्वाम्यनिवृत्तिमात्रम्‌ उत्कान्तिः इत्यर्थः। देहादू निर्गम एव 
उत्कान्तिरित्यत् लिल्लान्तमाह--देहप्रदेशानामिति । अपादानलवम्‌ू-- 
अवधित्वम्‌ । अन्येभ्यो वा मुखादिभ्यः। एप आत्मा निष्करामतीति शेषः। 
किंच, देहमध्येडपि जीवस्य गत्यागतिश्रतेः अणुत्वम्‌ इत्याइ--स इति। 
इन्द्रियाणि गृहन्‌ स्वापादो हृदयं स जीवो गच्छति शुक्र प्रकाशकम्‌ इन्द्रिय- 
ग्राममादाय पुनर्जागरितस्थानम्‌ आगच्छतीत्यथः ॥ २० ॥ 

रनप्रभाका अनुवाद 
कद्दते दें--““अमध्यम”' इत्यादिसे । अप्लीकारका त्याग करते ई--“सत्योश्व” इत्यादिसे । 
स्वामित्वकी निदृत्ति द्वी उत्क्रान्ति नहीं हे, ऐसा अथ दै। देदसे निगम द्वी उत्कान्ति हे, 
उससें अन्य लिप्न कद्दते हें--“ देहप्रदेशानाम्‌” इत्यादिस । अपादानत्व--अवधित्व । अन्य _ 
मुख आदिसे यद्द आत्मा निकलता हैँ” इतना शेष दे । ओर देद्दमें भी जीवड्ी गति और 
आगतिका श्रवण द्वोनेसे जीव अणु दे ऐसा कददते हें--““सः”” इत्यादिसे । इन्द्रियोंका ग्रहण करके 
स्वाप आदिमें वह जीव हृदयमें जाता दे, शुक--प्रकाशक इन्द्रियसमुदायकों लेकर. फिर जागारित 
. स्थानमें आता है, ऐसा अथे है ॥२०॥ 
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नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद--न, अणु), अतच्छतेः, इति, चेत्‌, न, इतराघि ( | 

पदार्थोक्ति--ता इणुः---ना<यं जीवो5णुपरिमाण:, अतच्छ 
इत्यादिना सर्वेगतत्वश्रुतेः, इति चेत्‌ न--इहति न वक्तव्यम्‌ , [ श्र 
कारात--इतरस्य ब्रकह्मणः सर्ववेदान्तेषु प्रधानतया ज्ञेयत्वेन प्रकृतत्वा 
सर्वगतत्वश्रुतिन जीवस्य ] । 

भाषार्थ--जीव अणुपरिमाण नहीं है, क्योंकि 'सर्वव्यापी” इत्यादि श्रुति 
जीवके सर्वगतत्वका प्रतिपादन करती है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब 
वेदान्तोंमें जीवसे भिन्न ब्रह्म प्रधानतया ज्षेयरूपसे प्रस्तुत है; इसलिए सर्वगतत्व- 
श्रुति उसीकी द्वे जीवकी नहीं है । 







भाष्य 
अथापि स्यान्नाउणुरयमात्मा | कसमात्‌ * अतच्छूते!। अणुत्त 
विपरीतपरिमाणश्रवणादित्यर्थ/। स वा एप महानज आत्मा योडय॑ 
विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४।४।२२ ), 'आकाशवत्‌ सर्वगतश्र नित्यः', 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रक्व (ते० २।१।१ ) इत्येब॑जातीयका हि श्रतिरात्मनो$- 
णुत्वे विप्रतिषिध्येतेति चेत्‌ , नष दोष।। कस्मात्‌ ? इतराधिकारात । 
परस्य दह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्रतिः, परस्येवा5वत्मनः 
भ्राष्यका अनुवाद 
तो भी शह्ढा होती द--जीवात्मा अणु नहीं दे । किससे ? इससे कि अणुपरि 
माणकी प्रतिपादिका श्रति नहीं दे अथात्‌ अणुपरिमाणके विपरीत परिमाणकी श्रति 
है। 'स वा एघ०” ( यह महान्‌ अज आत्मा है, जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय 
है ) 'आकाशरावत्‌०” ( आकाहाके समान व्यापक ओर नित्य है ) 'सत्य ज्ञानम्‌०! 


( सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रद्बा है) इस प्रकारकी श्रतियाँ आत्माको अणु माननेपर 
विरुद्ध होगी, ऐसा यदि कहो तो भी दोष नहीं है । किससे ? इससे कि इतरका 
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रत्नमभा 


इतराधिकारादू--अ्क्षप्रकरणात्‌ । ननु महत्त्वश्नतेः कथ परप्रकरणस्थत्वम्‌ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
“४इतराधिकारात्‌”---त्रह्मके प्रकरणसे । परन्तु महत्त्वप्रतिपादक श्रति परमात्माके प्रकरणमें 
१४१ 


१४४० ब्रह्मसृत्र ( थ० २ गा० है 
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माष्य 


प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यस्वेन प्रकृतत्वात्‌ू । विरजः पर 
आकाशात' हत्येवंविधाच्य परस्येवाउउत्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिकारात । 
नन्तु योड्य विज्ञानमयः प्राणेषु' (ब्रृ० ४।४।२२ ) इति शारीर एवं 
महत्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिदिश्यते । शास्ररष्टथा त्वेष निर्देशों वामदेव- 
वदू द्रष्टटय/ । .तस्मात्‌ प्राज्विषयत्वात्‌ परिमाणान्तरश्रवणस्य न 
जीवस्या5णुत्व॑ विरुष्यते ॥२१॥ 


भाष्यका अनुवाद 


अधिकार है, परमात्माकी प्रक्रियामें यह अन्य परिमाणकी श्रति दै, क्योंकि 
परमात्मा ही मुख्यतया ज्ञातव्यरूपसे वेदान्तवाक्योंमें प्रकरत है। ओर 'विरजः०' 
( विशुद्ध आक्राशसे पर ) इस प्रकारके वचनोंसे परमात्माका ही तत्‌-तत्‌ स्थरूमें 
विशेषाधिकार है। “योडयं विज्ञानमय: भ्राणेषु' ( जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय 
है ) ऐसा शारीर ( जीव ) का ही महत्त्वसम्बन्धीरूपसे प्रतिनिर्देश है। यह 
निर्देश तो शासत्रटष्टिसे वामदेवके समान समझना चाहिए। इसलिए परिमाणा- 
न्‍्तर-श्रति के प्राज्वविषयक द्दोनेसे जीवके अणुत्वका विरोध नहीं है ॥२१॥ 
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रत्नप्रभा 


इत्यत आह--परस्येति । या वेदान्तश्रुतिः सा परप्रकरणस्था इति उत्सर्गात 
तस्याः तत्खत्वे ब्रक्मारभ्याधीतत्वात्‌ च इत्याह--विरज इति । निर्दोष इत्यथे: । 
विज्ञानमयश्रत्या प्रकरण बाध्य इति शझते--नन्विति। अणो: जीवस्य 
ब्रह्मणा मेदामेदाढगीकाराव शाख्रीयाभेददृष्टया महत्त्वोक्तिः यथा वामदेवस्य अहूं 
मनुरिति सर्वात्मत्वोक्तिरिति अविरोधमाह--शाखति ॥२१॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


किस प्रहार द्वोगी! इसपर कहते हैं--“परस्य” इत्यादिसे । जो वेदान्तश्रुति द्वे वह ब्रह्मप्रकरण- 
परक है” इस सामान्य नियमसे वह श्रति परप्रकरणस्थ दे ओर ब्रह्मका उपक्रम करके ही 
पठित है, यद्द कद्ते हं--“विरजः” इत्यादेसे। विरज अथात्‌ निर्दोष | विज्ञानमयश्रातिसे 
प्रकरण बाध्य दे ऐसी शझ्ढका करते हैं--'“ननु” हत्यादिसे । ब्रह्मणे साथ अणु जीवके भेदा- 
भदका अज्जलीकार दोनेसे शास््रीय अमेददश्सि जीवके मदत्त्का कथन दे, जैसे वामदेवकी 'में 


मनु हूं ऐसी सर्वात्मत्वकी उक्ति हे--इस प्रकार अविरोध कहते हैं--““शास्र” इत्यादिसे ॥२१॥ 
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स्वशब्दोन्मानाभ्यां व ॥२२॥ 


पदच्छेद-- स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ , च | 

पदार्थोक्ति--स्वशब्दोन्मानाभ्यामू--एपोणुरात्म' इति अणुत्ववाच- 
कात्‌ू राब्दातू, ालछाग्रशतभागस्यः इति अत्यन्तापकृष्टपरिमाणात्‌ू च 
[ जीवो5णुपरिमाण एवं ]। 

भाषार्थ--'एषोडणुरात्म” (यह आत्मा अणुपरिमाण है) इस अणुत्ववाचक 
श्रुतिसि और “बालाग्रशत०” ( बालके अग्रभागके शर्तांश का शतांश ) इस श्रुतिमे 
उक्त अत्यन्त अपकृष्ट परिमाणसे जीव अणु ही है । 

आषध्य 

इतथाउणुरात्मा, यतः साक्षादेवाइस्या5णुत्ववाची शब्द! भ्रूयते-- 
'एपो5णुरात्मा चेतसा- वेदितिव्यों यस्मिन्‌ प्राण: पश्चधा संविवेश' 
( प्ु० ३।१।९ ) हति | प्राणसंबन्धाच्च जीव एवाइ्यमणुरमिहित इति 
गम्यते | तथोन्मानमपि जीवस्याएणिमान गमयति--बालाग्रशतभागस्य 
शतधा कल्पितस्प च | भागो जीव; स विज्ञेय/ ( ब्वे” ५० ) इति | 

माष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी आत्मा अणु है, क्योंकि साक्षात्‌ ही इसको अणु कहनेवाली 
श्रति है--एषोउणुरात्मा”” ( यह अणु आत्मा विशुद्ध चित्तसे जानने 
योग्य है, जिसमें प्राण-वायु पांच पक्रकारसे प्रविष्ट है ) ओर प्राणके 
सम्बन्धसे जीव ही अणु कहा जाता है, ऐसा ज्ञात होता है। उसी प्रकार 
उन्‍्मान भी जीवको अणु बतछाता है--बालाग्रशत०? ( केशके अग्रभागके 
सो भाग करके उस शतांशके पुनः सो विभाग करनेपर जो भाग होता है 
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जनक 2 ७ नम 


रत्नत्रभा 
एवम उत्क्रान्त्यादिश्रत्या अणुत्वम अनुमितम्‌ , तत्र श्रतिमप्याह--स्वशब्देति । 
बालाआद्‌ उद्धुतः शततमो भागः तस्मादपि उद्धृतः शततमों भागों जीव इति | 
उद्धृत्य मानम्‌ उन्मानम्‌ , अत्यन्ताल्पत्वमित्यर्थ:। बालः-केशः, तोत्रप्रोताय:- 
र्नश्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार उत्कान्द्यादि श्रतिसे अणुत्वका अनुमान किया, उसमे श्रांत भी कहते हं--.' सुव 
शब्द” इत्यादिसे। बालके अपग्रभागसे उद्धत जो सोवों भाग उससे भी लिया हुआ शततम भाग जीव 
है, इस प्रकार लिया हुआ परिमाण उन्मान है, अथोत्‌ अद्यन्त अल्प है ऐसा अथ है । 


१४४२ ब्रह्मसृत्र ( अ6२ प्रा० है 
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माष्य 

आराग्रमात्रो छवरोडषपि दृष्ट:ः ( इबे० ५।८ ) इति चोन्मानान्तरम्‌॥२२॥ 

नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिरविरुष्यते । दृश्यते 
च जाह्वीह्दनिमग्नानां सवोह्शशैत्योपलब्धिनिंदाघसमये च सकलशरीर- 
परितापोलब्धिरिति । अत उत्तरं पठति-- 

भ्ाष्यका अनुवाद 

वह जीव है, अथात्‌ जीवका परिमाण इतना सूक्ष्म है ) 'आराग्रमान्नो ह्मवरो5पि! 
( आरके अग्रभागके समान आत्मा देखा गया है ) यह अन्य उन्मान है ॥२२॥ 


परन्तु जीवके अणु होनेपर एकदेशमें रहनेवाले जीवको सम्पूर्ण शरीर- 
व्यापी ज्ञानकी उपलब्धि विरुद्ध होगी, क्‍योंकि गंगाजीमें या तालाबमें 
स्नान करनेवा्ोंको सवोड्भमें होत्रकी उपछब्धि आर उष्ण कालरूमें सारे शरीरमें 
परितापकी उपलब्धि देखी जाती है । इससे उत्तर सूत्र पढते हैं--- 


रत्नमग्रभा 


शलाकाग्रम्‌ू--आराग्रमू, तस्मादू उद्धुताः मात्रा--मान यस्य स जीवः 
तथा ॥ ९९ ॥ 
र्रञ्नमभाका अनुवाद 


कप है 34. 4 ९ ( वि. चर 
बाल-केश, अकुशमें लगी हुई लेद्देकी शठाकका अग्रभाग--आराप्र, उससे ली हुई मात्ना-- 
मान जिसका वंसा जीव दवं॥ २२ ॥ 


आविरोधश्रन्दनवत्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद--अविरोधः, चन्दनवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--चन्दनवत्‌--यथा चन्दनबिन्दुः शरीरैकदेशख्थः शरीरब्यापि 
खुखं जनयति तथा अणुः जीवबो$पि देहव्यापिनं शैत्याद्यपलम्म॑ करिष्यतीति 
अविरोधः--विरोधाभावः । 

भाषार्थ--जैसे शरीरके एक अवयवमें स्थित “चन्दनबिन्दु दारीरव्यापी 
सुखकी उत्पत्ति करता है, बैसें ही अणु जीव भी देह्ृग्यापी शीत आदिकी प्रतीति 
करावेगा इससे विरोध नहीं है । 
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भराष्य 

यथा हि हरिचन्दनबिन्दुः शरीरेकदेशसम्बद्धोईपि सन्‌ सकलदेह- 
व्यापिनमाहादं॑ करोति, एवमात्मा5पि देहेकदेशस्थ! सकलदेहव्यापिनी- 
मुपलब्धि करेष्यति । त्वक्सम्बन्धाच्राउस्पय सकलशरीरगता वेदना न 
विरुष्यते, त्वगात्मनोहिं सम्बन्धः क्ृत्स्नायां स्वचि वर्तते, त्वकच 
कृर्खशरीरव्यापिनीति ॥ २३ ॥ 

भाष्यका अनवाद 

जेसे शरीरके एकदेशमें लगा हुआ हरिचन्दनका बिन्दु सकल देहव्यापी 
आनन्द पेदा करता है, वेसे आत्मा भी देहके एकदेशमें रह कर सम्पूर्ण शरीर- 
व्यापिनी उपलब्धि करेगा। और त्वचाके सम्बन्धसे इसका सकल दरीरमें 
रहनेवाला ज्ञान विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि त्वचा और आत्माका सम्बन्ध समस्त 
व्वचामें है, ओर त्वचा समस्त शरीरमें व्याप्त है ॥ २३ ॥ 


रत्नमतभा 


आत्मसंयुक्तायास्तवचो देहव्यापिस्प्शॉपलब्धिकरणस्य महिम्ना आत्मनों 
व्यापिकायकारित्वम्‌ अविरुद्धम्‌ू । त्वगात्मनोरिति । सम्बन्धस्य त्वगवय- 
विनिष्ठत्वादवयविनश्रेकत्वादात्मसंयोगस्य कृत्सनत्वड़निष्ठता इत्यर्थ:॥ २३ ॥ 
र््नप्रभाका अनवाद 
इृव्यापी स्पशशानके करण--आत्मसंयुक्त त्वचाके स्रामथ्यंसे आत्माके एकदेशस्थ दोनेपर 


4. 


भी सारे शरीरव्यापी कायकारोेताम [विरोध नहीं दं। 'त्वगात्मनो:” इत्यादि । सम्बन्ध त्वचारूपी 
अवयर्वामें हें ओर अवयवी एक द्वोनेसे आत्माका संयोग सम्पूण त्वचामें हे, ऐसा अथ है ॥२३॥ 


अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्ध्वादि हि ॥२४॥ 


पदच्छेद--अवस्थितिवेशेष्यात्‌ , इति, चेतू , न, अभ्युपगमाद , हृदि, हि | 

पदार्थोक्ति--अवस्थितिविशेष्यात्‌--चन्दनबिन्दोः प्रत्मक्षेण एकदेशे$- 
वस्थितिद्शते जीवस्य तु नेवमिति अतुस्यत्वात्‌ , [ नात्र चन्दनदृष्टान्तः ] इति 
चेत्‌ , न-- इति न वक्तव्यम्‌ , [कुतः] अभ्युपगमात्‌ू--जीवाणु त्वस्य स्वीकारात 
हि--यतः, हृदि--अल्पपरिमाणे हृदि [ जीवः पठ्यते हय्नन्तर्ज्योति:” इत्यादै। 
तस्माज्जीवाणत्वमभ्युपगम्यते इति न दृष्टान्ते वेषम्यम्‌ |] । 

भाषार्थ--प्रत्मक्षरूपसे चन्दनबिन्दुकी शरीरके एक भागमें अवस्थिति देखी 
जाती है, जीवकी इस प्रकार एकदेशमे अवस्थिति नहीं है, अतः समानता न होनेसे 
यहांपर  चन्दन-दृष्टान्त युक्त नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीवकी 
अणुताका स्वीकार है अल्प परिमाण हृदयमें 'हद्यन्तर््योतिः” इत्यादि श्रुतिमें जीवका 
पाठ हद इससे जीवकी अणुताका स्वीकार दे इस प्रकार दृष्टान्तम विषमता नहीं हे । 
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भ्राष्य 

अत्रा5:5ह-यदुक्तमविरोधश्रन्दनवत्‌ इति, तदयुक्तम्‌ , दृष्टान्तदाष्टोन्ति- 
कयोरतुल्यत्वात्‌ । सिद्धे ह्यात्मनो देहेकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तों भवति, 
प्रत्यक्ष तु चन्दनस्याअवस्थितिवेशेष्यमेकदेशस्थल॑ सकलदेहाह्ाादनं च, 
आत्मनः पुन! सकलदेहोपलब्धिमात्र प्रत्यक्ष नेकदेशवर्तित्वम । अनुमेय॑ 
तु तदिति यदप्युच्येत--न चाअ$न्राइत्ुुमान सम्भवति। किमात्मनः 
सकलशरीरगता वेदना त्वगिन्द्रियस्थेव सकलदेहव्यांपिनः! सतः कि वा 

भाष्यका अनवाद 

यहाँ कहते हँं--चन्दनके समान अविरोध है, ऐसा जो कहा गया है वह 
अयुक्त है, क्योंकि दृष्टान्त ओर दाष्टीन्तिकमें समानता नहीं है--देहके एक देशमें 
आत्माकी स्थितिके सिद्ध होनेपर चन्दनका दृष्टान्त हो सकता है, परन्तु चन्दनका 
अवस्थितिविशेष--एकदेहमें अवस्थिति ओर सकछर देहमें आह्ाद प्रयक्ष 
है। ओर आत्माका सकल देहमें उपलब्धिमात्र प्रत्यक्ष है, एकदेशमें अवस्थिति 
प्रयक्ष नहीं है । वह (आत्माका एकदेशस्थत्व) अनुमेय है ऐसा यदि कहो, तो 
इसमें अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि कया आत्माकी सकलछगशरीरगत छउप- 
लब्धि त्वगिन्द्रियके समान आत्माके सकलदेहव्यापी होनेसे है या वह आकाशके 


रत्रग्मभा 

सिद्धे हीति। न तु सिद्धमिति अतुल्यतेत्यथें: | विशेष एवं वैशेष्यम्‌ | 
बन्दनबिन्दो: अल्पत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ त्वग्व्याप्त्या व्यापिकायकारित्वकरुपना युक्ता, 
जीवस्य ल्वणुत्वे सन्देहादू व्यापिकाययदष्ट्या व्यापित्वकल्पनमेव युक्तम्‌ | व्यापि- 
कार्याश्रयो व्यापीति उत्सर्गादिति सूत्रशह्लाभागाथैं: । आत्मा अरुपः, व्यापिकार्य- 
कारित्वात्‌ , चन्दनबिन्दुवद्‌ , इत्यनुमानम्‌ अयुक्तम्‌ , त्वगादी व्यभिचारादू इत्याह--- 
न चा$त्राउनुमानमिति | पूर्वोक्तश्रुतिमिजीवस्या5णुत्वनिश्वयाद्‌ हृद्स्थिलवश्रुति- 

र्प्रभाका अनुवाद 

“पिद्ध द्वि इव्यादें | परन्तु सिद्ध नहीं हे, अतः तुल्यता नहां हूं, ऐसा अथ हू ।वशष द्वा 
वैशेष्य ६ । चन्दनबिन्दुर्मे अल्पत्वके प्रत्यक्ष द्वोनेसे त्वचाकी व्याप्तिसे व्यापिकायकारिताकों 
कल्पना योग्य है, परन्तु जीवके अणुत्वमें सन्देह द्वोनेसे व्यापी कायकी उपलब्धिसे उसको 
न्‍्यापी मानना सयुक्तिक ढें, क्योंकि व्यापी का्येका आश्रय व्यापी हे” ऐसा सामान्य नियम 
है ऐसा सूत्रके शड्भाभागछा अर्थ दै। आत्मा छोटा है, व्यापी काय करनेवाला दोनेसे, चन्दन- 
बिन्दुके समान, इस प्रकारका अनुमान अयोग्य दे, क्योंके त्वग्रिन्द्रियमें व्यभिचार है, ऐसा 
ऋहते हें---““न चाइत्राइनुमानम”” इत्यादिसे । पूर्वोक्त श्ुतियांसे जीवम अणुत्वका निश्चय दोनेस 
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भाष्य 
विभोनेभस इवा55होस्विच्चन्दनबिन्दो रिवाउणो रेकदेशस्थस्पेति संशया- 
नंतिबृत्तेरिति। अन्रोच्यते--ना$य दोषः | कस्मात्‌ ? अभ्युपगमात्‌ । अभ्यु- 
पगम्यते हात्मनोडपि चन्दनस्थेव देहेकदेशबृत्तित्यमवस्थितिवेशेष्यम्‌ । कथ- 
मिति, उच्यते--ह॒दि होष आत्मा पख्यते वेदान्तेपु--हुदि होष आत्तमा' 
( ब्र० ३६६) 'स॒ वा एप आत्मा हृदि'!' (छा० ८।३।३ ) कतम 
आत्मेति योड्य विज्ञानमयः प्राणेषु हधन्तज्योंतिः पुरुष! ( बृ० ४।३।७ ) 
इत्याहपदेशेभ्यः । तस्मादू दृष्टान्तदाशन्तिकयो रवेषम्यादू युक्तमेवेतद- 
विरोधश्वन्दनवदिति |। २४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

समान विभु होनेसे है, या चन्दनबिन्दुके समान अणु ओर एकदेशस्थ 
होनेसे है ऐसे संशयकी निवृत्ति नहीं होती | इसपर कहते हँ--यह दोष नहीं है। 
किससे ? अभ्युपगमसे । चन्दनके समान आत्माका भी देहके एकदेशमें रहना 
यह जो अवषस्थितिविशेष है इसका स्वीकार किया गया है । किस प्रकार ? ऐसा 
कह्दो तो कहते हैं--यह्‌ आत्मा हृदयमें अवस्थित है ऐसा वेदान्तोंमें 'ह॒दि छ्येष 
आत्मा! (यह आत्मा हृदयमें है) 'स वा एप०” ( यह आत्मा हृदयमें है ) 
“कतम आत्मा०” ( आत्मा कौन है ? ऐसा प्रश्न होनेपर जो यह प्राणोंमें विज्ञान- 
मय है, हृदयके मध्यमें ज्योतिस्वरूप है ) इत्यादि उपदेशोंसे पढ़ा जाता है। 
इसलिए रृष्टान्त और दाष्टीन्तिकमें वेपम्य न होनेसे चन्दनके समान अविरोध 
है, यह युक्त ही है ॥ २४ ॥ 
| रतनप्रभा 
भिरेकदेशस्थत्वनिश्चयाघख्ध न॒ दृष्टान्तवेषम्यमिति . परिहारभागार्थ माह--- 
अन्रोच्यते हति ॥ २४ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
और “जीव हृदयमें दे इस श्रकार श्रतियोंस्रे एऋदेशस्थत्वका निश्चय द्वोनेसे दशन्तके साथ वेषम्य 
नहीं दे, इस प्रकार परिद्वरभागके अथंको कद्दते हँ--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे ॥२४॥ 
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( १ ) आत्मा अणु है, व्यापी कार्यकी करनेवाला होनेसे चन्दनबिन्दुके समान, इस अनुमानसे 
आत्मामें अणुत्वकी सिद्धि दोगी, परन्तु यद्द नहीं छ्ो सकता, क्‍योंकि त्वग्‌ आदियें हेतु ई, परन्तु 
अणुत्वके नहीं रहनेसे व्याभिचार होगा, देत्वाभास दोषसे दुष्ट अनुमान प्रमाण नहीं द्वोता हे, 
प्रकृत स्थलमं साध्याभाववद्वृत्तित्वरूप व्यभिचारके रदनेसे साध्याभाववदवृत्तित्वरूप व्याप्तिशानका 
प्रतिबनन्‍्ध दोगा, ओर व्यापिज्ञानके प्रतिबन्धते सुतरां अनुमिति नहीं बनेगी, अतः अणुत्व सिद्ध 
नहीं होगा एवं त्वचाके प्रतिदृष्टन्त दोनेसे संशयकी निवृत्ति नहीं होगी ऐसा भाव दे । 
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गुणाद्दा लाकवत्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद--गुणाद, वा, लोकवत्‌ | 

पदार्थोक्ति--वा--अथवा, लोकवत्‌-यथा लोके गृहनिष्ठ प्रदी पस्या3रपत्वे इपि 
प्रभारूपगणवशात्‌ गृहव्यापि प्रकाशादि कार्य संभवति, [तथा] गुणात्‌-[आत्मनो5- 
णुत्वेडपि तन्निष्ठज्ञानगुणस्य व्यापकत्वाइगीकारात्‌ ] व्यापकगुणात्‌ [ व्यापि काये 
भविष्यति ] | 

भाषाथे--अथवा जैसे छोकमें गृहमध्यवर्ती दीपकके अल्प द्ोनेपर भी 
उसके प्रभारूप गुणसे गृहव्यापी प्रकाश आदि काये द्वोता है, वैसे ही आत्माके 
अणु द्ोनेपर भी आत्माम रहनेवाले चतन्यरूप गुणको व्यापक माननेसे व्यापकगुणसे 
व्यापी काये होगा । 


भ्राष्य 


चैतन्यग्रणव्याप्तेवोडणोरपि सतो जीवस्थ सकलदेहव्यापि काये न 
विरुष्यते। यथा लोके मणिप्रदीपप्रभृतीनामपवरकेकदेशवर्तिनामपि 
प्रभापपवरकव्यापिनी सती कऋृत्खेउडपबरके कार्य करोति तदत्‌। खात 
कदाचिचन्दनस्य सावयवत्वात्‌ सक्ष्मावयव विसपोनाइपि सकलदेहे 
आह्ादयित्॒त न त्वणोर्जीवस्यथाइवयवा) सन्ति येरये सकलदेहं विश्रसर्पे 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा चंतन्यरूप गुणके सम्बन्धसे जीवके अणु होनेपर भी उसका सम्पूर्ण 
शरीरव्यापी काये विरुद्ध नहीं है, जेसे कि छोकमें कोठरीके एक देशमें रखे 
हुए भी मणिदीप, आदिकी प्रभा कोठरीमें व्याप्त होती हुईं सम्पूर्ण कोठरीमें 
काये करती है । चन्दन सावयव है अतः सूक्ष्म अवयवके फेलनेसे भी वह सकल 
देहमें आह्ाद कर सकता है, परन्तु अणु जीवके अवयव नहीं हैं जिनसे कि वह 
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रत्नमभा 
आत्मवत्तद्धमज्ञानस्याइप्यणुत्व॑ स्वतः, कादाचित्क॑ तु॒ देहपरिमाणलम्‌ 
इत्युक्वा स्वत एवं व्यापित्वमिति मतान्तरमाह--शुणाद्वेति । वाशब्देन 
रलप्रभाका अनुवाद 


आत्माक्े समान उसका धर्म--ज्ञान भी खतः अणु दे, देंहृर्परिमाण तो कादाचित्क है, ऐसा 
कृहदकर आत्माका व्यापित्व खभावतः दे, इस प्रकारके मतान्तरकों कद्दते हें -““गुणाद्वा”” इत्यादिसे । 
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माष्य 
दित्याशडू-थ शुणाद्वा लोकबद” इत्युक्तम ॥२५॥ 
कथ पुनगुणो गुणिव्यतिरेकेणाइन्यत्र वर्तेत। नहि पटसथ शुकलो 
गुणः पटव्यतिरेकेणाइन्यत्र वर्तमानो दृश्यते। प्रदीपप्रभावद्‌ भवेदिति 
चेत्‌ , न; तस्या अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निबिडावयवं हि तेजोद्रव्यं 
प्रदीपः, प्रविरठावयवं तु तेजोद्रव्यमेव प्रभेति । अत उत्तरं पठति-- 
'भाष्यका अनुवाद 
सारे शरीरमें फेले, ऐसी आशक्ला कर के 'गुणाद्वा छठोकवत्‌” ऐसा कहा है ॥२५॥। 
परन्तु गुण गुणीको छोड़ कर अन्यत्र किख्र प्रकार रहेगा ? क्‍योंकि 
पटके शुरू गुणकी स्थिति पटकों छोड़कर अन्यत्र नहीं देखी जाती है । प्रदीपकी 
प्रभाके समान होगा, ऐसा यदि कहो तो यहू कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 
उसको भी द्रव्य माना है, घन अवयववाला तेजोद्रव्य दीप है ओर प्रविरलठ अवयव- 
वाला तेजोद्रव्य प्रभा है। इससे उत्तर कहते हैँ-- 
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रत्नप्र भा 
चन्दनदृष्टान्तपरितोष! सूचितः, तमाह--स्थादिति ॥ २५ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


वा शब्दसे चन्दनके दृष्शन्तमें असन्तोष सुचित द्वोता है, उसको कहते ६-«“'स्यात्‌” 
इत्यादिसे ॥२५॥ 


व्यतिरेकी गन्धवत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद--व्यतिरेकः, गन्धवत्‌ । 
पदार्थोक्ति--गन्धवत्‌-यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गुणिव्यतिरेकेण 
वृत्ति: पुष्पवाटिकापरिसरे पर्यटतः पुंसो गन्धोपलम्मद्शनातू [तथा) व्यतिरिकः-- 
आत्मगुणस्य ज्ञानस्‍््य गुणिविश्लेष: [भवितुमहेति] । 
भाषाथ-- जैसे गुण द्वोते हुए भी गन्धकी स्थिति गुणी द्वव्यसे प्रथक्‌ 
दिखाई देती है, क्योंकि पुष्पवाटिकाके समीपम धृमते हुए पुरुषको गन्धकी उपलब्धि 
दोती दे, वैसे ही आत्माके गुण ज्ञानकी आत्मासे पृथक अवस्थिति हो सकती है । 


१८२ 
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शिरकत 


भाष्य 

यथा गुणस्या5पि सतो गन्धस्य गन्धवदुद्रव्यव्यतिरेकेण वृत्तिभवति, 
अप्राप्मेष्वपि कुसुमादिषु गन्धवन्सु कुसुमगन्धोपलब्घे! | एवमणोरपि सतो 
जीवस्य चतन्यगृणव्यतिरेकी पविष्यति, अतश्राब्नकान्तिकमेतद्‌-ग्रुणत्वाद 
रूपादिवदाश्रगविश्लेषानुपपत्तिरेति, शुणस्येव सतो गन्धस्था$5श्रय- 
विश्लेपदर्शनात्‌ । गन्धस्थाउपि सहेवा5श्रयेण विश्लेष इति चेत्‌, न; 
यस्मास्मूलद्रव्याद्‌ विश्लेपस्तस्य क्षयप्रसज्ञात्‌। अक्षीयमाणमपि तत्पूवों- 
वस्‍्थातो गम्यते, अन्यथा तत्पूवरावस्थेगुरुत्वादिभिहीयेत | स्थादेतत्‌्-- 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे गुण होनेपर भी गन्धकी अन्यत्र स्थिति होती है, क्‍योंकि गन्धयुक्त 
पुष्पोके प्राप्त न होनेपर भी पुष्पोंकी सुगन्धिकी प्रतीति होती है, इसी प्रकार 
जीवके अणु होनेपर भी चेतन्य गुणका व्यतिरेक होगा, इससे गुण होनेसे 
रूपादिके समान आश्रयसे उसका विश्छेष अनुपपन्न है! यह व्यभिचरित हुआ, 
क्योंकि गन्ध गुणका ही आशभ्रयसे विश्लेष देखा जाता है। गन्धका मी 
आश्रयके साथ ही विश्लेष होता है, ऐसा यदि कदह्दो तो यह कथन उचित 
नहीं है, क्‍योंकि जिस मूलद्रव्यसे विश्छेष मानोगे उसका विनाश प्राप्त होगा । 
परन्तु बह मूलद्रत्य पहलेकी अवस्थासे क्षीण नहीं माह्म होता है, 


बन अन्ना अति दघणद व तन लिन | अनओ अत आना: हा लाश हा के टन 





रत्नग्रभा 
4 गन 
उत्तरसूत्रव्यावत्य शझते--कथमिति । ज्ञानं न गुणिव्यतिरिक्तदेशब्यापि, 
गुणत्वाद्‌ , रूपवत्‌ू | न च प्रभायां व्यभिचारः, तस्या अपि द्व॒व्यत्वादू इति 
प्राप्ते गन्‍्धे व्यभिचारमाह--अत उत्तरमिति । गुणस्य द्वव्यव्यतिरेकः-- 
आश्रयविस्लेष: । ननु विश्लिष्टावयवानामर्पत्वाद्‌ द्वव्यक्षयो न भाति इत्यत 
आह--अक्षी यमाणमपी ति । अपिः अवधारणे | पूर्वावस्थालिज्लेन-अक्षीयमाण- 
मेव तदू द्वव्यमनुमीयते इत्यर्थ'। विमतम्‌ अविश्चिष्टावयवम्‌, पूर्वावस्थातो 
त्नत्रभाका अनुवाद 

उत्तर सूजसे व्यावत्यकी शद्बा करते दें--“कथम” हइत्यादिसे। ज्ञान गुणीसे अतिरिक्त- 
देशव्यापी नदीं हैं, ग्रुण द्वोनेसे, रूपके समान। प्रभाके द्रव्य होनेसे उसमें व्यभिचार नहीं है, 
ऐसा प्राप्त देनेपर गन्धमें व्यभिचार कहते हँ--'अत उत्तरम” इत्यादिसे। गुणका द्रव्यसे 
व्यतिरेम--गुणका आश्रयसे विश्छेष । एथक्‌ हुए अवयवोंके थोड़े दोनेके कारण द्वव्यंका क्षय नहीं 
प्रतीत द्ोता है, इसपर कद्दते ६--“अक्षीयमाणमपि” इत्यादिसे | अपि-अवधारणाथक्‌ है। 
पूवे अवस्थाके लिज्नसे अक्षीयमाण द्वी वह द्रव्य अनुमेय द्वोता है, एसा अथ द्वै । अथोत्‌ विमत 
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साष्य 


गन्धाश्रयाणां विश्िलिश्टानामवयवानामल्पत्वात्‌ सन्नपि विशेषो नोपलक्ष्यते, 
सक्ष्मा हि गन्धपरमाणवः सर्वठोी विप्रसृप्ता गन्धबुद्धिमुत्पादयस्ति नासिका- 
पुटमनुप्रविशन्त इति चेत्‌, न; अतीन्द्रियत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ , स्फुटगन्धो - 
पलब्धेश्व नागकेसरादिषु । न च लोके प्रतीति१--गन्धवद्‌ द्रव्यमाप्रात- 
मिति, गन्ध एवा$5घ्रात इति तु लोकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रय- 
भ्राष्यका अनुवाद 
अन्यथा--अगर क्षय माना जाय, तो पूर्व अवस्थाके गुरुत्व आदि धर्मोसे 
हीन होगा । यदि ऐसी शह्लाकी जाय कि प्रथक्‌ हुए गन्धफे आश्रय अवयवोंके 
थोड़े होनेके कारण विशेषके रहते भी उसका ज्ञान नहीं होता, क्‍योंकि चारों 
तरफ फेले हुए सूक्ष्म गन्धके परमाणु नासिका पुटमें प्रवेश करते हुए 
गन्धकी बुद्धि उत्पन्न करते हैं, तो भी यह खीकाये नहीं है, इसलिए कि, 
परमाणु अतीन्द्रिय हैं ओर नागकेसर आदियमें स्पष्ट गन्धकी उपलब्धि होती 
है। और छोकमें 'गन्धवद्‌ द्रव्य सूंघा' ऐसी प्रतीति नहीं होती है, श्रत्युत 'गन्ध 
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अपना जनक पककाककन 


रतत्नम्रभा 
गुरुतराद्यपचयहीनत्वात्‌ संमतवदिति भावः | शहइते--स्यादेतदिति | विशिष्ट 
नामल्पत्यादिति उपलक्षणम्‌ | अवयवान्तराणां प्रवेशादित्यपि द्रृष्टव्यम्‌ | विशेषों६- 
वयवानां विश्लेषप्रवेशरूप: सन्नपि न ज्ञायते। तथा च गुरुतापचयो न 
भवति इति हेतोरन्यथासिद्धिरिति शज्जार्थ:। आगच्छन्तोड्बयवाः परमाणवः 
त्रसरेणवोी वा! नाथः, तदुगतरूपवद्गन्धभ्याइपि अनुपलडिभप्रसब्नादिति 
परिहरति--नेति । द्वितीय प्रत्याह--स्फुटेति | त्रसरेणुगन्धश्चेतू स्फुटो न 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
विश्विश्ावयव नहीं दे, पूव अवस्थासे गुरुत्व आदिकरे अपचयसे द्वौन होनसे, सम्मतवत्‌ ऐसा भाव 
, द्ै।शह्बा करते दँ--“स्थात्‌” इत्यादिसे। विशिष्ट अवयवोंके अल्प द्दोनस यद्द उपलछक्षण है अन्य 
अवयवोंके प्रवेशसे ऐसा भी समझना चादिए। यद्यपि अवयवविश्तष या अवयवप्रत्रेश रूप विशेष है 
तो भी वह जाननेमे नहीं आता, इसलिए गुरुत्वका अपचय नहीं होता यह देतु अन्यथासद्ध है, 
ऐसा शझ्कका अथ हैं। आते हुए अवयव परमाणु दें या अस्रेणु हें ! आय पक्ष युक्त नई हैं, 
क्योंकि परमाणुमें रइनेवाले रूपके समान गन्धकीं भी अनुपलाब्परा प्रसज्ञ अवेगा। एसा 
परिद्वार करते हं--““न”” इत्यादिसे। द्वितीयके प्रति कद्दते द--' स्फुट” इत्यादिसे। यदि त्रसरेणु 
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व्यतिरेकानुपलब्धेगन्धस्याधप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत, न; 
प्रत्यक्षत्रादसुमाना प्रवृत्त। । तस्माद्‌ यद्‌ यथा लोके रृ्ट तत्‌ तथरेवा उन्नु- 
मन्तव्य निरूपकेनोइन्यथा । नहि रसो गुणों जिह्योपलभ्यत इत्यतों 
रूपादयो5पि गुणा जिहयेवोपलम्येरनज्निति नियन्तुं शक्यते ॥२६॥ 

भाष्यका अनुवाद 
संघा' ऐसा छोग व्यवह्दार करते हैँ। अगर रूपादि आश्रय द्रठ्यस व्यतिरिक्त 
देखे नहीं जाते एतावता [ उस दृष्टान्तसे | गन्धका भी आश्रय वउ्यत्तिरेकसे 
उपलम्भ नहीं होता, ऐसी शहक्का करो तो यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रद्यक्ष 
अनुभव होनेस अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा। अतः छोकमें जैसा देखा जाय, 
वैसे ही अनुमान निरूपकॉंको करना चाहिए, अन्यथा नहीं। रसगुण जिह्ासे 
उपछब्ध होता है, इससे रूपादि गुण भी जिहासे उपलब्ध हों, ऐसा 
नियम नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 

र्रप्रभा 

स्यादित्यथें: । अतो गन्धस्य पुष्पादिस्थस्येव गुणिव्यतिरिको वाच्य इति भाव । 
गन्धः न गुणिविरिलष्ट:, गुणत्वाद्‌ , रूपवत्‌ इति शइझृते--रूपेति | विलेषस्थ 
प्रत्यक्षत्राद्‌ बाध इत्याह--नेति॥ २६ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
गम्ध द्वा तो €फुट न द्वो ऐसा अथ हैं, अतः पुष्प आदियमें रहनेवाले गन्धका ही गुर्णासे व्यतिरेक 
कद्दना चाहिए, एसा भाव हू । गन गुणीष्ते विशिष्ट नहीं हैं, गुण होनेसे, रूपके समान, ऐसी 
शंड्भा करते हैं--'रूप” इत्यादिसे । विश्छेषरे प्रत्यक्ष दोनेसे बाघ दे, इसपर ऋहते दें--““न”” 
इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 


जन नफिनना रब 


तथा च॑ दशेयति ४२७॥ 


पदच्छेद-- तथा, च, दर्शयति | 

पदार्थाक्ति--च---अपि, ['आ लोमभ्य आ नखाग्रेभ्य: इत्यादिश्रुतिः] 
तथा-आत्मनो ज्ञानेन समस्तशरीरव्यापित्वमू, दशयति-प्रतिपादयति | , 

भाषार्थ--और “आ छोमम्य० ( छोमपरयनत और नखाग्रपरयन्त ) इत्यादि 
श्रुति आत्माका ज्ञानसे सम्पूर्ण शरीरमें व्यापित्वका प्रतिपादन करती है । 


अषि० १३ सूृ०२८) शाह्लरभाष्य-रंत्नप्रभा-माषपानुवादसदित १४५१ 
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न 5. जि और 53. 


माष्य 
हेदयायतनत्वमणुपरिमाणस्॑ चाउञत्मनोइभिधाय तस्येव “आ 
लोमभ्य आ नखाग्रेम्य!” ( छा० ८॥८।१ ) इति चेतन्येन गुणेन समस्त- 
शरीरव्यापित्व दशेयति ॥२७॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 
आत्माका हृदयमें स्थान और अणुपरिमाण कहकर उसका ही 'आ छो- 


मभ्य:०”? ( लोमपय्यन्त, नखाग्रपय्येन्त ) इस प्रकार श्रुति चेतन्‍्यगुणसे समस्त 
हरीरमें सम्बन्ध दिखछाती है ॥ २७ ॥ 


* ह ०. 


आत्मनमः चेतन्यगुणेनेव देहव्याप्तिरित्यत्न श्रुतिमाह सूत्रकार:--- 
तथा च दर्शवतीति । तद्‌ व्याचष्ट--हृदयेति ॥ २७ ॥ 
तत्नप्रभाका अनुवाद 
आत्माकी चेतन्य गरुणके योगसे दी देहव्याप्ति हैं, उसमें सूत्रकार श्रुति कहते हँ--“तथा च 
दशयति” इत्यादिसे । उसकी व्याख्या करते हं---“हृदय”' इत्यादिस ॥ २७ ॥ 


पृथगुपदेशात्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद--एथक्‌ , उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ मज्ञया शरीरं समारुद्य' इति श्रुत्या आत्मज्ञानयो: कतृकरण- 
भावेन] प्रथक्‌ू-भेदेन, उपदेशात्‌-कथनात्‌ [गुणद्वारास्य शरीरव्यापित्वं गम्बते ]। 
भाषाथे--'प्रश्या ०” (प्रश्ञासे शरीरपर आरूढ़ द्वोकर इस श्रतिसे आत्मा 
और ज्ञानका कर्ता और करणरूपसे पथक्‌ उपदेश है, अतः गुण द्वारा जीवका 
शरीरब्यापी ज्ञान दोता है। 
आष्य 
पज्ञया शरीरं समारुद्या ( कौ० ३२।६ ) इति चाऊञत्मप्रज्ञयो! कत- 
भाष्यका अनुवाद 
'प्रज्ञया शरीरम? ( प्रज्ञा द्वारा शरीरका सम्यक्‌ आरोहण करके ) इस प्रकार 
रत्नप्रमा 
तत्रेव श्रत्यन्तराथ सृत्रमू--पृथगिति। विशानम्‌--हइन्द्रियाणां ज्ञानशक्तिस्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
वसीमें अन्य श्रुतिके लिए सूत्र है-- पएथक्‌” इत्यादि । विज्ञन--इन्द्रियोंक्री ज्ञानशक्ति 


अषारक्रकरलपापकावतककाएापरभ: एटा दााकावकतक परारपकरचएलवपयाफला (व पघाचाा पर का ध्दााा४पपपा १०१०० चा:ट4: ४7: चलता तताारमदा प्याज रचा सपा. 4 कप वरतप_ लक वा 5 प 0 2ा2 222 कलददापदसकाप्लरउ कक काया द कद इ 2 गए धकमान७ 4०52 प कपल 5247 पर" एक व कर सका द "तल कमर लए-5 १० रकाल कान पवार दवा किया पाइप काप सीना तक दइरपफ, 
जी .टज बी, अटअ नीज ॉछ अीं5 आ॥ आधी >> आओ आना आओ आस 5 बी ढ2ॉीज5, आय, बीस आओ न 5 बी जि _ आओ बॉ अधि 5 आब, 03 नी ५० वि न टी ना >ीजस सीओ, अजब ओ 223८. 


भ्राष्य 
करणभावेन प्थगुपदेशबैतन्यग्रणेनेवाइ्स शरीरव्यापिता गम्पते | 
तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय'॑ (बृ० २।१।१७ ) हति च 
कतेः शरीरात्‌ प्थग विज्ञानस्योपदेश एतमेवाउभिप्रायम्रुपोद्धलयति 
तस्मादणुरात्मेति ॥२८॥ 


एवं प्राप्ते ब्रूमः 
भाष्यका अनुवाद 


आत्मा ओर प्रज्ञाका कतुकरणरूपसे उपदेश है, इससे चेतन्यगुण द्वारा ही यह 

हरीरमें व्यापी है, ऐसा समझा जाता है । “तदेषां प्राणानाम्‌०! ( सुषुप्तिमें वागादि 

प्राणॉका अन्त:करणगत अभिव्यक्तिविशेषरूप विज्ञानस अपने अपने 

विषयगत सामथ्येका ग्रहण करके ) इस प्रकार कतो शारीरसे प्रथक्‌ विज्ञानका 

उपदेश पूववोक्त अभिश्रायको ही पुष्ठ करता है । अत: आत्मा अणु है | २८ ॥ 
ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हैं-- 
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रत्नपनमा 
विज्ञानेन--चैतन्यगुणेन आदाय शेते इत्यर्थः | एतम्‌--चैंतन्यगुणव्याप्तिगो चरम 
अभिप्रायम ॥ २८ ॥ 
रतनबभाका अनुवाद 
विज्ञानान--चेतन्यगुण द्वारा लेकर सोता है ऐसा अथ हँ । एतम्‌--चेतन्यगणब्याप्ति- 
विषयक अभिष्रायको ॥ २८ ॥ 


तदगुणसारलाज्ञ तब्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद--तद्‌गुणसारत्वात्‌ , तु तदव्यपदेशः, प्राज्ञवत्‌ । 
पदार्थोक्ति--तु--किन्तु, तदगुणसारत्लात--तस्या बुद्ध: गुणा अणुत्वो- 
त्कान्तिगत्यागतिसुखदुःखादयः ते सारं ग्रधानं यस्य [ जीवस्य ] स तदगुणसार- 
स्तस्यभावस्तत्त्वं तस्मातू । तद्यपदेश:--अणुल्वादिव्यपदेशः [न स्वाभाविक: ] 
प्राशवतू--यथा प्राशत्य ( परमात्मनः ) सगुणोपासनेषु दहराद्युपाधिवशादणुत्वा- 
दिक॑ व्यपद्व्यते तद्वगत्‌ । 

भाषार्थं--किन्तु जीवमे बुद्धिके अणुत्व, उत्तरण, गमन, आगमन, सुख, 
दुःख आदि बुद्धिके गुण हैं अतः उसमें अणुत्वका व्यपदेश होता. है, वह 
स्वाभाविक नहीं हैं जैसे परमात्माकी सगुणोपासनामें दहर आदि उपाधियोंके कारण 
उसमें अणुत्व आदिका व्यपदेश होता है, वैसे ही यद्वां समझना चाहिए । 


अआधि० १३ सू० २९] शाह्रसाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसद्दित १४५३ 


भाष्य 

तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । नंतदस्ति--अणुरात्मेति । उत्पक्त्य- 
श्रवणाद्धि परस्येव तु ब्रह्मण! प्रवेशश्रवणात्‌ तादात्म्योपदेशाच परमेव 
ब्रह्म जीव इत्युक्तम | परमेव चेद्‌ ब्रह्म जीवस्तस्माद्‌ यावत्‌ परं ब्रह्म 
तावानेव जीबो भवितुमहँति, परस्य च ब्रक्मणो विश्वुत्वमाम्नातम्‌ , 
तस्माद विश्ुजीवः । तथा च 'सबा एप महानज आत्मा थोडये 
विज्ञानमयः प्राणेष! ( बृ० ४७।४।२२ ) हइत्यवजातीयका जीवविषया 

भाष्यका अनुवाद 

तुशब्द पक्षकी व्यावृत्ति करता है। “आत्मा अणु है! यह टीक नहीं है, 
क्योंकि आत्माकी उत्पत्तिकी श्रुतियां नहीं हैं, ओर परत्रह्मके प्रवेशकी श्रुति 
है। एवं तादात्म्यका उपदेश है, इससे परत्रह्म ही जीव है, ऐसा कहा है। 
यदि जीव परत्रह्म ही है, तो जितना बड़ा परत्रह्म है उतना बड़ा जीव हो सकता 
है ओर 'परत्रह्म बिभु है! ऐसा श्रुतिमें कहा गया है, इससे जीव विशु 
है। इसी प्रकार स वा एष०” ( यह महान अज आत्मा है जो यह प्राणोंमें 
विज्ञानमय है ) इस प्रकारके जीवके श्रोत ओर स्मार्त विभुत्ववाद सद्भत 





चर ० 
तत्र आत्माणुत्वविभुल्वश्रुतीनां विरोधादू अग्रामाण्यप्राप्ते अणुत्व॑ जीवस्य 
विभुत्वमीरवरस्‍्य इति अविरोध इत्येकदेशिपक्षो दुर्शितः, त॑ दूषयन्‌ सिद्धान्तसूत्रम 
व्याचष्टे -तुशब्द दत्यादिना। तस्माद्‌ ब्रह्माभिन्नत्वात्‌ विभुः जीव: अह्मवत्‌ , इत्य- 
नुमानानुगृहीते श्रुतिस्द्ती आह--तथा च स वा एप इति। “नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुःः ( भ० गी० २।२७ ) इत्यायाः स्मातेवादा;। एतेन जीवस्य ब्रह्मा 
भेदज्ञाने5णुत्वाभावधीः तस्यां तद्‌ इत्यन्योन्याश्रय इति निरस्तम्‌। प्रधानमहावाक्या- 
नुगुणश्रतिस्मृतिभिः अणुत्वाभावनिश्चयानन्तरम्‌ अभेदज्ञानात्‌ प्रधानवाक्यविरोधे 
त्नप्रभाका अनुवाद 

इसमें आत्माका अणुत्व ओर विभुत्व दिखलनेवाली श्रतियोंके परस्पर विरोधसे अप्रामाण्य 

प्राप्त द्वेनेपर जीवका अणुत्व ह और इंइवरका विभुत्व दे, ऐसा अविरोध है, ऐसा एकदेशीका पक्ष 
दिखलाया गया दें, अब उस पक्षको दूषित करते हुए सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं-“ तुशब्दः” 
इत्यादेसे । इसलिए ब्रह्मस्े अभिन्न दोनेसे जीव विभु दे, ब्रह्मछे समान, ऐसे अनुमानसे अनु- 
गृद्दीत श्रुति ओर स्मृति कहते हँ--““तथा च'” इत्यादिसे । “नित्यः सवंगतः स्थाणुः” ( आत्मा 
नित्य, सवंव्यापक ओर स्थाणु दे ) इत्यादि स्मृतिवचन हैं। इससे जीव ब्रह्मस अभिन्न 
हैं, ऐसा ज्ञान दोनेपर अणुत्वके अभावको बुद्धि दोती हे और अणुत्वके अभावकी बुद्धि 
ह्वोनिपर जौव ब्रह्मसे अभिन्न दे, ऐसा ज्ञान दोता दे इस प्रकार अन्योन्याश्रय है, इस कथनका 


१४५४ प्रह्मसत्र [० ऐ परा० ३ 
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भराष्य 
विभुत्ववादाः ओऔताः स्माताश् समर्थिता भवन्ति । न चा$णोजीवस् 
सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते | त्वक्सम्बन्धात्‌ स्थादिति चेत, न 
कण्टकतोदने 5पि सकलशरीरगतैव बेदना प्रसज्येत, त्वकष्टकयो्हिं संयोगः 
कृत्स्नायां स्वचि वतेते त्वक्च क्ृत्स्नशरीरव्यापिनीति | पादतल एव तु 

भाष्यका अनुवाद 

होते हैं। ओर अणु जीवकी सारे दारीरमें स्थित चेदना ड्पपन्न नहीं दोगी । 
त्वचाके सम्बन्धसे होगी, ऐसा कहोगे तो वद्द युक्त नहीं है, क्‍योंकि त्वचामें 
कांटा लगनेपर भी सकल दारीरगत ही वेदना प्रसक्त होगी, क्योंकि त्वचा 
और कांटेका संयोग सम्पूर्ण त्वचामें है ओर त्वचा सम्पूर्ण शरीरमें है । 
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रत्नग्रभा 

भूताणुः् भरे 5 ेल ६ णे >> व्र्त्ता! 
गुणभूताणुल्वश्रतीनाम्‌ ओपाधिकाणुत्वविषयत्वकर्पनात्‌ । 'गुणे त्वन्याय्यकल्पना 
इति न्यायादिति भावः | किश्च, सर्वदेहव्यापिशेत्यानुभवान्यथानुपपत्त्या अणुल्वश्रुत- 

धर चर कर $ 6 
योष्ध्यस्ताणुत्वविषयत्वेन कथश्विदर्थवादा नेयाः, लछोकिकन्यायादपि तासां दु्बल- 
त्वादितिं मत्वाइघह--न चा$णोरिति | शझते--त्वगिति | यदि अप्पात्म- 
सम्बन्धस्य लग्व्याप्त्या देहव्यापिनी बेदना स्वात्‌ तद्येतिप्रसक्ष: इति दृषयति--- 
नेति। प्रसन्नस्येष्टलं निरस्यति--पादतल एवेति। तस्मादू अहुपमहतोः 
संयोगो न महद्‌व्यापी, कण्टकसंयोगस्य देहव्याप्त्यद्शनात्‌, तथा च अप्पात्म- 
संयोगस्लगेकदेशस्थ एवं इति देहव्यापिवेदनानुपपत्तिः । न च सिद्धान्ते त्वगात्म- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

निराकरण हुआ, क्येंकि प्रधान मद्दावाक्‍्यके ( तत्वमस्िके ) अनुगुण भ्रति और स्ग्ृतियोंसे 
अणुत्वके अभावका निश्चय दोनेके अनन्तर अभेद ज्ञान द्वनेसे प्रधान वाक्यके विरोधमें 
गुणभूत अणुत्व श्रतियां ओपाधिक अणुत्वविषयदू ई, ऐसी कल्पना द्वे, क्योंकि गुण-अ प्रधानमें 
अन्याय्यकी ( लक्षणाकी ) कल्पना द्वोती है, इस न्यायसे, ऐसा भाव है । सारे शरीरमें शत्यके 
अनुभवकी अन्यथा अनुपपत्तिसे अणुत्व श्रतियां अध्यस्त--आरोपित अणुत्वविषयद्वारा 
कर्थचित्‌ अथवादरूपसे समझनी चाहिएँ, लोकिकन्यायसे भी वे श्रुतियों दुबछ हैं, ऐसा 
मानकर कद्दते हें--“न चाएणो:” इत्यादिसे । शह्ढड। करते दं--“त्वग” इत्यादिसे। परन्तु 
अणु आत्माका सम्बन्ध त्वचामें व्यापक द्वोनेसे देददव्यापी वेदना होगी, यदि ऐसा कहदंगे, तो 
अतिप्रसज्ञ है, ऐसा दूषण कद्दते हैं--“न” इत्यादिसे। अतिप्रसज्ञ इष्ट है, ऐसी जो कोई 
शह्वा करे, तो इसका निरसन करते हैं--“पादतल एव" इत्यादिसे । इससे आत्मा और मदहत्‌ 
इन दोनोंका संयोग मद॒द्व्यापी नहीं दे, क्योंकि कांटेका संयोग देहमें व्याप्त हुआ देखनेमें 
नहीं आता । इसलिए अणु आत्माका संयोग त्वचाके एकदेशमें ही दोनेसे देदृव्यापी वेदना 
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भाष्य ह 
कण्टकतुन्नो वेदनां प्रतितमते । न चाउणोग्रृंणव्याप्तिरुपपयवते, 


गुणस्य गुणिदेशत्वात्‌ । ग्रुणत्वमेव दि गुणिनमनाश्रित्य गुणस्य हीयेत । 
प्रदीपप्रभायाश्र द्रव्यान्तरत्वं व्याख्यातम्‌ | गन्धो5पि गुणत्वाभ्युपगमात्‌ 
साश्रय एवं सश्वरितुमईति, अन्यथा गुणत्वहानिप्रसक्ञव । तथा चोक्त॑ 
भाष्यका अनुवाद 
'वेदना तो केवछ कांटेसे पीडित पेरके तलछवेमें ही होती है। इसी प्रकार 
अणुकी गुणके साथ व्याप्ति उपपन्न नहीं है, क्योंकि गुण गुणीका प्रदेश है । यदि 
गुण गुणीका आश्रय न करे, तो उसका गुणत्व द्वी नष्ट दो जायगा | दीपप्रभा तो 
अन्य द्रव्य है ऐसा वयाझियान किया जा चुका है। गन्ध भी गुण है, ऐसा स्वीकार करने से 
वह आश्रय सहित द्वी संचार करेगा, अन्यथा गुणत्वकी हानिका प्रसद्ग होगा । 
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सम्बन्धस्य व्यापित्वात्‌ कण्टकसम्बन्धे देहव्यापिवेदनाग्रसक्ञ इति वाच्यम्‌ , 
यावती विषयसम्बद्धा त्वक्‌ तावदृव्याप्यात्मसम्बन्धः तावदव्यापिवेदनाहेतुरिति 
नियमात्‌ । न चेवं विषयत्वक्सम्बन्ध एवं तद्वेतुः अस्तु, किमात्मव्याप्त्या  इति 
वाच्यम । वेदना हि सुखं दुःखं तदनुभवश्व । न चेषां व्यापकानां कार्याणामहप- 
मुपादानं सम्भवति, कार्यस्य उपादानादू विहलेषानुपपततेः | न चेषां व्यापकत्वम्‌ 
असिद्धम्‌ , सूर्यतप्तस्य गज्नानिमग्नस्य सर्वज्निव्यापिसुखदुःखानुभवस्य दुरपहवत्वात्‌ 
यदुक्तम्‌--गुणस्या5पि गुणिविहलेषो गन्धवदिति, तन्न इत्याह--न चा$णोरिति । 
गन्धः न आश्रयाद विश्िष्ट:, गुणत्वात्‌ , रूपवत्‌, इत्यत्राउ5&्गममाह--तथा चोक्त- 
| रत्रप्रभाका अनुवाद 
अनुपपन्न दे। ओर ऐसी शह्का न करनी चाहिए कि सिद्धान्तमें त्वचा ओर आत्माका सम्बन्ध 
व्यापी दोनेसे कंटकके साथ आत्माका सम्बन्ध द्दोनेपर देदव्यापी वेदनाका प्रसन्न होगा, क्यों|के 
जितनी त्वचा विषयके साथ सम्बद्ध दे, उतनी त्वचामें व्याप्त आत्माका सम्बन्ध उतनी दी 
त्वचामें व्याप्त वेदनाका हेतु दे, ऐसा नियम दे । तब विषय ओर त्वचाका सम्बन्ध द्वी उस 
बेदनाक द्ेतु दो, आत्माकी व्याप्तिको द्ेतु माननेका कया प्रयोजन दे £ ऐसा नहीं कहना चाहिए, 
क्योंकि वेदना अथात्‌ सुख-दुःख ओर उनका अनुभव । ये व्यापक काये हें, अतः इनका अल्प 
उपादान नहीं हो सकता, क्योंकि कायेका उपादानसे विश्लेष अयुक्त दें। ओर ये कारये 
व्यापक हैं, यद असिद्ध है, ऐसा भी कद्दना युक्त नहीं है, क्योंके सूयेसे संतप्त हुए ओर गंगामें 
निमभ हुए पुरुषको सब अज्ञमें व्यापी सुख और दुःखका अनुभव द्वोता दे, उसका अपइदनव 
नहीं हो सकता। और गुणका भी गुर्णास्रे विशेष द्वोता है, गन्धके समान, ऐसा जो 
कद्दा गया हे, वह युक्त नहीं है, ऐसा कद्दते हैं--'“न चाइणो:” इत्यादिसे । गन्ध भाश्रयसे विशिष्ट 
८३ 
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भाष्य 
देेपायनेन-- 

'उपलब्याप्सु चेद्नन्धे केचिद्‌ ब्रयुरनपुणा: 

पृथिव्यामेव ते विद्यादपो वायु च संश्रितम्‌ ॥ इति | 

यदि च चेतन्य जीवस्य समस्त शरारं व्याप्लुयान्नाइणुर्जीवः स्यात्‌ । 
चेतन्यमेव ह्स्य स्वरूपभग्नेरिवौष्ण्यप्रकाशो, ना5त्र गुणगुणिविभागो विद्यत 
इति । शरीरपरिमाणत्व॑ं च प्रत्याख्यातम्‌ । परिशेषाद्‌ विश्वुर्जीवः 
कथ तदाणुत्वादिव्यपदेश इत्यत आह--“तद्गुणसारत्वात्त तब्यपदेश: इति। 
भ्राष्यका अनुवाद 

इसी प्रकार भगवान्‌ दैपायनने कहा है--“उपलब्याप्सु”' ( जलमें गन्धकी 
उपलब्धि करके कतिपय अनिपुण पुरुष उसमें गन्ध है, ऐसा कहते हैं, परन्तु 
जल एवं वायुमें रहनेवाला गन्ध पृथ्वीका ही हे ऐसा जानना चाहिए) यदि जीवका 
चेतन्य समस्त शरीरमें व्याप्त हो, तो जीव अणु न हो, क्योंकि जेसे अभ्रिका स्वरूप 
उष्णता ओर प्रकाश है वेसे ही जीवका स्वरूप चैतन्य है । इसमें गुण और गुणीका 
विभाग नहीं है । जीवके शरीरपरिमाणका तो पहले खण्डन किया जा चुका है । 
परिशेषसे जीव विभु है। तब उसमें अणुत्व आदि व्यपदेश किस प्रकार हें? इसपर 
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रत्नम्रभा 
मिति। न च प्रत्यक्षयाधः, गन्धस्य प्रत्यक्षत्वेडपि निराश्रयत्वस्याअप्रत्यक्षत्वात्‌ । 
महतां त्रसरेणूनाम्‌ अनुद्भूतस्पशानाम्‌ उद्भूतगन्धानाम्‌ आगमनात्‌ स्फुटगन्धोपल- 
म्भसम्मवः, अवयवान्तरप्रवेशान्न सहसा मृलद्गव्यक्षय इति भावः । पूर्व चेतन्यस्य 
गुणत्वम्‌ उपेत्य तद्गयाप्त्या गुण्यात्माणुत्व॑ निरस्तम्‌ , सम्प्रति तस्य गुणत्वम असिद्ध- 
चर ० ० 
मित्याइ-यद् च चेतन्यमिति | उत्सूत्रं विभुत्व॑ प्रसाध्य अणुत्वायुक्तेगतिप्रदशनाथे 
सत्र व्याचष्टे--कथमित्यादिना । “अन्तरा विज्ञानमनसी ०” (अ० सू० २।२३।१५) 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
नहीं द्वी सकता, गुण होनेसे, रूपके समान, इसमें आगम कहते हें--“तथा चोफ्तम”” इत्यादिसे । 
आगमका प्रत्यक्षसे बाध नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ध प्रत्यक्ष हे, तो भी उसका निराश्रयत्व-- 
आश्रयशत्यत्व अग्रत्यक्ष हे, और बड़े त्रसरेणु, जिनका स्पश अलुदभूत दे ओर गनन्‍्ध उद्भूत 
दे, उनके आनेसे स्फुट गन्धके उपलम्भका सम्भव है, उसी प्रकार अन्य अवयवोंके 
प्रवेशसे सहसा मूल द्वव्यका क्षय नहीं द्ोता, ऐसा भाव दे । भ्रथम चेतन्यकों गृुण मानकर 
उसकी व्याप्तिसि ग्रणी आत्माके अणुत्वका निरसन किया गया । अब, चेतन्यका 
गुणत्व असिद्ध है, ऐसा कद्दते हं--“यदि च चैतन्यम्‌”” इत्यादिसे । सूजत्रके बाहर विशभुत्व 
सिद्ध करके अण॒त्व आदि उक्तिकी गति दिखलानेके लिए सूत्रका व्याख्यान करते हैं-- 
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भाष्य 
तस्या बुड्धेगुंणास्तदूगुणा इच्छा, द्वेष), सुखंम , दुःखमित्येवमादयस्तद्‌गुणाः 
सारः प्रधान यस्याउडत्मनः संसारित्वे सम्भवति स तदूगुणसारस्तस्य 
भावस्तद्गुणसारत्वम्त | नहि बुड्रेगेणेविना केवंलस्या$उत्मन! संसारित्व- 
मस्ति, बुदध्युपाधिधमोंध्यासनिमित्त हि कतृत्वभोक्‍तृत्वादिलक्षणं संसारि 
त्वमकतेरभोक्‍तुश्ाउसंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मन; | तस्मात्‌ तद्गुण- 
सारत्वाद्‌ बुद्धिपरिमाणेनाउस्थ परिमाणव्यपदेश!। तदुस्करान्त्यादिभि- 
थ्राउस्योत्क्रान्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः | तथा च-- 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चा53नन्त्याय कल्पते ॥ (श्रे०५॥९) 

भ्राष्यका अनवाद 

हँ--'तदूगुणसारत्वात्त तब्यपदेश:” । उसके अथात्‌ बुद्धिके जो गुण वे तद्गुण, 
अथोत्‌ इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख इतद्यादि। तदूगुण सार--प्रधान जिस 
आत्माके संसारित्वमें हैं, वह तदगुणसार, उसका भाव  तद्ग़ुण- 
सारत्व है, क्योंकि बुद्धिके गुणोंके बिना केवल आत्माका संसारित्व नहीं है । 
अकतो, अभोक्ता, असंसारी, नित्यमुक्त, सत्स्वरूप आत्माका कतंत्वभोक्तृत्वरूप 
संसार बुद्धिरूप उपाधिके धर्मके अध्याससे ही हे । जीवमें बुद्धिके गुणोंकी 
प्रधानता दहोनेसे बुद्धिके परिमाणसे जीवके परिमाणका व्यपदेश द्वोता 
है ओर बुद्धिकी उत्क्रान्ति आदिसे जीवकी उत्कान्ति आदिका व्यपदेश 
होता है, उसके परिणाम, उत्कमण आदि स्वाभाविक नहीं हैँ। ओर इसी 
प्रकार बाछाग्रशत० ( केशके अग्ममागका किया हुआ जो सौवों भाग 
उसका पुनः किया हुआ जो सौवों भांग वह जीव है ओर वह अनन्तता 
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रत्नग्रभा 
'हृदि हि! ( ब्र० सू० २३।२६ ) इति च प्रक्ृता बुद्धि: योग्यत्वात्‌ तच्छब्देन 
परामृश्यते । बुद्धिगुणानामात्मनि अध्यासाद अणुत्वादुक्तिः, न स्वतः, आनन्त्यश्रुति- 
विरोधादू_ इत्याहइ--तथा चेति । अकायेकारणद्वृव्यसमानाधिकरणतया 
(तत्त्वमसि! ( छा० $।८।१३ ) इति वाक्यस्य सोड्यमिति वाक्यवद्खण्डा भेदार्थ- 
र्रप्रभाका भनवाद 
“कथम्‌” इत्यादिसे । 'अन्तरा विज्ञाममनसी” (विज्ञान ओर मनके बाीचमें) 'हृदि दि! (हृदयमें ढ/) 
इस प्रकार प्रकृत बुद्धिका योग द्वोनेसे “तद्गुणसारत्वात”ः में तद्शब्दसे परामश किया जाता 
है। बुद्धिके गुणोंका आत्मामें अध्यास देनिसे अणुत्व आदिकी उक्ति द्वे, स्वतः नहीं है, क्योंकि 
आनन्त्य श्रुतिका विरोध होता दे, ऐसा कहते हैं--““तथा च” इत्यादिसे। जिसका काये ओर कारण 
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भाष्य 

हत्यणुत्व॑ जीवस्योक्त्वा तस्येव धुनरानन्त्यमाह। तदचैवमेव समझस 
स्थाद्‌ यद्यौपचारिकमणुत्व॑ जीवस्थ भवेत्‌ पारमार्थिक॑ चा55नन्त्यम्‌ । 
नहु मय मुख्यमवकल्पेत। न चा55नन्त्यमौपचारिकमिति शकयं विज्ञातुम , 
सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्ममावस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ | तथेतरस्मिन्नप्यु 
न्माने बुद्धेगेणेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो दवरोषपि दृष्ट (श्रे०५।८) 
हति च बुद्धिगुणसम्बन्धेनेवा5९्राग्रमात्रतां शास्ति न स्वेनेवा$उत्मना । 

भाष्यका अनुवाद 

के लिए समर्थ होता है ) इस प्रकार जीवको अणु कहकर उसके ही पीछे श्रुति 
जीवकी अनन्ततांका प्रतिपादन करती है। वह तभी युक्त हो सकता है जब 
कि जीवका अणुत्व गौण माना जाय और आननन्‍्त्य पारमार्थिक माना जाय, 
क्योंकि दोनों मुख्य नहीं हो सकते हैं। आनत्यकों गौण और अणुत्बको 
मुख्य मानना युक्तियुक्त नहीं है, क्‍योंकि सभी उपनिषदोंमें ब्रह्मात्मभाव- 
प्रतिपादन करना अभिल्‍लषित है। वेसे ही अन्य उन्मानमें भी “ुद्धेगुणेन०” 
( बुद्धिगुणनिमित्तक आत्मामें अध्यस्त गुणसे जीव आरके अग्रपरिमाणके 
बराबर ओर अपकृष्ट समझा जाता है, स्वत: तो वह अनन्त है) 
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रत्नम्रभा 
त्वात्‌ आनन्त्यं सत्यम्‌, अणुत्वमध्यस्तम्‌ इत्य्थ:। उतक्तब्चेतदड्गुष्ठाघिकरणे-- 
'प्रतिपाथविरुद्धमुद्देश्यगतविशेषणमविवक्षितम्‌! इति | बालाग्रवाक्यम्‌ आराग्रवाक्य 
चेति उन्मानद्वयमुक्तम्‌ , तत्र आधे निरस्य द्वितीय निरस्यति-तथेतरस्मिन्नपीति । 
बुद्धेः गुणेन तब्रिमित्तेन आत्मनि अध्यस्तो गुणो भवति, तेना$5त्मगुणेनाडध्यस्ते- 
नेवाउइराग्रपरिमाणो3पकृष्टश्च॒ जीवो दृष्टः स्वतस्तु अनन्त एवेत्यथं:। “न चक्षुषा 
गुह्यते नापि वाचा नान्येदेवैस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानमसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु 
त्नग्रभाका भनुवाद 
नदीं दे, ऐसे द्रव्य ततके साथ त्वमूका सामानाधिकरण्य दोनेसे 'तत्वमसि” यह वाक्य 'सोषदम? 
इस वाक्यके समान अखण्ड अभेदाथक द्वोनेसे जीवकी अनन्तता द्वी सत्य है और अणुत्व 
अध्यस्त है, ऐसा अथ दहै। प्रतिपाय वस्तुसे विरुद्ध उद्देशगत विशेषण अविवक्षित है, ऐसा 
अड्गष्ठाधिकरणमें कद्दा हें। बालछाग्रवाक्य ( बालाप्रशतभागस्य इत्यादि ) और आराप्रवाक्य 
( आराग्रमान्रो ह्मयवरोषपि दृष्टः ) ऐसे दो उन्मान--अल्पपरिमाण प्रतिपादक कद्दे गये हैं, उनमें 
आयका निराकरण किया जा चुका है । अब द्वितीयका निराकरण कद्दते ईं--““तथेतरंस्मिन्नपि” 
इत्यादेसि । बुद्धिके गुणझुप-इस निमित्तसे आत्मामें गुण अध्यस्त द्वोता है और उस 
भ्रष्यस्त आत्मगुणसे ही जीव आरागर्परिमाण, अपक्वृष्ठ प्रतीत होता दै, श्वतः तो वद्द अनन्त 
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आाध्य 


'एपो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यः” (मु०३॥१॥९) हत्यत्नापि न जीवस्या3- 
णुपरिमाणत्व शिष्यते, परस्येवा55त्मनश्वश्षुराधनवग्राहद्यत्वेन ज्ञानप्रसाद- 
गम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्‌ । जीवस्याइपि च मुख्याणुपरिमाणत्वानुपपत्तः । 
तस्माद्‌ दुज्ञोनत्वाभिप्रायमिदमणुत्ववचनमुपाध्यभिप्राय वा द्रष्टव्यम । 
तथा 'श्रज्ञया शरीरं समारुद्चा (को० ३।६) इत्येबंजातीयकेष्वपि भेदोपदे- 
शेषु बुद्ध्येवोपाधिभृतया जीवः शरीरं समारुक्षेत्येव योजसितव्यम्‌ | व्यप- 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार बुद्धिगुणके सम्बन्धसे ही आराग्रपरिमाणका शासन है, अपने स्वरूपसे 
नहीं । 'एषो5णु:०”? ( यह अणु आत्मा विशुद्ध चित्तसे जानने योग्य है ) इसमें भी 
जीवके अणुपरिमाणका उपदेश नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही चश्लु आदिसे ग्रहीत न 
होने ओर ज्ञानप्रसादगम्य होनेसे प्रकत है। और जीवका भी मुख्य अणुपरिमाण 
उपपन्न नहीं होता। इससे जीवको अणु कद्दना, “जीव दुज्शय है! इस अभिप्रायसे 
अथवा उपाधिके अभिप्रायसे है, ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार 'अ्ज्ञया०! 
(प्रज्ञा द्वारा शरीरपर समारोहण करके) इस प्रकार भेदके उपदेशोंमें भी उपाधिरूप 
बुद्धिसे ही 'जीव शरीरपर समारोहण करके” ऐसी योजना करनी चाहिए । अथवा 
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रतत्नत्रभा 
त॑ पश्यति निष्कर ध्यायमान: इत्युक्वा “एपोडणुरात्मा! (मु० ३॥१॥९ ) 
इत्युक्त पर एवं यदि जीवः, तथापि अध्यस्ताणुत्वमणुशब्दार्थ इत्याह--- 
जीवस्था5पीति । यदुक्त प्रथगुपदेशात्‌ चेतन्यगुणेनेवाउउत्मनो देहव्याप्तिरिति, 
३४ आई * 
तत्राह--तथा प्रज्ञयेति । प्रज्ञा-बुद्धिः इत्यथेंः। यदि चेतन्य गज्ञा, तदा 
त्नप्रभाका अनुवाद 
ही दे, ऐसा तात्पये हे। “न चक्षषरा गृह्मते० ( नेत्रसे, वाणीसे या अन्य देवॉ-इन्द्रियोंसे 
तप या कमे--बैदिक अमिक्वोन्नादि कमेंसे उसका ग्रहण नद्दीं क्षिया जाता । ज्ञानप्रसादसे 
विशुद्ध अन्तःकरण जिसका हुआ है बह ध्यान करता हुआ निरवयव आत्माको देखता है ) 
ऐसा कद्दकर 'एषो5णुरात्मा” ( यह अणु आत्मा विश्वद्ध चित्तसे ही वेदनीय है ) इससे प्रतिपादित 
परमात्मा ही यदि जीव द्दे तो भी अध्यस्त अणुत्व अणुशब्दका अथ है, ऐसा कहते हैं-- 
“जीवस्थापि” इत्यादेसि । आत्मा ओर श्रज्ञाका प्रथक्‌ उपदेश द्वोनेसे चतन्य गुण द्वारा 
ही आत्माकी देहके साथ व्याप्ति हे, ऐसा जों कह्य दे, उसपर कद्दते दे--“तथा 
प्रशया” इत्यादिसे । प्रज्ञा भ्रथांत्‌ बुद्धि । जब प्रज्ञाका भ्रथे चेतन्य दो, तब भेदका 
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भाष्य 
देशमात्र वा 'शिलापुत्रकस्य शरीरम' इत्यादिवत्‌ | नद्यत्र गुणगुणिविभा- 
गो5पि विद्यत इत्युक्तम्‌। हृदयायतनत्ववचनमपि बुद्धेरेव तदायतन- 
त्वात्‌। तथोत्क्रान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्ततां दशंयति-कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त 
उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन वा भ्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति' (प्र० ६।३) 
से पराणमसजत' (प्र ० ६।७) इति। उत्क्रान्त्यभावे हि गत्यागत्योरप्य- 
भावों विज्ञायते, नदह्यनपसृप्तस्य देहादू गत्यागती स्थाताम । एवस्ुपाधि- 
गुणसारत्वाजीवस्या5णुत्वादिव्यपदेशः प्राज्वत्‌। यथा प्राज्ञस्थ परमात्मन! 
भााष्यका अनुवाद 
यह 'पत्थरकी पुत्तलीका शरीर” इत्यादिके समान व्यपदेशमात्र है, क्योंकि यहां 
गुण ओर गुणीका विभाग नहीं है, ऐसा कहा जा चुका है। 'जीवका स्थान हृदय 
है! यह वचन भी बुद्धिके ही अभिप्रायसे है। बुद्धिका दी स्थान हृदय है, उसी 
प्रकार 'कस्मिन्न्वहम०” ( किसके उत्कान्त होनेपर में उत्क्रान्त होझगा और 
किसके प्रतिष्ठित होनेपर प्रतिष्ठा प्राप्त करूँगा ) स प्राणमसजत'” ( उसने प्राण उत्पन्न 
किया) इस प्रकार उत्क्रान्ति आदि भी उपाधिके अधीन हैं, ऐसा (श्रति) दिखलछाती 
है। उत्क्रान्तिके अभावमें गति ओर आगतिका भी अभाव समझा जाता है, क्योंकि 
जो देहस निकला न हो, उसकी गति ओर आगति नहीं होगी। इस प्रकार 
उपाधिके गुणकी प्रधानतास जीवमें अणुत्व आदिका व्यपदेश है, प्राज्षके समान, 


>ग्__-_- कन > «७ बन ना जन 


रत्रमभा 


भेदोपचार इत्याह---व्यपदे शमात्र॑ चेति । ननु चैतन्यं गुण इति भेदों मुख्यो5- 
स्तु, नेत्याइ--नह्त्रेति । निर्गुणलश्रुतेः इत्यथेः । अन्यदपि पूर्वोक्त बुद्धया- 
द्युपाधिकम्‌ू. इत्याहइ--हृदयेत्यादिना । सीत्र दृष्टन्त॑ विवृणोति-- 
यथेति । असत्तमिति आपाततः । असंसारित्वमू--आपादधम्‌। शेष सुबोधम्‌ ॥२९॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

उपचार है, ऐसा कद्दते दं--“व्यपदेशमात्र च” इत्यादिसे । चेतन्य गुण है, इसलिए भेद मुख्य 
है औपचारिक नद्दीं दे यदि कोइ ऐसा कहे, तो नहीं, ऐसा कद्दते हैं--नहन्न' 
इत्यादिसे । निग्ुणत्वश्रति द्ेनेसि, ऐसा अथे द्वै। दूसरा भो जो कुछ पूवमें कद्दा है, 
बह बुद्धि आदि उपाधिप्रयुक्त हे, ऐसा कहते हैं---“हदय” इत्यादिसे। सौत्र दृश्शन्तका 
विवरण करते द्वे--“'यथा” इत्यादिस। असत्त्व यह कथन आपातसे दे। ओर असंसारित्व आपादय 
है, अवशिष्ट अश सुगम दे ॥ २९॥ 
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भमाध्य 


सगुणेषृपासनेष्‌ृपाधिगुणसा रत्वादणी यस्त्वा दिव्य पदे श।---अणी या न्‌॒व्रीहे- 
(६ 

वो यवाद्वा' (छा०३।१४।३) “मनोमयः प्राणशरीरः सर्वगन्धः सर्वरसः 
सत्यकामः सत्यसंकल्प/ (छा० ३॥१४।२) इत्येबप्रकारः तद्धत्‌ ॥२९॥ 


स्थादेतद्‌--यदि बवुद्धिगुणसारत्वादात्मनः संसारित्व कल्प्येत, ततो 
बुद्धथात्मनो भिन्नयो! संयोगावसानमवब्यभावी त्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो 
विभक्तस्याउनालक्ष्यत्वादस च्वमसंसा रित्व॑ वा प्रसज्येतेति, अत उत्तर पठति- 

भ्राष्यका अनुवाद 

जेसे सगुण उपासनाओंमें उपाधिके गुणोंकी प्रधानता से प्राज्ञ--परमात्मामें 
अणुत्व आदिका व्यपदेश है “अणीयान! (बत्रीहिसे या यवसे विशेष अणु ) 
'मनोमय:०” ( मनोमय, प्राणशरीर, सर्वगन्ध, सर्वरस, सत्यकाम, ओर 
सत्यसंकल्प, ) इस प्रकार, वेसे यहा भी समझना चाहिए ॥ २५॥ 

यह शड्ढा हो सकती है कि यदि बुद्धिके गुणकी प्रधानतासे आत्मा संसारी 
है, ऐसा माना जाय तो परस्पर विभिन्न बुद्धि ओर आत्माके संयोगका अवसान 


अवश्य होगा, इसलिए बुद्धिका वियोग होनेपर विभक्त आत्माके अनालध्ष्य 
होनेसे उसका अखत्त्व या असंसारित्व प्राप्त होगा ? इसपर उत्तर कहते हैं-- 


यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदशनात्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद--यावदात्मभावित्वातू , च, न, दोषः, तदृर्शनात्‌ । 


पदार्थोक्ति-[ बुद्धिसंयोगस्य ] यावदात्मभावित्वातू--यावत्‌ आत्मनः 
सम्यग्दर्शनेन संसारो न निवर्तते, तावदभावित्वातू; न दोष:--नोक्तदोषः, [कुतः] 
तहरीनात--देहवियोगे 5पि तस्य बुद्धिसंयोगस्य 'समानः सन्नुभो छोकावनुसंचरति' 
इत्यादिश्रुती दर्शनात्‌ । 
भाषार्थ--बुद्धिका संयोग जबतक आत्मज्ञानसे संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती तबतक रहता है, इसलिए उक्त दोष नहीं है, क्योंकि देहका वियोग होनेपर 
भी बुद्धिका संयोग 'समान:०” ( समान होकर दोनों छोकोम संचरण करता है। ) 
इत्यादि श्रतिमें देखा गया दे । 
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माष्य 

नेयमनन्तरनिदिष्दोषप्राप्तिराशइ्नीया । कस्मात्‌ * यावदात्मभावि- 
त्वाद्‌ बुद्धिसेयोगस्य । यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यर्दशे- 
नेन संसारित्व न निवर्तते, तावदस्य बुद्धथा संयोगो न शाम्यति । याव- 
देव चा5यं बुद्ध्युपाधिसंबन्धस्तावजीवस्य जीवत्व॑ संसारित्व॑ च | परमाथे- 
तस्तु न जीवो नाम बुद्ध्युपाधिसंबन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणा5स्ति । 
नहि नित्यमुक्तस्वरूपात सर्वज्ञादीथ्रादन्यश्रेतनो धातुद्वंतीयों वेदान्ताथे- 
निरूपणायामुपलभ्यते, 'नान्योउ्तोषस्ति द्रश श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता' 
(बू० ३।७।२३), 'नान्यदतोउसि्त द्रष्ट श्रोत्‌ मन्तू विज्ञातर (छा०६।८।७) 
'तक्वमसि' (छा०६।१।६) “अहं ब्रह्मास्म ( बृ०१।४।७ ) ह्त्यादिश्वति- 
शतेम्य! । कथ पुनरवगम्यते-यावदात्मभाविबुद्धिसंयोग इति । तदशेना- 
दित्याह। तथा हि शास्त्र दशयति-“यो<यं विज्ञानमयः प्राणेषु हथन्तर्ज्योतिः 
पुरुपः स समानः सन्तुभो लोकावलुसंचरति ध्यांयतीव लेलायतीव' 

भ्राष्यका अनुवाद 

पूर्वमें कद्दी हुई दोषप्राप्तिकी शुक्ला नहीं करनी चाहिए, किससे ? 
बुद्धिसयोगके यावदात्मभावी होनेसे । जबतक यह आत्मा संसारी है एवं 
जबतक सम्यक्‌ू दशनसे संसार निवृत्त नहीं होता है, तबतक 
इसका बुद्धिके साथ संयोग नष्ट नहीं होता। और जबतक बुद्धिरूप उपाधि- 
के साथ सम्बन्ध है, तबतक जीवका जीवत्व ओर संसारित्व है। वस्तुतः 
बुद्धिर्प उपाधिक्रे सम्बन्धसे परिकल्पित स्वरूपसे व्यतिरिक्त जीव है 
ही नहीं, क्‍योंकि नित्य, मुक्तखखरूप, सर्वज्ञ, इश्वरसे अन्य चेतन तस्व 
वेदान्तके अर्थका निरूपण करनेपर उपलब्ध नहीं दहोता, क्योंकि 'नान्यदतो5- 
स्ति०” ( इससे अन्य द्रष्टा, श्रोता, मननकतो या विज्ञाता नहीं है ) 'तर्वमसि!”? 
( वह तू है ) “अहं त्रद्मास्मि' ( मैं ब्रद्म हूँ) इत्यादि सेकड़ों श्रतियां हैं। 
परन्तु बुद्धिसंयोग यावदात्मभावी है यह केसे समझा जाता है ? उसके 
दशनसे, ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि 'योउयम्‌ विज्ञानमय:०” (जो यह भप्राणोंमें 
विज्ञानमय बडुड्धिमें ज्योतिस्वरूप पूर्ण है, वह बुद्धिलतमान होकर दोनों ' 
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रत्नम्भा 
ननु स्वतः संसारित्वमस्तु कि बुद्ध्युपाघिना इत्यत आह-यावदेव चाउयमिति। 
रलप्रभाका अनुवाद 
यदि कोई कद्दे कि आत्मा स्वतः संसारी द्वो, बुद्धिरूप उपाधिसे क्या प्रयोजन दे ! इसपर कहते हैं--- 
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अधि० १३ सू० ३०] शाहुरभाष्य-रत्नप्रभा-मापालुवादसहित १४६१ 
माष्य 
(बृ० ४।३।७) इत्यादि। तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय हत्येतदुक्तं भवति । 
प्रदेशान्तरे 'विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्रक्षुर्म यः श्रोत्रमयः इति विज्ञान- 
मयर्य मनआदिधभिः सह पाठात्‌ | बुद्धिमयरत्व च तदृगुणसारत्वमेवा<- 
भिप्रयते, यथा लोके 'ख्रीमयों देवदत्त/ इति खीरागादिग्रधानो5भिधीयते, 
तद्वत्‌ । 'स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति' इति च लोकान्तरगममे5- 
प्यवियोगं बुद्धथा दर्शयति, केन समानस्तयेव बुद्धथेति गम्यते, संनिधा- 
नात्‌। तच्च दशयति--ध्यायतीव लेलायतीव” (बृ०४।३।७) इति। 
एतदुक्त भवति--ना$य स्वतो ध्यायति, नाउपि चलति, ध्यायस्त्यां वुद्धो 
ध्यायतीव चलन्त्यां बुद्धो चलतीवेति। अपि च मिथ्याज्ञानपुरःसरोडय- 
माष्यका अनुवाद 
लोकोंमें सचार करता है, मानो ध्यान करता है, मानो अत्यर्थ चलन क्रिया करता है ) 
इत्यादि शासत्र प्रतिपादन करता है। उसमें 'विज्ञानमय:” इस पदसे बुद्धिमय यह 
कहा समझना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रदेशमें 'विज्ञानमयो०” ( विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय, चल्तुर्मय, श्रोत्रमय, ) इस श्रतिमें विज्ञाममयका मन आदिके 
साथ पाठ है। बुद्धिमयत्वसे तद्गुणसारत्व ही अभिपश्रेत है। जैसे ख्लरीमें प्रेम 
आदिकी प्रधानतासे छोकमें 'देवदत्त स्लरीमय है? ऐसा व्यवहार होता है, बेसे यह 
भी समझना चाहिए । 'स समानः०? ( वह समान होकर दोनों लोकोंमें संचरण 
करता है ) यह श्रुति लोकान्तरमें गमन करनेमें आत्माका बुद्धिक साथ अवियोग 
दिखलाती है । किसके समान ? साक्निध्यसे उस बुद्धिके समान, ऐसा समझा 
जाता है। उसको (सन्निघानको) श्रुति दिखलाती है--ध्यायतीव लेलाय॑तीव' (मानो 
ध्यान करता है, मानो चलन क्रिया करता है)। भाव यह है कि यह आत्मा खत: न 
तो चलता है ओर न ध्यान करता है, परन्तु बुद्धिके ध्यान करनेपर वह मानो ध्यान 
........ 7 लत्लत्रमा..._्र्र्-ख्<ः ः 
समानः-चबुद्धितादात्म्यापन्नः सन्‌ | ननु विज्ञानम---अक्म, तन्मय:-विकारः अणुरित्यथ: 
कि न स्यात्‌ ! इत्यत आह-- प्रदेशान्तर इति | विज्ञानमय:---बुद्धिपचुर इत्यथः । 
केन समान इत्याकाडक्षायामिति शेषः | श्रुतिबलाद बुद्धे: यावत्संसायत्मभावित्वम्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“यावदेव”” इत्यादिसे । समान-बुद्धिके साथ तादात्म्यहे प्राप्त हुआ। यदि कोई कद्दे कि विज्ञान--ब्रह्म, 
तन्मय-विकार अथांत्‌ अणु, ऐसा अथ क्यों न द्वो ! इसपर कहते हैँ--प्रदेशान्तरे” इत्यादिस । 
विज्ञामय--बुद्धि प्रचुर, ऐसा अथ है । किसके समान ? ऐसी आकांक्षार्मे इतना शेष दे। श्रुतिके बलसे 
जबतक संसारी आत्मा हे तबतक बुद्धि रद्दती है, ऐसा कद्दा जा चुका है, अब कारणके रहते 
१4८४ 
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माष्य 

मात्मनो बृदध्युपाधिसंबन्ध। | न च मिथ्यान्ञानस्य सम्यग्ज्ञानादन्यत्र 
निशत्तिरस्ती त्यतो यावद्‌ ब्रह्मात्मतानवबोधस्तावदय बुद॒ध्युपाधिसंबन्धी न 
शाम्यति | दशयति च--'वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः 
प्रस्ताव । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय' 
( इबे० ३।८ ) इति ॥३०॥ 

नन्ु सुषुप्तप्रलययोने शक्‍यते बुद्धिसम्बन्ध आत्मनो5भ्थुपरन्तुस , 
'सता सोम्य तदा संपन्नी भवति स्वमपीतोी भवति|' ( छा० ६।८।॥१ ) 
इति वचनात्‌, कृत्खविकारप्रलयाभ्युपगमाच । तत्‌ कथ यावदात्मभावि:- 
ते बुद्धिसंबन्धस्येत्यत्रोच्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

करता है, एवं बुद्धिके चलनेपर मानो वह चलछता है। ओर आरत्माका बुद्धिरूप 
उपाधिके साथ सम्बन्ध मिथ्याज्ञानमूलक है। ओर मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति 
यथार्थ ज्ञानके बिना नहीं हो सकती, अतः जबतक कब्रह्मात्माका अज्ञान है 
तबतक बुद्धिरूप उपाधिका सम्बन्ध शान्त नहीं हो सकता है। श्रति मी कद्दती 
है--'वेदाहमेत पुरुषम्‌०' ( इस आत्माकों, जो महान्‌ प्रकाशरूप अन्धकारसे पर 


है, में जानता हूँ, उसीको जानकर पुरुष मृत्युका अतिक्रमण करता है, मोक्षके 
लिए अन्य मागे नहीं है )॥| १० ॥ 


सुषुप्ति ओर प्रछयमें बुद्धिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं मान सकते , क्‍योंकि 
“सता सोम्य०! ( हे सोम्य ! जब पुरुष सोता है, तब सत्‌ शब्दवाच्य देवताके साथ 
एकी भूत होता है ओर अपने स्वरूपको प्राप्त होता है) ऐसा वचन है, ओर सम्पूर्ण 


विकारके प्रयका स्वीकार है। तो बुद्धिसम्बन्ध यावदात्मभावी किस प्रकार है ? 
इसपर कहते हँ--- 
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रल्प्रभा 
उक्तम्‌, सति मूले कार्यस्य वियोगासम्भवाच्चेति युक्त्याउप्याह-- अपि च मिथ्येति। 
सम्यर्ज्ञानादेव बुद्धयादिबन्धध्वंस इत्यत्र श्रतिमाह--दशयतीति | सुत्युमत्येतीति 
अन्वयः|। आदित्यवर्णम्‌--स्वप्रकाशम्‌ । तमसः परस्तात्‌--अज्ञानास्पृष्टम 
इत्यथें) ॥ ३० ॥ 
ु रत्नप्रभाका अनुवाद 

कारयका वियोग असम्भव हद इस युक्तिस भी कहते हैं---'अपि च मिथ्या” इलत्यादिसे । 
सम्यक्‌ ज्ञानसे ही बुद्धि आदि बन्धका ध्वस द्वोता दे, इसमें श्रतिप्रमाण कहते हैं--“'दशयति'”' 
इत्यादिसे । “रत्युमत्येति! ( मृत्युको अतिक्रमण करता दे ) ऐसा अन्वय दे । आदित्यवर्णम्‌ू-- 
स्वश्॒काश । तमसः परस्तातू--अज्ञानसे असम्बद्ध, ऐसा अथ दे ॥ ३० ॥ 
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पुस््वादिवत्वस्थ सतो5भिव्यक्तियोगात्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद--पुंस्त्वादिवत्‌ , तु, अस्य, सतः, अभिव्यक्तियोगात्‌ | 

पदार्थोक्ति--पुंस्तववादिवत्‌ू--यथा बाल्ये पुंस्त्वादे: सत एवं यौवने अभि- 
व्यक्ति:, तद्बत्‌ , अस्य--बुद्धिसंयोगस्य, सतः---सुषुप्तों सूक्ष्मात्मना वर्तमानस्यैव, 
अभिव्यक्तियोगात्‌--अभिव्यक्तिसंभवातू [ यावदात्मभावित्व न विरुद्धबते ]। 

भाषाथे--जैसे बाल्यावस्थामें विद्यमान ही पुंस्व आदिका यौवनमें विकास 
होता है; उसी भांति सुषुप्ति अवस्थाम सूक्ष्मरूपसे विद्यमान बुद्धिसंयोगकी अभि- 
व्यक्ति होती है, इसलिए बुद्धिसेयोगका जबतक आत्मा रहे तबतक रहना विरुद्ध 
नहीं है | 








आष्य 


यथा लोके पुस्लादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्या- 

दिष्वनुपलभ्यमानान्यविद्यमानवदभिग्रेयमाणानि यौवनादिष्वाविभभवन्ति 

ना3विद्यमानान्युत्पद्चन्तेि, पण्ठादीनामपि ततदुत्पत्तिप्सद्धातू । . एव- 
भ्राष्यका अनुवाद 

जेस लोकमें पंस्व आदि बीजरूपसे विद्यमानही बाल्य आदिम अनुपलब्घ 


अतएव अविद्यमानके समान स्वीकृत योवन आदिमें आविभेत होते हैं 
अविद्यमान उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि षण्ढ आदिमें भी उनकी उत्पक्ति 
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र्नप्रभा 

यावदात्मभावित्वस्थ असिद्धि शइते--नन्विति । सुषुप्तों बुद्धिसत्त्वे 

ब्रह्मसम्पत्तिः न स्थातू, प्रलिये तत्सत्त्वे प्रयव्याहतिरिलर्थ:। स्थूलसूक्ष्मात्मना 

बुद्धेंः यावदात्मभावित्वम्‌ अस्तीत्याह--पुंस्त्वेति | पुंस्वम्‌--रेतः | आदिपदेन 

इमश्रादिगरह:। अस्य--बुद्धिसम्बन्धस्येत्यर्थ:। . स्वापे बीजात्मना सतो 
त्नप्रभाका अनुवाद 

थुद्धिसम्बन्ध यावदत्मभावी है, यह असिद्ध हे, ऐसी शह्ढा करते हँ--“ननु” 

ध्यादिसे । सुषुम्तिमें बुद्ध रहे तो ब्रह्मसर्म्पत्ति नहीं होगी, यदि प्रलयमें वद्द रददे तो प्रलझयका 

ही व्याघात द्ोगा, ऐसा अर्थ दे। स्थल ओर सूक्ष्म रूपसे बुद्धिमें यावदात्मभावित्व है, ऐसा 

कहते हें--'पुंस्व ” इत्यादिसे । पुंस्त्व-रेत अथांव्‌ बाय । आदिशब्दसे इ्मभु. मृूछ आदिका 


१४६६ अद्यसृत्र [ भर०३ पा० रे 
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साध्य 


मयमपि बुद्धिसंबन्ध! शकत्यात्मना विद्यमान एवं सुपुप्तम्रलययो: पुनः 
प्रबोधप्रसवयोराविभवति । एवं ह्वेतद्‌ युज्यते, नद्याकेस्मिकी कस्य- 
चिदुत्पत्तिः संभवति, अतिप्रसज्ञत्‌ । दशेयति च सुषुप्तादुत्थानमविद्या- 
त्मकबीजसद्भावकारितम्‌-'सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति' त 
हह व्याप्रो वा सिंहो वा' (छा० ६।९।३ ) इत्यादिना । तस्मात सिद्धमेतद 
यावदात्मभावी वुध्याद्यपाधिसंबन्ध इति ॥ ३१ ॥ 
भराष्यका अनुवाद 

माननी पड़ेगी, इसी प्रकार वह बुद्धिसम्बन्ध भी सुषुप्ति ओर प्रल्यमें शक्तिस्वरूपसे 
वर्तेमान ही पुनः प्रबोध ओर प्रसवमें आविभृत होता है, क्‍योंकि इसी प्रकार 
यह युक्त है। किसी की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अन्यथा 
अतिप्रसज्ञ होगा। ओर 'सति सम्पद्म०” ( सुषुप्ति आदि अवस्थामें सत्‌ शब्द- 
वाच्य देवताके साथ एकीभूत द्वोकर हम सत्‌के साथ एकीभूत हैं! ऐसा नहीं 
जानते। इसलिए “त इह्‌०”? (इस लोकमें बाघ या सिंह जो पूर्वमें होते हैं, वही होते 
हैं) इत्यादि श्रुति अविद्यात्मक बीजके सद्भावसे किया हुआ सुषुप्तिसे उत्थान दिखछाती 
है। अतः बुद्धिरूप उपाधिका सम्बन्ध यावदात्मभावी है, यह सिद्ध हुआ ॥३१॥ 
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रलप्र भा 
बुद्धयादेः प्रबोधेडमिव्यक्तिरित्यत्र श्रुतिमाह->दशेयतीति । न विदुरिति 
अविद्यात्मकबीजसदूभावीक्ति: । ते व्याप्रादयः: पुनराविभवन्तीति अभिव्यक्ति- 
निर्देश! ॥ ३१ ॥ 


वन्य ७3 0 मना»+०> सम बन गए डक. आ ञ 'कन+ बन 


रलप्रभाका अनुवाद 
प्रदण हैँ, इसका-बुद्धि-सम्बन्धता एसा अथ हैं । सुषुप्तिमें बीजरूपस वतंमान बुद्ध 
आदिकी जाग्रत्‌ अवस्थामें अभिव्यक्ति हैँ, उसमें श्रुति कहते हैं--“दशयति” शत्यादिसे । 
“न विदुः इन शब्दोंसे अविद्यात्मक बीजका सद्भाव कद्दा है । ते व्याप्र[दयः पुनराविर्भवन्ति--ब 


३ दर 


व्याप्रादिरुपसे फिर आविभूत द्वोते हैं, इस प्रकार अभिव्यक्तिका निर्देश हैं ॥ ३१ ॥ 
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(१) संसारमें जितने कार्य हं वे सब किसी कारणसे उत्पन्न हुआ करते हैं, कारणके बिना 
काये नहीं द्ोता हे, यदि कारणके बिना कार्य उत्पन्न दोता ६, एसा माना जाय तो घटके लिए 
मृक्तिकाका पटके लिए तन्तुका उपादान घटाथीं ओर पटार्थीके लिए व्यर्थ होगा । किशन, आकस्मिक 
कार्यवादमें आकाश प्रभातरिमें गन्धादिको उत्पात्त भो प्रसक्त होगी, श्सी अतिप्रसज्ञको छेकर भगवान्‌ 
भष्यकार कद्दते दें->'नाहि भाकास्मकी कस्याचिद्‌? शत्यादिसे । 


कआि० ?३ ध्ृ० २२ ] शाह्रभाष्य-रंत्नप्रभा-माषाचुवादसदित १४६७ 
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निद्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसड्रो5न्यतरनियमो वाउन्यथा॥ ३ २॥ 


पदच्छेद--- नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिमसब्न:, अन्यतरनियम:, वा, 
अन्यथा । 


पदार्थोक्ति--[ अन्तःकरणमवश्यमम्युपगन्तव्यम्‌ ] अन्यथा-अन्तःकरणा- 
नभ्युपगमे, नित्योपलब्ध्यनुपलिधप्रसन्न:--सर्वेषामिन्द्रियाणां स्वस्वविषयसन्नि- 
धानदशायां युगपत्‌ सर्वविषयोपलडिधिप्रसज्न:, मनोव्यतिरिक्तज्ञानसामग्र्ा: सत्तवात्‌; 
यदि सत्यामपि सामग्रयां ज्ञानाभावस्तदा नित्यमनुलब्धिप्रसंगः, वा--अथवा-- 
[ एकस्योपलडिषिमितरेषामनुपलुब्धिमिच्छता ज्ञानसामग्रीमध्ये | अन्यतरनियमः- 
अन्यतरस्य--आत्मन इर्द्रियस्थ वा, नियमः---श्क्तिप्रतिबन्धः [अद्लीकार्य:, स न 
सम्मवति, निर्धर्मे आत्मनि शक्तेरभावात्‌ । नापि इन्द्रियस्य शक्ति:, आन्तरत्वेन 
तद्धमत्वायोगात्‌ । तस्मादू व्यासंगस्थले इच्छेव नियामिका । तस्याश्र मनोधर्मत्वेन, 
तदन्यथानुपपत्त्या 'कामः सझ्ूल्पः” इत्यादिश्रु्या च सिद्धमन्तःकरणम्‌, तत्ययुक्त- 
श्वात्मनि अणुत्वादिव्यवहार: इति तस्मादोपाधिकाणुत्वश्रत्या न वास्तविकसर्वगत- 
त्वश्रतेविरोध इति सिद्धम्‌ । 


भाषा थें-- मनको अवश्य मानना चाहिए, यदि मन न माना जाय, तो सब॑ 
इन्द्रियोंके अपने अपने विषयोकी सन्निधि होनेपर एक ही समयमें सब विषयोंका 
ज्ञान द्वोगा, क्योंकि मनको छोडकर और ज्ञानकी सामग्री विद्यमान है | यदि सामग्रीके 
रहनेपर ज्ञान न हो, तो कभी भी विषयोंकी उपलब्धि नहीं होगी | अथवा एककी 
लपलब्धि औरोंकी अनुपलब्धिकी इच्छा करनेवालेको ज्ञानसामग्रीम से आत्मा या मनकी 
शक्तिका प्रतिबन्ध मानना चाद्विए। वह नहीं हो सकता, क्योंकि घर्मशून्य आत्मामें 
शक्ति नहीं है, इन्द्रियकी भी शक्ति नहीं है, क्‍योंकि शक्ति आन्तर द्वोनेसें इन्द्रिय- 
धर्म नहीं हो सकती । इससे मानना होगा कि अवधानस्थरूम इच्छा ही नियामिका 
है। इच्छा मनका धर्म है, मनको न माननेमें इच्छाकी उपपत्ति न होनेसे और 
'कामः सझ्लल्प” ( काम, संकल्प, इच्छा, श्रद्धा, अश्रद्धा ये सब मन हैं ) इत्यादि 
श्रुतिसे अन्तःकरणकी सिद्धि होती है । मनःप्रयुक्त ही आत्मा अणुत्व आदि 
व्यवहार होता दे । इससे सिद्ध हुआ कि औपाधिक अथणुख्व श्रुतिसे वास्तविक सर्व- 
गतत्व श्रुतिका विरोध नहीं हूँ | 
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माष्य 

तच्चा$5त्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिविज्ञानं चित्तमिति चाइने- 

कधा तत्र तत्रा$मिलप्यते | क्चिच्च वृत्तिविभागेन संशयादिद्वत्तिक मन 
इत्युच्यते, निश्रयादिवृत्तिक बुद्धिरिति । तचवंभ्ूतमन्तःकरणमवश्यमस्ती- : 
त्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा हानभ्युपगम्यमाने तस्मिन्‌ नित्योपलब्ध्य- 

भ्राष्यका अनुवाद 

आत्माका उपाधिभूत वह अन्तःकरण भिन्न-भिन्न स्थछोंपर मन, बुद्धि, 
विज्ञान और चित्त इत्यादि अनेक प्रकारसे कहा जाता है। कहीं वृत्तिके विभागसे 
संशय आदि वृत्तिवाला होनेसे मन कहा जाता है एवं निश्चय आदि वृत्ति होनेपर बुद्धि 
शब्दसे कहा जाता है। इस प्रकारके अन्त:करण का अवश्य स्वीकार करना 
चाहिए। अन्यथा--यदि उसका स्वीकार न किया जाय, तो नित्य उपलब्धि, या 
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रत्नग्रभा 

बुद्धिसदूभावे मानमाह सूत्रकारः--नित्येति । 'मनसा श्ेव पश्यति' 
(बू० १।५।३ ) “द्विश्व न विचेष्टते! ( क० ६।१० ) विज्ञान यज्ञ तनुते' 
( ते० २।५।१ ) “चेतसा वेद्तिव्य:” ( मु० १।१ ) चित्त च चेतयितव्यं च! 
(१० 9८ ) इति तत्र तत्र श्रुतिषु मनआदिपदवाच्यं तावदू बुद्धिद्वव्य॑ 
प्रसिद्धमित्यर्थ:। कथमेकस्य अनेकधोक्ति: तन्नाह-- क्वचिच्चेति | गवेबृत्तिकोइ 
हक्कारः--विज्ञानमू, चित्मधानं स्मृतिप्रधानं वा चित्तम्‌ हत्यपि द्रष्टव्यम | 
यद्यपि साक्षिप्त्यक्षसिद्धनन्तःकरणम्‌ अुत्यनूदित च, तथापि प्रत्यक्षश्र॒त्योविवदमान 
प्रति व्यासड्गानुपपत्त्या तत्‌ साधयति--तच्चेत्यादिना | सूत्र योजयति--- 
अन्यथेति । पब्चेन्द्रियाणां पश्चविषयसम्बन्धे सति नित्यं युगपत्‌ पञचोपलब्धय: 

त्नप्रभाका अनुवाद 

बुद्धिके सद्भावमें सूत्रकार प्रमाण कहते हैँ--““नित्य”” इल्यादिसे 'मनसा ह्ैव पर्यति'। 

( मनसे ह देखता है ) “बुद्धिध न विचेश्रते” ( और बुद्धि चेश नहीं करती हे) “विज्ञानं 
यशम्‌' ( विज्ञान यज्ञ करता है ) “बेतसा०! ( चित्तसे जानना चाहिए ) 'चित्तश्च ०” ( चित्तको 
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जानना युक्त दे ) इत्यादि तत्‌-तत्‌ श्रदेशोंमें श्रुतियोंमें मन आदि पदवाध्य बुद्धिरुप द्रव्य प्रापेद 
है, ऐसा अरथ दे । एक अनेक भ्रकारसे केसे कद्दा गया! इसपर कहते हैं--“क़चित्ञ” 
इत्यादिस । गवेबृत्तिवाला अद्देकार विज्ञान है। चित्मरधान अथवा स्प्तिप्रधान चित्त हैं, 
ऐसा समझना चाहिए । यथ्रपि अन्तःकरण साक्षीसे प्रत्यक्ष सिद्ध हैं और श्रुति उसका अनुवाद 
करती दै, तथापि भ्रत्यक्ष भोर शलुतिमें विवाद करनेवालेके प्रति व्यासज्ञ (अवधान) की अनुपपत्तिसे 
उसको सिद्ध करते हूं “तच्च” इत्यादिसे । सूत्रकी योजना करते हैं---.'“अन्यथा" श्यादिस । 


भा१ि० १३ (० ३२] शाहरमभाष्य-रत्प्रभा माषानुवादसदित १४६ 


भाष्य 
नुपलब्धिप्रसड़्:ः यात्‌, आस्मेन्द्रियविषयाणामुपलन्धिसाधनानां संनिधाने 
सति नित्यमेवोपलब्धिः प्रसज्येत। अथ सत्यपि हेतुसमवधाने फलाभावस्ततो 
नित्यमेवाउनुपलब्धिः प्रसज्येत | न चव॑ दृहयते । अथवाइन्यतरस्था55त्मन 
इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धो 5भ्युपगन्तव्य। | न चा55त्मनः शक्तिप्रतिबन्धः 
संभवति, अविक्रियत्वात्‌ | ना5पीन्द्रियस्य, नहि तस्थ पूर्वोत्तरयोः क्षणयोर- 

भ्राष्यका अनुवाद 

अनुपलब्धिका प्रसड्ज आवेगा । आत्मा, इन्द्रिय ओर विषय जो उपलब्धिके साधन 
हैं उनके सन्निधानमें नित्य ही उपलब्धि प्रसक्त होगी, यदि हेतुके सन्निधानके रहते 
भी फलछका अभाव द्वो तो सवेदा अनुपलब्धि ही प्रसक्त होगी, परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता। अथवा आत्मा या इन्द्रिय, इन दोनोंमें से एककी शक्तिके प्रतिबन्धका 
स्वीकार करना चाहिए। आप्माकी शक्तिका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
अविकारी है, इसी प्रकार इन्द्रियकी भी शक्तिका भ्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
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रत्नप्रभा 
स्युः, मनो5तिरिक्तसामम्या: सत्त्वात्‌ । यदि सत्यामपि सामम्यामुपलब्ध्यभावः, 
तर्हि सदेव अनुपलब्धिप्रसज्ञ इत्यर्थ:। अतः कादाचित्कोपछब्धिनियामक मन 
एष्टव्यमिति भावः । ननु सत्यपि कराभिसंयोगे दाहकादाचित्कत्ववदू उपलब्धि- 
कादाचित्कत्वमस्तु, कि मनसा इत्याशड्क्याउन्यतरनियमो वा इत्येतदू व्याचष्टे--- 
अथबवेति । सत्यां सामम्यां नित्योपलब्धि: वा अडगीकायों, अन्यतरस्य कारणस्य 
केनचित्‌ शक्तिप्रतिबन्धनियमो वा अन्लीकार्य:, यथा मणिना5पभिशक्तिप्रतिबन्ध इति 
चर 
वाकारा्थः । अस्तु प्रतिबन्ध इत्मत आह--न चेति । न चेन्द्रियस्येव अस्तु 
र्लभ्रभाका अनुवाद 
पांच इन्द्रियोंका पांच विषयोंके साथ संसग द्वोनेपर नित्य--एक कालमें पांच उपलब्धियां दोगी 
क्योंकि मनसे अन्य सामग्री दें । यदि सामग्रीके रहनेपर भी उपलब्धिका अभाव दो, तो 
सदा ही अनुपलब्धिका प्रसन्न आवेगा, ऐसा अथ है । अतः कादाचित्क उपलब्धिके नियामक 
मनका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भाव दै। जैसे अप्नि और द्वाथका संयोग द्वोनेपर भी दाह 
कादाचित्क हे, वेसे उपलब्धि भी कादाचिर्र होगी मनका क्या प्रयोजन हैं ? ऐसी आशड्ला करके 
“अन्यतर नियमोा वा! इस सूत्रभागका व्याख्यान करते हैं--““अथवा” इत्यादिसे । 
सामग्रीके रहनेपर नित्य उपलाब्धिका स्वीकार करना चाद्विए अथवा अन्यतर कारणका 
किसी द्वेतुसे शक्तिप्रातिबन्धरूप नियमका स्वीकार करना चादए | जैसे मणिसे अभिको शक्तिका 
प्रतिबन्ध द्वोता हूँ, ऐसा वाकारका अर्थ हैं। श्रतिबन्ध मानो, इसपर कद्दते हं--' न च” 
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भाष्य 
प्रतिबद्धशक्तिकस्य सतोडकस्माच्छक्ति: प्रतिब ध्येत, तस्माद्‌ यस्याउवधा ना न- 
वधानाम्यामुपलब्ध्यनुपलब्धी मवतस्तन्मन!। तथा च श्रुति अन्यत्रमना 
अभूव॑ नादशम्‌, अन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रोषम! (ब० १।५।३) इति, 
'मनसा होेव पश्यति, मनसा शुणोति” ( बू० १।५)३ ) इति । कामाद- 
भाष्यका अनुवाद 
पृव और उत्तर क्षणमें अग्रतिबद्धशक्तिवालेकी शक्ति अकस्मात्‌ प्रतिबद्ध नहीं होगी, 
इससे जिसके सब्निधान और अखन्निधानसे उपलब्धि ओर अनुपलब्धि द्वोती 
है घदह मन है। तथा च श्रति है--“अन्यत्रमना!० ( मन अन्यत्र था, अतः मेने 
नहीं देखा, और नहीं सुना। 'मनसा क्षेव!० ( मनसे ही देखता है, मनसे सुनता है ) 
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रत्नम्भों 
शक्तिप्रतिबन्ध इति वाच्यम्‌ , प्रतिबन्धकाभावात्‌ । न॒च दृष्टसामास्यां सत्यां 
अदृष्ट प्रतिबन्धकमिति युक्तम्‌ , अतिप्रसंगात। न च व्यासंगः पग्रतिबन्धकः, 
मनो$सर्ते तस्याइसम्मवात्‌ । तथा हि--रसादीनां सहोपलब्धिप्राप्तो रसबुभुत्सारूपो 
व्यासंगो रूपादुपलब्धिप्रतिबन्धको वाच्य', स च गुणत्वाद्‌ रूपवदगुण्याश्रयः, 
तत्रा5ःत्मनो5संगनिगु णकूटस्थस्य गुणित्वायोगात्‌ मन एवं गुणित्वेन ए्टव्यमिति व्या- 
संगानुपपत्त्या मनःसिद्धिः | एतदमभिग्रेत्य उपसंहरति---तस्मादिति । अवधानम्‌- 
बभुत्सा | न चा इनिच्छतोडपि दुगन्धाद्यपलम्भान्न ब॒भुत्सा उपलब्धिनियामिकेति 
वाच्यम्‌ . अनेकविषयस न्रिधा क्वचिदेव तस्या नियामकत्वाड्गीकारात्‌ । येषां मते 
पुनरिच्छादीनामात्मधर्मत्वम्‌ , तेषां मन एवं दुर्कभमिति मन्तव्यम्‌ | इच्छादि- 
रत्नअ्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । इन्द्रियको शक्तिका अ्रतिबन्ध नद्दीं दो सकता, क्योंकि प्रतिबन्धकका अमाव है । 
जबतक दृश्सामग्री हो, तबतक अदृष्कों प्रातिबन्धक मानना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा 
करने पे अतिप्रसज्ञ द्वोगा। ओर व्यासन्न (अवधान) प्रीतिबन्धक नहीं हो संकता, क्योंकि मनके न 
दोनेसे उसका (मनका) व्यास्रज्ञ असम्भव है। रस आदिकी एक साथ उपलब्धि प्राप्त द्वेनेपर रसकी 
उपलब्धिकी इच्छारूप व्यासहकझों रूप आदिकी उपलब्धिका प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा, और वह 
(व्यासज्न) गुण द्वोनेसे रूपके समान गुणीका आश्रित है, उसमें आत्मा असज्न, निगुण, कूटस्थ 
दोनेसे गुणी नहीं दो सकता, अतः मनका द्वी ग्रणीरूपसे खीकार करना पड़ेगा, इस प्रकार 
व्यासबज्रकी अनुपपत्तिसे मनक्री सिद्धि हे, इसी अभिप्रायसे उपसंद्धार करते हैं--“तस्मात्‌” 
इत्यादिसि। अवधान-अनुभव या स्मरण करनेकी इच्छा । जो इच्छा नहीं करता उसको भी 
दुगेन्ध आदिका उपलम्भ द्वोनेसे बोधको इच्छा उपलाब्धिकी नियामिका नहीं है, यद्द कथन युक्त 
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भाष्य 
यश्ना5स्य वृत्तय इति दर्शयति--'कामः संकल्पो विचिकित्सा भ्रद्धा$भ्रद्धा 
धतिरधृतिहीधीर्भीरित्येतत्‌ से मन एव ( बृ० १।५॥३ ) इति | तस्मावू 
युक्तमेतव 'तदुगुणसारत्वात्‌ तदयपदेशः” इति ॥ ३२ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

और काम आदि इसकी वृत्तियां हैं--“'काम: संकल्प:!० ( काम, संकल्प, संशय, 
ज्ञान, श्रद्धा, अश्रद्धा, यैये, अपैये, लज्जा, प्रज्ञा, भय ये सब मन ही हैं ) ऐसी 
श्रुति है । इससे 'तदूगुणसारत्वात्‌०” यह युक्त है ॥३२॥ 


-+->>+++++ .8.. ५३-५० ७-३४०० ७-3३ मन -माकाक-++६.>मन्‍भ...3.ल्‍ल्‍>3 ९३ करायनन 9 के 3 परी दल. कान "+साममाननात. मान कान कक. "+आमनक-मकन्‍का ">न#कान-ओ- वर “कक उन जाय «०-० समता ५2% 4मनमन 


रत्नप्र भा 
धर्मिणैवाइइत्मना व्यासंगोपपत्तेः | सम्प्रति व्यासंगस्य मानसच्तवे श्रुतिमाह-- 
तथा चेति। न केवल व्यासंगात्‌ मनःसिद्धिः, किन्तु कामाद्याश्रयत्वेनाइपि इत्याह- 
कामादयच्चेति । बुद्धेः प्रामाणिकत्वोक्तिफलमाह--तस्मादिति ॥ ३२ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

नहीं है, क्योंकि अनेक विषयोंकी सन्निधिमें क्चित्‌ दी वह नियामक हं, ऐसा स्वीकार दे । 
जिनके मतमें इच्छा आदि आत्माक्े धर्म ई उनको मनके अस्तित्वका प्रतिपादन करना कठिन 
है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि इच्छा आदिके धर्मीरूप आत्मासे द्वी व्यासब्॒ उपपन्न है । 
अब व्यासब्नके लिए प्रमाण कद्दते हैं -- “तथा च” इत्यादिसे । केवल अवधानसे मनकी सिद्धि 
नहीं द्वाती, बल्कि काम आदिका आश्रय होनेसे भी मन सिद्ध हं, ऐसा कद्दते हं--“कामादयश्व”” 
इत्यादिसे | बुद्धि श्रामाणिक--प्रमाणसिद्ध हैँ, इस उक्तिका फल कद्दते हं--““तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥३२॥ 
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[ १४ कत्रेघिकरण स्ू० ३३--३९ | 


जीवो5कर्ताउ5थवा कर्ता धिय/ कर्तृत्वसम्भवात्‌ । 

जवविकरतृतया के स्यादित्याहु: सांख्यमानिन! ॥ १ ॥ 
करणत्वान्न थी; कर्त्री यागश्रवणलाकिका: । 

व्यापारा न विना कर्त्रा तस्माजीवस्य कर्त्ता# ॥२॥ 


[| अधिकरणसार |] 
सन्देह--«जीव अकर्ता है या कर्ता है | 
पूर्वपक्ष--साह्न्रसिद्धान्ती कद्दते हैं कि बुद्धिकों कर्ता माननेसे काम चल 
जायगा, पुनः जीव क्‍यों कर्ता माना जाय ! 
सिद्धान्त---बुद्धि करण होनेसे कर्ता नहीं हों सकती और याग, श्रवण और 
लछौकिक कृष्यादि व्यापार कर्ताके बिना नहीं हों सकते हैं, अतः जीवको कर्ता 


मानना चाहिए । 


कर्ता शास्त्राथवत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदच्छेद--कर्ता, शाखार्थवत्त्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--कर्ता--आंत्मैव कर्ता न बुद्धिः, [ कुतः ] शाखार्थवत्वात्‌-- 
कर्तुरपेक्षितोपायनोधकविधिशाखस्य साथकत्वात्‌ | [ यदि बुद्धि! क्री, फल- 
भोक्ता च आत्मा इति उच्येत ताहि ताहशविधिशास्रमनथेकमापथ्ेत । अतो न 
केवल बुद्धेः कतेत्वम्‌, अपि तु आत्मन इति ] | 

भाषार्थ--आत्मा ही कर्ता है बुद्धि करत्रीं नहीं है, क्योंकि कर्ताके भ्रपेक्षित 
उपायोंका बोध करानेवाल् विधिशास्त्र सार्थक हैँ । यदि बुद्धि करत्रीं है और फलका 
भोग करनेवाछा आत्मा है, ऐसा कहा जाय, तो तथोक्त विधिशास्त्र निरर्थक हो 
जायगा । इसलिए केवल बद्धि कर्त्री नहीं है, किन्तु आत्मा कता है । 





» भाव यह है कि बुद्धिक परिणामिनी होनेसे क्रियावेशात्मक कठेत्व उसमें दो सकता दे, आत्मा तो 
असम्ञ है, अतः उक्त कठेत्वकी उसमें सम्भावना नहीं हे, श्स प्रकार जो साह्नथवादियोनि कहा हे 
यद्द असनज्ञत है, क्योंकि करणत्वेन प्रसिद्ध बुद्धिमें कर्तेशक्तिकी कस्पना करना युक्त नहीं दे, कारण कि 
कुठार भादिमें ऐसा नहीं देखा जाता है । बुद्धि यदि कर्न्नी मानी जाय, तो भनन्‍य करणको कर्पना 
करनी होगी । तब कर्ता द्वी न मानो, यह युक्त नहीं हे, क्योंकि कर्मकाण्डमें याग आदि व्यापार 
और वेदान्तमें श्रवण आदि व्यापार ओर छोकमें ऋषि आदि व्यापार सबेदा कर्ताकी भ्पेक्षा करते हें, 
इससे जीव करता है, यद्द स्वीकार करना चाहिए । 


अधि० १४ (्‌० ३३] श्लाह्दरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसदित १४७३ 


_अथपणदक्रनापजााएज२आउछ अत १० पार "मन २कवका भा दापट २4८: पाए (भरा फ्लद4 आन नप 4: कला! कर के; रे कप ददाणकआए पक फालतत (कर :ककादए कान रह >भारत पति तप रा स्कपरप० कर रबर परकीपल/धमपर+धापदा205०:१7 न्याय 5सकवाक तरुसाप कक: ४40: उमर बरक? परत "जन १ ९८ पपा७ १ 2च०+-काफ# २2 धधकाघभप३ किन नए श्रकुर मत -2 जे पजन्तउमा पपदाक:पधतहपरर ताक करे ९५ आ;₹0 4: ल्‍व3१:६वतादक फ्रययालयएरफकप कसा कप परवि फाएच:22७०::१०४प-८ पक्का 5७ सवार सवाल कलाम पफाइनिकामरपताजपाटक: 
जी जया5ौ5त. ७ 5 555 555 5.टध5.ध 5 अं 53. * 5 5 5 55 5 3 3. 5 35 अल 5 ४ अत ४ 3 5आ ता अं अल 3 5 - ४. 


भराष्य 

तदगरुणसा रत्वा धिका रेणैवा 5परो5पि जीवधर्मः प्रपञ्च्यते | कर्ता चा$्य॑ 
जीवः स्यात्‌ | कस्मात्‌ ? शास्रांथवत्ात्‌ । एवश्व “यजेत' जुहयात' 
दद्यात' इत्येवंविध शास्त्रमर्थथद्‌ भवति। अन्यथा तदनथेक स्यात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

तद्गुणसारत्वके प्रसड्ग्से ही अन्य जीवधर्मका भी विस्तारसे विचार 
किया जाता है। जीव कतो द्वो सकता हे । किससे ? इससे कि जीव शाख्रप्रतिपाण 
फलका अधिकारी है । इस प्रकार 'यजेत” (यज्ञ करे ) जुहुयात! (द्ोम 
करे ) 'दद्यात! ( दान करे ) इत्यादि विधिशासत्र सार्थक होता है, अन्यथा 
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रत्नप्रभा 
एवम्‌ आत्मनि अणुत्वाध्यासोक्तया स्वाभाविक महत्त्व स्थापितम्‌ , सम्प्रति ततो 


बहिष्ं करतृत्व॑ साधवति--कर्चा शास्त्रार्थवत्त्वातू। स नित्यश्चिद्रूपो महानात्मा कती 
न वा इति असंगलश्रुतीनां विध्यादिश्रुतीनां च विभतिपत्त्या संशये बुद्धिकर्त्वेनिव 
विध्यादिशाख्रोपपत्तेः अकर्ता55त्मेति सांख्यपक्षप्राप्तै सिद्धान्तयन्नेव तदूगुणसारत्वो- 
क्त्या आत्मनि कतेत्वाध्यासस्याइपि सिद्धत्वात्‌ पुनरुक्तिमाशडक्य साइर्यपक्ष- 
निरासारथंम्‌ आत्मनि कतृत्वाध्यासप्रपश्चननात्‌ न पुनरुक्तिरित्याह--तद्शुणेति । 
अपिकारः-- प्रसब्गरः, वस्तुतः असब्जत्वम्‌ , अविद्यातः कतुंत्वम इति असम्ञत्व- 
कर्तृत्वश्रुतीनाम्‌ अविरोधोक्तेः कतृत्वविचारात्मकाधिकरणत्रयस्य पादसंगतिः । 
श्रुतीनां मिथोविरोधाविरोधो पूर्वोत्तरपक्षयो: फलूम्‌। यद्वाइत्र पूर्वपक्ष बन्धा- 
रतनप्रभाका अनुवाद 


पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामें अणुत्वका अध्यास कद्दनेसे आत्मामें स्वाभाविक मद्दत्त्वका स्थापन 
किया गया, अब उससे अन्यमें कर्तृत्वका साधन करते दें--“कता च शास्राथवत्त्वात्‌”' इस सूत्र 
से । वह नित्य चिद्रप मद्दान्‌ आत्मा कतों हे या नहीं, इस प्रकार असन्नत्वप्रतिपादक श्रुतियों 
और विधि आदि बोधक श्रुतियोंमें परस्पर विप्रतिपत्तिमूलक संशय द्वोनेपर विज्ञानका 
क्त्तो माननमें विध्यादि शास्नकी उपपात्ति दोनेसे अकता आत्मा है, इस प्रकार सांख्यका 
पक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हुए भाष्यकार 'तद्गुणसारत्वके कथनसे आत्मामें कतृत्वका 
भी अध्यास सिद्ध हे, अतः पुनरुक्ति हे! इस प्रकार आशइ्ला करके सांख्यपक्षके निरासके 
लिए आत्मामें कतृत्वके अध्यासका निरूपण होनेसे पुनरुक्ति नहीं हे, यद्द कद्दते हैँ--“तद्गुण”” 
इत्यादिसि। अधिकार--प्रसज्॒ । वस्तुतः आत्मा असज्ञ हे ओर अविय्यासे उसमें कतृत्व 
है, इस प्रकार असज्नत्व श्रुति और कतृत्वशुतिका अविरोध कहनेसे कतृत्वविचारात्मक 
तीन अधिकरणोंकी इस पादके साथ सन्ञति दै। श्रतियोंका परस्पर विरोध और अविरोध 
पूवपक्ष ओर उत्तरपक्षका फल दै। अथवा इस पूषपक्षमें बन्धक्रे अभावसे शात्लनरका वेयधथ्य 


४७४ ब्रद्मसृत्र [ ग० ९ १० २ें 


कला जनपत-कनाए, खाना, 
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भराष्य 
तद्धि कर्ुंः सतः कर्तव्यविशेषश्युपदिशति । न चाइसति कतेस्‍्वे तदुपप्ेत। 
तथेदमपि शास्त्रमथवद्‌ भवति--'एप हि द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुष: ( प्र० ५।९ ) इति ॥ ३३॥ 
भराष्यका अनुवाद 
वह अनर्थक द्वोगा, क्‍योंकि उक्त शास्त्र कताके रहनेपर कर्तव्यविशेषका उपदेश 
करता है, कतोके अभावमें उसकी उपपत्ति नहीं होगी, इसी प्रकार “एष हि द्रष्टा०' 
( यह आत्मा द्रष्टा, शता, मन्‍्ता, बोद्धा और विज्ञानस्वरूप है ) यह शास्त्र मी 
सार्थक होता है ॥ ३३ ॥ 
रलप्रभा 

भावात्‌ शास्रवेयथ्ये फलम्‌ , सिद्धान्ते कतृत्वादिसम्बन्धसत्त्वात्‌ शाख्रार्थवत्ता इति 
भेदः। ननु बुद्धिकतृत्वेन शास्त्रार्थवत्ताइस्तु कि जीवकर्तृत्वेन तत्राह-तद्धि कतु। सत 
हृति। मयेदं करव्यम्‌ हति बोधसमर्थस्यथ चेतनस्थैव कतैत्व॑ वाच्यम, न 
लचेतनाया बुदूधे। | किश्च, भोकतुः आत्मन एव कतृता वाच्या, 'शाखफलं प्रयोक्त- 
रि! इति न्यायात्‌ इति भावः ॥ ३३ ॥ 

त्वप्रभाका अनुवाद 


३ ७. 


फल है, सिद्धान्तमें कतृत्व आदिका सम्बन्ध द्वोनेसे शास्र साथक दे, इस प्रकार भेद दे । यदि कोई 

हे कि बुद्धिको कता माननसे शासत्र साथेक होगा? जीवको कता माननेका क्या प्रयोजन है ? इसपर 
कहते हं--“तद्धि ऋतु: स्तः” इत्यादिसे । 'मया इदं कतैव्यम्‌' (मुझे यह करना है) इस प्रकार 
शानके लिए समथ चेतनकों द्वी कता मानना द्वागा, अचेतन बुद्धिको नहीं। किशव, 'शाद्नफलं 
प्रयोक्तरि! ( विधिजन्य फल अनुष्ठानकर्ताछो द्वोता हैं) इस न्यायसे भोग करनेवाले आत्माक़ों 
द्वी कर्ता मानना चादिए ॥ ३३ ॥ 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थोक्ति--विहारोपदेशात्‌-- स्वे शरीरे यथाकाम परिवर्तते! इति 
जीवप्रकरणे खम्मावस्थायां सद्चधरणोपदेशात्‌ [ अकतुः सश्चरणायोगात्‌ आत्मनः 
कर्तत्वम्‌ | । 

भाषाथें---'स्वे०” ( अपने शरीरमे इच्छाचुसार विहार करता है ) इस 
प्रकार जीवके प्रकरणमें खम्नावस्थामें आत्माका शरीरमें सबन्चरणका उपदेश है| जो 
क॒ता नहीं है, उसका सच्नरण नहीं हो सकता | अतएव आत्मा कर्ता है | 
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माष्य 

हतश्व जीवस्य कतेत्वम्‌ , यज्जीवप्रक्रियायां संध्ये स्थाने विहारम॒पदि- 
शति--'स ईयते$मृतो यत्र कामस्र! ( बृ० ४।३।१२ ) इति, स्वे शरीरे 
यथाकाम परिवर्तते! ( बृ० २।१।१८ ) इति च ॥ ३४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी जीव कतो है, क्‍योंकि जीवके ग्रकरणमें खप्नावस्थामें 'स ईयते<- 
मृतो ०? ( वह अमृत जीव जहा इच्छा होती है, वहाँ जाता है ) यह श्रुति विहारका 
उपदेश करती है, एवं 'स्वे शरीरे०” ( अपने ही दारीरमें इच्छानुसार परिवर्तन 
करता है ) ऐसी दूसरी श्रुति भी विद्यारका उपदेश करती है ॥ ३४ ॥ 
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रत्नप्रभा 
विहारोपदेशात्‌ | सन्ध्य स्थानमू--स्वप्नन अम्ृतः स आत्मा यथैष्टम्‌ 
ईयते--गच्छतीति विहारोपदेशादू आत्मा कत्ता ॥ ३० ॥ 
त्वश्रभाका अनुवाद 
न्ध्य स्थानम्‌--स्वप्र, अम्नत आत्मा अपनी इच्छाके अनुसार संचरण करता हे, इस प्रक्तार 
बविद्दारके उपदेशसे भी आत्मा कतो हे ॥ ३४ ॥ 


उपादानांत ॥ ३५ ॥। 


पदार्थोक्ति--उपादानातू--णानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति आत्मन 
इन्द्रियशक्तिग्रहणश्रवणात्‌ [ अकतुरुपादानायोगात्‌ आत्मनः कतृत्वम्‌ ] | 
भाषाथे-- भाणानाम्‌०” ( इन्द्रियोंकी शक्तिका बुद्धिसे अहण करके ) इस 
प्रकार आत्माका इन्द्रियोंकी शक्तिका ग्रहण छुना जाता ढै, जो कतीा नहीं है, वह 
ग्रहण नहीं कर सकता, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कता है । 
भाष्य 
इतश्राउस्य कतेत्वम्‌, यज्ीवग्रक्रियायामेव करंणानाप्ुपादान संकीर्त- 
भ्राष्यका अनुवाद 
इससे भी जीव कतो है कि जीवके प्रकरणमें श्रुति इन्द्रियोंके उपादानका 
रत्नप्रभा 
उपादानात्‌ । कर्ता ग्राणानां मध्ये विज्ञानेन--बुद्ध्या विश्ञानसमर्थम्‌ 
रहे पभाकीा अनुवाद 
“उपादानात्‌”। कता प्राणोंमेंस बुद्धिद्वारा विशानके लिए समर्थ इन्द्रियसमुदायकों लेकर सोता है, इस 
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भाष्य 


यति--6देषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( बृ० २।१।१७ ) 
इति, 'प्राणान्‌ ग्ृहीत्वा' ( बृ० २।१।१८ ) हति च ॥ ३५ ॥ 

भ्ाष्यका अनुवाद 
वर्णन करती हे--“तदेषां प्राणानाम्‌०” ( खप्नावस्थामें इन वागादियप्राणोंके 
विज्ञानसे विज्ञानकों छेकर ) ओर “्राणान ग्रृह्दीत्वा” ( प्राणोंका ग्रहण करके ) 
इत्यादिस ॥ ३५ ॥। 
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रत्नप्रभा क्‍ 
इन्द्रियजातम्‌ आदाय शेते इति प्राणान्‌ ग्रहीत्वा परिवर्तते इति उपादानकतत्वम 
आत्मनः । अक्तत्वे उपादानानुपपत्तेरिति भावः ॥ ३५॥ 

रतनत्रभाका अनुवाद 


प्रकार प्राणोंका ग्रहण करके संचरण करता है, अतः उपादानकतृत्व आत्मामें है, यदि उसको कती 
न माना जाय, तो उपादानत्वकी अनुपपत्ति होगी, ऐसा भाव है ॥३०॥ 


व्यपदेशाच क्रियायां न वेन्निर्देशापिप्ययः ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद--व्यपदेशात्‌ , च, क्रियायाम , न, चेत्‌ , निर्देशविपयेयः । 


पदार्थोक्ति---च--अपि, क्रियायामू---विज्ञानं यज्ञ तनुते” इत्यादो लौकिक- 
बैदिकक्रियायाम्‌ , व्यपदेशात्‌--विज्ञानशब्दवाच्यस्या55त्मनः कतृत्वव्यपदेशात्‌ ; 
न चेतू--यदि विज्ञानशब्दो बुद्धिपो जीवपरो न चेत्‌, [ तर्हि ] निर्देश- 
विपययेः--बुद्धः करणत्वेन विज्ञानमिति कतृत्वनिर्देशस्य विज्ञाननेति करणत्व- 
विपयेयः स्यातू । 

भाषा र्थं-"-ओर 'विज्ञानमू०” (विज्ञान यज्ञ करता है ) इल्यादि श्रुतिमें 
ठीकिक और वैदिक क्रियाका विज्ञानशब्दवाच्य आत्मा कर्ता कहा गया दे । यदि 
विज्ञानशब्दको बुद्धिपरक मानो जीवपरक न मानो, तो बद्धिके करण इहोनेसे 
विज्ञानम? इस प्रकार कतेनिर्देशके स्थानमें विज्ञानेन इस प्रकार करणनिर्देश 
द्वोनेसे निर्देशविपयेय होगा । 
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भराष्य 
इतश्र जीवस्य कर्तृत्वमू, यदस्य लोकिकीषु वेदिकीषु च्‌॒ क्रियासु 
कतृस्‍्व॑ व्यपदिशति शाखम्‌--विज्ञानं यज्ञ तनुते कमोणि तलुतेअपि 
च ( ते० २।५।१ ) इति | नन्नु विज्ञानशब्दो बुद्धो समधिगतः, कथमनेन 
जीवस्य कतृत्व॑ सूच्यत इति | नेत्युच्यते जीवस्येवेष निर्देशों न बुद्धे! । 
न चेजीवस्य स्याहन्निदेशविपयेयः स्यात्‌, विज्ञानेनेत्रेवे निरदेक्ष्यत्‌ । 
तथा हम्यत्र बुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिर्देशो वब्यते 
'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाया ( बृ० २।१।१७ ) इृति । इह तु 
“विज्ञान यज्ञ तबुते! (त० २५।१ ) इति कतुसामानाधिकरण्यनिर्देशाद 
बुद्धि व्यतिरिक्तस्येवा$5त्मनः कतृत्व॑ सूच्यत इत्यदोष। ॥ ३६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
और इससे मी जीव कतो है, क्‍योंकि छोकिक ओर वबेदिक क्रियाओंमें 
“यह कती है” इस प्रकार शासत्र व्यपदेश करता है--“विज्ञान यज्ञ०! ( विज्ञान 
यज्ञ करता है ओर कर्म भी करता है ) इत्यादिसे । परन्तु विज्ञानशब्द बुद्धिका 
वाचक है, अतः इससे 'जीव कता है? यह केसे सूचित होता है ? नहीं, ऐसा 
कहते हैं, क्योंकि जीवका ही यह निर्देश है, बुद्धिका नहीं है। यदि जीवका यह 
निर्देश न हो, तो विपयेय होगा अथात्‌ “विज्ञानेन ( विज्ञान द्वारा ) इस प्रकार 
मिर्देश करते । जैसे अन्यत्र स्थलमें विज्ञानशब्दसे बुद्धिकी विवक्षामें विज्ञान- 
शब्दका करणविभक्तिसे निदेश देखा जाता हे--“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन' 
इत्यादिसे । यहाँ तो “विज्ञान यज्ञ तनुते” इस प्रकार कतोके सामानाधिकरण्यका 
निर्देश है, अतः बुद्धिसे व्यतिरिक्त आत्माका कतृत्व सूचित होता है, अतः 
अंविरोध है ॥ ३६ ॥ 
रत्नप्रभा बा 
व्यपदेशाच्च क्रियायामर्‌ | विज्ञानशब्दो जीव निर्देशो न चेत्‌ » पढ़ी 
प्रथमानिर्देशाद्‌ विपर्ययः करणद्योतितृतीयया निर्देशः स्यात्‌ । तस्मादिद्द श्रुतों 
'तनुते! इत्याख्यातेन करतृवाचिना विज्ञानपद॒स्य सामानाधिकरण्यनिर्देशात्‌ क्रियायाम्‌ 
आत्मनः कतेत्वं सूच्यते इति सूत्रभाष्ययोरथेंः ॥ ३६ ॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 
विज्ञानशब्द यदि जीवका वाचक न होता, तो (विज्ञान यज्ञ तनुते' इसमें विज्ञानशब्दका 
अ्थमासे विपरीत निर्देश होता अथात करणबोधक तृतीयासे निर्देश होता । इससे इस 
 श्रुतिमें कतृवाचक आख्यातके स्राथ विज्ञानशब्दका सामानाधिकरण्यके निर्देशसे उक्त क्रियामें 
आत्मा कर्ता है, यद्द सूचित द्वोता है, ऐसा सूत्र ओर भाष्यका अथे दे ॥३६॥ 
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माष्य 
अत्राह--यदि घुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः को स्थात्‌, स स्व॒तन्त्रः सन्‌ 
प्रियं हित॑ चेवा5त्मनो नियमेन सम्पादयेन्न विपरीतम | विपरीतमपि 
तु संपादयन्नुपलभ्यते । न च स्वतन्त्रस्याउपत्मन ईदशी प्रवृत्तिरनिय- 
मेनोपपद्चत इति | अत उत्तरं पठति-- 
भाष्यका अनुवाद 
यदि बुद्धिसे मिन्न जीव कतो हो, तो वह खतन्त्र होकर अपना अभीष्ठ 
ओर द्वित ह्वी नियमतः करेगा, न कि विपरीत। परन्तु वह विपरीतका भी 
सम्पादन करता हुआ देखा जाता है, स्वतन्त्र आत्माकी ऐसी अनियमसे प्रवृत्ति 
युक्त नहीं हो सकती है । अतः उत्तर सूत्र कहते हैँ-- 


उपलब्धिवदानियमः ।। ३७ ॥ 
पदच्छेद---उपलब्धिवत्‌ , अनियमः । 
पदार्थोक्ति---उपलरूब्धिवतू--यथा उपलब्धी खतत्त्रोडप्यात्मा इृष्टमू अनिष्टे 
चोपलभते तथा, अनियमः--दृष्टम्‌ अनिष्टं च सम्पादयतीति अनियमः । 
भाषाथे--जैसे उपलब्धिमें खतन्त्र होता हुआ भी आत्मा इष्ट और अनिष्ट- 


की उपलब्धि करता है, वेसे ही इष्ट ओर अनिष्टका सम्पादन करता है इससे कोई 
नियम नहीं दे । 
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भराष्य 


यथा5यमात्मोपलब्धि प्रति स्वतन्त्रोष्प्यनियमेनेष्टमनिर्ट चोपलभत 

एवमनियमेनेवेश्टमनिष्ट च संपादयिष्यति । उपलब्धावप्यस्वातन्त््यमुपलब्धि- 
भाष्यका अनुवाद 

जैसे यह आत्मा उपलब्धिके प्रति खतंत्र है, तो मी अनियमसे इष्ट ओर अनिष्ट 

प्राप्त करता है, वेसे अनियमसे ही इष्ट ओर अनिष्टका सम्पादन करेगा । उपल्ब्धिमें 


न अि+ >>. ल्‍+३७०००-० ० ७-०० ०७>-२६००७०» 


५-७ ०७००७ +. ७०७७७. सनक ही न नी फजकलककीन- कक 


रत्नग्रभा 
सूत्रान्तरम्‌ू अवतारयति--अतन्राहेति । जीवः स्वतन्त्रश्वेत्‌ इष्टमेव कुयोंत्‌ , 
अस्तन्त्रर्चेत्‌ ने कर्ता, 'स्वतन्त्र: कता! ( पा० सू० १।४७।५४ ) इति 
रलप्रभाका अनुवाद 


अन्य सूत्रका अवतरण करते हईँ--“अन्नाह” इत्यादिसे । यदि जीव स्वतन्त्र दे, तो इश्द्दी 
वे नमन रे द्द रे ९ द्दो औ] 2 ९ «. ३ 
स॒वेदा करेंगा, ओर यदि अस्वतन्त्र दे, तो कता नहीं द्वोगा, क्योंकि स्वतन्त्र कता द्वोता है, ऐसा 
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अआाष्य 


देतूपादानोपलम्भादिति चेतू, न; विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वादुप- 
लब्धिहेतूनाम्‌ । उपलब्धा स्वनन्यापेक्षत्वमात्मन!, चेतन्ययोगात्‌ | अपि 

थक्रियायामपि नाउत्यन्तमात्मनः खातन््यमस्ति, देशकालनिमित्त- 
विशेषापेक्षत्वात्‌ । न॒च॒ सहायापेक्षस्थ कतुः क्ृत्वं निवर्तते । भवति 

भाष्यका अनुवाद 

भी आत्मा खतन्‍त्र नहीं है, क्‍योंकि उपलब्धिहेतुके उपादानकां ग्रहण है ? ऐसा 
कोई कहे, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि उपलब्धिके हेतुका प्रयोजन केवछ विषयकी 
कल्पना द्वी है। उपलडिधिमें तो आत्मा अन्यकी अपेक्षा नहीं करताहै, कारण कि 
चैतन्यका योग है । और अर्थक्रियामें भी आत्मा अत्यन्त खतन्त्र नहीं है, क्‍योंकि 
देशविशेष, कालविशेष ओर निमित्तविशेषकी अपेक्षा है। सहकारीकी अपेक्षा 
करनेवाले कतोका कतृत्व निषृत्त नहीं होता, क्योंकि जल, काप्ठ आदिकी 
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रत्नग्रभा 


न्यायादित्यथे! । सत्यपि स्वातन्ब्ये कारकवैचित््याद्‌ अनियता श्रवृत्तिरिति सूत्रेण 
परिदरति--यथेति । दृष्टान्तासम्पतिपत्त्या शहृते--उपलब्धावपीति। चह्लु- 
रादीनां चैतन्येन विषयसम्बन्धार्थत्वात्‌ स्वसम्बन्धोपलब्धी चा5उत्मनरचैतन्यस्व- 
भावत्वेन स्वातन्ब्यादू दृष्टान्तसिद्धिरित्याह--नेति । ननु आत्मा विषय- 
सम्बन्धाय करणानि अपेक्षते चेतू, कथ स्वतन्त्र हति आशडक्या55ह-- अपि 
चेति। स्वातन्त्यं नाम न स्वान्यानपेक्षत्वम्‌ , ईइवरस्थाउपि प्राणिकर्मा पेक्षस्वेन अस्वा- 
तन्ध्यप्रसंगात्‌ , किन्तु स्वेतरकारकप्रयोकतृत्वे सति कारकार्भेयेल्वम्‌ स्वातन्ज्यम्‌ , तेन 


रत्रप्रभाका अनुवाद 


न्याय है, यद्द अथे द्वे। जीवके स्वतन्त्र द्वोनेपर भी कारककी विचित्रतासे उसकी श्रश्वत्ति 
अनियत द्वोगी, इस प्रकार सूत्रसे पारिद्ार करते दें--“यथा” इत्यादिसे । दृशन्तमें सम्मति न 
होनेसे शद्डा करते हैं--““उपलब्धावपि” इत्यादेसि । चछु आदिका चेतन्यक्े साथ विषय- 
'सम्बन्धरूप प्रयोजन दोनेसे ओर अपने सम्बन्धकी उपलब्धिम॑ चेतन्यस्वभाव द्वोनेके कारण 

त्माके स्वतन्त्र दोनेसे दृश्धन्तकी सिद्धि दे, ऐसा कददते ६--““न” इ्द्यादिसे | यदि आत्मा 
विषयसम्बन्धके लिए करणोंकी अपेक्षा करता है, तो वह स्वतन्त्र केसे हुआ? इस प्रकार आशन्डा 
करके कद्दते हं--“अपि च” इ्त्यादिसे । स्वभिन्नकी अनपेक्षा स्वातन्श्य नहीं दे, क्योंकि 
प्राणियोंके कमेंकी अपेक्षा द्दोनेसे इंश्वरमें भी अस्वातन्व््यका प्रसन्न अंवेगा । किन्तु जो स्वभिन्न 
कारकका प्रयोक्ता होकर स्वयं कारकसे प्रेरित न दो, पह स्वतन्त्र दे। इससे स्वतन्त्र भी 

१८६ 
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भराष्य 
क्षेघोदकाचपेक्षस्याइपि पकतुः पकतृत्वम्‌ | सहकारिवैचित्र्याचे्ट निशये- 
क्रियायामनियमेन प्रवृत्तिरात्मनो न विरुष्यते । २७॥ 

भाष्यका अनुवाद 
अपेक्षा होनेपर भी पाचकर्में पाककतृत्वका व्यवह्दार होता है। सहकारीके 
वेचित्रय्से ही इष्ट, अनिष्टरूप अर्थक्रियामें नियमके बिना आत्माकी प्रवृत्ति 
अविरुद्ध है ।| ३७ ॥ 
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सब्रप्रभा 
स्वतन्त्रोडषपि जीवः इृष्टसाधनत्वआन्त्या अनिष्टसाधनमपि अनुतिष्ठति इति अनियता 
प्रवृत्ति: स्वातन्व्य चेति अविरुद्धम्‌ इत्यथः ॥ ३२७॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 


जीव इ्ष्टसाधनत्वकी आ्रान्तिसि अनिष्साधनछा भी अनुष्ठान ऋरता है, अतः अनियत ब्रबृत्ति 
ओर स्वातन्त््य ये दोनों अविरुद्ध हैं, ऐसा अथ हे ॥३७॥ 


शक्तिविपयेयात्‌ ॥ ३८ ॥ 


पदार्थोक्ति--शक्तिविपर्ययात्‌--बुद्धेः कतृत्वे करणशक्तिविपर्ययात्‌ [ करण -. 
शक्ति: दीयेत, अतः आत्मनः कत्तृत्व॑ सिद्धम्‌ | यदि बुद्धेः कतृत्वमभ्युपगम्यते, 
तर्हिं करणान्तरमवश्यं स्वीकाये स्यात्‌ इल्नर्थान्तरम्‌ ] | 


भाषाथे--बुद्धिको कर््नीं माननेमें उसकी करणशक्तिका विपर्यय द्वोता है, 
उससे करणशक्तिका नाश द्वोगा, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कतो दवै। यदि बुद्धिको 
करत्नीं मानो, तो अन्य करण अवश्य मानना पड़ेगा | इस प्रकार अर्थमें कोई भेद नहीं है | 
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( १) यद्यपि वेदान्तसिद्धान्तमें अन्त:करणको कामारदेद्त्तिका उपादान मानते हें, अतः 
अन्त:करण कामादिके प्राति आअयरूपसे कतो होगा, जीवकों भी उक्त रीतिसे ही कर्ता मानना 
होगा, तदनुकूल कृतिके आश्रयरूपस नदीं, क्योंकि कृतिविषयक अन्य कृति या इच्छाविषयक अन्य 
इच्छा जीवमें नहीं दे, श्सलिए बाह्य व्यापारानुकूछल कामादिके आअयसे स्वीकृत बुद्धिपदवाच्य ' 
अन्तःकरणके कतृत्वका निरास कैसे दोगा ! तथापि सिद्धान्तमें कामादेके प्रति केवल बुद्धिको 
उपादानत्व नहीं हे, परन्तु जैसे आकाश आदिके प्रति माया पारेणामिनौ दे और ज्ह्म विवर्त है, 
उसी प्रकार कामादिके प्रति बुद्धि परिणामिनी दे और जीव चेतन्य विवते उपादान है, अतः बुड्िसे 
शबाकित जीव द्वी अभय है । अहन्त्व भी शबल चैतन्यका ही धर्म दे । ऐसा दोनेपर “दोष इन द्रष्टा” 
'पतल्सबै मन एव! इत्यादि शाख उपपन्न दो सकते हें । श्त्यादि ब्रद्मविधामरणमें विस्तारसे वर्णित है । 
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इतश्व॒ विज्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता भवितुमहात । यदि पुन- 

विज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव क्री स्थात्‌, ततः शक्तिविपयेय! स्यात्‌ू-- 
रणशक्तिबद्रेहीयेत कतृशक्तिश्राउउपद्येत । सत्यां च बुद्धे! कवृशक्तों 
तस्या एवाइहंपर्ययविषयत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ू । अहड्डलारपृविकाया एवं 
प्रवृत्तेः सर्वत्र दशनात्‌ --अहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहं भ्रुज्ले5हं पिबरामीति 
च | तस्याश्र कर्वेशक्तियुक्तायाः स्वार्थंकारि करणमन्यत्‌ कल्पयितव्यम्‌ , 
शक्तो पपि हि सन्‌ कर्ता करणमपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दृश्यत इति 
ततश्र संज्ञामात्रे विवाद! स्थात्न वस्तुभेदः कथित, करणव्यतिरिक्तस्य 
कठेत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

इससे भी विज्ञानसे अतिरिक्त जीव कतो हो सकता हे। यदि विज्ञानशब्द- 
वाच्य बुद्धि ही करत्नी मानी जाय, तो शक्तिका विपयेय प्रसक्त दहोगा--बुद्धिमें 
करणशक्तिका हास होगा एवं कतृशक्ति प्राप्त होगी। ओर बुद्धिमें कतृशक्तिके 
होनेपर बुद्धिमें ही अहंप्रत्यय विषयता माननी पड़ेगी, क्‍योंकि सर्वत्र प्रवृत्ति अहंकार- 
पूर्वक ही होती है--“अहं गच्छामि” (में जाता हूँ) 'अहम्‌ आगच्छामि” (में आता 
हूं ) 'अहं भुज्ञ' ( में खाता हूँ ) 'अहं पिवरामि! ( में पान करता हूँ ) इत्यादि । 
बुद्धिके कतेशक्तियुक्त होनेपर उसके सवोर्थकारी अन्य करणकी कल्पना करनी 
होगी, क्योंकि कतोके समर्थ होनेपर भी करणको लेकर ही उसकी क्रियामें प्रवृत्ति 
देखी जाती हे । अतः नाममान्नमं विवाद होगा, अर्थमें कोई भेद नहीं होगा, 
क्योंकि करणसे व्यतिरिक्तमें कतृत्वका स्वीकार है ॥३८॥ 
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रत्नम्रभा 
जीवस्य कर्तत्वे हेत्वन्तराथ सूत्रम--शक्तीति । बुद्धेः करणशक्तिविपरीता 
कतृशक्तिः स्वादू इत्यथें:। ततः किं? तत्राइपह--सत्यां च बुद्धेरिति । योइ$ईं- 
घीगम्य;, स कता, स एवं जीवः, यत्‌ तदपेक्षितं करणम्‌ , तत्‌ मन इृति जीवकतैत्व- 
सिर्धि से भावः ॥ ३८॥ 
रत्नश्रमाका अनुवाद 
जीवके कतृत्वमें अन्य देतुके लिए सूत्र हैं--“शाक्ति” इत्यादि । बुद्धिमें करणशक्तिसे 
विपरीत कतृशक्ति दोगी, ऐसा अथ है । इससे प्रकृतमें क्या आया? इसपर कद्दते हँं--“सत्यां च 
बुद्ध: .एदिसे | जो अहंबुद्धिसि गम्य हे, वह कताो है, और वही जीव दे, उसको अपेक्षित जो 
करण है, वह मन दै, इस प्रकार जीवमें कतृत्व सिद्ध हुआ, ऐसा भाव हैं॥३८॥ 
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समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 

पदच्छेद--समाध्यभावात्‌ , च । 

पदार्थोौक्ति--च--अपि, समाध्यभावात्‌--आत्मनो5कतेत्वे “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्य/॑ इत्यादी विहितस्य अक्षसाक्षात्कारसाधनस्य समाधेः अभावशप्रसंगात्‌ 
[आत्मनः कर्तृचसिद्धिः] । 

भाषाथे--आत्माके कता न होनेपर “आत्मा वा०” (आत्माका साक्षात्कार करना 
चाहिए ) इल्यादि श्रुतिम विद्वित ब्रह्मसाक्षात्कारके साधन समाधिका अमाब द्वो 
जायगा । अतएव आत्माके कतेत्वकी पिद्धि द्वोती है। 

भाष्य 

योध्प्ययमोपनिषदात्मप्रतिपत्तिपयोजन! समाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु 
आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो निदिध्यासितव्यः सा*न्वे- 
एव्यः सविजिज्ञासितव्य/ ( बृ० २।४।५ ), “आओमित्येव॑ ध्यायथ 
आत्मानम ( घु० २।२।६ ) इत्पेवंलक्षण', सो$प्यसत्यात्मनः कतेंत्वे 
नोपपचचेत, तस्मादप्यस्य कतत्वसिद्धि! ॥ ३९ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 

आत्मा वा अरे०? ( भरे मेत्रेयि ! आत्मा दशेन करने योग्य है, श्रवण करने 
योग्य है, मनन करने योग्य है ओर निद्ध्यासन करने योग्य है, उसका अन्वेषण 
करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए) “ओमित्येवम्‌०' (ओम इस प्रकार 
तुम आत्माका ध्यान करो ) इस प्रकार जो आपनिषद आत्माकी प्रतिपत्तिरूप 
प्रयोजनके लिए वेदान्तमें समाधि कही गई है, वह भी आत्माके कतो न होनेपर 
उपपन्न नहीं होगी । अतः आत्मा कतो है, यह सिद्ध हुआ ॥३९॥ 
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रत्नमभा 
जश्ञानसाधनविध्यन्यथानुपपत्त्याईपि आत्मनः कतृत्वं वाच्यमित्याह-समाधीति। 
मुक्तिफलभोक्तुरेव तदुपायसमाघिकतृत्व॑ युक्तम्‌, अन्यथा आत्मनः कतुत्वे 
बुदूघे: अपि अभोकत्याः कतृत्वायोगात्‌ समाध्यमभावग्रसंग इत्यथः ॥ ३९ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


 शानके साधन विधिकी अन्यथाज्नुपपत्तिसे भी आत्मा कतां दै यह कंइना चाहिए, 
ऐसा कहते दें--“समाधि” इत्यादेसे | मुक्तिह़प फलका भोक्ता दी उसके उपाय-समाधिका 
करता द्ोता है यद युक्त हे, अन्यथा--आत्माको कतो न माननेपर भोग न करनेवाली बुद्धि 
भी कत्रीं नहीं दोगी, इससे समाधिका अभाव प्राप्त होगा, ऐसा अथे है ॥ १९ ॥ 
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[ १५ तक्षाघधिकरण सू० ४० ] 
कर्तृत्वं वास्तवं कि वा कल्पितं वास्तवं मवेत्‌ । 
यजेतेत्यादिशास्त्रण सिद्धस्याउबाधितत्ववः ॥ १ ॥ 
असंगो हीति तद्बाधात्‌ स्फाटिके रक्ततव ततू । 
अध्यस्तं धीचक्षरादिकरणोप्रापिसानिधे/# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
संशय--आत्मामें प्रतिपादित कर्तृत्व सत्य है या कल्पित हैं ? 
पूर्वपक्ष--“यजेत' इत्यादि शास्त्र सिद्ध कर्तृत्व अबाधित होनेस वास्तविक है । 
सि द्धान्त--“असज्ञो हि! इस शासत्रस कतृत्वका बाध होनेसे स्फाटिकर्मे रक्तताके 
समान लुद्धि, चक्षु आदि करणरूप उपाधिके सन्निधानसे कतृत्व आत्मामें अध्यस्त 
है, अर्थात्‌ सत्य नहीं है । 


यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥ 

प्दच्छेद--यथा, च, तक्षा, उभयथा । 

पदार्थोक्ति--च---अपि, यथा--येन प्रकारेण, तक्षा-काष्ठतूट, उभयथा- 
करणानि अपेक्ष्य कर्ता सन्‌ दुःखी भवति अनपेक्ष्य तु खरूपेण अकर्ता सुखी भवति 
[तथा आत्मापि बुद्ध्यादिकरणान्यपेक्ष्य कर्ता संसरति, अनपेक्ष्य तु खभावतो$कती 
परमानन्दघन एवं भवति। विधिशाख््रं हि कतेत्वं विना अनुपन्नं सत्‌ तत्‌ साधयति; 
न तु तस्य खाभाविकत्वमपीति न तेनासडगत्वश्रुतेबिरोध इति सिद्धम्‌ ]। 

भाषाथ--जैर जैसे छोकमें बढई बसुला आदि साधनोंकी अपेक्षा करके 
कर्ता हैता हुआ दुःखी होता है और उनकी अपेक्षा न करके स्वरूपतः अकती 
तथा छुखी होता है वैसे ही आत्मा भी बुद्धि आदि करणोंकी अपेक्षा करके कता 
एवं संसारी हेता है उनकी अपेक्षा न करके स्वभावतः अकता परमानन्दघन ही 
है | विधिशास्त्र तो कतृत्वके बिना उपपन्न न होता हुआ कतृत्वको सिद्ध करता है, 
परन्तु कतेत्व की स्वाभाविकता के सिद्ध नहीं करता, इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके 
कतृत्वसे असम्ञत्व श्रुतिका विरोध नहीं है । 
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# सारांश यद्द दे के पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता दै---पूवे अधिकरणमें सिद्ध किया हुआ कर्दृत्व 
आत्मामें वास्तविक है, कालिपत नहीं है। ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि “जसझ्ो श्यं- 
पुरुष:” इस भ्रतिसे आत्मामें कर्तृत्व धमैका सम्बन्ध बाधित ज्ञात होता है। इससे जेसे जपाकुसुमके 
सान्निध्यसे स्फटिकमें रक्तरवका भध्यास होता है, वैसे अन्तःकरणकी सनिषिसे आत्मामें कर्तृत्व 
भध्यस्त हे, वास्ताविक नहीं दे । 
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माष्य 

एवं तावच्छास्रार्थवत्तादिभिहेतुभिः कृत्य शारीरस्य प्रदर्शितम्‌, 
तत्‌ पुनः स्वाभाविक वा स्यादुपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते। तत्नतैरेव 
शासत्राथवत्वादिभिदतुमि। स्वाभाविक कतेत्वमपवादहेत्वभावादिति । 

एवं प्राप्ते ब्रम/--न स्वाभाग्कि कत्त्वमात्मनः संभवति, अनिमोंक्ष प्रस 
ड्रात। कतृत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कतृत्वाद निर्मोश्षः संभवति-अग्नेरिवो 

माष्यका अनुवाद 

इस प्रकार शाख्राथवत्त्त आदि द्वेतुओंसे जीव कर्ता है, ऐसा भली भांति 
दिखलाया जा चुका है, किन्तु वह कतेत्व स्वाभाविक है या उपाधिनिमित्त है, 
ऐसा विचार किया जाता है । वक्त विचारके आरम्भ होनेपर शास्त्रार्थ- 
वत्त आदि हेतुओंसे ही आत्माका स्वाभाविक कत्त त्व है, क्‍योंकि स्वाभाविक 
कठृत्वके अपवादका कोई हेतु नहीं है | 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--आत्माका स्वाभाविक 
क्तेत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे आत्माके मोक्षके अभावका 
प्रसन्न आवेगा, कारण कि आत्माका कतुत्वस्वभाव होनेपर जैसे अप्रिका 
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रत्रग्ममा 

_ 6_ 2 २५२ 
यथा च तक्षोभयथा । उक्तम्‌ आत्मनः क्तृत्वमू उपजीव्य संशयपूर्वपक्षों 
आह--एवं ताबदित्यादिना । सांख्यनिरासेना$इत्मनः कवतुत्वे साधिते 
बाधकाभावात्‌ ततू सत्यम्‌ इति मीमांसकादिपक्षः प्राप्तः।न च असंगत्वागमेन बाघः, 
अहं कर्तेति अनुभवसहितकतृत्वश्रुतिबलेन तस्याइडगमस्य स्तावकत्वादू इति प्राप्त 
उत्सूत्रमेवः सिद्धान्तयति--न स्वाभाविकमिति । यदुक्तम--बाधकाभावा- 
दिति तदसिद्धमित्याह--अनिर्मेक्षेति । ननु क्ैत्व॑ नाम क्रियाशक्तिः मुक्तों 

त्नप्रभाका अनुवाद 
“यथा चतक्षेभयथा” | पूर्वोक्त मात्माके कतृत्वके आधारपर संशय ओर पूर्वपक्ष कहते ईँ--- 
“एवं तावत्‌”” इत्यादिसे । साडरूयमतके निरसनसे आत्मामें कतृत्वकी सिद्धि होनेपर बाघके अभावसे 
वद्द कतृत्व अबाधित दे, ऐसा मौमांसक आदिका पक्ष प्राप्त हुआ। अस्नत्वप्रतिपादक शास्त्रसे 
उसका बाघ द्वोगा, ऐसा कोई कद्दे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'में कर्ता हूँ? इस प्रकारके अनुभव 
सहित कतृंत्वप्रातिपादक श्रुतिके बलसे वद्द ( असन्न ) शास्त्र स्तुति करनेवाला है, ऐसा प्राप्त 
होनेपर सूजसे बाहर सिद्धान्त करते दं--““न स्वाभाविकम्‌”? इत्यादिसे । बाघकका अभाव हैं, 
इस प्रकार जो कद्दा दे वद असिद्ध दे, ऐसा कद्दते हं--“अनिर्मोक्ष” इत्यादिसे । यद्यपि किया- 
शक्तिरूप करतृत्व मुक्तिमं भी है, तथापि शाक्तेके कार्य--क्रियारुपशक्यके अभावसे मुक्तिमें 
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प्ण्यात्‌ । न च कठेत्वादनिमेक्तस्या5स्ति पुरुषार्थसिद्धि!, कतृत्वस्थ दुःखरूप 
सात । नत्तु स्थितायामपि कतृल्वशक्ता कतेत्वकायपरिहारात्‌ पुरुषाथ। से 
त्यति, तत्परिहारथ निमित्तपरिहारात्‌। यथा$ग्रेदहनशक्तियुक्तस्याउपि काष्ठ 
वियोगाद्‌ दहनकार्याभावस्तद्वत्‌, न; निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन सम्ब 
न्धेन सम्बद्धानामत्यन्तपरिहारासम्भवात्‌। नन्तु मोध्ृसाधनविधानाद मोक्ष 
भाष्यका अनुवाद 
रुष्णत्वसे निर्माक्ष नहीं हो सकता, बेसे ही आत्माका कठेत्वसे छुटकारा पाना 
सम्भव नहीं है। और कठेत्वसे छुटकारां न पाये हुएको पुरुषाथेकी सिद्धि 
नहीं हो सकती है, क्‍योंकि कतेत्व दुःखरूप है। यदि कहो, कठृत्वशक्ति- 
के रहनेपर भी कठेत्वरूप कार्येके परिहारसे पुरुषाथे सिद्ध होगा ओर उसका 
परिहार निमित्तके परिहारसे होगा । जेसे यद्यपि अग्नि दहनशक्तियुक्त है, तो 
भी काप्ठके वियोगसे उसमें दृहनकायेका अभाव द्वोता है, वेसेही यहाँ मी समझना 
चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शक्तिरूप सम्बन्धसे सम्बद्ध निमित्तोंका 
भी अलन्त परिहार नहीं हो सकता । यदि कहो कि मोक्ष साधनों के विधानसे मोक्ष सि द्ध 
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रतनग्रभा 
अपि अस्ति, तथाइपि शक्तिकार्यस्य क्रियारूपशक्यस्य अभावाद्‌. मुक्तेः 
पुरुषार्थत्वसिद्धिरिति शह्ते--नन्नु स्थितायामिति । सत्यां शक्तों कथं कार्य- 
परिद्ारः ? तत्रा5:ह--तत्परिहारइचेति । मुक्तो शक्तिसत्त्वे कार्यमपि स्यादू, 
शक्याभावे शक्त्ययोगात्‌ | अस्ति हि प्रलू्येडपि कार्य पुनरुदृभवयोग्य सूक्ष्म 
शकक्‍यम्‌, तथा च शक्त्या धर्मादिनिमित्तेः सहितकायाक्षेपाद मुक्तिकोप इति 
परिहरति-- न निमित्तानामपीति। सनिमित्तर्य कार्यर्य शक्यत्वेन शक्त्या 
सम्बन्धादू निमित्तानामपि परम्परया शक्तिसम्बन्धित्वम्‌ उक्तम मन्तव्यमू। सम्बन्धेन 
तत्नग्रभाका अनुवाद 
पुरुषाथत्वकी सिद्धि है, ऐसी शह्ला करते दं--“ननु स्थितायाम्‌” इत्यादिसे । शक्तिके रहते 
कार्यका पारिदार कैसे होगा ? उसपर कद्दते दें--“तत्परिद्यारश्च” इत्यादिसे । मुक्तिमें शक्तिके 
अस्तित्वमें काये ( शक्‍्य ) भी होगा, क्योंकि शक्‍्यके अभावमें शाक्ति नहीं रद्द सकती है । 
पुनः उत्पत्तिके योग्य शक्‍्य सूक्ष्म काय प्रलयमें है, इसालिए शक्तिसे धर्म आदि कारण सहित 
कार्योक्े प्रसहसे माकिका लोप द्वोगा इस प्रकार परिद्ार करते ६ं--“न निर्ित्तानामपि”' इत्यादिसे। 
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निमित्त सद्दित कायके शक्‍य द्वोनेसे शाक्रेंक साथ सम्बन्ध हे, अतः कारणोंम ं भी परम्परासे 
शक्तिसम्बन्धित्व कद्दा गया हे, ऐसा समझना चाहिए। सम्बन्धेन-- राम्बन्धासे । अथवा शक्ति--- 
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सेत्स्थति, न; साधनायत्तस्याइनित्यलात । अपि च्‌ नित्यशुद्धवु द्ू- 
मुक्तास्मप्रतिपादनान्मोक्षसिद्धरभिमता | तादगात्मप्रतिपाद्न च॑ न 
स्वाभाविके कतेस्वेडवकल्पेत, तस्मादुपाधिधर्माध्यासेनेवा$बत्मनः क्वृत्व॑ 
न स्वाभाषिकम्‌ । तथा च अश्रतिः--'“ध्यायतीव लेलायतीव' (बृ० ४।३।७) 
इति । आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तित्याहुमंनीषिण:' ( क० ३।४ ) इति 
भ्राष्यका अनुवाद 
होगा, स्रो भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि जो स्राधनके अधीन है, वह अनिदय 
है। ओर निल, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्माके प्रतिपादनसे मोक्षसिद्धि कद्दी गई 
है। ओर बेसा आत्मज्ञान कठेत्वके स्वाभाविक होनेपर नहीं हो सकता, इस- 
से सिद्ध हुआ कि उपाधिधर्मके अध्याससे ही आत्मामें कतृत्व है, स्वाभाविक 
नहीं है । इसी प्रकार श्रुति भी है--ध्यायत्तीव०” ( मानो ध्यान करता है, 
चलनक्रिया करता है) और “आशस्मेन्द्रियमनोयुक्तम्‌०” ( शरीर, इन्द्रिय और 
मनसे युक्तको विवेकी छोग भोक्ता--संसारी कहते हैं ) इस प्रकार दोनों 
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रत्रप्रभा 
सम्बन्धिना इत्यर्थ: । यद्वा, शक्तिः रक्षणम्‌ आक्षिपकं यस्य कार्यस्य तेन कार्येण 
यः सम्बन्धः, तेन इति व्यधिकरणे तृतीये । ननु नरस्थ कर्मणा देवत्ववत्‌ शास्तर- 
बलातू कतुरेवा$कर्तृतासिद्धिः इति शइझते--नन्विति | ज्ञानाद्‌ अकतृत्वाख्य- 
मोक्षरचेत्‌, कतृत्वम्‌ आविद्यकं स्वात्‌, यतो ज्ञानम अज्ञानस्थेव निवर्तकम्‌ | यदि 
कर्मणा मोक्ष:, तत्राउडह--नेति । आत्मनः स्वाभाविक कतृत्वम्‌ अभ्युपगम्य 
अनिर्मोक्ष उक्तः, सम्प्रति असंगनिर्विकारत्वानेकश्रुतिव्याकोपात्‌ू तन्न स्वाभाविकम्‌ 
इत्याहइ--अपि चेति। न च अभ्यस्तानेकश्रुतीनां स्तावकत्वकर्पनं युक्तम्‌, 
न च “अहं कर्ता” इति अनुभवों विरुध्यते, तस्य सत्यमिथ्योदासीनकतृत्वावगाहिनः 
रनप्रभाका अनुवाद 
लक्षण-- भाक्षेपक दे जिस कार्यका, उस कायके साथ जो सम्बन्ध, उस सम्बन्धसे, इस प्रकार 
व्यधिकरणमें तृतीया हैं । परन्तु जेसे मनुष्य कर्से देवता बन जाता है, वेसे द्वी शास्त्रके बलसे 
कतौके अकतृंत्वकी सिद्धि दोगी ! इस प्रकार शह्बा करते हें---“ननु” इत्यादिसे । यदि श्ञानसे 
अकतृत्वरूप मोक्ष प्राप्त दो, तो कतृत्व अविद्याजन्य द्वोगा, क्योंकि ज्ञान अज्ञानका निव्तक है। 
यदि कमसे मोक्ष द्ोगा ऐसा कद्दी, तो उसपर कद्दते हें---“न”” इत्यादिसे । आत्मामें स्वाभाविक 
कतृत्वका स्वाॉकार करके अनिर्मोक्ष कद्दा जा चुका हे, अब असज्॒त्व और निर्विकारत्व प्रतिपादक 
अनेक श्रतियोंके विरोधसे वह कतृत्व साभावेक नहीं है, ऐसा कद्दते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । 
क्षभ्यस्त अनेरू श्रुतियोंकों स्तुतिपरक मानना! युक्त नहीं हे, यद्यपि 'अरइं कर्ता' यह अनुभव 
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माधष्य 


चोपाधिसंपृक्तस्येवा$इत्मनो भाकतृत्वादिविशेषलाभं॑ दर्शयाते । नहि 
विवेकिनां परस्मादन्यो जीवों नाम कतो भोक्ता वा विद्यते। 'नान्यो$तो 5- 
स्ति द्रष्टा' ( बृ० ४।३।२३ ) इत्यादिश्रवणात्‌ । पर एवं तहिं संसारी 
कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्यथ्रेचितिमाओ्ञीवः कर्ता बुद्ध्यादिसड्टात 

व्यतिरिक्तो न स्थात्‌ , न; अविद्याप्रत्युपस्थापितर्वात्‌ कतृत्वभोक्तत्वयों 

भाष्यका अनवाद 

श्रुतियां उपाघिसे सम्पक्त आत्माके ही भोक्तत्व आदि विशेषका छाभ 
होता है एऐसा दिखछाती हैं, क्योंकि विवेकियोंकी दृष्टिमें पपसे अन्य जीव 
नामका कर्ता या भोक्ता कोई नहीं है, कारण कि 'नान्योइतो5स्ति०” ( इससे अन्य 
द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुति है। तब परमात्मा ही संसारी, कतो और भोक्ता है, 
ऐसा प्राप्त होगा। चेतन्ययुक्त कतो जीव यदि परमात्मास्रे अन्य हो, तो बुद्धि आदि 
संघातसे व्यतिरिक्त न होगा, नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कतेत्व ओर 





रतनप्रभा 
अध्यासत्वेनाउपि उपपत्तिः इत्यर्थ: । कृत्वस्याइध्यस्तत्वे श्रुतिमाह--तथा चेति । 
विद्वदनुभवबाघित च कतृत्वमित्याहइ--नहीति । बुद्ध्यादिसंघातादू व्यतिरिक्तो 
यदि परत्माद अन्यः चेतनो न स्थात्‌ , तदा पर एवं संसारी प्रसज्येत, तश्च 
अनिष्टम्‌ , परस्य नित्यमुक्तत्वव्याघाताद इति शहते--पर एबेति | न वर्य॑ 

+ ५2 

शुद्धस्य चिद्धातोः परस्य बन्ध वदामः, किन्तु तस्थेव अविद्याबुद्ध्यादिप्रति- 
बिम्बितस्थ अविश्वया भिन्नस्य जीवल्वं प्राप्तस्य बन्धमोक्षे इति ब्रूमः | कल्पित- 
मेदोडपि लोके बिम्बप्रतिबिम्बयो: धर्मव्यवस्थापको दृष्ट इति परिहरति-- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
आत्मामें कतृत्व न माननेसे विरुद्ध है, तथापि सत्य, मिथ्या और उदा्सान कतृत्वावगाही उक्त 
अनुभवकी अध्याससे भी उपपात्ति दों सकती हे, ऐसा अथे दे । कतृत्वके अध्यासमें श्रुति 
कद्दते हैं-- “तथा च” इत्यादिसे । विद्वानोंके अनुभवसे भी कतृत्व बाधित दे ऐसा कद्दते हैँ -- 
““नहि” इत्यादिसे । बुद्धि आदि संघातसे भिन्न इंश्वरसे अन्य यदि चेतन न हों, तो पर ही 
संसारी प्रसक्त होगा, वह इष्ट नहीं दें, क्योंकि परके नित्यमुक्तत्वका व्याघात द्वोगा, इस प्रकार शद्ढा 
करते ईं--“पर एव” इत्यादिसि । दम शुद्ध चिद्रूप परत्रह्ममें बन्ध हे, ऐसा नहीं कहते हैं, 
किन्तु अविया, बुद्धि आदिमें प्रतिबिम्बिद ओर अवियरासे भिन्न जीवभावको प्राप्त हुएके 
बन्ध ओर मोक्ष हैं, ऐसा कद्दते हैं । लोकमें बिम्ब और भ्रतिबिम्बरूपसे कल्पित भेद भी धमका 
व्यवस्थापक है, ऐसा देखा गया है, इस प्रकार परिद्वार करते हें-««'नाइविद्या? इत्यादिसे । 

6७ 
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माष्य 
तथा च शाखम--“यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतर पश्यति' 
( बृ० २।४।१४ ) हत्यविद्यावस्थायां कतृत्वभोकतत्वे दशयित्वा विद्या- 
वस्थायां ते एवं कतेत्वभोक्‍्त॒त्वे निवारयति--'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा- 
भूत्तत्‌ केन क॑ पश्येत'! ( बृ० २।४७।१४ ) इति । तथा स्वप्नजागरितयो- 
रात्मन उपाधिसम्पकेकृतं श्रम॑ व्येनस्पेवा$5काशे विपरिपततः भ्राव- 
यित्वा तदभावं सुपुप्ती प्रान्ेना$त्मना संपरिष्वक्तल श्राववति--तद्दा 
अस्येतदापकाममात्मकामम॒कार्म रूप शोकान्तरम' (बृ० ४।३।२१ ) 
भ्राष्यका अनुवाद 
भोक्तत्व ये अविद्यास कल्पित हैं । ओर वैसी श्रुति भी है--'यत्र द्वि द्वेतमिव०' 
( क्‍योंकि जहां द्वेत-सा होता है, वहां अन्य अन्यको देखता है ) इस प्रकार 
अविद्याकी स्थितिमें कतेत्व ओर भोक्तृत्व दिखलछाकर “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्‌०” 
( परन्तु जद्दां सब इसकी आत्मा ही हो गई, वहां किस करणसे किसको देखे ) 
इस प्रकार विद्याकी अवस्थामें उन्हीं कतेत्व और भोक्तृत्वका श्रुति निवारण 
करती है। उसी प्रकार स्वप्न और जागरित अवस्थामें आकाझमें उदड़नेवाले 
इयेनके श्रमके समान आत्माका उपाधिके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए श्रमका श्रवण 
कराके श्रुति सुषुप्तिमें प्राश्ष आत्माके साथ सम्यक्‌ संयुक्त हुएका श्रमाभाव 
श्रवण कराती है--तद्वा अस्येतदाप्तकाम०” ( ज्योतिःस्वरूप  आत्माका 
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रत्नप्रभा 
ना5विद्येति | अविद्योपहिते बन्धः न शुद्धात्मनि हत्यत्न श्रुतिमाह-तथा चेति । 
कतृत्वस्य बुद्ध्युपाध्यन्वयव्यतिरिकानुविधायित्वात्‌ श्रुतेश्व न स्वाभाविकत्वमित्याह- 
तथा स्वप्नेति । आत्मैव काम्यते आनन्दत्वादेति आत्मकाम॑ स्वरूप स्वाति- 
रिक्तकाम्यासत्त्वात्‌ अकामम्‌ , आत्मकामल्ातू अकामत्वाच्च आप्तकामम्‌ , विशो- 
कत्वाथ इत्याइ>*शोकेति । शोकान्तरमू-दुःखाश्पृष्टमित्यथं: । तस्यैव 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
अवियासे उपद्दिितमें बन्ध दे, न कि विशुद्ध आत्मामें, इसमें श्रुति कहते हैं--“तथा च” 


इत्यादिस । बुद्धिरुप ठपाधिके साथ अन्वय-ब्यतिरेक दोनेसे, श्रुतिसि कतृत्व स्वाभाविक नहीं है, 
ऐसा कद्दते दें--“तथा स्वप्न” इत्यादिसे । आनन्दरूप दोनेसे आत्मा अभीष्ट हे, अतः आत्म- 


री... 


काम स्वरूप दे, स्वभिन्न काम्यके न रहनेसे अकाम है, आत्मकाम, अकाम, ओर विशोक द्वोनेसे 
क्षाप्कराम है, ऐसा कहते दैं--“शेक” इत्यादिसे । शोकान्तरम--दुःखसे अस्पृष्ट, ऐसा अर्थ है । 
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अआष्य 
इत्यारभ्य 'एपास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषो5सय परमो ठोक एपोउस्य 
परम आनन्दः' ( बृ० ४।३/३२ ) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतदाह्य$5चाये।-- 
“यथा च तक्षोभयथा' इति | त्वर्थे चाउ्य च। पटितः । नेव॑ मन्तव्यम्‌- 
स्वाभाविकमेवा55तमनः क्ेत्वमग्रेरिवोष्ण्यम्‌ इति । यथा तु तक्षा लोके 
वास्यादिकरणहस्तः कता दु!खी भवति स एवं स्वगृहं प्राप्तो वियुक्तवास्या- 
दिकरणः स्वस्थो निवृतो निव्यापारः सुखी भवत्येवमविद्याप्रत्युपस्थापित- 


द्वेतसंपृक्त आत्मा स्वप्नजागरितावस्थयोः कर्ता दुःखी भवति, स 
भराष्यका अनुवाद 

आप्रकाम, आधत्मकाम, अकाम और सव्वेशोकशुन्य स्वरूप है) ऐसा आरम्भ करके 
“एपषाउस्य परमा गतिरेषाउस्य ०” (यह इसकी परम गति है, यह इसकी परम सम्पत्ति 
है, यह इसका परम छोक है, यह इसका परम आनन्द है ) ऐसा उपसंदहार है । 
इससे आचाये 'यथा च तक्षोभयथा' ऐसा कहते हैँ । यहांपर 'च” परन्तुके अथमें 
है। जैसे अप्रिकी उष्णता स्वाभाविक है, बेसे आत्माका कतृत्व स्वाभाविक 
ही है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। परन्तु जैसे बढ़ई छोकमें बसुला आदि 
साधनोंको दहाथमें लेकर कतों और दुःखी होता है, वही अपने घर जाकर 
बसुछा आदि साधनोंसे रहित द्दोकर खस्थ, शानन्‍्त, व्यापारशून्य और सुखी 
होता है, उसी प्रकार अविद्यासे कल्पित द्ेतसे युक्त हुआ आत्मा स्वप्न और 

गरित अवस्थामें कतो होकर दुःखी होता है। वह आत्मा उस श्रमकों 
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रत्नतअ भा 


सुषुप्तात्मरूपस्य परमपुरुषाथतामाह--एप हति । गति:-प्राप्यम्‌ , सम्पत्‌--- 
ऐश्वयेम्‌ , छोकः-भोग्यं सुखम्‌ च एतस्मात्‌ अन्यत्राउस्तीत्यर्थ: । आत्मा स्वतो5क्ता 
बुद्ध्यादुपाघिना तु कर्तेति उमयथा अभावः उक्तः, तत्रार्थ सूत्र योजयति-- 
तदेतदाहेत्यादि । सम्प्रसाद:-सुषुस्ति: । यथा स्फटिकस्य लेहित्यं कुसुमाद्ुपा- 
घिकम्‌ , तथा5इत्मनः कतेत्वं बुद्ध्याद्यपाधिकम्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धम्‌ | न 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
उसी सुषुप्त आत्मरूपकों परमपुरुषाथता कद्दते हैं-" एथ” इत्यादि से । गति-- प्राप्य । संपत्‌ू--ऐश्वर्य, 
लछोक--भोग्य सुख यदह्द सब इससे अन्यत्र दे, ऐसा अथ दे | आत्मा स्वतः अकत्ता दे बुद्धि आदि 
उपाधिसे तो कता है, इस प्रकार दोनों तरहसे उसमें कतृत्वका अभाव कट्दा गया है । इस अर्थमें 
सूत्रकी योजना करते दें---“तदेतदाइ”” इत्यादिसे । सम्प्रसाद-सुषुप्ति, जेसे कुछुम आदि उपाधिसे 
स्फटिकमें लौद्वित्य हे वेसे अन्वय--व्यतिरेकसे बुद्धि आदि उपाधिश्रयुक्त आस्मामें कतृत्व है 
परन्तु वे अन्वय--व्यतिरेक करणविषयक् दें उपादानविषयक नहीं हैं, ऐसा कोई कहद्दे, तो यह 
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भाष्य 

तच्छमापनुत्तये स्वमात्मान परं ब्रह्म प्रविश्य विम्ुक्तकायकरणसद्डातो$कर्ता 
सुखी भवति सम्प्रसादावस्थायाम्‌ । तथा मुक्त्यवस्थायामप्यविद्याध्वान्तं 
विद्याप्रदीपेन विधूया55त्मेव केवलो निश्वेतः सुखी भवति। तदक्षदृशन्त- 
कर] ५ छ खो 

श्रतावतांडशेन द्रष्टव्य/। तक्षा हि विशिश्टेषु तश्षणादिव्यापारेष्वपेक्ष्येव 
प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति, स्वशरीरेण त्व॒कतेंव | 
एवमयमात्मा सर्वव्यापारेष्वपेक्ष्येय मनआदीनि करणानि कर्ता भवांत, 
स्वात्मना त्वकर्तेवेति । न त्वात्मनस्तक्ष्ण इवा$बयवाः सन्ति येहस्तादि- 

भाष्यका अनुवाद 

दूर करनेके लिए अपने स्वरूप परत्रह्ममें प्रवेश करके काययकरणसंघातसे विमुक्त 
होकर सुषुप्ति अवस्थामें अकतो होकर सुखी होता है। इसी प्रकार मुक्तिकी 
अवस्थामें भी अविद्यारूपी अन्धकारको विद्यारूपी प्रदीपसे दूर करके आत्मा ही 
केवल शान्‍त ओर सुखी होता है। और बढ़ईका दृष्टान्त इतने अशमें समझना 
चाहिए कि बढ़दे छीलना आदि विशेष व्यापारोंमेंसे तत्‌-तत्‌ व्यापारोंमें 
नियत बसुला आदि करणोंकी अपेक्षा रखकर ही कतो द्वोता है, अपने 
शरीरसे तो वह अकतों ही है। इसी प्रकार यह आत्मा सब व्यापारोंमें 
मन आदि करणोंकी अपेक्षा रख कर ही कती होता है, अपने 
स्वरूपसे तो अकतो ही है। परन्तु आत्माके बढ़ईके जैसे अवयव नहीं हैं कि 





रत्नमभा 

च तो बुद्धेः आत्मकतृत्वे करणत्वविषया, न उपादानत्वविषयो इति यक्तम्‌, 
करणत्वात्‌ कार्योन्वस्युपादानत्वस्थअन्तरकज्गतया  चित्संवलितबुद्धेः ताभ्याम््‌ 
उपादानत्वस्थैव सिद्घे: । एवं चिदमेदेनाउध्यस्तबुद्ध्याख्याहझ्वलारस्थ कवुत्वो- 
पादानत्वे महावाक्यसम्मतिर्चेति भावः । ननु तक्षा स्वहस्तादिना वास्यादिभेरण- 
शक्तत्वात्‌ स्वतः कता, आत्मा तु निरवयवत्वात्‌ अशक्त इति दृष्टान्तवैषम्यमाशडक्य 
े पा ९ 

औपाधिककर्तृत्वांशेन विवक्षितेन साम्यमाह--तक्षरृष्टान्तश्चेति । शास्त्रेण 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

कथन युक्त नहीं है, क्योंकि करणत्वकी अपेक्षा कार्य्यान्‍वयी उपादानत्वके अन्तरत्न होनेसे चिन्मिश्रित 
बुद्धिका उपादानत्व उन दोनोंसे सिद्ध ही दहें। इस प्रकार चितके अभेदसे अध्यस्त बुद्धिरूप 
अद्दंकारके कतृत्व, उपादानत्वमें मद्दावाक्यकी संमति भी है, ऐसा भाव दे। परन्तु तक्षा ( बढ़ई ) 
अपने दह्ाथसे वास्यादिकी श्रेरणामें शक्त होनेसे स्वयं कतों द्वो सकता है, लेकिन आत्मा 
निरवयव द्वोनेसे अशक्त हे, इस प्रकार दृश्टन्तवेषम्यक्ी आशद्आा करके विवक्षित ओऔपाधिक 
ऋतृत्वके अशप्त साम्य कहते ई--'तक्षरश्।न्तश्व” इत्यादिसे । शास्त्रसे अनूदित कतृत्व 
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भाष्य 
भिरिव वास्यादीनि तक्षा मनआदीनि करणान्यात्मोपाददीत न्यस्येद्रा । 
यत्तक्तमू--शाख्राथवत्त्वादिभिदेतुमिः खाभाविकमात्मनः कतेत्वम- 
हति । तन्न। विधिश्ास्रं तावदू यथाप्राप्त॑ कतृत्वमुपादाय कतंव्यविशेष- 
मुपदिशति न कतेत्वमात्मन! प्रतिपादयति | न च खाभाविकमस्य 
कतत्वमस्ति, ब्रह्मात्मत्तोपदेशादित्यवोचाम | तस्मादविद्याकृत कहें- 
त्वमुपादाय विधिशास्त्रं प्रवर्तिष्यते । कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष! इत्ये- 
वंजातीयकमपि शाख्रमनुवादरूपत्वाद यथाग्राप्तमेवाउविद्याकृतं कठेत्व- 
मनुवद्ष्यति । एतेन विहारोपादाने परिहते, तयोरप्यन्ुवादरूपत्वात्‌ । 
नन्नु संध्ये स्थाने प्रसुप्तेथु करणेषु स्वे शरीरे यथाकार्म परिवर्तते इति 
भ्ाष्यका अनुवाद 
जिनसे जेसे बढ़ई हाथ आदिसे बसुछठा आदिका ग्रहण करता है ओर ट्याग 
करता है वेसे मन आदि करणोंको आत्मा ग्रहण करे या छोड़े। शास्त्रार्थवत्त्व 
आदि द्वेतुओंसे आत्माका कत्तृत्व स्वाभाविक है, ऐसा जो कहा गया है, वह 
युक्त नहीं है । प्रथमतो विधिशज्ञासत्र यथाथेत्वकोी लेकर कत्तेव्यविशेषका उपदेश 
करता है, आत्माके कतेत्वका प्रतिपादन नहीं करता । और आत्मामें स्वाभाविक 
कतृत्व नहीं है, क्‍योंकि उसके ब्रद्मात्मत्वका उपदेश है, ऐसा हमने कहा है । 
इसलिए अविद्यासे कल्पित कतुत्वको लेकर विधिशास्त्र प्रबृत्त होगा। “कतो 
विज्ञानात्मा पुरुष: ( विज्ञातृस्वभाव पुरुष कतों है ) इस प्रकारका शास्र भी 
अनुवादरूप होनेसे छोकसिद्ध अविद्यासे कल्पित कतेत्वका ही अनुवाद 
करेगा । इससे विहार ओर उपादानका परिहार हुआ, क्योंकि वे भी अनुवाद्रूप 
हैं। परन्तु स्वप्रमें इन्द्रियोंके प्रसुप्र होनेपर अपने शरीरमें इच्छानुसार परिवत्तेन 
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रत्नत्रभा 
अनूदमान कतुत्वं स्वाभाविकमेव कि न स्यात्‌ इत्यत आह---न च स्वाभाविक- 
मिति | उपाध्यभावकाले श्रुतं कतृत्वं स्वाभाविकमेव इति शह्ते--नन्नु सन्‍्ध्य इति | 
किञ्च, करणेः विशिष्टस्य कतुत्वे तेषां कर्त्रन्तर्भावादू तेषु अपि कर्तृत्वबुद्धिः स्थात्‌ , 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


स्वाभाविक क्यों नहीं, इसपर कद्दते ईं--- न च स्वाभाविकम्‌” इत्यादिसे । उपाधिके अभाव 
कालमें सुना गया कतृत्व स्वाभाविक ही हे ! ऐसी आशझ्ठछा करते हें 'ननु सन्ध्य” इत्यादिसे । 
किश, करणोंसे विशिष्टमें कतृत्व माननेपर उनसे अन्य कताके अभावसे उनमें भी कते 
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भाष्य 
विहार उपदिश्यमानः केवलस्या5धत्मनः कर्तृत्वमावहति । तथोपादानेअपि 
'तदेषां आणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति करणेषु कर्मकरणविभक्ती 
श्ूयमाणे केवलस्था$8त्मनः कतृत्वं गमयत इति । अत्रोच्यते--न तावत 
संध्ये स्थानेत्यन्तमात्मतः करणविरमणमस्ति, 'सधीः खम्मो भृत्वेम 
लोकमतिक्रामति! ( बृ० ४।३।७ ) इति तत्राइपि धीसम्बन्धश्रवणाद । 
तथा च स्मरन्ति--- 

इन्द्रियाणाम्ुपरमे मनोउन्ुुपरतं यदि | 
सेवते विषयानेव तद्विद्यात्‌ खम्रदर्शनम्‌ ॥' इति | 
कामादयश्र मनसो वृत्तय/ हति श्रुति, ताथ स्थप्ने दश्यन्ते, 
तस्मात्‌ समना एवं स्वम्ने विहरति | विहारोडपि च॑ तत्रत्यों वासनामय 
भाष्यका अनुवाद 

करता है, इस प्रकार किया हुआ विहारका उपदेश आत्माके कदत्वको सिद्ध 
करता है । वेसे उपादानमें भी “तदेषां प्राणानाम्‌०” ( इससे इन इन्द्रियोंकी विज्ञान- 
शक्तिसे विज्ञानका ग्रहण करके ) इस प्रकार करणोंमें श्रयमाण कर्मविभक्ति 
ओर करणविभक्ति केवछ आत्माके कतृत्वको सूचित करती हैं, इसपर 
कद्दते हँ--स्वप्रमें आत्माके करणों--इन्द्रियोंका अत्यन्त विराम नहीं होता, 
क्योंकि 'सधीः खप्नो भूत्वेमं०” ( बुद्धिसद्वित खप्त होकर इस छोकका अतिक्रमण 
करता है ) इस प्रकार खप्में भी बुद्धिकि साथ संबन्धका श्रवण है। इसी 
प्रकार स्वृतिकार भी कहते हैँ--'इन्द्रियाणामुपरमे०” ( इन्द्रियोंके उपरत होने- 
पर मन यदि उपरत न हो और विषयोंका ही सेवन करे तो उसको स्वप्रद्शन 
समझना चाहिए ) “कामादयश्व मनसो वृत्तय:” ( काम आदि मनकी वृत्तियां 
हैं) ऐसी श्रुति है, और वे वृत्तियां सप्नमें दिखाई देती हैं, इसलिए मन 

रत्नप्रभा 
न चैवमस्ति, ततः केवलात्मनः कतृत्वमित्याह--तथेति | स्वमविहारे तावद 
उपाध्यभावो$सिद्ध इत्याह--न तावत्‌ सनन्‍्ध्य इति। विहारस्य मिथ्यात्वात्‌ 
तत्कतृत्वमपि मिथ्या इत्याह-विहारो5पीति। जक्षत्‌ू-भुञ्जान ईव। करणत्वविशि- 

रलप्रभाका अनुवाद ह 

विभक्ति होगी । परन्तु ऐसा दें नहीं इससे केवल आत्मामें कतृत्व हैं, ऐसा कद्दते ई- तथा 
इत्यादिसे । स्वप्नविद्वरमें उपाधिका अभाव असिद्ध है, श्स प्रकार कद्दते हैं--“'न तावत्‌ सन्ध्य'' 
श्यादिसे । विद्वारके मिथ्या दवोमेसे उसका कतृत्व भी भिध्या है, इस प्रकार ऋहते हें-.. 
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माष्य 

एवं न तु॒पारमार्थिकोइस्ति। तथा च श्रुति! हवकारानुबद्धमेव स्वप्न 
व्यापार वर्णयति--'उतेव ख्लीमिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि 
पद्यन' ( बृ० ४।३॥।१३ ) इति | लोकिका अपि तयथेव स्वर्म कथयन्ति 
आरुक्षमिव गिरिधृद्ञमद्राक्षमिव वनराजिम हृति। तथोपादाने5पि 
यद्यपि करणेषु कर्मकरणविभक्तिनिदेशस्तथापि तत्संपृत्तस्येवा5घत्मनः 
कतृत्व॑ द्रष्टन्यम्, केवले कतृत्वासम्भवस्य दर्शितस्वात्‌ू।4। भवति च 
लोकेडनेकप्रकारा विवक्षा--'योधा युध्यन्ते योधे राजा युध्यते! इति। अपि 

भाष्यका अनुवाद 

सहित ही आत्मा खप्तमें विहार करता है ओर उस अवस्थाका विहार भी 
घासनामय ही है, पारमाथिक नहीं है। वबेसे श्रति भी 'मानो' के आकारसे 
युक्त द्वोकर सप्नव्यापारका ही वर्णन करती है---“उतेव श्रीमि: सह ०? (मानो श्ल्रियोंके 
साथ आनन्द पाता हुआ, मानो मित्रोंके साथ हंसता हुआ, मानो सिंहादि भय 
हेतुओंको देखता हुआ) लौकिक भी उसी प्रकार खप्रका वर्णन करते हैं-- 
“ सानो में गिरिके शिखरपर चढ़ा, मानो मैंने वनपंक्ति देखी।! 
उसी प्रकार उपादानमें भी यद्यपि करणोंमें कर्मविभक्ति और करणविभक्ति- 
का निर्देश है, तो भी इससे सम्पृक्त आत्मा ही कर्ता है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्‍योंकि केवछ आत्मामें कतृत्वका असम्भव दिखलाया है। और 
छोकमें अनेक प्रकारकी विवक्षा होती है--योद्धा लड़ते हैं, योद्धाओं द्वारा राजा 
छड़ता है। और इस उपादानमें करणके व्यापारके विराममातन्रकी विवक्षा है, 
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रत्नप्रभा 
ष्त्य कतृत्वे करणेषु क्तृविभक्तिः स्थात्‌ न करणविभक्तिः इत्युक्त प्रत्याह-- 
भवति च लोक इति । कतृषु अपि करणविभक्ति: न विरुध्यते दृष्टलवात्‌ , 
अस्ति च कतृप्रयोगः 'विज्ञानं यज्ञं वनुते! इत्यादा इति भावः। उपादानस्य 
सकतृकत्वम्‌ अड्गीकृत्य केवलात्मनः क्तृत्वं निरस्तम, इदानीं तस्थ अक्रियत्वात्‌ 

रत्रभाका अनुवाद 

“विद्वारोइपि” इत्यादिसे । जक्षत्‌ मानों खाता हुआ। करणत्वविशिष्टकों कता माननेपर 
करणोंमे कतृविभक्ति दोगी, करणविभक्ति नहीं होगी, इस कथनके उत्तरमें कददते हैं-- 
“'भवति थ लोके” इत्यादिसे । कतामें भी करणविभक्ति विरुद्ध नहीं है, क्योंकि लोकमें ऐसा 


देखा जाता दे--विज्ञानं यज्ञ तनुते श्द्यादिमें ऐसा भाव दै। उप!दानमें सकतृत्वका अज्ञीकारकर 
कि (ः पे का नेसे 
केवल आत्माके कतृत्वका निरसन किया गया, अब निष्किय द्ोनेसे कर्ताकी अपेक्षा नहीं है, 
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भाष्य 
चा5स्मिन्नुपादाने करणव्यापारोपरममात्र॑ विवक्ष्यते न स्वातन्त्रय 
कसलचिदबुद्धिपूवकस्यापि स्वापे करणव्यापारोपरमस्य दृष्टलात । 
यरत्वय व्यपदेशो दर्शित:-- विज्ञान यज्ञ तब्ुते' इति, स बुद्धेरेव कतुत्व॑ 
प्रापयति, विज्ञानशब्दस्य तत्र ग्रसिद्धत्वातू, मनो$नन्‍्तरं पाठाच । 
तस्य श्रद्धेव शिर/ (तै० २७ ) इति च विज्ञानमयस्या55त्मनः 
श्रद्धाद्ययवत्वसड़ीर्तनात्‌ श्रद्धादीनाँ च बुद्धिधर्मत्वप्रसिद्ध$, विज्ञान 
देवा; सर्वे ब्रह्म ज्येष्टमुपासते ( ते० २।५।१ ) इति च्‌ वाक्यशेषात , 
भाष्यका अनुवाद 
किसीके स्वातन्ठयकी विवक्षा नहीं है, क्‍योंकि स्वप्नमें अबुद्धिपूर्वक भी करण- 
व्यापारका विराम देखा जाता है। “विज्ञान यज्ञ तनुते” ( विज्ञान यज्ञ करता 
है ) यह जो व्यपदेश दिखलाया है, वह बुद्धिमें ही कतेत्व प्राप्त करता है, 
क्योंकि विज्ञान उस अथर्में प्रसिद्ध और मनके अनन्तर उसका पाठ दै। 
'तस्थ श्रद्धेव ०” ( उसका श्रद्धा ही शिर है ) विज्ञानमय आत्माके श्रदूधा आदि 
अवयव कहे हें और श्रदूधा आदि बुद्धिके धर्मरूपसे प्रसिद्ध हैं, इसी 
प्रकार विज्ञान देवा ( सब देवता विज्ञानकी त्रह्मरूपसे ज्येष्टरूपसे उपासना 


र॒त्नग्भा 
न कन्रेपेक्षा इत्याह--अपि चेति। पूवे विज्ञानं जीव इत्यज्लीकृत्य जीवस्य कतेत्ते 
'तनुते' इति श्रतिरुक्ता, सम्मति तया श्रुत्या अनुपहितात्मनः क्तुत्वमिति प्राप्तो, 
विज्ञानं बुद्धिरिव, तस्या एवाउत्र कर्तृत्वमुच्यते, तदुपद्धितात्मनः कतृल्वसिद्धये 
इत्यमिप्रेत्या55ह--यस्त्विति । 'योडर्य विज्ञानमय: (बृ० ४।३|७--४०।०।२२ ) 
इत्यादिश्रतिषु विज्ञानशब्दस्य बुदूधो प्रसिद्धत्वाद्‌ अन्न च मनोमयकोशानन्तरं 
पठितत्वात्‌ श्रद्धादिलिक्लाच बुद्धिरेव विज्ञानमित्यथें: | तत्रेव लिज्लान्तरमाह--- 
विज्ञान देवा इति। 'महद्क्षं प्रथमजम्‌! (बृ० ५।३।१) इल्यादिश्रुततों हिरण्यग्भ- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
ऐसा कद्दते हैं-- अपि च” इत्यादिसे । पूवमें विज्ञान जीव दे, ऐसा अज्ञीकार करके जीवके 
कर्तृत्वमें 'तनुते' इस प्रकार श्रुति कही गई है, अब उस श्रुतिसे उपाधिरद्धित आत्मामें कतेत्व 
है, इस प्रकारकी प्राप्तिमें विशान बुद्धि द्वी है, उसीमें यद्दों कतृत्व कद्दा गया हैं। तदुपद्दित 
आत्मामें कतृत्वकी सिद्धि दें इस अभिप्रायसे कहते हैं--'“यस्तु” इत्यादिसे । “योध्यम' 
इत्यादि श्रुतियोंमें विज्ञानशब्दकी बुद्धिमें प्रसाद्धि दोनेसे ओर यद्दां मनोमय कोशके अनन्तर 
पाठ दोनेसे एवं श्रद्धा आदि लिह्से बुद्धि द्वी विज्ञान है, ऐसा अथ दे । उसमें अन्य लिक् कद्दते 


बापि० १५ तू० ४०) शाह्रभाष्य-रत्ञप्रभा-माषानुवादसहित १४९५ 


' इक तयापदा आय 2आ०2क कपास पअाफाका-मपत20५ ५७४ बज आ:त2क7फम॑क फल? सन ि८ श अप पापा लत अपाक-फरापरप १५९० किक पलाततपकत: प्र?कवकल सतअपपकतो शक -धाथतयत-स90०६११३८ 8८ लाकर अस८9७ पे से टिकदाएनकीमिकचछ१२मुता०- 2 अत 22 म्लाक सरभाााप आफ १११ मरा सधरररपा5१७+ उसलमकभक मत, 
लीं )5७,#७ टा मा कट 55 आ 5 *+ ०५: कि ज्> का 53.6४ -४ 5५ “5. ७.4 ७ # खली कक न हे हज जा अब पा # 


भाष्य 
ज्येप्ठत्वर्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धी प्रसिद्धत्वात्‌ । 'स एप वाचब्रित्तस्यो 
त्तरोत्ततक्रमों ययज्ञ/ इति च श्रत्यन्तरे यज्ञस्य वाग्बुद्धिसाध्यत्वाव- 
धारणात्‌ । न च बुद्धे! शक्तिविषययः करणानां कतृत्वाभ्युपगमे भवति, 
सर्वकारकाणामेव स्वस्वव्यापारेषु कतृत्वस्याउवश्यभावित्वात्‌ । उपलब्ध्य- 
भाष्यका अनुवाद 
करते हैं ) एसा वॉक्यशेष है और ज्येष्टत्व अथौत्‌ प्रथम उत्पन्न द्ोना भी 
बुद्धिमं प्रसिद्ध है। ओर 'स एप वा०” (जो वाणी ओर चित्तका उत्तरोत्तर 
क्रम है, वद्दी यह यज्ञ है ) इस प्रकार अन्य श्रतिमें बाणी ओर बुद्धिसे यज्ञ साध्य 
है, ऐसा अवधारण किया गया है। ओर करणोंका कठेत्व स्वीकार करनेमें 
बुद्धिकी शक्तिका विपयय नहीं होता, क्‍योंकि सभी कारकोंका अपने-अपने 
व्यापारोंमें कतृत्व अवश्यंभावी है, परन्तु उन करणोंका करणत्व उपलब्धिकी 
कक ह रत्नग्रभा । 
ब्रक्षात्मबुदूधे: ज्येष्ठलोक्ते: अन्न देवेः--इन्द्रियेः उपास्थमानं ज्येष्ठ॑ अ्म विज्ञान 
बुद्धिरेवेत्यथें! | यक्षम--पूज्यम्‌ । किश्च, श्र॒त्यन्तरे यज्ञस्य बुद्धिकाय॑त्वोक्तेः 
अन्नाएपि यज्ञकत्त॑विज्ञानं बुद्धिः इत्याह--स एप इति । चित्तेन ध्यात्वा वाचा 
मन्न्रोक्त्या यज्ञो जायते, ततः चित्तस्य वाचः पूर्वोत्तरभावों यज्ञ हत्यर्थः । 
यद्चोक्तम--बुद्धेः कतृत्वे शक्तिवेपरीत्यप्रसन्न: इति, तन्न; विक्लियन्ते तण्डुलाः, 
ज्वलन्ति काष्ठटानि, बिभति स्थालीति स्वस्वव्यापारेषु सर्वकारकाणां कतत्वस्वी- 
कारादित्याइ--न चेति | तार्हि बुद्ध्यादीनां कतृत्वे करणत्ववाता तेषु न खात्‌ 
हत्यत आह--उपलब्धीति । यथा काष्टानां स्वव्यापारे कतेत्वेषपि पाकापेक्षया 
तत्नभ्रभाका अनुवाद 
हैं... “विज्ञान देवा” इत्यादिसे। 'मदद्‌ यक्ष॑ प्रथमजम्‌ ०” (प्रथम उत्पन्न हुआ मद्दान्‌ यक्ष) इत्यादि 
श्रुतिमें दिरण्यगभात्मक बुद्धिके ज्येष्ठत्वके कथनसे येद्दाँ देव--इन्द्रियोंस उपास्यमान ज्येष्ठ 
ब्रह्म विज्ञान बुद्धि द्वी है, ऐसा अथ दे। यक्ष-पूज्य। किष्च, अन्य अतिमें य्में बुद्धिके क!येत्वकी 
उक्तिसे यद्दों भो यज्ञ करनेवाला विज्ञान बुद्धि द्वी दे, ऐसा कहते हैं--““स एप” इत्यादिस । 
चित्तसे ध्यान करके वाचा--मन्त्राक्तिसे यज्ञ उत्पन्न दोता हे, उसके अनन्तर चित्त ओर 
याणीका पूब ओर उत्तर भाव यज्ञ है, एसा अथ दे। ओर यद्द जो कह्दा दे कि बुद्धिको कतों 
माननेसे उसकी शक्तिका विपयेय प्रसनज्ञ दोगा, यह युक्त नहीं दे, क्योंकि 'विक्लियन्ते 
तण्डुला:” ( चावल पकते हें ) 'ज्वलन्ति काष्ठानि! ( लकड़ियोँ जलती दें ) 'विभर्ति स्थाली' 
( स्थाली धारण करती द्वे ) श्त्यादि स्थलोंमें अपने-अपने व्यापारोंमें सभी कारकोंमें कतृत्वका 


स्वीकार दे, ऐसा कहते हें-“न च” इत्यादिसे । यदि बुद्धि आदिमें कतृत्व माना जाय, तो 
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भाष्य 
पेक्ष त्वेषां करणानां करणत्वमभ्‌ू, सा चाउ5त्मन/ः। न च तस्यामप्यस्य 
कतृत्वमस्ति, नित्यांपलब्धिस्वरूपत्वात्‌। अहड्ढारपूर्वकमपि कवृत्व॑ 
भाष्यका अनुवाद 
अपेक्षासे है और वह उपलब्धि आत्माकी है। उसमें भी इसका कठत्व 
हो, ऐसा नहीं है, क्‍योंकि यह नित्य उपलड्धिस्वरूप है। अद्दद्कारपूर्वक 
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करणत्वम्‌ , तथा बुदध्यादीनाम्‌ अध्यवसायसझ्र्पादिक्रियाकर्तत्वेडपि उपलब्ध्यपेक्षया 
करणत्वमित्यर्थ:। ननु तहिं उपलब्धि; कस्य व्यापार: ? इत्मत आह--सा चेति। 
तहिं तस्याम्‌ आत्मा केवरः कता स्यात्‌ “यस्य यो व्यापारः स तस्थ कतो” इति 
स्थितेरित्यत आह--न चेति | उपलब्धेः नित्यत्वे बुद्ध्यादीनां कथ करणत्वम्‌ 
उक्तमिति चेद्‌ उच्यते-अखण्डसाक्षिचेतन्यं बुद्धिवृत्तिमिः मिन्नं सत्‌ विषयावच्छिन्न- 
त्वेन जायते, तथा च विषयावच्छिन्नचेतन्यस्य उपलब्धा बुद्ध्यादीनां करणलवम्‌ , 
बुदध्यायुपहितात्मनः कतैत्वम्‌ , न केवरूत्य। न च बुद्धरेव तत्कतृत्वम्‌ , चेतन्यस्य 
जडब्यापारत्वायोगादिति भावः । यच्चोक्तम्‌-बुद्धेः कतृत्वे स एवा5हंधीगम्यो जीव 
इति, तस्य करणान्तरं कह्पनीयमू । तथा च नाममात्रे विवाद इति। तत्र 
केवलात्मन: कर्तृत्वम्‌ उक्तमिति श्रानित निरत्यति--अहड्जारेति। सांख्यनिरा- 
र₹त्नग्रभाका अनुवाद 
उनमें करणत्वका कथन न द्वोंगा, इसपर कद्दते ढें--'उपलब्धि” इत्यादिसे । जैसे काष्ठ 
आदिका अपने व्यापारमें कतृत्व दोनेपर भी पाककी अपेक्षासे उनमें करणत्व द्वे, वेसे दी बुद्धि आदियें 
भ्रध्यवसाय, संकल्प आदि क्रियाके श्रति कतृत्व द्वोनेपर भी उपलब्धिकी अपेक्षा वद्द करण है, ऐसा 
अथे दे । यदि काई कद्दे कि उपलाब्ध किसका व्यापार है! इसपर कद्ते हैं--''सा च” इत्यादिसे । 
तब उसका केवल आत्मा ही कता होगा, क्योंकि 'जिसका जो व्यापार होता है, वह उसका कता द्वोता 
है! ऐसा नियम दे, इसपर कददते ईं---“न च” इत्यादिसे । उपलब्धि नित्य है, अतः बुद्धि 
आंदमें करणत्व किस प्रकार कद्दा गया १ ऐसा कहो, तो कहते हैं-- अखण्ड साक्षी चेतन्य बुद्धिकी 
बृत्तियोंस विशष्ट होता हुआ विषयावच्छिन्नत्वरूपसे पदा द्वोता हे, इससे विषयावच्छिन्न चतन्यकी 
उपलब्धिमें बुद्धि आदिमें करणत्व दे ओर बुद्धिसे उपद्वित आत्मामें कतृत्व दे, केवल आत्मामें कतृत्व 
नहीं दे। वह कतृत्व बुद्धिका नहीं दे सकता, क्योंकि चेतन्य जड़का व्यापार नहीं हो सकता दे, ऐसा 
भाव है । ओर यह जो कह्दा है कि बुद्धिकों कतो माननेपर वह्दी अहं प्रद्ययंसे गम्य जीव होगा, अतः 
उससे अन्य करणकी कल्पना करनी द्वोगी, इससे नाममात्रमें विवाद होगा। उसमें केवल आत्मामें 
ही कतत्व कद्दा गया, इस प्रकारकी आ्रान्तिका निराकरण करते हें--“अदंकार” इत्यादिसे | 


अभि० १५ त्‌ृ० ४०] शझाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादसद्दित १४९७ 


माष्य 
नोपलब्धुर्भवितुमहैति, अहड्भरस्याध्प्युपलम्यमानत्वात्‌ । न चैव॑_सति 
करणान्तरकल्पनाप्रसड्र४, बुद्धे! करणत्वाभ्युपगमात्‌ । समाध्यभावस्तु 
शोख्राथेवखेनेव परिहतः, यथाप्राप्तमेव कतृत्वमुपादाय समाधिविधानात । 
तस्मात्‌ कतत्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम्‌ || ४० ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 

कतेत्व उपलब्धाका हो, यह युक्त नहीं है, क्योंकि अहक्लार भी उपलभ्यमान 
है। ओर ऐसा होनेपर अन्य करणकी कल्पनाका प्रसद्ध आवेगा, ऐसा भी 
कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि बुद्धिका करणरूपसे स्वीकार किया गया है। 
समाधिके अभावका तो श्ञास्त्राथेवस्तसे ही परिहार किया जा चुका है, क्योंकि 
छोकसिद्ध कठुत्वको लेकर ही समाधिका विधान है। इसलिए आत्माका 
कठेत्व भी उपाधिनिमिच्क ही है, ऐसा निमश्चय हुआ ॥ ४० ॥ 
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रत्नगभा 
साथ बुद्ध्यमेदेन अध्यस्तचिदात्मकाहड्लारगतं कर्तृत्व॑ यदुक्तम्‌, तदहंधीगम्यस्य 
बुद्धिविशिष्ठात्मन एवं, न केवलस्य साक्षिणो भवितुमह॑ति, दृश्यधर्मस्य साक्षि- 
स्वभावस्वायोगात्‌ | एवं विशिष्टत्मनः कतैत्वे विशेषणीभूताया जडबुद्धेरेव करणत्बो- 
पपते: न करणान्तरकर्पनाप्रसज्ञ:। अध्यासं विना केवलब॒द्धिकतृत्ववादिनस्तु 
करणान्तरप्रसडगो दुवार इत्यर्थ: । एवं शास्त्रार्थवत्ततादिहेतुनाम्‌ आत्मनः कर्तृत्व- 
मात्रसाधकत्वेडपि. स्वाभाविककतृत्वसाधनसामथ्यामावाद्‌ अध्यस्तमेव कतुत्व॑ 
विध्यादिकतुंत्वश्रुतीनाम उपजीव्यम्‌ । तस्मात्‌ असब्जत्वविध्यादिकतृत्वश्रुतीनाम्‌ 
अविरोध इति सिद्धमू।॥| ४० ॥ 
रत्मप्रभांका अनुवाद 

साउंख्यमतके निरासाथे बुद्धिके अभेदसे अध्यस्त चिदात्मक अद्ंकारगत द्वी कतृत्व जो कट्दा जा 
चुका है, वद अहंप्रत्ययगम्य बुद्धिविशिष्ट आत्माछा ही है, केवल साक्षीका वह नहीं दो सकता है, 
क्योंकि दृश्य धर्म साक्षीके स्वभाव नहीं दो सकते हैं । इस प्रकार विशिष्ट आत्मामें कतेत्व 
माननेसे विशेषणीमूत जड़ बुद्धिमें दी करणत्वकी उपपत्ति हो सकती है, अतः अन्य करणकी कल्पना 
नहीं करनी पड़ेगी । अध्यासके बिना केवल बुद्धिको कता माननेवालेकों करणान्तरका प्रसंग दुवार 
है, ऐसा अथ है । इस प्रकार शास्त्राथवत्त्वादि देतुओंके आत्मामें कतृत्वमात्रसाधकत्व दोनेपर भी 
उनमें स्वाभाविक कतृत्वके स्राधनकी सामथ्य न रइनेसे अध्यस्त द्वी कतृत्व विधि आदिके कतृत्वका 
उपजीव्य है। अतः असंगत्व और विध्यादिकतृत्व श्रुतियोंका परस्पर अविरोध है, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ ४० ॥ 


१४९८ श्रह्मप्तत्र | अ० ९ पा० ३ 


७७७४७७७७७७४ अं अल 2 लक -2%40:ल५ 80%: आह 27करदपसनलासनटपरनएकातपपरार+ रब रत साऊ्रन्‍न ता पतञ57१९केफापाधपयाल ७७७७७७४७७७७४/७७४७४७७०७४७ अंग |ंंधगा। अप कप कक पक बेस ३ कं पअ आल बम क 
जाए ढीला ० आन “5 ते 5 अत अत डछ हे ना ऋ३ॉ अत 3 ४ू_घ तल अत आल 8 आग गो # जे नी के आ 53३ + 5 न 3३० ह+ ० 8४ ०६.७ ४८ 5७ ० अल 35 555 आओ आओ 


[ १६ परायत्ताधिकरण सू० ४१--४२ ] 


प्रवर्तको 5स्य रागांदिराशों वा, रागतः हृषों । 
हृष्टा प्रवृत्तिवेषस्यमीशस्यथ पेरणे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
सस्येषु बृष्टिवजीविष्वीशस्याविषयत्ववः । 
राग्रोडन्तयाम्यधी नो 5त ईइवरोडस्य प्रवर्तक!#% | २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


संन्देह--जीवके प्र्वतक राग आदि हैं अथवा ईइवर है! 


पूवेपक्ष--ऊषिम रागमूलक प्रव्वात्ति देखी जाती है, और ईइवरको प्रवर्तक माननेपर 
ईइवरमें वेषम्य प्रसक्त होगा, अतः जीवके प्रवर्तक राग, द्वेष आदि हें, ईंइवर प्रवर्तक 
नहीं है । 

सिद्धान्त--सस्‍्योंमें वृष्टिके समान जीवोंमें ईश्वर विषम नहीं है और राग आदि 
अन्तयौर्माके---इश्वरके अधीन हैँ, अतः जीवका प्रवततक ईश्वर ही है । 
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# भाव यहदव दे कि पूर्वपद्षी कहता दै--» लछोकर्म राग-द्वेष दी कृषकोंके प्रवतक देखे जाते हें, 
उसीके भनुसार धमे ओर अधमेका भाचरण करनेवाले जीवोंके भी वे ही प्रवतेक हें, ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए । ईश्वर यदि प्रवतेक माना जाय, तो ईश्वर कुछ जावोंकों धममें प्रवृत्त करता दै, कुछ 
की अ्रधर्ममें प्रवृत्त करता दे, श्स प्रकार इंइ्वरमें विषमताका निवारण नहीं हो सकेगा। श्ससे 
प्रतीत द्ोता दे कि इंदवर प्रवतेक नहीं दे । 


सिद्धान्ती कद्दते दें--रंश्वरकों विषमता दोष प्राप्त नहीं दोता, क्योंकि वह श्टिके समान संबके 
प्रति साधारण निमित्त दै। (जैसे सब धान्योंकरे प्रति वृष्टि साधारण निमित्त दे, वेसे दी सब जीवोंकी 
प्रवृत्तिम इईवर साधारण निमित्त दे ) जेसे इंश्वर 'यथायोग्य जीव प्रदूत्त हों” इस प्रकारकी अनुजञासे 
साधारण प्रवतवक दे । यदि श्थरको असाधारण प्रवर्तक माना जाय, तो भी उसमें विषमता प्राप्त नहीं 
होगी; क्‍योंकि पूर्व किये हुए कमे और वासनाएँ वेषम्यके हेतु ं। यदि ऐसा कोई कद्दे कि कमे 
फलके देतु हैं, अन्य कर्मके प्रति कारण नहीं हैं, ठीक दे, परन्तु सुख-दुःखरूप फरूको देनेके 
लिए जीवकी प्रेरणा करते हुए कम अरथतः कर्मान्तरको उत्पन्न करते हैं, अतः अन्य कमेके प्रति 
उनमें कारणत्व दुर्वार दै । वासनाएँ साक्षाव्‌ कर्मके प्रति कारण हैं। अतः इंश्वरमें वैषम्यका प्रसक् 
फैसे दोगा ? रागके प्रवतेकत्वका जो दृष्टान्त दिया है, वह वैसा ही रहे, उससे इंश्वरके 
प्रवसकत्वकी कुछ इानि नहीं दोती दे, क्योंकि सवोन्तर्याँमी ईश्वर द्वारा रागका भी नियमन होता है। 
इससे इुश्वर जीवका प्रवतेक दे यह सिद्ध दुआ | 
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परात्ञ तच्छुतेः ॥ ४१ ॥ 

पदच्छेद--परात्‌, तु, तच्छतेः । 

पदार्थोक्ति--[ न स्व॒तो जीवस्य कतृत्वादिसिद्धिः ] तु--किन्तु, परात्‌-- 
परसात्‌ ईश्वरात्‌ कर्माध्यक्षात्‌ [ अविद्यातिमिरान्धस्य कतृत्वादिसंसारसिद्धिः, 
तदनुग्रहे तु विज्ञानेन मोक्षसिद्धिम॑विष्यति, कुतः | तच्छतेः-- एप श्लेव साधु कर्म 
कारयति” इत्यादिकायाः श्रतेः [ ईश्वरस्य कतृत्वमवसीयते ]। 

भाषाथे--जीवमें क्तृत्व आदि स्वभावतः सिद्ध नहीं द्दोता, किन्तु क्मीध्यक्ष 
परमात्मासे अज्ञानसे आच्छन्न जीवमें कतेत्व आदि संसारकी सिद्धि होती है; 
परमात्माका अनुग्रह द्वोनेपर ज्ञानसे मोक्षसिद्धि होती हैं, क्योंकि 'एप होव०” (यही 
अच्छे कर्म कराता है ) इत्यादि श्रतिसे ईश्वरके कतृत्वकी प्रतीति होती है । 

माष्य 

यदिदमविद्याव्ायामुपाधिनिबन्धनं॑ कतृत्व॑ जीवस्या5मिहितम्‌ , 
तत्‌ किमनपेक्ष्येशवरं भवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा | 

तत्र प्राप्त ताववू--नेश्वरमपक्षते जीव! कतृत्व इति । कस्मात्‌ १ अपेक्षा 

भाष्यका अनुवाद 
अविद्यावस्थामें जो यह औपाधिक जीवका कतृंत्व कद्दा गय। है, वह क्या 


ईश्वरकी अपेक्षाके बिना होता है अथवा ईश्वरकी अपेक्षासे होता है ? इस प्रकार 
विचारणा--जिज्ञासा ह्दोती है । 
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रलत्नप्रभा 
परात्तु तच्छुते।। यथा स्फटिके लीौहित्याध्यासे लोहितद्॒ब्यं करणम्‌, ते- 
ना$यं स्फटिको लोहित इति अनुभवः, तथा कामादिपरिणामिबुद्धिः आत्मनि 
कतृत्वायध्यासे करणम्‌ इत्युक्तम्‌ , तदध्यस्तं क्तृत्वम्‌ उपजीव्य जीवस्य कारकसम्पन्ने 
स्वादीश्वरस्थ कारयितृत्वश्रुतेश्व॒ संशयमाह--यद्दरसिति । अत्र एप होव! 
र्लत्रभाका अनुवाद 

“परात्तु तच्छृते:” । जेसे स्फाटिकमें रक्तताके अध्यासमें छाल द्रव्य करण हे, क्योंकि 
उससे यह स्फटिक छाल है, ऐसा अनुभव द्ोता हे, वेसे दी कामादिरूपसे परिणामिनी बुद्धि 
आत्मामें कतृत्व भादेके अध्यासमें करण है, ऐसा कद्दा जा चुका है, अब इस अध्यक्ष्त कतृत्वके 
आधारपर जीवके कारक सम्पन्न होनेसे इश्वरमें और कारयितृत्वश्रातिमें संशय कद्दते दे-- 
“यदिदम्‌”” इत्यादिसे । यहाँ “एप होव' ( यही साधु कम कराता दे ) इत्यादि श्रुतियोंका, 
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भाष्य 


प्रथोजनाभांवात्‌ । अय॑ हि जीव स्वयमेव रागहेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तर- 
सामग्रीसम्पन्न! कतत्वम अन्ुभवितुं शकनोति | तस्य किमी श्वरः करिष्यति 
न च लोके प्रसिद्धिरसति क्रृष्यादिकासु क्रियास्वनड॒हादिवदीश्वरोष्पेक्षितव्य 
इति । क्लेशात्मकेन च कवेत्वेन जन्तून्‌ संसूजत ईइ्वरस्य नमृण्य प्रसज्येत । 
विषमफलं चेषां कतृत्वं विदधतो वेषम्यम्त । नन्ु 'वेषम्यने्धण्ये न सापेक्ष 
भ्राष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--जीव (अपने) कतु ववमें ईश्वरकी अपेक्षा नहीं करता है । किससे ? 
अपेक्षाके प्रयोजनका अभाव दोनेसे । क्योंकि यह जीव अपने आप ही राग, द्वेष 
आदि दोषोंसे प्रेरित होता हुआ अन्य कारक सामग्रीसे सम्पन्न होकर कतृत्वका 
अनुभव कर सकता है, उसका ईश्वर क्‍या करेगा ? और कृषि आदि क्रियामें 
बैलछके समान इेश्वरकी अपेक्षा की जाती हो, ऐसा छोकमें अनुभव नहीं है । और 
दुःखरूप कतृत्वसे जन्तुको उत्पन्न करनेवाले ईश्वरमें नेधण्य दोष प्रसक्त द्वोगा और 
जिसमें विषम फल है ऐसे कतेत्वको उत्पन्न करनेवाले ईश्वरमें विषमता होगी। परन्तु 
यह कहद्दा जा चुका है कि 'वेषम्यनेधृण्ये न सापेक्षत्वात्‌! ( प्राणियोंके कर्मकी अपेक्षा 


चलन अकननअननआनन लत “+ तनजिओ-+ जल क्‍नओ कक ए पल एण पाते 5 धचयययण 6 या नििनलयओओ एन न पलिकनन ता अत ऑंऑिजनकक +>+अलन-+ लि 20 अर दीकिश ० न प्रअनप- मकर >रेरम सम ना खिमड: 


रत्नत्रभा 
(कॉं० २।८) हस्यादिश्रतीनां कर्तस्वातन्थ्यद्योतकविध्यादिश्रुतिभिः विरोधसमाधानात्‌ 
पाद्संगतिः । कर्ममीमांसकमतेन पूर्वपक्षयति--तत्रेत्यादिना । बुद्ध्यादिकारक- 
सम्पत्ती ईइबरव्यतिरेके कतृत्वव्यतिरेकानुपलब्धे: न ईईवरः प्रयोजकः । किश्व, 
प्रयोजकत्वे नेषुण्यादिप्सज्ष इत्याह--क्लेशात्मकेन चेति । दत्तोत्तरिदं चोदच- 
मिति शझते--नन्विति। पूर्व जीवस्य धर्माधर्मव्त्वं सिद्धवस्कृत्य तत्सापेक्षत्वादू 
विषमजगत्कतृत्वमविरुद्धमित्युक्तम्‌, सम्प्ति ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कतैत्वे सिद्धे 
धर्माधर्मवत्तवसिद्धिः; तद्गत्वसिद्धे तत्सापेक्षकारयितृत्वसिद्धिः, ईईवरस्य कारयितृत्वे 
रत्नप्रभाका अनवाद 
जीव स्व॑तन्त्र कतो है, ऐसा सूचन करनेवाली विध्यादि श्रुतियोंके साथ विरोधंके समाधानंसे पादकौ 
संगति दे। कमंमीमांसकोंके मतसे पूवपक्ष करते ईं-“तन्न” इत्यादिसे। जीवमें बुद्धि आदि कारकोंकी - 
सम्पत्ति दे ओर इेश्वरके अभावमें जीवके कतृत्वके अभावकी अनुपलब्धि होनेसे इंश्वर प्रयोजक 
मी दे यदि इश्वरकों प्रयोजक मानो, तो नध्ृण्य आदि प्रसक्त होते हैं, ऐसा कददते हैं-“क़्लेशात्म- 
केम च” इत्यादिसे । इस शंकाका उत्तर तो दिया जा चुका है, ऐसी शेझ्का करते हैं--““ननु”” 
इत्यादिसे। पूवेमें जीवके धमवश्व ओर अधमंवत्वकों सिद्धवत्‌ मानकर उनके सापेक्ष होनेसे इंश्वरका 
विषम जगत्‌ कतृत्व अविदद्ध है, ऐसा कद्दा है। अब जीवका कतृत्व इईवरके अधीन दै, 


है| 
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भाष्य 
सात, ( ब्र० १।४।१७ ) इत्युक्तम्‌, सत्यप्रक्तम; सति त्वीश्वरण सापेक्ष 
स्वसम्भवे । सापेक्ष॒त्व॑ चेश्वरस सम्भवति सतोज॑न्तूनां धर्माधर्मयो!, तयोश्र 
सद्भाव; सति जीवस्थ कतृत्वे । तदेव चेस्कतृत्वमीश्वरापेक्ष ्थात्‌ किंविषय- 
मीश्वरस्य सापेक्षत्वप्ुच्येत ।॥ अकृताभ्यागमश्ववं जीवस्य प्रसज्येत । 
तस्मात्‌ खत एवा5सय कतृत्वमिति । एतां प्राप्ति तुशब्देन व्यावत्य प्रतिजा- 
भ्राष्यका अनुवाद 
होनेसे ईश्वरमें वैषम्य और नेधेण्य दोष नहीं हैं) ठीक है, कहा जा चुका है, परन्तु 
जब इश्वरमें सापेक्षत्वका सम्भव हो तब यह उपपन्न होगा, प्राणियोंके धर्म 
और अधर्मके रहनेपर इेश्वरमें सापेक्षत्व होगा ओर धर्म ओर अधर्मका सद्भाव 
जीवके कतृत्वके होनेपर है। वही कतृंत्व अगर ईश्वर सापेक्ष रहे, तो ईश्वरमें 
सापेक्षत्व किस प्रकारसे कहा जायगा ? जीवमें अकृताभ्यागम प्रसक्त होगा 
इससे जीवको स्वतः ही कतेत्व है। पूर्वपक्षकी इस पश्राप्तिका निवारण करके 
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सिद्ध जीवस्य कतृत्वसिद्धिरिति चक्रकापत्तेः कर्मसापेक्षत्व॑न सम्भवतीत्युच्यते 
इत्याहइ--सत्यमिति । अस्तु कमानपेक्षस्य प्रवर्तकत्व॑ तत्राह-- अक्रतेति । 
अनपेक्षस्य॒प्रवर्तकत्वे धर्मवतो नरान्‌ दुःखेन अधर्मवतः सुखेन योजयेत्‌ , 
कारुणिकत्वे वा सर्वे सुखेन एकरूपाः स्युरिति जगद्वगैचित्य विध्यादिशासत्र च न 
स्थात्‌ । तस्‍्माद्‌ विध्यादिशास्रार्थवत्त्वाय रागद्वेषायत्त स्वत एवं जीवस्य कतृत्व॑ 
वाच्यम्‌, तथा च कारयितृत्वश्रुतिविरोध:, इंश्वरस्ताविका वा सा श्रतिरिति ग्राप्त 


सिद्धान्तयति--एतामिति । यथा चन्दनादिसामम्न्यां सत्यां धर्मव्यतिरेके 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसा सिद्ध दोनेपर जीवका धमंवत््व ओर अधमवकत्त्व सिद्ध होता दे ऐसा द्वोनेसे उसका 
सापेक्ष कारयितृत्व सिद्ध द्वोता है और इंश्वरका कारयितृत्व सिद्ध द्वोनेसे जावका कतुत्व सिद्ध 
होता हे, इस प्रकार चक्रकक़रे प्रसक्त दोनेसे कहते हें कि कमंसापेक्षत्वका सम्भव नहीं है, इसे 
कहते हें---“सत्यम”” इत्यादिसे । इश्वरका प्रवतकत्व कमंकी अनपक्षासे हो, इसपर कहते 
' हैं... 'अक्ृत” इत्यादि। घम ओर अधमकी अपक्षाके बिना प्रवत्तक हो, तो धमवान्‌, नरोंके। दुःखी 
करेगा ओर अधमंवान नरोंका सुखा करेगा, अथवा कारृंणिक हा, तो सबको सुखा करेगा अथांत्‌ 
सब सुखसे एकरूप द्वोंगे। अतः जगत॒की विचित्रता या विध्यादशास्त्रके अथवान्‌ होनेके लिए 
राग-देषके अधीन जीवका स्वतः दी कतृत्व कहना चाहिए, ओर ऐसा द्वोनेसे कारयितृत्व श्रुतिके 
साथ विरोध आता दे, या वे श्रुतियाँ केवल इंइवरका स्तवन करनेवाली दें, ऐसा पूव॑पक्ष 
प्राप्त द्ोनेपर सिद्धान्त करते हं--“एताम्‌” इत्यादिस। जैसे चन्दन आदि सामभ्ाके होनेपर 
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माष्य 

नीते--'परात॑ इति। अविद्यावस्थायां कायेकरणसद्भाताविवेकदर्शिनो 
जीवस्थाविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः कमाध्यक्षात्‌ सर्वभूताधि- 
वासात साक्षिणश्रेतयितुरी शरात्तदनुज्ञया कवृत्वभोक्तृत्वलक्षणस्य संसारस्य 
सिद्धि, वदलुग्रहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिमवितुमह॑ति | कुंत३ ! 
तच्छृतेः । यद्यपि रागादिदोपप्रयुक्तः सामग्रीसंपन्नथ्च जीवः, यद्यपि 
च लोके कृष्यादिषु कर्मसु नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्धछए, तथापि सव्वास्वेब 
प्रवृत्तिष्वीश्वरों हेतुकर्तेति श्रुतेरतसीयते । तथा हि श्रुतिभवति--एप होव 
साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेम्य उन्निनीषते, एप होपासाधु कर्म 
कारयति त॑ यमधो निनीपते! (को० ३॥८ ) हति, “य आत्मनि 
तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति' इति चेव॑जातीयका ॥ ४१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
सुत्रकार प्रतिज्ञा करते हें--परात्‌” इत्यादिसे । अविद्यावस्थामें काय-करण संघातके 
साथ अभेद देखनेवाला ओर अविद्यारूप अन्धकारसे अन्ध जीवके कठुत्व 
भोक्तत्वरूप संसारकी सिद्धि कर्मोके अध्यक्ष, सम्पूर्ण भूतोंके अधिष्ठान साक्षीरूप 
चेतयिता पर आत्मा इंश्वरसे उस्तकी आज्ञा द्वारा है। और उसके अनुप्रहरूप 
कारण द्वारा (प्राप्त ) विज्ञानसे मोक्षकी सिद्धि दो सकती है । किससे ? 
उस प्रकार कहदनेवाली श्रुतिसे । यद्यपि राग आदि दोषसे प्रेरित एवं सामग्रीसम्पन्न 
जीव है ओर यद्यपि छोकमें ऋषि आदि कर्मामें ईश्वर कारणरूपसे प्रसिद्ध नहीं है, 
तथापि सब श्रवृत्तियोंमें ईश्वर ददेतुकतो--प्रयो जककतो है, क्‍योंकि ऐसा श्रुतिसे 
समझा जाता है। जेसे कि 'एष ह्योव०”? ( जिसको यह उत्तमलोकमें ले जानेकी 
इच्छा करता है उससे शुभ कर्म कराता है, ओर जिसको द्वीन छोकमें ले जानेकी 
इच्छा करता है उससे अशुभ कर्म कराता है। ) “य आत्मनि तिष्चनन०” (जो 
आत्मामें रहकर आत्माका नियमन करता है) इत्यादि श्रुतियां है ॥ ४१॥ 
या रे स्प्रभा..... 
सुखव्यतिरिकग्रहाभावेडपि “पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति! (बृ० ३॥२॥१३) 
इत्यादिशास्रप्रामाण्यादेव धर्मत्य हेतुत्वसिद्धिः, एवमीश्वरस्थाउपि शाखबलात्‌ कार- . 
यितृत्वसिद्धिरिति भावः ॥ ४१॥ 

र्नप्रभाका अनुवाद | 
धमके अभावमें सुखके अभावका ज्ञान नहीं होता, तो भी “पुण्यो वै०” ( पुण्य कमंसे निश्य 
पुण्यशाली द्वोता दे ) इत्यादि शास्त्रप्रामाण्यसे दी धर्मके देतुत॒वकी सिद्धि हे--धमम देतुरूपसे 
सिद्ध द्वोता दे, वेसे इंशवर भी शास्त्रके बलसे कारयिता है, ऐसा सिद्ध द्योता दे, ऐसा भाव दै।॥४१॥ 
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साष्य 


नन्वेबमीश्वरस्प कारयित्त्वे सति वैषम्यनेध॑ण्ये स्थातामकृताभ्या- 
गमथ् जीवस्येति। नेत्युच्यते-- 


भ्राष्यका अनुवाद 


रक्त प्रकारसे ईश्वरको प्रेरक माननेपर उसमें वेषम्य और नेध॑ण्य दोष प्रसक्त 
होंगे ओर जीवको अक्ृताभ्यागम श्राप्त होगा । नहीं ऐसा कहते हैं-- 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावियथ्योंदिभ्यः ॥४२॥ 


पदच्छेद--कतप्रयत्ञापेक्ष:, तु, विहितप्रतिषिदधावेयर्थ्यादिभ्यः । 

पदार्थोक्ति--तुः उक्तपूर्वपक्षनिरासार्थकः, कृतप्रयक्ञापेक्षः--जीवेन कृूतो 
यः प्रयतः--धर्माधर्मरूपः तदपेक्ष एवेश्वरो:न्यस्मिन्‌ जन्मन्यपि धर्मादिकं कारयति, 
तदपेक्षश्व सुखादिरूपं फर्ूं प्रयच्छति [ इति न वैषम्यनैर्धण्ये ईश्वरस्य प्रसज्येते । 
संसारस्या5नादित्वात्‌ पूर्वजन्मकृतघमीयपेक्षा युक्तेव । ननु कस्मात्‌ तदपेक्षत्वम्‌ 
अत आह ] विद्वितप्रतिषिद्धावैयथ्यादिभ्य:--ईश्वरस्य कर्मापेक्षत्वे 'ज्योतिष्टोमेन 
यजेत” ब्राभणो न हन्तव्यः” इति द्वयोः विहितप्रतिषिद्धयो: साथैक्य भवति, 
अन्यथा विधिनिषेषशा्त्र निरर्थकमेव स्थात्‌। [एवं च ईश्वराधीनकतृत्व- 
पतिपादकविध्यादिश|ख््रेण “एप छोव साधु कर्म! इत्यादिशासतरत्य न विरोधः || 


. भाषाथे--जीवसे अनुष्ठित धर्म-अधर्मरूप व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला ही 
देश्वर अन्य जन्ममें मी धर्म आदि कराता है और तदनुसार सुख आदि फल देता 
है । इसलिए देश्वरमें वैषम्य और अकारुण्यरूप दोष प्राप्त नहीं होते हैं | संसारके 
अनादि होनेसे पूर्व जन्ममें किये गये धर्म और अधमंकी अपेक्षा उचित ही है । 
इैशर धर्म और अधमंकी अपेक्षा क्‍यों रखता है ! इस प्रश्नपर कहते हैं--ईखरके 
कर्मकी अपेक्षा रखनेवाला ह्ोनेम॑ 'ज्योतिष्टोमेन ०” ( ज्योतिष्टोमसे यज्ञ करे ) बह्म- 
णो न०! ( ब्राक्षणकों नहीं मारना चाद्दिए ) इत्यादि विधि और निषेध साथैक द्वोते 
हैं | अन्यथा विधिनिषेषशास्त्र अनर्थक हो जायगा । इस प्रकार जीवका कतैत्व 
देशवरके अधीन है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले विधि आदि शास्त्र से एप होव०! 


(यद्दी साधु कम कराता है) इत्यादि शास्त्रका विरोध नहीं है । 
१८९ 


१५०४ ब्रह्मसत्र [ अ० रहे पा० है 
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भमाष्य 
तुशब्दश्ोद्तिदोषव्यावर्तनार्थ: । तो यः प्रयत्नों जीवस्य ध्मो- 
धर्मलक्षणस्तदपेक्ष एवेनमीश्वरः कारयति। ततरचेते चोदिता दोषा न 


प्रसज्यन्ते । जीवकृ तधर्माधर्म वेषम्यापेक्ष एवं तत्तरफलानि विषम विभजेत्‌ 


पजन्यवदीश्व रो निमित्तत्वमात्रेण | यथा लोके नानाविधानां गुच्छगुल्मा- 
दीनां वब्रीहियवादीनां चाइसाधारणेम्यः खस्रबीजेभ्पो जायमानानां 
साधारणं निमित्तं भवति पजन्यः, नद्यसति प्जन्ये रसपुष्पफलपलाशादि- 
वैषम्य तेषां जायते, ना5प्यसत्सु स्वस्ववीजेषु, एवं जीवकृत प्रयत्नापेक्ष 
ईश्वरस्तेषां शुभाशु मं विदध्यादिति झिपष्यते। ननु रृतप्रयत्नापेक्षत्वमेव 
भाष्यका अनुवाद 

तुशब्द पूर्वाक्त दोषकी व्यावृत्तिके लिए है । जीवद्वारा किये गये धर्म ओर 
अधर्म रूप प्रयत्न की अपेक्षा रखनेवाला ईश्वर जीवकी प्रेरणा करता है । इससे 
उक्त दोष प्रसक्त नहीं द्वोते हैं, जीवके किये हुए धर्म और अधर्मके वैषम्यकी अपेक्षा 
रखनेवाला द्वी इश्वर पजन्‍्यके समान निमित्तरूपसे ही तत्‌-तत्‌ फछॉको विषमरूपसे 
विभक्त करता है। जेसे छोकमें असाधारण अपने अपने बीजोंसे उत्पन्न होनेवाले 
अनेक प्रकारके गुच्छ, गुल्म, त्रीद्द, यव आदिके प्रति साधारण कारण पजेन्य होता 


है, क्योंकि पजेन्य न दो, तो रस, पुष्प, फल, पत्र आदिका वेषम्य नहीं होगा, 


ओर बीजोंके न रहनेपर मी वैषम्य नहीं होगा । इसी प्रकार जीवके व्यापारोंकी 
अपेक्षा करनेवाठा इेश्वर उनका शुभ और अशुभ करता है यह संगत है। 


व न 





रत्नप्रभा 
धर्माधर्म|भ्यामेव फलवेषम्यसिद्धेरलमी३वरेणेति आशड्कक्‍्यबी जैरेवा$ड कुरवेपम्य- 
सिददधेः पजन्यवैयथ्ये स्थातू । यदि विशेषद्देतृनां साधारणहेलपेक्षत्वान्न वेयर्थ्य॑म्‌ 
तहिं इंइ्वरस्याउपि साधारणहेतुत्वाद्‌ न वेयथ्येमित्याइ--पर्जन्यवदिति । दृष्टान्तं 
विवृणोति--यथेति । अतिदीघेवरलीग्रन्थयो गुच्छाः पुष्पस्तवका वा, गुस्मास्तु 


हृत्ववल्ल्य इति मेद: । किमीश्वरस्थ कारयितृत्वे जीवस्य कर्तृत्वं न स्थादित्या- 
रत्नप्रभाका अनवाद 

धम्ं ओर अधमसे द्वी फलकी विषमता सिद्ध द्वोती है, तो इश्वरका क्या प्रयोजन दे १ ऐसी 
आशंका करके बीजद्वधारा दी अकुरछी विषमता पिद्ध द्वो, तो पजन्य व्यथे दोगा। यदि विशे< 
हेतु साधारण द्वेतुकी अपेक्षास्े व्यथ नहों द्वोता है, तो इंश्वर भी साधारण देेतु दोनेसे व्यथे नहीं 
देगा, ऐसा ऋद्दते हें--“पजन्यवत्‌” इत्यादिसे। दृष्टशन्तका विवरण करते द्वै--'“यथा” इत्यादिसे । 
गुच्छ--लताओंकी बड़ी ग्रन्थियों या फूलेंके गुच्छे । गुल्म--छोटी लताएँ, यद्द भेद हैं। क्या इश्वरको 
प्रेरक माननेमें जीवका कतृत्व नहीं होता, ऐसा भ्रतिपादन करते द्वो या चक्र दोषकी आपत्ति 
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भाष्य 
जीवस्य परायत्ते कर्तेत्वे नोपपद्यते। नेष दोष: | परायत्तेडपि हि कतेत्वे 
करोत्येव जीवः, कुर्वन्त हि तमीथधरः कारयति। अपि च पूर्वप्रयत्नम- 
पेक्ष्येदानीं कारयति पूर्वतरं च॒ प्रयत्नमपेक्ष्य पूर्वमकारयदित्यनादित्वात्‌ 
संसारस्येत्यनव्रचम्‌ । कर्थ पुनरवगम्यते क्रृतप्रयत्नापेक्ष ईश्वर इति 
विहितप्रतिषिद्वावियथ्यौदिभ्य इत्याह । एवं हि 'खरगकामो यजेत' 'ब्राह्मणो 
न हन्तव्यः” इत्येब॑जातीयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्थ चाउवैंयथ्य भवति, 
अन्यथा तदनर्थक॑ स्थातू, ईश्वर एवं विधिप्रतिषेधयोनियुज्येत, अत्यन्त- 

भ्राष्यका अनुवाद 

जीवके कठतृत्वके पराधीन दोनेपर इश्वरका जीवकृतप्रयत्नापेक्षत्व द्वी नहीं 
घटता है। यह दोष नहीं है, क्‍योंकि पराधीन होनेपर मी जीव करता ही है, 
करते हुए जीवको इश्वर प्रेरित करता है। और पूर्व प्रयत्नकी अपेक्षा करके इस 
समय वह जीवकी प्रेरणा करता है ओर पूर्वतर प्रयत्नकी अपेक्षा करके उसने 
पूबेमें उसे प्रेरित किया था, इस प्रकार संसारके अनादि होनेसे बीजाडुरकी भांति 
अन्योउन्याश्रय दोष नहीं है, अत: यह दोषरहित है। यह केसे समझा जाता 
है कि ईश्वर जीवद्वारा किये गये प्रयत्नकी अपेक्षा रखता है ? विधि, प्रतिषेधके 
सार्थक द्वोनेसे, ऐसा कहते हैं | इसीसे “खगे कामो यजेत”ः ( खगकी 
इच्छावाछा याग करे ) (ब्राह्मणो न हन्तव्य: ) ( ब्राह्रणफा हनन नहीं करना 
चाहिए ) इस प्रकारके विधि ओर निषेध सार्थक द्वोते हैं, यदि ऐसा न माना 
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पाथते उत चक्रकापत्तिवे। ? नाथ इत्याइ--नेष दोष इति । अध्यापकाधीनस्य 
बटोः मुख्याध्ययनकतृत्वद्शनादिति भावः। चक्रक निरस्यति--अपि चेति । 
अनव््य जीवस्य कतुत्वं ईइ्वरस्य कारयितृत्वं चेति शेष: । ईइ्वरस्य सापेक्षत्वे 
विध्यादिशास्रप्रामाण्यान्यथानुपपत्ति प्रमाणयति--कथमित्यादिना । एवं 
सापेक्षत्वे सत्यवेयथ्ये भवति । अन्यथा--अनपेक्षत्वे । वेयथ्ये प्रपश्चययति--- 
र्वप्रभाका अनुवाद 
दोती है, ऐसा प्रतिपादन करते दो ! आय पक्ष युक्त नहीं दे, ऐसा कद्दते ईैं--''नेष दोषः” 
इत्यादिसे । अध्यापककछे अर्धान जो बढ हे वह भी मुख्य अध्ययनका कर्ता देखा जाता है, 
ऐसा भाव है । चक्ररुका निरसन करते हें--“अपि च' इत्यादिसे | जीवका कतृत्व और 
इश्वरका कारयितृत्व दोषरद्दित है, इतना शेष दे | इंश्वरक्े सापेक्षत्वमें विध्यादिशास्नके प्रामाण्यकी 
अन्यथानुपपत्तिको प्रमाणित करते ६--'“कथम्‌” इत्यादिसे। इस प्रकार इश्वरके सापेक्ष दोनेपर।वैधि 
आदि शाज् व्यर्थ नहीं द्वोते हैं, नहीं तो--यदि ईश्वर उनकी अपेक्षवाला न हो, तो--विधि आदि 
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भाष्य 
परतन्त्रचाज्ञीवस्य । तथा विहितकारिणमप्यनर्थेन संसुजेत प्रतिषिद्ध- 
कारिणमप्यथेन, ततश्र प्रामाण्ये वेदस्यास्तमियात्‌ । ईश्वस्य चात्यन्तान- 
पेक्षत्वे लोकिकस्या5पि पुरुषकारस्य वैयथ्यंम, तथा देशकालनिमिचानां 


पूर्वोक्तदोपप्रसड्रश्रेत्येब॑जातीयक॑ दोषजातमादिग्रहणेन दशेयति ॥ ४२ ॥ 

माष्यका अनुवाद 
जाय, तो निरर्थक होंगे । विधि और प्रतिषेघका ईश्वर ही नियोक्ता है, क्‍योंकि 
जीव अत्यन्त परतन्त्र है। वैसे ( वेद ) विहित कर्म करनेवालेका अनर्थके 
साथ और प्रतिषिद्ध कर्म करनेवालेका अर्थके साथ सम्बन्ध करावेगा, इससे 
बेदका प्रामाण्य अस्त हो जायगा। ईश्वर अत्यन्त अनपेक्ष हो, तो छौकिक 
पुरुषार्थ व्यर्थ होगा, वेसेही देशकाछ ओर निमित्तोंके प्वाक्त दोषप्रसज्ञ॒ इत्यादि 
दोषसमुदाय आदिके ग्रहणसे दिखलाते हैं | ४७२ ॥ 

रत्नप्रभा 

ईइवर इति | तयोः स्थाने स एवं नियुज्येत अभिषिच्येत, तयोः काये स एव 
कुयादिति यावत्‌ । तथा च जीवस्य निरपेक्षेश्वरपरतन्त्रत्वाद्‌ विध्यादिशाख़रमकिल्चि- 
त्करम-अनथैक स्यादिति सम्बन्ध: । पुरुषकारः-प्रयत्नः । आदिशब्दार्थमाह--- 
तथेति । पूर्वोक्तदोषो5कृताभ्यागमादिः । तम्मात्‌ कर्मसापेक्षेदवरस्थ कारयि- 
तृववाद्‌ 'एप छ्षेवः (को० ३॥८ ) हत्यादिश्रुतेविंध्यादिश्रुत्वविरोध _इति 
सिद्धम्‌ू ॥ 9२ ॥ 

रत्रप्रभाका अनुवाद 
शास्त्र व्यथे दोंगे, ऐसा विवेचन करते दें--''इंश्वरः” शत्यादिसे । विधि ओर श्रतिषेधमें इश्वर दी 
नियुक्त दो--अभिषिक्त हो, उन दोनोंका कार्य वद्दी करे। जीवके निरपेक्ष इश्वरके अधीन द्वोनेसे विधि 
आदि शासत्र अकिश्वित्कर०-*अनथेक द्वोगा एसा सम्बन्ध द्द । पुरुषकार--भ्रयक्ञष । आदशब्दका 
अथे कद्दते हैं---““तथा” इत्यादिसे । पूर्वोक्त दोष--अकृतकी प्राप्ति इसछिए कमेकी अपेक्षा 
रखनेवाले ईश्वरके कारयिता द्वोनेसे “एप छ्ोेव” इत्यादि भ्रतियोंका विधि आदि शृतियोंके साथ 
विरोध नहीं दे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥४२॥ 
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[ १७ अंशाधिकरण सू० ४३-५३ ] 


कि जीवेश्वरसांकर्य व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात्‌ । 
अभेदभेदविषयात्‌ सांकर्य न निवार्यते ॥१॥ 
अंशोअवच्छिन्न आमास हत्योपाधिककल्पने: | 
जीवेशयो व्यवस्था स्याज्जावानां च परस्परम्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--क्या जीव और ईइवरका परस्पर साहझूये है या दोनों भ्रुतियोंसे कोई 
व्यवस्था हो सकती है ! 


पूर्व पक्ष--अभेदभ्र॒ुति और भेदभ्रुतिके विषय होनेसे जीव ओर इईइ्वरके साह्टर्यका 
निवारण नह्वीं किया जा सकता है । 


सिद्धान्त--अश, अवच्छिन्न ओर आभास इस प्रकार औपाधिक कल्पनाओंसे 
जीव और ईशकी तथा परस्पर जीवॉकी व्यवस्था हो सकती है, अतः साहझ्य नहीं है । 


जनता आनन जनन्‍ीि- ओा या जा किन पे -क्कन किजणीक-+ कण क्‍आवि७ि न खा चल वी न यणाओी धान कि हज “7७५४ जधीत+ आकलन नमन न “लि िलफि नल ड स्‍तन्‍ +# कऔवडििड टी ल अल कल जद लक अत+ पजिनड डील ४ किन जल “पता टी अजित 5 5 आजनन च 


# भाव यह दे--पूर्वपक्षी कहता दे कि “तत्त्वमसि! इत्यादि श्रुतियाँ जीव और इश्वरका अभेद 
प्रतिपादन करती दें ओर “आत्मा०? हत्यादि श्रुतियाँ द्रृष्ट्‌-द्रष्टव्यरूपसे उनके भेदका प्रतिपादन 
करती हें, इससे भेदभ्ुतिके सामथ्यते “जीव नहीं है! इस प्रकार अपछाप नहीं कर सकते हैं, 
अभेदभ्ुतिसे श्ससे प्रथभ्‌ जीवकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्रतः विद्यमान जीवका इंश्वरके 
साथ साइूये दुवोर है, इससे अद्ववादी जगव॒की व्यवस्था नहीं कर सकेगा । 


सिद्धान्ती कहते ईँ--यद्यपि गो और मद्दिषके समान ब्रद्ध और जौवका अत्यन्त भेद 
वास्तविक नहीं दे, तथापि व्यवद्यारदशार्मे उपाधिसे कक्पित भेदको लेकर शाश्ष तौन प्रकारसे 
जीवका निरूपण करते दें-..-'मभेवाशः” इसस “जीव इंशका अंश दे” ऐसा समझा जाता है 
'स समानः सन्‌०? इस श्रुतिम विशानमय जीवका विशानशब्दवाच्य बुद्धिके साथ तुल्यपरिमाणके 
निर्देशसे घटाकाशके समान अवच्छिन्नत्व प्रतीत होता दै, 'एक एवं तु०” इत्यादि शाखसे आभासत्व 
प्रतीत दोता हे । अत: अरद्यवादीके मतमें जगतकी व्यवस्था सुलभ है; भौर जीवोंका परस्पर 
जैसे अनेक जलूपात्रोंमें दर्यके अनेक प्रतिविम्व होते दें, उसके समान ब्यवह्रकी व्यवस्था सुतरां 
उपपन्न दे, अतः कोई दोष नहीं दे, ऐसा सिद्ध हुआ | 





१५०८ ब्रह्म सूत्र (० २ पा० $ 











का मा जा 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवा- 
दिवमधीयत एके ॥ ०३ ॥ 


पदचछेद--अंशः, नानाव्यपदेशात्‌ , अन्यथा, च, अपि, दाशकितवादित्वम्‌, 
अधीयते, एके | 

पदार्थोक्ति--[ जीव ईश्वरस्य ] अशः--अश इवांशः, न तु स्वाभाविकोंइशः 
[ तस्य “निष्कलूम! इत्यादिना निरंशत्वश्रवणाव्‌, अतः कह्पतांशों जीवः । कुतः 
पुनर्जीवेश्वरयोरंशांशिभावः, 'य आत्मनि तिष्ठन इत्यादिना तयोः ] नानाव्यप- 
देशात्‌--नानात्वस्य व्यपदेशात्‌ , अन्यथा चापि--अनानात्वस्यापि व्यपदेशात्‌ । 
[ तथाहि ऐके--आशथवैणिकाः, [ ्रक्ष दाशा ब्रह्म दासा ब्क्षेवेमे कितवा:” इति ] 
दाशकितवादित्वम--बत्रह्मण एवं दाशत्वं दासत्वं कितवत्वश्च, अधघीयते पठरिति, 
[ तत्र भेदवादिश्रुतिजातस्य प्रत्यक्षसिद्धमेदानुवादेना$मेदपरत्वातू कल्पित मेदवानंशो 
जीव इति सिद्धम्‌ ]। 

भाषार्थ--जीव ईश्वरका कहिपत अंश दे खाभाविक अंश नहीं है, क्योंकि 
“निष्कलम! इत्यादिसे वह निरवयव कहा गया दे, इससे सिद्ध हुआ कि जीव 
ईखरका कल्पित अंश है। जीव ओर ईइबरके अंशांशिभाव माननेका क्‍या 
कारण है ? “य आत्मनि तिष्ठन! (जो आत्मामें रहता हुआ ) हत्यादिसे जीव 
और ब्रह्मका भेद-कथन दे और अमेदका भी कथन हे, क्योंकि आथवैण शाखावाले 
'त्रह्म दाशा:? (ब्रह्म द्वी चीवर हैं ब्रह्म ही शृत्य हैं. और अह्म ही ये जुआरी हैं, ऐसा कहते हें 
अथात्‌ ब्रह्ममें ही धीवरत्व दासत्वका कथन है। इससे भेद और अमेदका व्यपदेश 
है । यहांपर मेदवादिनी श्रुतियां प्रत्यक्षसिद्ध मेदके अनुवादसे अमेदपरक ही हैं । 
इससे निर्णय हुआ कि जीव ईर्वरका कल्पितभेदवाला अंश दे । 


माष्य 

जीवेधरयोरुपकार्योपफकारकभाव उक्त।ः।। स च्‌ सम्बद्धयोरेव लोके 
भाष्यका अनुवाद 

जीव और ईश्वरका ( पररपर ) उपकाये हपकारकभाव कहा गया ओर व्‌ 

रत्नप्रभा | 

अशो नानाव्यपदेशादन्यथा० । "निद्यः स्वप्रकाशो नाणुरकती 
रत्नप्रभाका गनुवाद 

'अशे नानाव्यपदेशादन्यथा०”। 'नित्यः खप्रकाशो ०” ( जीव नित्य है, खप्रकाश दे, 


भपि ० १७ स_्‌० ४३] धाहुरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहितद १५०९ 


आष्य 

दृष्टो यथा स्वामिभृत्ययोयेथा वा$प्रिविस्फुलिज्यो! । ततश्व जीवेश्वरयोर- 
प्युपकार्योपका रकभावा स्युपग मा त्कि स्त्रा मिभ त्यवत्‌ सम्बन्ध आहो स्विद प्रि- 
विस्फुलिज्वदित्यस्यां विचिकित्सायामनियमो वा प्राप्नोति। अथवा 
स्वामिभृत्यपकारेष्वेवेशित्री शितव्यभावस्य प्रसिद्धत्वात्तद्विध एवं सम्बन्ध 
इति प्राप्नोति । अतो ब्रवीत्येश इति | जीव ईश्वरस्यांशों भवितुम्ति, 

भाष्यका अनुवाद 

( उपकाये उपकारकभाव ) छोकमें सम्बद्धोंका ही देखा जाता है, जेसे खामी ओर 
सेवकोंका, अप्नि ओर घचिनगारियोंका । इससे जीव और ईश्वरका मी उपकाये 
उपकारकभाव स्वामी और सेयककी भांति है या अप्रि और विस्फुलिन्नके 
समान है ? इस प्रकार संडय होनेपर अनियम प्राप्त होता है अथवा स्वामी 
ओर सेवकमे नियम्यनियामकभाव जेसा प्रसिद्ध हे, बेसा ही सम्बन्ध है ? 
इससे कद्दते दें--“अशः०” हइत्यादिसे। जीव ईश्वरका अज्ञ हों सकता है, 


अलनन्‍लननवधनन-नन नल वाधलकाना अनथ “कह नील अपील ल्‍नचिलत- न ल० अननजाणाओ पाओ पएरनाओ "लक डन लिए ५ आमजन भटिगतजओण 


रलप्रभा 
जीव हृति शोषितत्वम्पदाथैस्यातत्र ब््मेक्यसाधनेन मेदामेदश्रुतीनां विरोधसमाधा- 
नात्‌ पादसंगतिः । पूर्वपक्षे प्रत्यगभिन्नत्रक्षासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्विरिति भेदः । 
पूर्वोक्तोपकार्योपकारकभावाक्षिप्ते जीवेशयो: सम्बन्ध विषयीकृत्य द्विविधदृष्टान्तदरनात्‌ 
संशयमाह--त तश्चे ति। प्रसिद्धस्वस्वामित्वसम्बन्धसम्भवाद्‌ “यः कश्चित्‌ सम्बन्धः 
इत्यनियमो न युक्त दत्यरुचेराह--अथवेति । अनेन “यथ आतमनि तिष्ठन! 
इत्यादिश्रुतिपसिद्ध भेदकोटिदेशिता । एवं “तत््वमसि!' (छा० ६।३।१५ ) 
इत्यादिश्रतिसिद्धाउमेदकोरटिद्रृंष्टब्या । तथा च भेदामेदश्रुतीनां समबलूलवाद विरोधे 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अनणु है, अकत्तो है ) इस प्रकार शोधित त्वमपदार्थके यहाँपर त्रक्षेकष्यके साधन द्वोनेसे मेदाभेद 
ध्ुतियोंके विरोधके समाधानसे पादसज्ञति दे। पूवपक्षमें प्रत्यकूसे अभिन्न ब्रह्म अमिद्ध है और 
सिद्धान्तमें सिद्ध हे, ऐसा भेद दहे। पूर्वोक्त उपकार्योपकारकभावसे आक्षिप्त, जीव ओर इश्वरके 
सम्बन्धकों लेकर दो प्रदारके दृष्टान्त देखनेमें आते हैं, इसलिए संशय कहते दें--“ततश्व"” 
इत्यादिसे । प्रसिद्ध स्वस्वामिभाव सम्बन्धक्े सभव दोनेसे 'कोई सम्बन्ध है! ऐसा अनियम युक्त नहीं 
हैं, ऐसी अरुचिसे कद्दते हं--““अथवा” इत्यादि । इससे 'य आत्मनि तिष्ठन०! (जो आत्मामें रह- 
क्र) इत्यादि श्रुतिसे प्राष्रेद्ध भेदकीटि दिखलाई गई है। उसी प्रकार “तत्त्वमासे' इत्यादि श्रुतियोंसे 
सिद्ध अमेदकोटि समझनी चाहिए । इस प्रकार भेदाभेदश्नातियोंके समबल होनेसे उनमें विरोध 
द्ोनेपर सम्बन्धका निश्चय न द्वोनेंस्ने सम्बन्धकी अपेक्षास्रे स्थित पूर्वोक्त उपकार्योपकारकभाव 
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भाष्य 
यथाग्रेविस्फुलिड्)।। अश हवांशो नहि निरवयवस्य ग्ुर्योंडश! सम्भ- 
वति । कस्मात्‌ पुनर्निरवयवत्वात्स एवं न भवति १ नानाव्यपदेशात्‌ | 
सोःन्वेष्टव्य; स विजिज्ञासितव्य/ (छा० ८।७।१ ) 'एतमेव विदित्वा 
प्ुनिभवति' 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मांनमन्तरो यमयति' इति चैबंजाती 
यको भेदनिर्देशो नाउस्तति भेदे युज्यते। नन्रु चाडय नानाव्यपदेशः 
सुतरां स्वामिभृत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह--अन्यथा चाइपीति। न 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे अभ्नरिका विस्फुलिज्ञ | अंशके समान अंश है, क्योंकि निरवयवका मुख्य अंश 
नहीं दो सकता है । परन्तु परमात्मा निरवयव है तो वही जीव क्यों नहीं 
होता है ? मिन्नरूपसे व्यपदेश होनेसे “सोडन्वेष्टवय:” ( बह अन्वेषण करने योग्य 
है ओर जिज्ञासा करने योग्य है ) 'एतमेव विद्त्वा०” ( ढसीको जानकर मुनि 
होता है ) 'य आत्मनि तिष्ठच०” ( जो आत्माके अन्दर रहकर आह्माका नियम- 
न करता है ) इस प्रकारका भेदनिरदेश भेदके बिना नहीं घट सकता है । परण्तु 
यह मिन्नरूपसे व्यपदेश खासी और सेवकके साहश्यसे ठीक ठीक घट सकता है, 
इसपर कहते हँ--“अव्यथा चापि' ( अन्यरीतिसे मी)। केवल भसेदव्यपदेशसे द्वी 


रत्नप्रभा 

सति सम्बन्धानिश्चयात्‌ सम्बन्धापेक्षस्य पूर्वाक्तोपकार्योपकारकभावस्या$सिद्धिरि 
त्याक्षेपात्‌ संगतिः । लोकसिद्धानथीतू मअसिद्धमेदानुवादित्वेन भेदश्रुतीनां दुर्बलुत्वा 

ज्ञातफलवदमेदश्रुत्यनुसारेण प्रकल्पितभेदनिबन्धनोंडशांशिभावः सम्बन्ध इति 
सिद्धान्यति--अत ौै्त्थयादिना | अप्नेः सांशत्वेषपि निष्कलेश्वरस्य कर्थ 
सांशत्मत आइ--अंश इवेति । जीव इत्यनुपड्ग: । भेद एवं चेत्‌ स्वध्वामि- 
भावों युक्तः; नांशांशिमाव इति शबझ्ते--नन्नु चेति। अमेदस्या$पि सत्तवादंशां- 

त्नप्रभाका अनुवाद 

असिद्ध है, इस प्रकार अक्षिपस्ते संगति हे। लोकसिद्ध अनथात्मक भेदका अनुवाद करनेवाली 
दोनेसे भेदश्न॒तियां दुबंल हैं, इसलिए अज्ञात फलवाली अभेद श्रुतियोंके अनुसार प्रकल्पित भेदके - 
आधारपर स्थित अंशशिभाव सम्बन्ध दे, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--““अतः” इत्यादिसे । 
अप्रिके संश द्ोनेपर मी निरवयव इंश्वर छिस प्रकार अशवाला है ? इसपर कहते हैं--“अंश 
इव” इत्यादिसि। जीव” का अलुषज्ञ दे। यदि भेद हो हो, तो स्वस्वामिभाव युक्त दै, 
अशांशिभाव युक्त नहीं है, ऐसी शह्डा करते हैं--““ननु च” इत्यादिसे। अभेदके होनेसे भी 
अशाश भाव है, ऐसा कद्दते हें-““अतः”” इत्यादिसे । पश्चसि--जाता है। जो नामरुपका 
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भाष्य 
सच नानाव्यपदेशादेव केवलादंशत्वप्रतिपत्ति। | कि तश्चन्यथा चापि व्यप- 
देशो भवत्यनानात्वस्य प्रतिपादकः | तथा हि एके शाखिनो दाशकित- 
: बादिभाव॑ ब्रक्मण आमननन्‍्त्याथवेणिका बअक्षसृक्ते-ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा 
ब्रक्नेबेमे कितवाः' इत्यादिना | दाशा य एते केव्ताः प्रसिद्धा), ये चाअ्मी 
दासाः स्वामिष्वात्मानम्ुपक्षिपन्ति, ये चान्ये कितवा दृतकूतस्ते सर्वे 
ब्रक्षवति हीनजन्तृदाहरणेन सर्वेषामेव नामरूपकृतकायेकरणसंघात- 
प्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्वमाह । तथाइन्यत्रापि बद्षप्रक्रियायामेवा$यमथेः 
प्रपञ्चयते-- त्व॑ं स्ली त्व॑ पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 

त्व॑ जीणों दण्डेन वश्वसि तव॑ जातो भवसि विश्वतो प्ुखः ॥।' 
( श्वे० ४।३ ) इति | 
'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि ऊत्वाउमिवदन्यदास्ते ।! इति 
भ्राष्यका अनुवाद 

अशत्यका ज्ञान नहीं द्ोता है, किन्तु, अन्य प्रकारका व्यपदेश भी नानात्वका 
प्रतिपादक है, जेसे--आथर्वण शाखावाले ब्रह्मसूक्तमें ब्रद्मके दाशभाव-- 
धीवरत्व, कितवभाव आदि भावोंका प्रतिपादन करते हें--'ब्रक्ष दाह्ञा:०! 
( अद्ब दाश् हैं, ब्रद्य दास हैं, त्रद्मा ही ये कितव हैं) इत्यादिसे, दाश 
अथात्‌ जो ये केवर्तरूपसे प्रसिद्ध हैं ओर ये जो दास हँ--खामीके प्रति 
आत्माका उपक्षय करते हैं ओर अन्य जो कितव हैं अथौत्‌ द्यत खेलनेवाले हैं 
वे सब ब्रद्दा ही हैं, इस प्रकार द्वीन जन्तुओंके उदाहरणसे नाम ओर रूपसे 
किये गये कायेकरणके सह्भातमें प्रविष्ट सम्पूण जीव ब्रह्मा हैं, ऐसा कहते हैं । 
इसी प्रकार अन्यत्र ब्रक्षके प्रकरणमें भी इसी अर्थको विस्तृत करते दैं-- 
स्व ज्ली त्वं पुमान०' (तूख्रीहै, तू पुरुष हे; तू कुमार हे अथवा तू कुमारी 
है, वृद्धावस्थामें तू दण्ड लेकर चलता है, तू सर्वेतोमुख उत्पन्न द्वोता है ) 'सर्वाणि 
रूपाणि! (सब रूपोंका निमौण करके नाम रखकर अभिवादन करता हुआ रहता है) 


हे नमक उडी कन-> बन 


र्नप्रभा 
शिभाव इत्याइ--अत इति। वज्चसि--गच्छसि, यदास्ते यो नामरूपे निर्माय 
प्रविश्य व्यवहरन्‌ वतते त॑ विद्वानमृतोी भवतीति श्रत्यथः | श्रुतिसिद्धाभेदे 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
निर्मोण करके प्रवेशकर व्यवह्र करता हुआ रद्दता है उसको जाननेवाला पुरुष मुक्त 
हो जाता है ऐसा श्रुतिका अथे है। श्रुतिसिद्ध अभेदमें यूक्ति कददते हें--'चैतस्य”' 
१९० 
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माधष्य 
नान्यौ5तोउस्ति द्रश्ाँ ( बृ० ३।७।२३ ) इत्यादिश्रुतिम्यश्राउस्था$र्थस्य 
सिद्धि! । चैतन्य चा5विशिर्ट जीवेश्वरयोयंथा$प्रिविस्फुलिक्योरौष्ण्यम्‌ । 
अतो मेदाभेदावगमाम्यामंशत्वावगमः ॥ ४३ ॥ 
कुतथां शत्वाव गम ।--- 
भाष्यका अनुवाद 


'नान्यो3तो5स्ति! (इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रतियोंसे यद्दी अर्थ 
सिद्ध होता है। जेसे अप्रि आर विस्फुलिद्गकी उष्णतामें कोई विशेषता नहीं 
है, एवं जीव ओर ईश्वरका चेतन्य अविशिष्ट है। इससे भेद और अभेदका 
ज्ञान होनेसे 'जीव अंश है” ऐसा ज्ञान होता है ॥ ४३॥ 


और किससे जीव अंश है ऐसा ज्ञान होता है-- 
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रत्नम्रभा 
युक्तिमाह--चैतन्यं चेति | जीवः अक्षेव, चेतनत्वादू, ब्रह्मवत्‌ हत्यथः ॥ ४३ ॥ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । जीव ब्रह्म दी है, चेतन होनेसे, ब्रह्मके समान, ऐसा अथ दे ॥४३॥ 


->>बकै< 2३%-- कि 
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मन्त्रवणोच्च ॥४४॥ 
पदच्छेद--मन्त्रवणात्‌ , च | 
पदार्थोक्ति--च--अपि, मन्त्रवर्णात्‌--'पादो3स्‍्य विश्वा भूतानि! इति 

श्रुतेः [ परमेश्वरस्था5विद्याकल्पितांशो भूतशब्दवाच्यो जीव इति गम्यते )। 
भाषार्थ--और “पादोउस्थ०” (सब भूत--प्राणी इसके एक पाद हैं) 

इस श्रुतिसे प्रतीत द्वोता दे कि भूतशब्दवाष्य जीव इईरवरका अविदयाकश्पित 

अंश है । क्‍ 
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माष्य 
मन्त्रवर्णश्रैतमर्थमवगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्र पूरुषः | 
पादो$स्थ सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृत दिवि (छा० ३।१२।६) इति। अत्र 
भूतशब्देन जीवप्रधानानि स्थावरजड्भमानि निर्दिशति, 'अहिंसन्‌ सर्वेभूता- 
न्यन्यत्र तीर्थेम्य/ इति प्रयोगात । अशः पादो भाग हत्यनर्थान्तरम्‌ । 
तस्मादप्यशत्वावगमः) ॥४४॥। 


कुतथ्ां5शत्वावग म १--- 
भ्राष्यका अनुवाद 


“'तावान०! (उतनी इस बत्रद्यकी महिमा है, इससे पुरुष महत्तर है, उसका एक 
पाद सब भूत हैं, इसके तीन पाद अम्ृतस्वरूप द्योतनवान्‌ स्वात्मामें हैँ ) यह 
मन्त्रवर्ण भी उसी अर्थका बोध कराता है। यहापर श्रुति भूतशब्दसे जीवप्रधान 
सथावर जद्गञमोंका निर्देश करती है, क्‍योंकि 'अहिंसन०” ( तीर्थंस्ते अन्यत्र 
सब प्राणियोंकी अहिंसा करता हुआ ) ऐस्रा प्रयोग है । अंश, पाद, भाग ये 
एकार्थक ही शब्द हैं। इससे भी जीवके अंशसत्वका ज्ञान होता है | ४४॥ 


और जीव अंश है, यह किससे ज्ञात होता है-- 
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रलप्रभा 


मब्त्रवर्णाच्च । अस्य सहस्शीर्षपुरुषस्य तावान्‌ प्रपश्चों महिमा विभृतिः, 
पुरुष: तस्मात्‌ प्रपश्चात्‌ ज्यायान्‌ महत्तर: | भूतानि देहिनो जीवा हत्यत्र नियाम- 
कमाह--अहिसन्रिति । तीथानि--शास्त्रोक्तकर्माणि, तेभ्योडन्यत्र सर्वप्राणि- 
हिंसामकुर्वन्‌ ब्रह्मलोकमाप्नोतीत्यर्थं: । अत्र मृतशब्दस्य प्राणिषु प्रयोगात्‌ 
सूक्तोक्तमन्त्रेषपि तथेति भावः । भूतानां पादत्वेडषपि अशत्व॑ कुतः ? तन्नाह-- 
अध्ाः पाद इति ॥४४॥ 
रत्मम्रभाका अनुवाद 
'सम्त्रवर्णाश्!' । इस सदक्ष शिरवाले पुरुषका इतना प्रपश्ध--मद्दिमा अथांत्‌ विभूति दे, उस 
प्रपखसे पुरुष मदृत्तर है | भूतानि--देद्दी, जीव । इस विषयमें नियामक कददते दें--“अदिसिन” 
इत्यादिसे । तीरथ--अर्थात्‌ शास्त्रोक्त कम । उनसे अन्यन्न सब प्राणियोंकी ट्विंसा न करनेवाला 
ब्रह्मलेक प्राप्त करता दे, ऐसा अथे दे । यहाँ भृतशब्द प्राणामें प्रयुक्त दोनेसे सून्नोक्त मन्न्रमें 
भी उसी श्रकार दे, ऐसा भाव दै। भूतोंके पाद द्वोनेपर भी वे अंश किस प्रकार हैं १ इसपर 
कहते हं--*'अशः पादः” इत्यादिसे ॥ ४४ ॥ 


१५१ ब्रह्मसूत् [ ग०२ प्रा० हे 
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पदच्छेद--अपि, च, स्मयैते । 
पदार्थोक्ति-- अपि च--किच्च, 'ममैवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः/ 
इति भगवद्गीतासु परमेश्वरस्‍्य अविद्याकल्पितांशों जीव इति स्मय॑ते । 


भाषाथे--और "“ममैवांश:०” (जीवलोकमें अविनाशी जी मेरा ही अश है) 
इस प्रकार भगवद्गीताम परमेद्वरका अविद्याकहिपत अंश जीव है, ऐसा कहा गया है | 


आषध्य 
ईइवरगीताखपि चेश्वरांशत्व॑ जीवस्य स्मयेते--'ममैवांशों जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः (गी० १५।७) इति। तस्मादप्यंशस्वावगमः। यत्तृक्तम्‌- 
स्वामिभ त्यादिष्वेवेशित्रीशितव्य भावों लोके प्रसिद्ध इति, यचप्येषा लोके 
प्रसिद्धिस्तथापि शाख्रातव लत्रांशांशित्वमी शिन्नीशितव्यभावश्चनिश्रीयते | 
भ्राष्यका अनुवाद 

जीव ईश्वरका अंश हैं, ऐसी स्मृति है--'मभैवांश:०' (संसारमें जीवस्वरूप मेरा 
ही अंश है, अतः सनातन है), इससे भी अंशत्वका ज्ञान होता है। परन्तु यद्द जो कद्दा 
है कि स्वामी, सेवक आदिमें ईशितृत्व और इशितव्यत्व छोकमें प्रसिद्ध है | यद्यपि 


छोकमें ऐसा प्रसिद्ध है तो भी यहां तो श्ञास्त्रसे अंशांशित्त और ईशिवृत्व और 


० >नसनान-नम«>+ग-»मग+ जायममा 3. ++>क मी जी जीमिनननमफनक नत+ 


रत्नग्रभा 
जीवस्य पुरुषसृक्तमन्त्रोक्त भगवर्दंशत्वे भगदूगीतामुदाहरति सूंत्रकारः--- 
अपि चेति । अल्यन्तमिन्नेशित्रीशितव्यभावग्रसिद्धे: इशितव्यजीवस्य कथमी- 
इवरांशत्वमित्याशडक्य कश्पितमेदेना5पीशितव्यत्वोपपत्तेः अनन्यथासिद्धाभिदशाखतर- 
बलादंशत्वमित्याह--यर्तित्यादिना । औपाधिके ईश्वरस्य नियन्तृत्वे जीव 
रप्रभाका अनुवाद 
पुरुषसूक्तके मन्त्रमें जीव भगवानझे अंशरूपसे कद्दा गया दे इसमें सूत्रकार 
भगवद्वीताका उदाइरण देते हं-“अपि च” इत्यादिेसि । अल्न्त भिन्न इशितृभाव 
और इंशितव्यभावके प्रसिद्ध द्ोनेसे इशितव्य जो जीव है, वह इंश्वरका अंश ,किस प्रकार 
होगा ? ऐसी आशंका करके कहिपित भेदसे भी इशितव्यत्व उपपन्न द्वों सकता है, कक्‍्योंके 
अनन्यथासिद्ध जो अमभेद शास्त्र हैं, उसके बलसे जीवमें अशात्व प्रतीत द्वोता दै। ऐसा 
कहते हैं-- यत्ु” इस्यादेसे । परन्तु इंश्वरका नियन्तृत्त ओपाधिक द्वे, तो जीव ही 
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माष्य 
निरतिशयोपा घिसम्पन्नश्रेव्वरो निहीनोपाधिसम्पन्नाज्नीवान प्रशास्तीति न 
किंचिद विप्रतिषिध्यते ॥४५॥ 
अत्राह--नत्रु जीवस्येश्यरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसारदुःखोप- 
भोगेनांडशिन ईश्वरस्पापि दुःखित्वं स्यात, यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमा- 
ड्रगतेन दुःखेना$ड्विनो देवदत्तस्य दुःखित्वं तद्॒त्‌। ततश्र तत्प्राप्तानां मह- 
त्तरं दुःखं प्राप्लुयात, अता वरं पूवावस्थः संसार एयास्त्विति सम्यग- 
दशशनानथक्यप्रसड्रः स्यादिति । अन्नोच्यते-- 
भ्राष्यका अनुवाद 
ईशितव्यभावका निइचय किया जाता है। निरतिशय उपाघधिसे सम्पन्न ईश्वर 
अत्यन्त हीन उपाधिसे सम्पन्न जीवॉपर शासन करता है, इसमें कुछ 
विरुद्ध नहीं है | ४५ ।। 
यहां कहते दं--जैसे लोकमें हाथ, पेर आदिमें से किसी एक अड्गके दुःखसे 
अंगी देवदत्तको दुःख होता है, वेसे जीवको ईश्वरका अंश माननेपर उसके 
संसारदु:ःखके उपभोगसे अशी ईश्वरको भी दुःख होगा । इससे उस ( ब्रह्म ) 
को प्राप्त हुए जनोंको अत्यन्त दुःख प्राप्त होगा, इसलिए पूर्वावस्थावाला संसार 
ही रहे यह श्रष्ठ है, इस प्रकार सम्यग्दशेनके निरर्थक दोनेका प्रसद्भ आवेगा | 
इसपर कहते हैं-... 
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_ रत्नप्रभा 
एवं तब्रियन्ता कि न स्यादित्यत आह--निरतिशयेति । नितरां हीनः शरीरा- 
धुपाधिः, आज्ञानिकोपाधितारतम्यादीशेशितव्यव्यवस्था, न बस्तुत:। तदुक्त 
सुरेश्वराचाय;--- ईशेशितव्यसम्बन्धः प्रत्यगज्ञानहेतुजः । सम्यग्ज्ञाने तमोध्वस्ता- 
बीइवराणामपीश्वर/” इति ॥ ४५॥ 
उत्तरसूत्रमवतारयति--अत्राहेति | इंश्वरः स्वांशदुःखेदे:खी, अंशिलवाव, 
देवदत्तवदित्यथेंः | ततः कि तत्राह--ततब्चेति । ज्ञानात्‌ सर्वीशदुःखसमष्ि- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

उसका नियन्ता क्‍यों न हो ! इसपर कद्दते हं-“'निरतिशय”” इत्यादिसे । अत्यन्त द्वॉन शरीर 
आदि उपाधि दे । अज्ञानजन्य तारतम्यसे इंश और इंशितव्यकी व्यवस्था है, वह वस्तुतः 
नहीं है। सुरेश्वराचायेने कद्दा है कि--ईंश और इशितव्यका सम्बन्ध प्रत्यगात्माके अज्ञानरूप 
देतुसे दोता हे, सम्यक्‌ ज्ञान दोनेपर, अज्ञानके नष्ट दोनेपर वह इंश्वरोंका भी ईश्वर हैं ॥४५॥ 

उत्तर सूजका अवतरण देते हैं--“अत्राह” इत्मादिसे । ईश्वर अपने अंशके दुःखेंसे दुःखी 
है, अंशी दोनेसे, देवदत्तके समान, ऐसा अर्थ दे । इससे प्रकृतमें क्या आया? इसपर कहते हैं- 





१५१६ भहय सत्र [भ० रह प्रां० ई 
प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥४६॥ 

पदच्छेदू--प्रकाशादिवत्‌, न, एवम्‌, परः । 

पदार्थोक्ति--[ यथा जीवो$विद्यावेशवशात्‌ देहाद्यात्ममावमिव गतस्त- 
त्कृतेन दुःखेन 'दुःखी अहम! इति मन्यते ] नेव॑ परः--ईश्वर एवं न, प्रकाशादि- 
बतू--यथा. सौरश्वान्द्रमसो वा प्रकाशों नभो व्याप्य वर्तमानो वनक्रकाष्टायु- 
पाधिकृतवक्रमावमिवापन्नो$पि न वस्तुतः वक्रभावमापग्यते तद्बत्‌ [ जीवो$पि न 
परमार्थतो दुःखित्वमभिमन्यते । ] 

भाषाथे--जैसे जीव अविद्याके आवेशसे देहात्ममावको प्राप्त होकर देद्द- 
जनित दुःखसे "में दुःखी हूं? ऐसा मान बैठता है, बैंसे परमात्मा दुःखी नहीं होता । 
जैसे सूथे और चन्द्रमा का प्रकाश आकाशको व्याप्त करके स्थित मी वक्रकाष्ट 
आदि उपाधिसे वक्रता को प्राप्त हुआ जेसा ग्रतीत होता हुआ भी वस्तुतः वक्रताको 
प्राप्त नहीं होता, वैसे ही जीव भी वस्तुतः दुःखित्वका अमिमानी नहीं द्वोता है । 
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माष्य 
यथा जीवः संसारदुःखमलुभवति नेवे पर ईश्वरोडलुभवतीति प्रति- 
जानीमहे । जीवो ट्विद्यावेशवशाद देहाद्यात्ममावमिव गत्वा तत्कृतेन 
दु/खेन दुःरूयहमित्यविद्यया कृत दुःखोपभोगमभिमन्यते, नेवे परमेश्वरस्य 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे जीव संसाररूप दुःखका अनुभव करता है, वेसे परमेश्वर दुःखका 
अनुभव नहीं करता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैँ। क्‍योंकि जीव अविद्याके 
आवशेके बलसे देहादय्रात्ममगरावकोी मार्नो प्राप्त होकर तत्कृतदुःखसे “अहं 
दुःखी' ( में दुःखी हूँ ) इस प्रकार अविद्याकृत दुःखके उपभोगका अमिमानी 


किन नशा हा पा 77 ता ने ऑन जबन ननाननान फनननाके मनन 2०० “कम 


रत्नप्रमा 
प्राप््पपेक्षया संसारों वरम्‌, तत्र स्वदुःखमात्रानुभवादित्यथः | नेवं पर इति प्रतिज्ञां 
विभजते--यथा जीव इति । देवदत्तदरष्टान्ते आन्तिकामकमेरूपदुःखसामग्री मर्त्त्व- 
मुपाधिः तदभावात्‌ नेर्वरस्य दुःखित्वप्राप्तिः | उक्तब्चेतदमेदेडपि बिम्बप्रतिबिम्बयो- 
त्नप्रभाका अनुवाद 
“ततश्र”” इत्यादिसे । शानसे सवाशदुःख-सम्रश्की प्राप्तिकी अपेक्षास संस्रार श्रेष्ठतर है, क्योंकि 
उसमें स्वदुःखमान्रका अनुभव द्वोता दे, ऐसा अथे दे । "नेवं परः” इस सूत्रभागसे प्रतिज्ञा 
करते हैं---''यथा जीवः” इत्यादिसे । देवदत्तके दश्शन्तमें आ्रान्ति, काम और कमेरूप दुःस्वका 
सामभीका होना, यह उपाधि दै। इ्थरमें उसका अभाव इनेसे दुःखित्वकी प्राप्ति नहीं दे । 
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भाष्य 
देहायात्म भावों दुःखाभिमानो वा$स्ति | जीवस्या5प्यविद्याकृतनामरूपनि- 
बृत्तदेहेन्द्रियाद्यपाध्यविवेकभ्रमनिमित्त एव दुःखाभिमानो न॒तु पारमार्थि- 
को5स्ति । यथा च स्वदेहगतदाहच्छेदादिनिमित दुःखं तदभिमानसश्रान्त्याइ- 
नुभवति तथा पृत्रमित्रादिगोचरमपि दुःखं तदभिमान श्रान्त्येवांइलुभवत्यह- 
मेव पुत्रोहहमेव मित्रमित्येव॑ स्नेहवशेन पृत्रमित्रादिष्यभिनिविशर्मानः । 
ततथ निश्चितमेतदवगम्यते--मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्त एवं दुःखालुभव 
इति | व्यतिरेकदशनाचैबमवगम्यते | तथा हि--पृत्रमित्रादिमत्सु बहुषू- 
पविष्टेपु तत्सम्बन्धाभिमसानिष्वितरेषु च पुत्रो सृतो मित्र सृतमित्येवामाद्यु- 
द्वोषिते येषामेत पृत्रमित्रादिमस्वामिमानस्तेषामेव तन्निमित्त दुःखसुत्पथ्ते, 
भराष्यका अनुवाद 
होता है, इस प्रकार परमात्माका देहादविमें आत्मभाव या दुःखामिमान नहीं 
है। जीवका भी अविद्यासे कल्पित नामरूपसे नि्ृत्त देह, इन्द्रिय उपाधियोंके 
अविवेकश्रमसे उत्पन्न हुआ ही दुःखामिमान है, पारमार्थिक दुःखाभिमान नहीं है, 
जैसे पुरुष अपने देहको प्राप्त हुए दाह, छेदन आदिसे उत्पन्न दुःखका उस 
 देहके अमिमानकी अआआन्तिसे अनुभव करता है, वेसे ही स्नेहवश पुत्र, मित्र 
आदिमें अमिनिवेश करता हुआ 'में द्वी पुत्र हूँ” 'में ही मित्र हूँ! इत्याविरूपसे अनुभव 
करता है। इससे यह निश्चित समझा जाता है कि भिथ्याभिमानका भ्रम ही 
दुःखानुभवका निमित्त है। ओर व्यतिरेकके दशेनसे मी ऐसा ही समझा जाता है, 
जैसे पुत्र, मित्र आदि परिवारवाले, उनमें पुत्रत्व आदि सम्बन्धका अभिमान रखते 
हों और जो उक्त खम्बन्धका अमिमान नहीं रखते ऐसे अनेक छोग बैठे हों, वहांपर 
धुत्र मरा! “मित्र मरा” इस प्रकारकी घोषणा होनेपर उन्हींको तन्निमित्त दुःख होता है 
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रत्नप्रभा 
घ॑मव्यवस्थेति भावः | दुःखस्य आन्तिक्ृतत्वं ग्रपमभ्वचयति--जीवस्यापीत्यादिना । 
आन्ती सत्यां दुःखमित्यन्वयमुक्त्वा आन्त्यभावे दुःखाभावदर्शनाच आन्तिकृतं 
दुःखमिति निश्चीयते इत्याह--बव्यतिरेकेति। इतरेषु--अभिमानशन्येषु इत्यथें: । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अभेद द्दोनेपर भी यह कद्दा गया है कि बिम्ब और प्रतिबिम्बमें धमकी व्यवस्था है, ऐसा 
भाव दे । दुःख आन्तिकृत है, ऐसा विस्तारसे कददते हैं--./“जीवस्यापि” इत्यादिसे । आन्ति दोनेपर 
दुःख द्वोता है, ऐसा अन्वय कहकर आरान्तिके अभावमें दुःखके अभावका दशेन द्ोनेसे दुःख 
भ्रान्तिकृत दे, ऐसा निश्चय द्वोता दे, ऐसा कहते हं---“व्यतिरेक” इत्यादिसे । इतरेषु-- 
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भाष्य 
नाभिमानहीनानां परिवराजकादीनाम | अतश्व लौकिकस्या5पि पुंसः सम्य- 
ग्दशेनाथवरव दृष्म, किप्रुत विषयशून्यादात्मनो5न्यहस्त्वन्तरमपश्यतो 
नित्यचेतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्मान्नारित सम्यग्दशनानथेक्यप्रसड्र! । 
प्रकाशादिवदिति निदशनोपन्यासः। यथा प्रकाशः सौरथान्द्रमसो वा 
वियद्‌ व्याप्याव्वतिष्ठमाना5डुगुल्यादुपाधिसम्बन्धात्‌तेष्वृजुवक्रादिभार॑ 
प्रतिपथ्यमानेषु तत्तद्धावमिव प्रतिपद्यमानो5पि न परमाथेतस्तड्भाव॑ प्रतिपद्यते । 
यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानो5हि न परमा- 
थंतो गच्छति, यथा चोदशरावादिकम्पनात्‌ तद्गते स़र्यप्रतिबिम्बे कम्पमाने5- 
पि न तद्वान्‌ ख़येः कम्पते, एवमविद्याप्रत्युपस्थापित बुद्ध/थाद्यपहिते जीवा- 

भाष्यका अनुवाद 

जिनको पुत्र, मित्र आदिका अमिमान है, अभिमानरहित सनन्‍्यासि योंको नहीं होता है। 
इससे छौकिक पुरुषका भी सम्यक्द्शन सार्थक होता दीखता है, तो विषयशुन्य 
आत्मासे अन्य--दूसरी वस्तुको नहीं देखनेबाले, नित्य चेतन्यमात्र र्वरूपका सम्यक्‌ 
दशन साथक हो, इसमें कहना ही क्या है ? इससे सम्यक्दशनकी निरथेकता नहीं 
है। 'प्रकाशादिके समान” यह दृष्टान्तका कथन है । जैसे सूय्य या चन्द्रका प्रकाश _ 
आकाशको व्याप्तकर स्थित भी अछुली आदि उपाधिके सम्बन्धसे ऋजुभाव, 
वक्रभाव आदिको प्राप्त दोनेपर तद्भावके समान प्राप्त भी परमाथेरूपसे तद्गप नहीं 
होता है अथवा जैसे घटादिफे जानेपर आकाश जाता हुआसा ज्ञात होता है, तो भी 
वस्तुतः वह जाता नहीं है अथवा जैसे जलपात्रके कम्पनसे सूये प्रतिबिम्बके 
कांपनेपर भी सूय नहीं कांपता है, इसी प्रकार अविद्यासे उपस्थित बुद्धि आदिसे 
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रत्नग्भा 

जीवस्याडपि सम्यज्ञाने दुःखाभावों दृष्टः, किम्रु वाच्य नित्यसर्वज्ञेदवरस्येत्याह--- 

अतब्चेति । एबमंशित्वहेतो: सोपाधिकत्बमुक्त्वा यॉडशी स वस्तुतः खांश धर्मवा- 

निति व्याप्ति स्थलत्रये व्यभिचारयति--प्रकाशादिवदिति । वस्तुतः खांशदुःखि- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 

अभिमानशन्योंमें, ऐसा अथ दे । सम्यग ज्ञान दोनेपर जीवके भी दुःखका अभाव .देखनेमें 

आता है, तो नित्य, सवेश इंश्वरके दुःखका अभाव हो, इसमें कहना द्वी कया है ! ऐसा कद्दते 


हें-''अतथ्थ” इत्यादिसे । इस प्रकार अंशित्व देतु सोपाधिक है, ऐसा कददकर जो अंशी 
है, वह अपने अशके धमेवाला दे, इस व्याप्तिका तीन स्थल व्यभिचार देते हैं--..“प्रकाशा- 
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जिया 
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भ्राष्य 
ख्येंइशे दु!खायमानेआप न तद्वानीइ्वरों दु:खायते । जीवस्या5पि तु दुःख- 
प्राप्तिरविद्या निमित्तिवेत्युक्तम्‌ | तथा चाउविद्यानिमित्तजीव भाव व्युदा से न॒ब्रक्म- 
भावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ता। 'तक्वमसि' इत्येवमादयः । तस्मा- 
न्ास्ति जेवेन दुःखेन परमात्मनो दुःखित्वप्रसद्ध! ॥४९६॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उपहित जावरूप अंशके दुःखी होनेपर भी अंशी इश्वर दुःखी नहीं होता है । और 
जीवको दुःखकी प्राप्ति अविद्यारूप निमित्तत्रे ही होती है, ऐसा कद्दा जा चुका है । 
इसी प्रकार 'तत्वमसि!( वह तू है ) इत्यादि वेदान्त अविद्यानिमित्तक जीवभावका 
निरसन करके जीवके त्रह्मभावका द्वी प्रतिपादन करते हैं । इससे जीवके 
दुःखसे परमात्मामें दुःखित्वका प्रसड़ नहीं है।। ४६ ॥ 
ह . ₹लम्रभा 
त्वसाध्यस्य देवदत्तदष्टान्ते वेकल्यमप्याह--जीवस्येति । कल्पितदुःखित्वसाध्यं 
तु आन्त्याद्यभावादीदवरे नारतीत्युक्तम्‌| किज्च, जीवस्येरवरस्य वा वस्तुतो दुःखित्वा- 
नुमानं न युक्तम्‌, आगमबाधादित्याह--तथा चेति | दुःखित्वे तदूभावोपदेशो न 
: स्थाद्‌ इत्यथेः ॥४६॥ 
त्लप्रभाका अनुवाद 

दिवत्‌” इत्यादिसे । वस्तुतः स्वांशदुःखित्वरूप साध्यका देवदत्त-हशन्तमें वेकब्य भी कद्दते हें--- 
“जीवस्य” इत्यादिसे । कल्पित दुःखित्व साध्य तो इंश्वरमें नहीं दे, क्योंकि भ्रान्ति आदिका 
अभाव है, ऐसा कद्दा गया है । इंश्वरमें या जीवमें वाह्तविक दुःखित्वका अनुमान युक्त नहीं है, 
क्योंकि आगमका बाघ है, ऐसा कहते हैँ--“तथा च” इत्यादिसे । यदि जीव दुःखी दो तो 
उसका ब्रद्मभावरूपसे उपदेश नहीं द्वोगा ॥ ४६ ॥ 


स्मरन्ति च ॥४७॥ 

पदच्छेद--स्मरन्ति, च | 

पदार्थोक्ति--च--अपि, स्मरन्ति--/तत्र यः परमात्माईसे स नित्यो 
निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलैेश्वापि प्मपत्रमिवाम्भसा ॥! इत्यादिना व्यासादय 
हेश्वरस्य सांसारिकदुःखास्पर्शित्व प्रतिपादयन्ति | 

भाषाथे---और “तत्र यः०” ( जीव और परमात्मामेंसे जो यद्द परमात्मा है 
वह नित्य और निर्गुण कह्दा गया है, जेसे कमलका पत्ता जल्से संसृष्ट नहीं होता, 
बैसे ही वह धर्म-अधर्मरूप कर्म और उनके फर्लॉसे लिप्त नहीं होता दै ) इल्यादिसे 


व्यास आदि इईश्वरमें सांसारिक दुःखोंका स्पशे नहीं है. ऐसा प्रतिपादन करते हैं । 
१९१ 
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भाष्य 


स्मरन्ति च व्यासादयों यथा जबेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत 
इति-- 





'तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगुणः स्मृतः । 

न लिप्यते फलैश्वापि पत्मपत्रमिवाम्भसा | 

कमोत्मा त्वपरो योञ्सो मोक्षबन्धे! स युज्यते । 

स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥। इति । 
चशब्दात्‌ समामनन्ति चेति वाक्यशेष/। “तयोरन्यः पिप्पर् स्वाद 

भराष्यका अनुवाद 
व्यास आदि कहते हैं कि जीवके दुःखसे परमात्मा दुःखी नहीं होता दै--- 

'त्र यः परमात्मा०” ( उनमें (जीव और परमात्मामें ) जो परमात्मा है वह 
नित्य निगेण कट्दा गया है वह कमे फर्ोॉसे लिप्त नहीं होता है जेसे कमलका 
पत्ता जलसे लिप्त नहीं होता है। और जो कमौत्मा (कमोश्रय जीव) अन्य है वह 
मोक्ष ओर बन्धसे युक्त होता है। ओर वह सतरद्द राशिसे भी जुड़ा हुआ 
है। ) च-शब्द्से 'समामनन्ति! ( और श्रतियां कहती हैं ) ऐसा वाक्य दोष है । 
तयोरन्य:०” ( उन दोनोंमें से एक खादुफल खाता है, दूसरा खाये बिना 
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रममभा 


स्मृत्याउपि अनुमानं बाध्यमित्याह--स्मरन्ति चेति | सूत्र व्याचष्टे--स्मर- 

न्तीति । तत्र--जीवपरयोमध्ये | कमेत्मा--- कमैश्रयो जीवः। दशेन्द्रियाणि पवूच 

प्राणाः मनो बुद्धिरचेति सप्तदशसंख्याको राशिः लिक्लम्‌ | सूत्र चशब्दः श्रुतिसमुच्चयाथे 

हत्याह--चशब्दादिति । यथा5<दित्यः प्रकाश्यदोषैर्न लिप्यते, तथरेत्यथं)। यतो 

बाह्य: असब्जः, तस्मात्‌ न लिप्यते | एवमंशित्वक्ृतमीदवरे दोष॑ निरस्यांडश इत्युक्तम्‌ , 
रलप्रभाका अनुवाद 


स्मृतिसे भी अनुमान बाधित दे ऐसा कददते हें--“'स्मरन्ति च” इत्यादिसे। सूत्नकी 
व्याख्या करते हैँं--“स्मरान्ति” इत्यादिसे । तन्न-जीव और परमात्माके बीचमें । कमा्रय-- 
जीव । दश इन्द्रियाँ, पांच प्राण, मन, बुद्धि इस प्रकारका सतरदह सद्ख्यावाला राशि किल्न है । 
सूत्रम चशब्द श्रुतिके समुच्चयके लिए दे, ऐसा कद्दते हैं---“चशब्दात्‌”” इत्यादिसे । जैसे आदित्य 
प्रद्मशयके दोषोंसे लिप्त नहीं द्ोता है, वेसे, ऐसा अथ दै । चूँकि बाह्य असंज्ञ दे, अतः लिप्त नहीं 
द्वोता दे । इस प्रकार श्श्वरमें अंशित्वक्गबत दोषका निराकरण करके “अंश इव” इससे उक्त ज़ीवछा 
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स्पन भ्तन्नन्यो अभिचाकशीति' (इबे० ४।६) इति | 'एकस्तथा सर्वेभूतान्त- 
रात्मा न लिप्यते लोकदःखन बाह्य: (क० ५।११) इति च ॥४७॥ 

अन्राह--यदि तदशींक एव सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्यात्‌ कथमलुज्ञा- 
परिहारौ खातां लौकिकौ वेदिको चेति। नजु चांशो जीव ईव्वरस्पेत्युक्तम, 
तद्भेदाचा$नुज्ञापरिहारा तदाश्रयावव्यतिकीणावुपपद्येते किमत्र चोद्यत 
इति । उच्यते नेतदेवम्‌ | अनंशत्वमपि हि जीवस्याअमेदवादिन्यः श्रुतयः 
प्रतिपादयन्ति 'तत्यृष्टा तदेवालुप्राविशत्‌'! (ते० २।६।१), 'नान्यो5तो$स्ति 
द्रष्टा'ं (बृ० ३।७।२३), 'मृत्यो; स मृत्युमाप्नोति य हह नानेव पश्यति' 
(बचृू० ४।४।१९), 'तक्तमसिं (छा० ६।८।७) “अहं ब्रह्मास्मि' (बू० १॥४।१०) 

भराष्यका अनुवाद 

फेवल देखता रहता है ) 'एकस्तथा०” ( वेसे एक सब भूतोंका अन्तरात्मा असज्ञ 
ईश्वर लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता है ॥४७॥ 

यहां पूर्वपक्षी कहता दे--यदि सब भूतोंका एक ही अन्तरात्मा दो तो, 
छोकिक और वेदिक अलुज्ञा और परिहार केसे होंगे ? परन्तु जीव 
ईशका अंश है ऐसा कहा जा चुका है, अतः अशज्विशेषसे तन्निमित्त अव्यतिकीर्ण 
अनुज्ञा और परिद्दार उपपन्न होंगे, (इसलिए ) यहां शह्ढा किस तरह 
करते हो ? कहते हैँ--यह ऐसा नहीं दे, क्योंकि अभेद प्रतिपादक श्रतियां 
जीवको अनंश कहती हैं--तत्सष्टा०” ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही अनु- 
प्रवेश किया ) नानन्‍्योउतो5स्ति०” ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) “समृत्यो: स०! 
( जो यहां भेद देखता है वह मृत्यु-परम्पराको प्राप्त होता है ) “तत्त्वमसि” 
( वह तू है ) अहं अश्यास्मि! ( में ब्रह्म हूँ ) इस प्रकारकी श्र॒तियां हैं। परन्तु 


िर3स+ 4>० के >आ3»कन --+-०्व>-+ >- न >>-जक- ०-० -+- 


रत्रप्रभा 
जीवस्यांशर्त्त देहाद्यपाधिकमिति स्फुटयितुमत्यन्तस्वरूपेक्यम[दाय आक्षिपति--- 
अन्नाहेत्यादिना । करथ्थ तर्हि इत्यन्वयः | तद्मेदादू-अशमभेदात्‌ । निरवयवशन्रक्षणो 
मुख्यांशो न सम्भवतीति वद॒ता सिद्धान्तिना भेदों नास्तीत्युक्त भवति, 
त्नप्रभाका अनुवाद 
अशत्व देद्दादि उपाधिकृत हैं, इसका स्पष्टीकरण करनेके लिए अत्यन्त स्वरूपेक्यकों लेकर आक्षिप 
करते हं--““अन्नाइ”” इत्यादि । तो किस तरद्द, ऐसा आन्वय है। तद्लेदातू-अंशके भेदसे । 
निरवयव ब्रह्मका मुख्य अंश नहीं द्वो सकता दे, इस प्रकार कदनेवाले सिद्धान्ती द्वारा भेद 
नहीं दे, ऐसा कक्क जायगा, भेदके अभावमें अशांउशित्वका अभाव द्वोगा, भतः अनुज्ञा श्त्यादि 
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साष्य 
इत्येवेआातीयकाः । नन्नु मेदामेदावगमाभ्यामंशत्व॑सिद्धथतीत्युक्तम । 
स्पादेतदेव यद्यमावषि मेदामेदौ प्रतिपिपादयिषितों खांताम, अमेद एवं 
त्वत्न प्रतिपिपादयिषितो ब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तों पुरुषाथेसिद्धे! | स्वभावप्रा प्तस्तु 
मेदो 5नूथते । न च निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्यों5शो जीव संभवतीत्युक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ पर एवैकः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेना$वस्थित इत्यतो 
वक्तव्या>नुज्ञापरिहारोपपत्ति! । तां ब्रूम४-- 


भाष्यका अनुवाद 

भेद और अभेदके अवगमसे अशत्व सिद्ध होता है, ऐसा कहा गया है । यदि भेद 
और अभेद दोनोंका प्रतिपादन करना इष्ट होता, तो ऐसा हो सकता, परन्तु 
अभेदका ही यहां प्रतिपादन करना इष्ट है, क्योंकि त्रह्मात्मत्वकी प्रतिपत्ति होनेपर 
पुरुषार्थकी सिद्धि है, भेद तो खभावतप्राप्त हे, अतः अनुवाद किया जाता है। 
ओर निरवयव त्रह्मका मुख्य अंश जीव नहीं हो सकता है ऐसा कहा गया है । 
इसलिए ,एक परमात्मा ही सब भूतोंका अन्तरात्मा जीवभावसे स्थित है। इस 
कारण अनुज्ञा और परिहारकी उपपत्ति कहनी चाहिए । उसको कहते हैं--- 





सत्नमभा 
मेदाभावे चांशांशित्वाभावादनुज्ञादिभेदव्यवहारानुपपत्तिरित्याक्षेपामिप्रायः ॥४७ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
भेदव्यवद्दार को अनुपपत्ति होगी, ऐसा अक्षिपका अभिप्राय दे ॥४ज॥। 


७ पं | कप 

अनुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥४८॥ 

पदच्छेद--अनुज्ञापरिदा रो, देहसंबन्धात्‌ , ज्योतिरादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--अनुज्ञापरिहारों --“मित्र सेव्यम्‌! “शत्रवः परिहर्तव्या:' इति 
विधिनिषेधो [ सर्वत्रात्मनो3खण्डैकरसत्वेडपि ) देहसम्बन्धातू--देहतादात्म्य 
सम्बन्धात्‌ संगच्छेते, ज्योतिरादिवत्‌--यथा अग्नेरेकत्वेषपि इमशानसम्बन्ध्यप्मि 
परिहर्तव्यः भवति, नेतरः, तद्‌वदात्मापि । 

भाषारथ--मित्रका सेवन करना चाहिए, शन्नुओंसे दूर रहना चाहिए इस 
प्रकाके विधि और निषेध सर्वत्र आत्माके अखण्डैकरस द्दोनेपर भी देहके साथ 
तादात्म्य सम्बन्धसे संगत द्वोते हैं। जैसे अग्निकि एक होनेपर भी श्मशानकी 
अग्नि परिहरणीय है अन्य अग्नियां परिहरणीय नहीं हैं, वैसे ही यहांपर भी 
समझना चाहिए | 
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ऋतोौ भायांगुपेयात' इत्यनुज्ञा । 'मुर्वज्ञनां नोपगच्छेत' इति परि 
हारः | तथा “अग्रीषोमीयं पशुं संज्ञपयेत' इत्यजुज्ञा। 'न हिंस्यात्सवो 
भृतानि' इति परिहारः | एवं लोकेषपि 'मित्रम्नुपसेवितव्यम्‌ हत्यनुज्ञा। शत्रु 
परिहतंव्य” इति परिहार! । एवंग्रकारायनुज्ञापरिदारावेकत्वे5प्यात्मनो देह- 
सम्बन्धात्‌ स्याताम्र । देहेः सम्बन्धों देहसम्बन्धः | कः पुनर्देहसम्बन्धः १ दे 
हादिरय संघातो5हमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्तिः | दृष्टा च सा सवे 
प्राणिनामह॑ गच्छाम्यहमागच्छाम्यहमन्धो5>हमनन्धो5ह मृढो5हमसूढ 
इतीत्येवमात्मिका । नद्यस्पाः सम्यग्दशेनादन्यन्रिवारकमस्ति । प्राक्तु स- 
भाष्यका अनवाद 
“ऋते भायोमुपेयात! (ऋतुमें भायोका प्रसज्ञ करना चाहिए) यह अलुज्ञा है । 
'गुर्वेड्गनां नोपगच्छेत! ( गुरुकी खत्रीके साथ प्रसड़ नहीं करना चाहिए ) यह परि- 
हार है | 'अम्नीषोमीय पशु संज्ञपेत! (अभ्निषोमीय पशुका बध करना चाहिए ) यह 
अनुज्ञा है, “न हिंस्यान्‌ सवो भूतानि' (किसी भी प्राणीकी द्िंसा नहीं करनी चाहिए) 
यह परिहार है। इस प्रकार लछोकमें मी “सिन्रमुपसेवितव्यम्‌! ( मित्रका सेवन 
करे ) वह्द अनुज्ञा है ओर 'शन्नु: परिहतेव्य:” ( शन्नु का त्याग करे ) यह परिहार 
है | इस प्रकारके अनुज्ञा और परिद्दार आत्माके एक होनेपर भी इसके देहसम्ब- 
न्धसे द्ोंगे । देहके साथ सम्बन्ध--देहसम्बन्ध है । परन्तु देहसंबन्ध क्‍या है? 
यह देहादि सह्बत 'में द्वी हूँ” इस प्रकार आत्मामें विपरीत श्रत्ययकी उत्पत्ति देह- 
सम्बन्ध है यह सब प्राणियोंको होती है--'में जाता हूँ”, 'में आता हूँ?, “में अन्धा 
हैं, “में अन्धा नहीं हूँ', 'में मूढ़ हूँ', 'में अमूढ हूँ” इत्यादि रूपसे। इसका निवारक 
यथार्थ ज्ञानको छोड़कर अन्य नहीं है, सम्यक्‌ दशेनके पूर्व यह श्रान्ति सब प्राणियोंमें 
न ... तत्प्रमा...... | 
ने वयं मेदस्याइसत्तवं नरश्ृक्नषवत्‌ ब्रमः, किन्तु मिथ्यात्व बदामः । तथा च 
देहाब्ुपाधिगेदेनांइशजीवानामात्रक्षबोधात्‌ कह्पितमेदाद्‌ भेदव्यवहारोपपत्तिरिति 
सूत्रेण समाधत्ते--तामित्यादिना । ननु आन्तेः कुतरिचिल्निवृत्ती व्यवहार- 
विच्छेदः स्थादित्वत आह--न ह्यस्या इत्यादिना | प्रतता--सन्तता, विशेषः-- 
त्नप्रभाका अनुवाद 
हम नर”रज़्के समान भेदकी असत्ता नहीं कद्दते हैं, किन्तु मिथ्यात्व कद्दते हैं। इसलिए देह 
आदि उपाधिकेभेदसे अहारूप जीवोंके ब्रह्मश्ान दोने तक कल्पित भेदसे भेदके व्यवह्दार को 
उपपत्ति दोगी, ऐसा सूत्रसे समाधान करते दें--“ताम्‌” इत्यादिसे । परन्तु भ्रान्तिकी किसी 
कारणवश निशुत्ति होनेपर व्यवद्वारका लोप प्रसक्त होगा ! इसपर कद्दते हं--“नद्यस्याः” 
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माष्य 

यग्दशनात्‌ प्रततेषा भ्रान्तिः स्वेजन्तुषु | तदेवमविद्यानिमित्तदेहाहुपाधि- 
सम्बन्धकृताहिशेषादिकात्म्या भ्युपगमे 5प्यनुज्ञापरिहा राववकरुप्येते । सम्य 
ग्द्शिनस्तहानुज्ञापरिहारानथेक्यं प्राप्तम्‌, न; तस्य कृताथेत्वा ज्ियोज्यत्वा- 
तुपपत्ते: | हेयोपादेययोहिं नियोज्यों नियोक्तव्यः स्यात्‌ । आत्मनस्त्व- 
तिरिक्त हेयप्नुपादेयं वा वस्त्वपश्यन्‌ कथ नियुज्येत। न चा5त्मात्मन्येव 
नियोज्यः स्यात्‌ । शरीरव्यतिरेकदार्शेन एवं नियोज्यत्वमिति चेत्‌ , न; 

तत्संहतत्वाभिमानात्‌ । सत्य व्यतिरेकदशिनो नियोज्यत्वं तथापि व्योमा- 
दिवद्‌ देहाद्यसंहतत्वमपश्यत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः । नहि देहा- 

भाष्यका अनवाद 

संतत है। इस कारण अविद्यानिमित्त देहादि उपाधिके सम्बन्धसे किये गये विशेष 
द्वारा एकात्माके स्वीकारमें भी अनुज्ञा और परिहारका सम्भव है। तब सम्य- 
गदर्शीके अनुज्ञा और परिहार निरथेक होंगे ? नहीं, क्योंकि वह कृताथे होने- 
से नियोज्य हो यह युक्त नहीं है, इसलिए कि हेय और उपादेयमें नियोज्यका 
नियोग करना चाहिए, परन्तु आत्मासे भिन्न हेय और उपादेय वस्तुको नहीं 
देखता हुआ वह किस प्रकारसे नियुक्त द्वोगा ? आत्मा आत्मामें द्वीं नियुक्त 
हो, यह युक्त नहीं है। शरीरसे आत्मा भिन्न है, ऐसे ज्ञानवाला ही नियोज्य होगा, 
ऐसा कहद्दो तो यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि आत्मा देह्ददिका सच्नगत है, ऐसा अभिमान 
है। आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है ऐसा जाननेवाला नियोज्य है यह ठीक है 
तो मी आकाश आदिके समान देहादिसे आत्मा असंहत है, ऐसा जिसको 
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रत्नप्रभा 
मैदः, अनियोज्यत्वाद्‌ ब्रक्षविद:. . शाख्रानथैक्यमिष्टमित्याह--न तस्येति । 
नियोगविषयद्विताभावादात्मनि असाध्ये नियोगानुपपत्ते्न ब्रक्मविन्नियोज्य इत्यथः । 
ननु आमुष्मिकफलहेतुके कमणि देहभिन्नात्मविवेकिन एवाधिकारो वाच्य:, तथा च 
ब्रक्षवित्‌ नियोज्यः, विवेकित्वात्‌ , कर्माषिकारिवदिति शहते-शरीरव्यतिरेकेति | 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

श्यादिसे । प्रतता--संतत अर्थात्‌ विस्तृत। विशेषः--भेद । ब्रक्यंवत्तके नियोज्य 
न द्ोनेसे शास्रकी निरथंकता इष्ट दे, ऐसा कहते हें--“न तस्य” इत्यादिसि । नियोगके 


३ २ 


विषय द्वेतके अभावसे असाध्य आत्मामें नियोगरकी अनुपपत्ति द्वोनेसे ब्रह्मवेत्ता नियोज्य 
नहीं दे, ऐसा अर द्वं। परन्तु आमुष्मिक फलके कारण कममें देह भिन्न आत्माको जाननेवालेका 


$ ३, 8 कं. 


ही अधिकार दे, इसलिए ब्रक्षत्रेत्ता नियोज्य दे। विवेकी द्वोनेसे, कर्माधिकारोके समान, ऐसी 
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माष्य 


धसहतत्वदशिनः कस्यचिदपि नियोगो दृष्टः। किय्रतेकात्म्यदर्शिनः । 
न च नियोगाभावात्‌ सम्यग्दर्शिनो यथेष्टचेष्टाप्रसड्र! । सर्वत्रामिमानस्येव 
प्रवतेकत्वादभिमानाभावाच् सम्यग्दशिनः । तस्माद देहसम्बन्धादेवानुज्ञा- 
परिदहारो, ज्योतिरादिवत्‌ । यथा ज्योतिष एकत्वेषइप्यप्रिः ऋव्यात्‌ परि- 
द्वियते नेतरः । यथा च प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेध्यदेशसम्बद्ध! परि- 
भाष्यका अनुवाद 
ज्ञान नहीं हे, उसको ही नियोज्यत्वका अभिमान है । देह आदिसे आत्मा 
असंहत है, ऐसे ज्ञानवाले किसीका मी नियोग देखनेमें नहीं आता, तो 
एकात्मदर्शीका नियोग केसे हो सकता है ? यदि कोई कहे कि नियोगके न रहनेसे 
सम्यग्दर्शीको यथेष्ट चेष्टाका प्रसदड्रा आवेगा, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि सर्वन्र 
अमभिमान ही प्रवर्तक है ओर सम्यग्दर्शीकोी अमिमान नहीं है। अतः देहके 
सम्बन्धसे ही अनुज्ञा ओर परिद्दार होते हैं, ज्योति आदिके समान। जैसे 
ज्योति एक है, तो भी क्रव्याद अप्निका परिहार होता है, अन्यका 
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रत्रप्रभा 

परोक्षविवेकस्या$परोक्षअमाविरोधित्वात्‌ कर्मिणो देहामेदअमोइस्ति, तथा च अम 
उपाधिरिति परिहरति--नेत्यादिना । यथा व्योम देहाद्‌ भिन्न तद्गदहमित्य- 
पश्यतः आन्तस्येत्यर्थ: | ब्रक्मवित्‌ न नियोज्यः, अआन्तत्वात्‌ , सुषुप्तवदित्याह--- 
नहीति । देहादिषु असंहतत्वदर्शिन:--संहतत्वदर्शनशून्यस्य--मेदआन्तिरहि- 
तस्व, सुषुप्तस्येति यावत्‌ । अज्ञस्यापि आन्त्यभावकाले नियोज्यत्वं न दृष्टम्‌, किमु 
वाच्यमात्मविद हत्यथः । अनियोज्यत्वे बाधकमाशइक्य परिहदरति--न चेति । 


र्लप्रभाका अनुवाद 


शहद करते ईं--“शरीरब्यतिरेक”' इत्यादिसे । परोक्ष विवेक अपरोक्ष भ्रमका विरोधी नहीं दे, 
अतः कर्मीका देहके साथ अभेद भ्रम दे, इसलिए भ्रम उपाधि दे, इसका परिद्वार करते हैं-- 
“न” इत्यादिसे । जेसे आकाश देदसे भिन्न दे तद्बत्‌ अहम” इसको नहीं जाननेवाले 
अ्रमीको, ऐसा अथ दे । ब्रह्मवेत्ता नियोज्य नहीं दे, अश्नान्त दोनेसे, सुषुप्तके समान, ऐसा 
कद्दते हैं--“नहि” इत्यादिसे । अर्थात्‌ देद्यादिमें असंइतत्वदर्शो और संइतत्वदशनशझन्य 
मेदश्रान्तिरद्दित अथात्‌ सुषुप्तका, ऐसा निष्कष है। श्रान्तिके अभावकालमें अज्ञकों भी नियोज्यत्व 
दृष्ट नहीं हे तो फिर आत्मवेत्ताके लिए कहना द्वी क्या है? ऐसा भाव हैं । अनियोज्यत्वमें बाघककी 
आशइ करके परिद्वार करते ईं--“न च” इत्यादिसे । विषयके वराग्यसे ज्ञानके लिए क्षभ्यस्त 
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भाष्य 

हियते, नेतरः शुचिभूमिष्ठ।। यथा भौमाः प्रदेशा वज़वैह्यांदय 
अऔे 
उपादीयन्ते, भोमा अपि सन्‍्तो नरकलेवरादयः परिदियन्ते। यथा मूत्र- 
रीषं हे 
पुरीष गवां पवित्रतया परिगृद्यते, तदेव जात्यन्तरे परिवज्यते, तद्धत्‌ ।॥४८॥ 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं दोता । सूये यद्यपि एक है तो भी उसका अपवित्र देशके साथ सम्बद्ध प्रकाश 
परिहत होता है, अन्य-पवित्र भूमिमें रहा हुआ परिद्दरणीय नहीं होता है, इसी 
प्रकार वज्र, बेदूय आदि भूमिके प्रदेशोंका उपादान होता है और नरकलेवर 
आदि प्रदेश भूमिके ही हैं तो भी उनका परिहार द्ोता है। इसी प्रकार गेके 
मूत्र और गोबर पवित्र हैं, अतः उनका ग्रहण होता है, अन्य जातिके वे दी 
मूत्र, पुरीष आदि त्यागे जाते हैं, ऐसा द्वी यहां भी समझना ॥ ४८ ॥ 

रत्नप्रभा 
विषयवेराग्यस्थ ज्ञानार्थममभ्यस्तस्य ज्ञानानन्तरमनुवृत्या विषयेषु प्रवर्तकरागनि- 
वृत्तेनों$तिग्रसन्न इत्यर्थ: । तदुक्त भगवता 'रसोहइप्यस्य पर॑ हृष्टवा निवर्ततेः 
( भ० गी० २। ५९ ) इति । एवमनुज्ञादिप्रसडगेन अनियोज्यत्व॑ विदुष 
उकत्वा प्रकृतमुपसंहरति--तस्मादिति । एकस्वाप्युपाधिमेदाद्‌ अनुज्ञापरिहार- 
योः दृष्टान्तमाह--ज्योतिरिति | क्रव्यं मांसमत्तीति क्रव्याद्‌ अशुचिः इमशाना- 
भिरित्यथें: ॥ ४८ ॥ 

रत्नग्रथभाका अनुवाद 

पुरुषको ज्ञानके अनन्तर अनुबृत्तिसे विषयोंमें प्रवत्तेक रागकी निबृत्तिसे अतिप्रसज्ञ नहीं है, ऐस। 
अथ दे । उसीकों भगवानने कद्दा दे--रसोच्प्यस्य ०” ( परकों देखकर रसकी निवृत्ति द्वोती दे ) 
इस प्रकार अनुज्ञादिके प्रश्नगश्न॒ विद्वानकों अनियोज्य कहकर प्रकृतका उपसंद्दार करते हँ-- 
“तस्माव” इत्यादिसे । एकके भी उपाधिभेदसे अनुज्ञा ओर पारिद्ारमें दृशन्त कद्दते हैं-- 
“ज्योति:” इत्यादिसे। करव्यम्‌ू-मांसकों जो खाय वद्द ऋ्रव्याद --अपवितन्र श्मशानकी अप्मि 
ऐसा अथ है ॥४८॥ 


असन्ततेश्राव्यातिकरः ॥०९॥ 
पदच्छेद---असन्ततेः, च, अव्यतिकरः । 
पदार्थोक्ति--च---अपि, अव्यतिकरः---कर्म फलसंबन्धस्य असंकरः स्यात्‌ , 
[ कुतः ] असन्ततेः--उपाधिपरिच्छिन्नस्य आत्मनः सर्व: शरीरैं: सहासम्बन्धातू। 
भाषाथे--और आत्माके एक द्वोनेसे कर्मफछका संबन्ध संकीण नहीं होगा, 
क्योंकि उपाधिसे परिच्छिन आत्माका सब शरीरोंके साथ सम्बन्ध नहीं है । 
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माष्य 


स्‍्यातां नामानुज्ञापरिदारावेकस्थाप्यात्मनो देहविशेषयोगात्‌ । 
यस्त्वय कर्मफलसम्बन्धः स चेकास्म्याभ्युपगमे व्यतिकीयेंत, स्वाम्येकत्वादिति 
चेत्‌ | नेतदेवम्‌ । असन्ततेः। नहि कतुभोंक्तुआत्मनः सन्ततः सर्वे शरीरेः 
सम्बन्धो5स्ति । उपाधितन्त्रों हि जीव इत्युक्तम्‌ | उपाध्यसन्तानाच नास्ति 
जीवसन्तानः । ततश्र कर्मव्यतिकरः फलव्यतिकरों वा न भविष्यति ॥४९। 
भ्राष्यका अनुवाद 

आत्मा यद्यपि एक है तो भी देहविशेषके योगसे अनुज्ञा और परिद्दार होंगे । 
परन्तु जो यह कर्म-फलका संबन्ध है, वह एक आत्माके सखीकारमें संकीर्ण हो 
जायगां, क्‍योंकि स्वामी एक है, ऐसा कद्दो; तो यह ऐसा नहीं है। असंततिसे, 
क्योंकि कतो और भोक्ता आत्माका सब दरीरोंके साथ संतत संबन्ध नहीं है । 
जीव उपाधिके अधीन है, ऐसा कद्दा जा चुका है, और उपाधिके संतत न 
होनेसे जीव भी संतत नहीं है । इससे कर्मका या फछका संकर नहीं होगा ॥४९॥ 
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शक्लत्तरत्वेन सूत्र व्याचष्ट--स्यातामित्यादिना | यद्यपि स्थूलदेहसम्ब- 
न्धादुपादानपरित्यागी स्यातामू, तथाड्प्यन्यक्ृतकर्मफलमितरेणा$पि भुज्येतेति 
कर्म फलव्यतिकरः-सांकये स्यात्‌ , इद विशिष्टस्य स्वर्गादिभोगायोगेन अविशिष्टात्मन 
एकस्यैव भोक्‍तृत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वर्गी नरकी चेति व्यवस्थासिद्धये आत्मस्वरूपमेदो 
वाच्य इति शज्जार्थ'। भवेत्‌ तदा साइ़येम, यथ्चनुपहितात्मन एवं भोक्‍तृत्व॑ 
स्यातू, न लेतदस्ति । दूगुणसारत्वातु”र (ब्र० सु० २।३। ३० ) 
इत्यन्न मोक्षत्यापि, बुदृध्युपहितस्थयैव कतृल्वादिस्थापनातू, तथा च॒ बुढ़े: 
परदेहासम्बन्धातू तदुपह्ितजीवस्यनात्ति परदेहसम्बन्ध इति बुद्धिभेदेन 
भोक्तृ भेदान्न कर्मादिसाइ्रयमिति समाधानार्थः ॥ ४९ ॥ 


र्नअभाका अनुवाद 
शद्बके उत्तरूपसे सूत्रद्य व्याख्या करते हैं--“स्याताम्‌” इवत्यादिसे । यद्यपि रथूलदेइके 
सम्बन्धसे उपादान ओर परितद्याग दंगे, तथापि अन्य द्वारा किये गये कमंके फलका अन्य भी 
उपभोग करेगा, अतः कर्मफलका व्यतिकर--साहइुय होगा, क्योंकि दहविशिष्ट आत्मामें स्वगांदि 
भोगका योग न दोनेसें अविशिष्ट एक द्वी आत्मा भे,क्ता होगा। इससे स्वर्गी ओर नरकी इस प्रकार- 
की व्यवस्थासिद्धिके लिए आत्माकहा स्वरूपभद कहना चाद्दिए ऐसा शद्भाक! अथ द्व। तब साझुय 
द्वोग] जब भनुपद्दित आत्मा द्दी भोक्ता होगा, परन्तु ऐसा दे नहीं, क्योंके 'तदगुणसारत्वात! 
इस सूत्रम मोक्षका भी बुद्ध्युपद्दित दमें कतृत्वका स्थापन किया है, इसलिए बुद्धिक्ा परदेदके 
साथ अश्रम्बन्ध हे, अतः तद्दिशिष्ट जीवमें परदेदसम्बन्ध नहीं दे, इससे बुद्धेके भदसे भोक्ताका 
भेद दहोनेसे कमोदिके साथ साझुये नहीं है, ऐसा समाधान का अर्थ है ॥ ४९ ॥ 
१९२ 
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आभास एवं व ॥५०॥ 

पदच्छेद--आभास$, एव. च | 

पदार्थोक्ति---च--किश्च, आभास एव--एप जीवः परस्यात्मनः प्रतिबिम्ब 
एवं [ सूर्यप्रतिबिम्बवत्‌ , ततश्व यथैकस्मिन्‌ सूयंप्रतिबिम्बे कम्पमाने न प्रति- 
बिम्बान्त कम्पते तथेकस्मिन जीवे कर्मफलसम्बन्धिनि सति न जीवान्तरस्य 
तत्सम्बन्ध इति संकरः सुपरिहरः ] | 

भाषाथे---और सर्यप्रतिबिम्बकी भांति यह जीव परमात्माका प्रतिबिम्ब ही 
है। जेसे एक प्रतिबिम्बके कांपनेपर दूसरा प्रतिबिम्ब नहीं कांपता है, वैसे ही 
एक जीवका कर्मफलके साथ सम्बन्ध होनेपर दूसरे जीवका उसके साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है, इस प्रकार संकरका परिहार द्वोना सरल है । 

भाष्य 
आभास एवं चैष जीवः परस्पात्मनो जलसूयकादिवत्प्रतिपत्तव्यः । 


न स एवं साक्षात्‌। नापि वस्त्वन्तरम्‌ । अतश्र यथा नेकस्मिश्जलश्वर्यके 
भाष्यका अनुवाद 

जलमें पढ़े हुए सूर्यप्रतिबिम्ब आदिके समान इस जीवको परमात्माका 

आभास प्रतिबिम्ब द्दी समझना युक्त है, वह साक्षात्‌ परत्मा ही नहीं है, उसी - 
रत्नप्रभा 

अशेत्यायसूत्र जीवस्यांडशत्वं घटाकाशस्येवोपाध्यवच्छेदबुद्धयोक्तम , सम्प्रति 
एवकारेणाइवच्छेद्पक्षारुचि सूचयन्‌ “रूप॑ रूप प्रतिरूपो बभूव” (बृ० २।५।१९) 
इत्यादिश्वतिसिद्ध प्रतिबिम्बपक्षमुपन्यसत्यति भगवान्‌ सूत्रकारः---आभास एवं 
चेति। स परमात्मेवानुपहितो जीवों न भवति, उपाध्यनुभवात्‌ । नापि 
ततो भिन्न, 'स एष हह ग्रविष्टः (बृ० १।४। ७) हत्यायमेदश्रुतिस्मृति- 
विरोधात्‌ , तस्मादविद्यातत्कायेबुद्धय[दिप्रतिबिम्ब एवं जीव ह॒त्यर्थ'। अस्मिन्‌ 
पक्षे बुद्धिप्रतिबिम्ब भेदात्‌ स्वर्गी नरकीत्यादिव्यवस्था, जीवत्वस्या5इविद्यकत्वादू विद्यया 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

“अश:” इत्यादि सूत्रमे 'जीव अंश द्वे! यद्द घटाकाशके समान उपाधिरूप अवच्छदेक 
बुद्धेसि कहा गया दे, अब एवकारसे अवच्छेदवादमें अरुचि सूचित करते हुए रूप॑ 
रूप! इत्यादि श्रुतिसिद्ध प्रतिबिम्बपक्षका उपन्यास भगवान्‌ सूतन्रकार करते हैँं---“आभास 
एवं च” इत्यादिसे। अनुपद्दित परमात्मा जीव नहीं द्वो सकता, उपाधिके अनुभवसे, उस्र 
परमात्मासे जीव भिन्न हे, यद्द भी नहीं कद सकते हैं, क्योंकि 'स एष इद्द श्रविष्ट: इत्यादि 
अमभद प्रतिपादक श्रुतिके साथ विरोध द्ोगा, अतः अविद्ा, तत्काये बुद्धि भादिमें 
प्रतिबिम्ब द्वी जीव है, ऐसा अथे दे। इस पक्षमें बुद्धि प्रतिबिम्बके भेदसे स्वगीं, 
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भ्राष्य 
कम्पमाने जलसूयकान्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिश्लीवे कर्मफलसम्बन्धिनि 
जीवान्तरस्य तत्सबन्ध! । एवमप्यव्यतिकर एवं कर्मंफलयो; । आभा- 
सस्य चाविदाकृतत्वात्‌ तदा श्रयस्य संसारस्याविद्याकृतत्वो पपत्तिरिति, तदू- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार अन्य वस्तु भी नहीं है। इसलिए जैसे एक जलसूयेकके--जलमें स्थित- 
सूयय-प्रतिबिम्बके द्विलनेसे अन्य जलूसूय्येक नहीं हिलता, वबेसे ही एक जीवके 
कर्मफलसंबन्धी टद्दोनेपर अन्य जीवका उसके ( कर्मफलछेके ) साथ संबन्ध 
नहीं होता । इस प्रकार भी कर्म और फलछका अव्यतिकर ही है। और आभासके 
अविद्याजनित होनेसे उसका आश्रित संसार अविद्याजनित है, यह उपपन्न 


रत्यम्रभा 
मोक्ष३्चेत्युपपद्यत इत्याहई--अतर्चेत्यादिना । यस्त्वयं भारकरत्य प्रछाप:--- 
प्रतिबिम्बस्य नोपापिसंसष्टतया कल्पितत्वम्‌ , किन्तु स्वरूपेणेव, अतः कह्पित- 
प्रतिबिम्बस्य मुक्तो स्थित्ययोगात्‌ न जीवत्वम--इति स सिद्धान्तरहस्याज्ञानक्॒त 
इत्युपेक्षणीयः । यदि दर्पणे मुखं शुक्तो रजतवत्‌ करिपत॑ स्यातू, तदा नेदं 
रजतमिति स्वरूपबाधवन्नेदं मुखभिति बाध्य स्वात्‌ , अतो नास्ति दर्पणे मुखमिति 
संसगमात्रवाधान्मदीय॑. मुखमेवेदमित्यवाधितमुखामेदानुभवात्‌ संसष्ट त्वेनेव 
कल्पितत्वम्‌ । प्रवेशवाक्येश्वाउविक्ृतत्रह्मण एवं गतिबिस्व॒भावाख्यप्रवेशोक्तेन 
स्वरूपकल्पना । पराक्रान्त चाउत्र दर्पणटीकायामचार्यरित्युपरम्यते । एवं स्वमते 
स्वरूपेक्येइप्युपहितजीवभेदादसांकर्यमुक्तरम , सम्प्ति सूत्र. चकारसूचितं 


रप्रभाका अनुवाद । 
नरकी इत्यादि व्यवस्था और जीवके आविद्यक द्वोनेसे विद्यासे मोक्ष इत्यादि उपपन्न होते हैं, 
ऐसा कद्दते हें--“अतश्व” इत्यादिसे । जो कि भास्करका यह प्रछाप है--उपाधिके संसगसे 
प्रतिबिम्ब कल्पित नहीं दे, किन्तु स्वरूपसे दी कल्पित दे इससे काल्पित प्रतिबिम्बकी मुक्तिमें स्थिति 
न द्दोनेसे जीवत्व नहीं दे इत्यादे, उसका वह प्रलाप सिद्धान्तके रहस्यके अज्ञानसे 6त्पन्न 
है, अतः उपेक्षणीय दव । यदि शुक्त्तेमें रजतके समान दपणमें मुख काल्पत दो, तो 'यद्द रजत नहीं 
है” इस प्ररार स्वरूप बाधके समान 'यह मुख नहीं दे' ऐसा बाघ प्रसक्त द्ोंगा । अतः 'दपणमें 
मुख नहीं द्वे इस प्रकार संसगमात्रका बाघ द्ोनेसे ओर 'मेरा मुख हे” इस प्रकार अबाधित मुखके 
साथ अभेदज्ञान दोनेसे संसष्टरूपसे द्वी कल्पितत्व ओर भ्रंवश-वाक्योंसे अविक्ृत ब्रह्म द्वी का प्रवेश 
कथित है, अतः स्वरूप कल्पना नहीं है। दपणटीकामें आचायेने इस विषयमें अत्यन्त विचार किया 
है, अतः विराम करते हें। इस प्रकार अपने मतमें स्वरूपके एक द्वोनेपर भी उपद्दित जीबके 


१५३० बह्मसभ [ अ० २ परा० है 
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भाष्य 
व्युदासेन च पारमाथिकस्य ब्रह्मात्मगावस्योपदेशोपपत्ति; | येषां तु बहव 
आत्मानस्ते च सर्वे सर्वग॒तास्तेषामेबेष व्यतिकरः प्राप्नोति | कथम्‌ १ 
बहवो विभवश्वात्मानश्रैतन्यमात्रस्वरूपा निगंणा निरतिशयाश्र तदर्थ साधा- 
रणं प्रधान तन्निमित्तेपां भोगाषवर्गसिद्धिरिति सांख्या!। सति बहुस्वे 
विभ्ुत्रे च घटकुब्यादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपा। स्वतो5चेतना आत्मानर्त- 
दुपकरणानि चाउंणूनि मनांस्यचेतनानि । तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च 
संयोगातन्नवेच्छादयो वेशेषिका आत्मगुणा उत्पद्चन्ते। ते चा5व्यतिकरेण 

प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स संसारः । तेषां नवानामात्मगुणानामत्यन्तानु- 
त्पादों मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांखू्यानां तावचेतन्यस्वरूपत्वात सर्वा- 
स्मनां संनिधानाद्विशेषाचकस सुखदुःखसम्बन्धे सर्वेषां सुखदुःखसम्बन्धः 

भ्राष्यका अनुवाद 
होता है और इसलिए उसके नाशसे पारमार्थिक ब्रक्मात्ममावका उपदेश उपपश्च 
होता है। परन्तु जिनके मतमें आत्मा बहुत हैं और वे सब सर्वगत हैं, उनके 
मतमें यह व्यतिकर प्राप्त होता है। किस प्रकार ? आत्मा बहुत और विशु हैं, 
चेतन्यमात्रस्वरूप हैं, निगुण और निरतिशय हैं उनके लिए प्रधान 
साधारण है और उसके कारणसे उनका भोग और अपवर्ग सिद्ध होता है, 
ऐसा सांख्य मानते हैं। आत्मा बहुत और विभु होकर घट, कुड्य आदिके 
सहरशा, द्रव्यमात्रखखरूप, स्वयं अचेतन हैँ और उनके उपकरण मन अणु और 
अचेतन हैं। उनमें आत्मद्रव्य और मनोद्रव्यके संयोगसे इच्छा आदि नौ 
आत्माके विशेषगुण उत्पन्न दोते हैंँ। और वे व्यतिकरके बिना प्रत्येक आत्मामें 
समवायसंबन्धसे रदते हैं, वह संसार है, और उन नौ आत्मगुर्णोकी अल्यन्त 
अनुत्पत्ति मोक्ष है, ऐसा कणादानुयायी मानते हैं । उनमें प्रथम सांख्योंके 
मतमें सब आत्माओंके चेतन्यस्वरूप होनेसे और संनिधान आदिके अविदशेषसे 
रत्नप्रभा 

परेषां सांकय वक्‍्तुमुपक्रमते--येपाभित्यादिना । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्विष- 

प्रयत्नघर्माधर्ममावनाः नव आत्मविशेषगुणाः | सन्निधानादीत्यादिपदादौदासीन्‍्य- 
त्नप्रभाका अनुवाद 

साथ भेद द्वेनेसे असाइुये दे, ऐसाकट्दा जाचुका हे, अब सूत्रमें चकारसे सूचित अन्योंका साझूये 
कददनके लिए उपक्रम करते हं-''येषाम्‌” इत्यादिसे । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वष, प्रयत्न, घ्म, 
अपर्म ओर भावना, य नो आत्माके विशेषगुण हैं, स्तिधानादि इत्यादि पदसे ओदासीन्य कद्दा गया है। 


आधि० १७ (० ५०] क्षाह्ररभाष्य-रत्नंग्रमा-माषांनुवादसहित. १५३१ 
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भाष्य 

प्राभ्नोति | स्यादेतत्‌- प्रधान प्रवृत्तेः पुरुषकेवल्यार्थत्वाद्‌ व्यवस्था भविष्यति | 
अन्यथा हि स्वविभूतिर्यापनाथों प्रधानप्रवृत्ति! स्थात्‌। तथा चारनिर्मोक्षः 
प्रसज्येतेति । नेतत्सारम्‌ | नह्यभिलषितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था शकया 
विज्ञातुम , उपपत्त्यातु कयाचिद्‌ व्यवस्थोच्येत । असत्यां पुनरुपपत्तों कार्म 
मा भूदभिलपितं पुरुषकेवल्यम्‌ , प्राम्ोति तु व्यवस्थाहेत्वभावांद्‌ व्यतिकरः । 

भराष्यका अनुवाद 

एकके सुख-दुःखके साथ संबन्ध होनेपर सबके सुख-दुःखके साथ संबन्ध 
प्राप्त होता है। परन्तु ( सांख्य शंका करता है) प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके 
केवल्यके लिए होनेसे व्यवस्था होगी, क्योंकि नहीं तो प्रधानकी प्रवृत्ति अपनी 
विभूति दिखानेके लिए होगी। और उससे अनिर्मोक्ष प्रसक्त दोगा। यह युक्त 
नहीं है, क्योंकि अभिलषितकी सिद्धिके आधारपर व्यवस्था नहीं की जा 
सकती है, परन्तु किसी उपपत्तिसे व्यवस्था की . जा सकती है। 
उपपत्ति न दोनेपर अभिल्‍रूषित पुरुषफेवल्य नद्दीं होगा, श्रत्युत व्यवस्थाका 


लिये ४४ 7 फ्ा नल आए "पाजशिशिणयचाओा “5 











रत्नम्रभा 
मुक्तम। सांख्यः स्वाभिप्रायं शहृते--स्यादेतदिति। सर्वेषां पुंसां प्रकृति- 
सानिध्याद्वविशेषेडपि ग्रतिपुरुष॑ नियमेन भोगापवर्गारथ प्रवर्तते, तथा चोदे- 
श्यपुरुषार्थनियता प्रधानप्रवृत्तिरेति भोगादिव्यवस्था । अन्यथा--नियत- 
प्रवृत्यनडगीकारे स्वमाहात्म्यर्यापनार्था प्रधानस्य प्रवृत्तिरित्युद्देश्यविधातः स्यादि- 
त्यथें: । जडप्रधानस्योद्देश्यविवेकाभावात्‌ पुरुषार्थस्थाधप्यनागतस्था$चेतनस्या$- 
नियामकत्वान्न व्यवस्था, मानयुक्तिशुन्य्वादित्याह-नैतदिति। यो दि 
नियामकाभावेनोद्देश्यविघतमापादयति त॑ प्रति तस्यैवा$६पादनमिष्टमिति भावः । 
सत्नश्रभाका अनुवाद 
साढरूय अपने अभिश्रायकी शझ्का करता हें--“ स्थादेतत्‌” इत्यादिसे। सब पुरुषोंका प्रकृतिके साथ 
सपन्नचिधान समान दै, तो भी प्रकृति द्वी प्रत्येक पुरुषमें नियमस्रे भोग और अपवगके लिए प्रश्नत्त होती 
है। इसलिए उदय और पुरुषाथसे प्रधान प्रश्नत्त नियत है, अतः भोगादिकी व्यवस्था उपपन्न 
दती है । याद नियत पभ्रद्गत्ति न मानी जाय, तो अपने मादहदत्म्यकी प्रसिद्धिके लिए प्रधानको प्रग्नत्ते 
है! इस प्रकार उद्रयका विघात प्रसक्त होगा, एसा अथ दहै। जड़ प्रधानको उद्देश्यका ज्ञान नहीं दे 
और अनागत अचेतन पुरुषार्थ भी नियामक नहीं दे, अतः व्यवस्था नद्दी होगी, क्योंकि 
प्रमाण और युक्ति नहीं हैं, ऐसा कहते हें--“'नेतत्‌” इत्यादिसे। जो नियामकके अभावसे 
उदय विधातका आपादन करता है, उसके प्रति उसाका आपादन इृष्ट हे, ऐसा भाव है। 


१५३२ ब्रह्मसृत्र ( अ० ३ परा० हैं 


भाष्य 
काणादानामपि यदेकेना55त्मना मनः संयुज्यते तदात्मान्तररपि ना$न्तरीयकः 
संयोग! खात्‌, संनिधानायविशेषात्‌। ततश्र हेत्वविशेषात्‌ फला विशेष इस्येक- 
सात्मनः सुखदुःखयोगे स्वोत्मनामपि समान सुखदुःखित्व॑ प्रसज्येत ॥५०॥ 

स्यादेतत्‌--अच्ष्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, नेतव्याह-- 

भाष्यका अनुवाद 

हेतु न दोनेसे व्यतिकर प्राप्त द्वोगा। काणादोंके मतमें भी जब एक आत्माके 
साथ मनका संयोग द्वोता है, तब्र अन्य आत्माओंके साथ भी अवश्य संयोग 
होगा, क्‍योंकि संनिधान आदिका अविशेष है। ओर हेतुमें विशेष न होनेसे 
फलमें विशेष नहीं होगा, तो एक आत्मामें सुख और दुःखका सम्बम्ध होनेपर सब 
आत्माओंमें समान सुख-दुःख प्रसक्त होंगे ॥५०॥ 

यह शड्छा हो सकती है--अदृष्टके निमित्तसे नियम होगा । इसपर कहते हैं 
कि नहीं--यह शंका युक्त नहीं है--- 


रत्नप्रभा 
तार्किकमते$पि भोगादिसाइयमित्याइ--का णादानामिति । हेतुः--मनःसंयोगः, 
फंलमू--सुखादि ॥ ५० ॥ 

त्नप्रभाका अनुवाद 


तार्किक मतमें भी भोग आदिके साथ साहझुय दे ऐसा कहते हें--“'काणादानाम्‌ ” इत्यादिसे । 
देतुः--मनका संयोग, फलम्‌ू--सुख आदि ॥५०॥ 


अरृशनियमात्‌ ॥ ५१॥ 


पदार्थोक्ति--अदृशनियमात्‌--सांख्यमते प्रधानसमवेतस्यादष्टस्य सर्वा- 
त्मसाधारणत्वात्‌ [स॒दोषस्तदवस्थः ) न्‍्यायमतेडपि अदृष्टहेतुमनःसंयोगस्य 
सर्वीत्मसाधारणतया इृदमस्याइदृष्टभू, . इृदमस्येत्येवंरूपस्याइष्टनियमस्याभावात्‌ 
फलानियमः ) | 

भापार्थ---सांख्यमतमे प्रधानमे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले अदृष्टके सब 
आत्माओंके प्रति साधारण होनेसे वह दोष ज्योंका त्यों दे । न्‍्यायमतमें भी अद्ृष्टसे 
उत्पन्न द्वोनेवाले मनःसंयोगके सब आत्माओंके प्रति साधारण होनेसे यह इसका 
अदृष्ट है और यह इसका, इस प्रकारके अदृशनियमका अभाव होनेसे फलसम्बन्धका 
नियम नहीं दे । 


अधि ० १७ हू० ५१] क्षाकह्रमाष्य-रत्नप्रमा-मापानुवादसहित १५३३ 
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माष्य 
बहुष्वात्मस्वाकाशवत्‌ सर्वगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यन्तराविशेषेण संनि- 
हितेषु मनोवाक्कायेधंमोधर्मलक्षणमरृश्मुपाज्येते । सांझ्यानां तावत्त- 
दनात्मसमवायि प्रधानवर्ति प्रधान सा धारण्यान्न प्रत्यात्मं सुखदुःखोप भो गस्य 
नियामकपुपपद्चते । काणादानामपि पूर्ववत्‌ साधारणेनात्ममनःसंयोगेन 
निर्वर्तितस्या दृष्टस्याप्यस्येवात्मन दृदमदृष्टमेति नियमे हेत्वभावादेष एवं 
दोषः ॥ ५१ ॥ 
स्यादेतवत्‌ू--अहमिदं फल प्राप्तवानीद॑ परिहराणीत्थ प्रयता इत्थे 
करवाणीत्येवंविधा अभिसंध्यादयः प्रत्यात्म॑ प्रवतेमाना अदच्श्खात्मनां च 
खखामिभाव॑ नियंस्यन्तीति | नेत्याह-- 
भाष्यका अनुवाद 
आकाशके समान सर्वगत और प्रत्येक शरीरमें बाहर और भीतर समान 
रीतिसे संनिहित अनेक आत्माओंमें मन, वाणी और श्चरीर द्वारा धर्मलक्षण 
और अधर्मलछक्षण अदृष्टका उपाजन किया जाता है। आर सांख्योंके मतमें वह 
अदृष्ट आत्मामें समवेत नहीं है, किंतु प्रधानमें रहता है और प्रधानके साधारण 
होनेसे प्रत्येक आत्मामें वह ( अदृष्ट ) सुख दुःखके उपभोगका नियामक हो, 
यह उपपन्न नहीं होता । काणादोंके मतमें भी मनके संयोगके समान साधारण 
आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न हुए अदृष्टके 'यह अदृष्ट इसी आत्माका है, 
इस नियममें हेतु न होनेसे यद्दी दोष है ॥५१॥ 
यह शह्ला हो सकती है कि में इस फलको प्राप्त करूं, इस फलका परिह्दार करूं, 
इस प्रकार प्रयत्न करूँ और इस प्रकार करूँ, इस प्रकारके संकल्प जो कि प्रत्येक 
आत्मामें रहते हैं, वे अदष्ट और आत्माके स्वस्वामिभावका नियमन करेंगे, 
इसपर नहीं ऐसा कहते हँ--- 
रत्नप्रमा 
यदात्मादृष्टकृतो यो मनःसंयोगः स तदात्मन एवं सुखादिहेतुरिति शहृते-- 
स्यादेतदिति। संत्रेण परिहरति--नेत्याहेति । पूर्ववत्‌--मनःसंयोगवत््‌ , 
अदृष्टस्याउपि सर्वोत्मसाधारणत्वात्‌ न व्यवस्ेत्यथें! ॥ ५१ ॥ 
र्रप्रभाका अनुवाद 
जिस आत्माके अदृश्से मनका संयोग दो, वह उसी आत्मामें सुख आदिका द्वेतु दे, इस प्रकार 
व्यवस्थाकी शह्का करते दें--'स्यादेतत्‌” इत्यादिखे । सूत्रसे परिहार करते दें--““न”” इत्यादिसे । 


पूवेवत्‌ू--अथांत्‌ मनके संयोगके समान अटदृष्टके भी सवोत्मसाधारण द्वोनेसे व्यवस्था 
नहीं है ऐसा अथे दे ॥ ५१ ॥ 


१५३४ प्रह्मसूभ [अ० ६ परा० ३ 
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अभिसन्ध्यादिष्वापि चेवम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद---अभिसन्ध्यादिषु, अपि, च, एवम्‌ | 

पदार्थोक्ति--अभिसन्ध्यादिष्वपि-- साधारणमन:संयोगसाध्येष. संकरुपा- 
दिष्वपि, चेवम्‌ू--अदृष्टनियमहेतुत्वभावः [ इत्युक्तदोषस्तदवस्थः ] । 

भाषार्थें--साधारणमन:संयोगसे होनेवाले संकल्प आदि भी अद्ृष्ट-नियमके 
हेतु नहीं हैं, अतः उक्त दोष ज्योंका त्यों है । 

भाष्य 

अभिसन्ध्यादीनामपि साधारणनेवात्ममनःसंयोगेन सर्वात्मसंनिधौ 

क्रियमाणानां नियमहेतुत्वानुपपत्तरुक्तदोषानुषड्न एवं ॥ ५२ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 

साधारण आत्ममन:संयोगसे सब आत्माओंकी सन्निधिमें उत्पन्न किये 
जानेवाले संकल्प आदि भी नियमके द्वेतु नहीं दो सकते हैं, इससे उक्त दोषकी 
प्राप्ति है ही ॥| ५२ ॥ 


किशन न नल जल सकल >ननल+ जलन 
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रतलप्रभा 

रागादिनियमात्तजाइष्टनियम इत्याशडक्य उत्तरत्वेन सूत्र गृहाति--स्यादे- 
तद्त्यादिना । उक्तदोष:--अनियम ॥ ५२ ॥ 
त्लप्रभाका अनुवाद 

राग आदिके नियमसे उससे उत्पन्न हुए अदृश्का नियम है, ऐसी आशंका करके 


उत्तररूपसे अग्रिम सूत्रका ग्रदण करते दँ--''स्यादेतत्‌” इत्यादिसे। उक्त दोष अर्थात्‌ 
अनियम ॥ ५२ ॥ 


जनम मकन्काली के फकनम अकिलन+कनककमकनन- +-पकनीनओ 4 बम कया "रण: 
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प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥५३॥ 


पदच्छेद--प्रदेशात्‌ , इति, चेत्‌ , न, अन्तभौवात्‌। 

पदार्थोक्ति--प्रदेशात्‌ू---आत्मनां विभुत्वेषपि याह॒शयाह्शशरीरावच्छिन्ने 
आत्मप्रदेशे मनःसंयोगस्ताइशात्मप्रदेशात्‌ [ अभिसन्ध्याद्नियम: स्यात्‌ ] 
इति चेन्न, अन्तभावात्‌--सर्वेषामात्मनां विभुत्वाविशेषात्‌ ऋृत्स्नशरीरेष्वन्तभावात्‌ 
[ अस्थैतच्छरीरमिति नियमाभावेन पूर्वोक्तदोषग्रसज्नस्तदवस्थ एवं ] | 

भाषाथे--आत्माओंके विभु होनेपर भी जिस शरीरावच्छिन्न आत्मप्रदेशमें 
मन:संयोग हो, उसी आत्मग्रदेशसे अभिसन्ध्यादिका नियम होगा, यदि ऐसा कहो, 
तो युक्त नहीं है, क्‍योंकि आत्मामें विमुल॒के साधारण होनेसे सभी शरीरोंमें 
उसका अन्‍्तर्भाव है, अतः इसका यह शरीर है? इस प्रकार नियमके न रहने के 
कारण पूर्वोक्त दोषका प्रसन्न तदवस्थ ही है। 

भाष्य 

अथोच्येत--विश्वत्वेज्प्यात्मनः शरीरग्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरा- 
वच्छिन्न एवात्मप्रदेशे भविष्यति, अतः प्रदेशकृता व्यवस्थाउभिसंध्यादी- 
नामदष्टस्य सुखदुःखयोश्र भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते। कस्मात्‌ ? 
अन्तर्भावात्‌ । विश्व॒त्वाविशेषाद्धि सबे एवात्मानः सर्वेशरीरेष्वन्तभेवन्ति । 

भाष्यका अनुवाद 

यदि ऐसा कट्दा जाय कि यद्यपि आत्मा विभु है, तो भी शरीरमें स्थित 
मनके साथ उसका संयोग दरीरमें मयोदित आत्मप्रदेशमें दी होगा, इसलिए 
अभिसन्धि आदिकी, अदृष्टकी और सुखदु:खकी प्रदेशकृत व्यवस्था होगी, वह 
भी उपपन्न नहीं है। किससे ? अन्तभोवसे। क्योंकि सब आत्माओंके 


रलग्रभा 

आत्मान्तरप्रदेशस्य परदेहे अनन्तभाँवात्‌ व्यवस्था इति शज्जाथः । कि मनसा 

संयुक्तात्मैवात्मनः प्रदेशः, उत कल्पितः ? आद्ये सवोत्मनां सर्वेदेहेषु अन्तभौव 
रलत्रभाका अनुवाद 


अन्य आत्माके प्रदेशका परदेहमें अन्तभाव नहीं है, अतः व्यवस्था होगी, ऐसा शज्जाका 

अर्थ--अभिगप्राय है। क्या मनके साथ प्तयुक्त हुआ आत्मा ही आत्माका श्रदेश द्वै या कल्पित है? प्रथम 

पक्षमें सब आत्माओंका सब देहोंमें अन्तर्भाव दोनेसे अव्यवस्था है । द्वितीय पक्षकों दूषित करते हैं- 
१९३ 
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भाष्यि 
तत्र न वेशेषिकेः शरीरावच्छिन्नो5्प्यात्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्‍यः । 
कल्प्यमानो5्प्ययं निष्प्रदेशस्यात्मनः ग्रदेशः काल्पनिकत्वादेव न पारमा- 
थिंक॑ काये नियन्तु शक्नोति । शरीरमपि सवोत्मसंनिधाजुत्पद्यममानमस्येवा- 


छा 


त्मनो नेतरेषामिति न नियन्तु शक्यम्‌। प्रदेशविशेषाभ्युपगमेडपि च 


भाष्यका अनुवाद 
विभुत्वके समान होनेसे सब आत्माएँ सब दरीरोंमें अन्तभूत द्ोंगी। इस 
प्रकार सब आत्माओंका सब शरीरोंमें अन्तभाव होनेपर वेशेषिक लोग आत्माके 
शरीरावच्छिन्न प्रदेशकी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। निरवयव आात्माके 
प्रदेशकी किसी प्रकार कल्पना की जाय, तो वह काल्पनिक होनेसे ही पारमार्थिक 
कायेका नियन्त्रण नहीं कर सकता । सब आत्माओंकी सन्निधिमें उत्पन्न हुआ 
शरीर भी इसी आत्माका है अन्य आत्माओंका नद्दीं, ऐसा नियम नहीं किया 
जा सकता है । प्रदेशविशेष स्वीकार करनेपर भी समान सुखदुःख भोगनेवाले 


/पसमपनमकज मनन आणब्णपन 
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रत्नग्रभा 
इति अव्यवस्था । द्वितीय दृषयति--तत्र न वेशेषिकेरिति । सर्वात्मसांनिध्ये 
सति कस्यचिदेव प्रदेश: कल्पयितुमशक्यः, नियमकाभावात्‌ इत्यथः । प्रदेश- 
कह्पनामड्डीकृत्याप्याह--कल्प्येति ॥ कार्यम्‌ू---अभिसंध्यादिकम्‌ । यस्यात्मनों 
यच्छरीर तत्र तस्येव भोग इति व्यवस्थामाशह्ष्याह--शरीरमपीति । प्रदेशपक्षे 
दोषान्तरमाह--प्रदेशेति । यसिमिन्नात्मप्रदेशेडरृष्टोत्पत्ति: स कि चलः स्थिरो वा ! 
नाथः, अचलेंडशिन्यशस्य चलनविभागयोरसंभवात्‌ अण्वात्मवादापाताच्च । द्वितीये 
तस्मिन्नेव प्रदेशे परस्यापि भोगदर्शनात्‌ अदृष्टमस्तीत्येकेनापि शरीरेण द्वयोरात्मनो- 
भोंगप्रसड्: । यद्यात्ममेदात्मदेशयोर्भदस्तदापि तयोरेकदेहान्तभावाद्‌ भोगसांकर्य 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


“ततन्न न वेशेषिके:”” इत्यादिसि । सब आत्माओंक्रे सान्निध्य होनेपर भी किसी एकके ही प्रदेशकी 
कल्पना नहीं हो सकती, क्‍योंकि किसकी कल्पना की जाय, इसमें नियामक कोई नहीं है, 


ऐसा अथे है। अदेशकी कल्पनाका स्वीकार करके भी कहते हैं--कल्प्य” इत्यादिसे । 


काये---अभिसंधि आदि । जिस आत्माका जो शरीर है, उसमें उसीका ही भोग है, ऐसी 
व्यवस्थाकी आशइड्ा करके कहते हैं--“शरीरमपि” इत्यादिसे । प्रदेश पक्षमें अन्य दोष कहते 
हैं---“अ्रदेश” इत्यादिसि । जिस आत्मप्रेदेशमें अदृष्ट उत्पन्न होता है, वह चल है या स्थिर 
है! प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्‍योंकि अंशीके अचल दोनेपर अशके चलन 
ओर विभागका संभव नहीं दे और “आत्मा अणु है? इस वादका ग्रसनज्ञ आवेगा। 
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भाष्य 


दयोरात्मनोः समानसुखदुःखभाजोः कदाचिदेकेनेव तावच्छरी रेणोपभोगसिद्धिः 
स्थात्‌। समानग्रदेशस्यापि द्योरात्मनोरदृष्टस्य संभवात्‌ । तथाहि--देव- 
दत्तो यस्मिन्ग्रदेशे सुखदुःखमन्वभूत्तस्मात्मदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्त- 
भाष्यका अनुवाद 
दो आत्माओंका उपभोग कदाचित्‌ एक दी हरीरसे सिद्ध हो जायगा, क्योंकि 
दो आत्माओंका अदृष्ट एक ही प्रदेशमें हो, ऐसा सम्भव है। जेसे कि जिस 
प्रदेशमें देवदत्तने सुखदुःखका अनुभव किया, उस प्रदेशसे उसका शरीर 
दूर जाय और यज्ञदत्तका शरीर उस प्रदेशमें प्राप्त हो, तो उसको भी दूसरे 
के समान ही सुखदुःखका अनुभव देखा जाता है, वद्द अनुभव यदि देवदत्त 
और यज्ञदत्तका अदृष्ट समानप्रदेशवाला न हो, तो नहीं होगा । और प्रदेश- 
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रलनप्रभा 
तद॒वस्थं सावयवात्मवादप्रसक्नश्ध । किश्व यत्र यत्रात्मनः प्रदेश शरीरादिसयो- 
गादरृष्टमुत्यन्न _तत्तत्रेवाचलप्रदेशे स्थितमिति स्वर्गादिशरीरावच्छिन्नात्मन्यदृष्टाभा- 
वाद भोगो न स्थाद्‌ अतः प्रदेशभेदों न व्यवस्थापकः । यक्त्वत्रोत्यन्नमदृष्ट स्वाश्रये 
यत्र कचिद्‌ भोगहेतुरेति स्वगोद्भोगसिद्धिरेिति | तन्न। भोगशरीरादू दूरस्थादष्ट 
मानाभावादिति भाव: । यदपि केचिदाहु:---मनस एकत्वेडप्यात्मनां भेदेन संयोगव्य- 
क्तीनां भेदात्‌ कयाचित्‌ संयोगव्यक्त्या करिमिश्विदेवात्मन्यदृष्टादिकमिति असाझयेमिति 
तन्न। संयोगव्यक्तीनां वेजात्याभावेन स्वासामेबेकदेहान्तःस्थसर्वात्मस्वदृष्टहेतुत्वा- 
रलप्रभाका अनुवाद 
द्वितीय पश्षमें उसी प्रदेशमें अन्यका भी भोग देखा जाता है, इसलिए अदृश्के अस्तित्वसे एक 
शरीरमें दो आत्माओंका भोग प्रसक्त होगा । यदि आत्माके भेदसे प्रदेशका भेद हो, तो भी 
उन दोनोंका एक देशमें अन्तर्भाव होनेसे भोगका सांकये ज्यों-का-त्यों है और आत्मा सावयव 
है, ऐसे वादका प्रसंग अवेगा। और जिस जिस आत्मग्रदेशमें शरीर आदि संयोगसे अदृष् 
उत्पन्न होता है, वह उसी अचल प्रदेशमें स्थित है, इसलिए स्वगांदिशरीरावच्छिन्न आत्मामें 
अदृष्टके न होनेसे भोग न होगा, इससे प्रदेशका भेद व्यवस्थापक नहीं हे। ओर यहां 
» उत्पन्न हुआ अदृष्ट अपने आश्रयमें चाहे जहां भोगका हेतु होनेसे स्वगोदि भोग सिद्ध होता 
है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि भोगशरीरसे अद्ृष्ट दूर रहे, इसमें प्रमाण नहीं है, यह भाव है। 
कितने ही जो ऐसा कहते हैं कि मनके एक होनेपर भी आत्माके भेदसे संयोगव्यक्तियोंका भेद 
होता है, किसी एक संयोगव्यक्तिसे किसी एक ही आत्मामें अदृष् आदि होते हैं, इसलिए 
सांकये नहीं है, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि संयोग व्यक्तियोंके सजातीय होनेसे सभी 
व्यक्तियां एक देहके भीतर सब आत्माओंमें अदृश्का देतु होंगी, ऐसा प्रसज्ञ अवेगा । इससे सब 
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भसाष्य 
शरीरे च त॑ प्रदेशमनुप्राप्ते तस्पापीतरेण समानः सुखदुःखानुभवों दृश्यते 
सन स्यायदि देवदत्तयज्ञदत्तयोः समानग्रदेशमदृ्श न स्यात्‌ । स्वगोद्य- 
नुपभोगप्रसड्रश्व॒ प्रदेशवादिनः स्यात्‌ । ब्राह्मणादिशरीरप्रदेशेष्वरृष्टनिष्पत्तेः 
प्रदेशान्तरवर्तित्वाच्व स्वगोद्यपभोगस्य । स्वेगतत्वानुपपत्तिथ् बहनामात्मनां, 
दृष्टान्ताभावात्‌ । वद तावक्त॑ के बहवः समानग्रदेशाश्रेति । रूपादय इति 
चेतू, न; तेषामपि धम्येशेनाभेदाल्॒क्षणभेदात्च । न तु बहूनामात्मनां 
भाष्यका अनुवाद 
वादीको सर्वगोदिके अनुपभोगका प्रसहृ आवेगा, क्योंकि ब्राह्मण आदि शझरीर- 
प्रदेशों में अदृष्ट निष्पन्न द्ोता है और स्वगादिका उपभोग अन्य प्रदेशमें है । 
और अनेक आत्मा सर्वगत हों, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि इसमें दृष्टान्तका 
अभाव है। तुम कहो तो सही कि बहुत ओर समान प्रदेशवाले कौनसे पदार्थ 
हैं? अनेक ओर समान देशवाले रूपादि हैँ, यदि ऐसा कहो, तो युक्त नहीं है, 
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रत्नग्रभां 
प्तः ॥ तथा च सव्वोत्मनामेकस्मिन्‌ देहे भोक्‍तृत्व॑ दुवौरम्‌ | किश्व॒ बहूनां 
विभुत्वमञ्जीकृत्य सांकयमुक्त, सम्प्रति कतृणां विभुत्वमसिद्धम “अहमिहेवास्मि! 
इत्यल्पत्वानुभवात्‌ मानामावात्‌ च इत्याह---सवेगत त्वानुपपत्तिश्चेति। किश्व बहूनां 
विभुत्वे समानदेशत्वं वाच्यं, तच्च अयुक्तम्‌ , अदृष्टत्वात्‌, इत्याह--बदेति । ननु 
रूपरसादीनाम्‌ एकघटस्थत्व॑ दृष्टमिति चेत्‌, नायमस्मत्संमतो दृष्टान्तः, रूपस्य 
तेजोमात्रत्वाद्ंसस्य जलमात्रत्वाद्ृन्धस्य एथ्वीमात्रत्वादित्येव॑ तत्तदूगुणस्य स्वस्वधम्ये- 
शेनाभेदात्तेजआदिधम्येतिरिक्ततटाभावात्‌ | किश्वात्मनां बहुत्वमप्यसिद्धम्‌, 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
आत्माओंका एकही देहमें भोक्तृत्व दुवोर हो जायगा । अनेक आत्माओंका विभुत्व स्वीकार करके 
सांकर्य कहा जा चुका हे, अब कहते हैं कि कताओंका विभुत्व असिद्ध है, क्योंकि 'में यहीं हूँ” ऐसे 
अल्पत्वका अनुभव द्दोता है और विभुत्वमं पग्रमाणका अभाव है, ऐसा कहते हैं----“सवेगतत्वानुप- 
पत्तिश्व” इत्यादिसि। ओर अनेक आत्मा विभु हैं, तो वे समान देशमें हैं, ऐसा कद्दना 
चाहिए । परन्तु वह अयुक्त है, क्‍योंकि ऐसा देखा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं--.“बद”” 
इत्यादिसि । परन्तु रूप, रस आदि एक घटमें स्थित देखे जाते हैं, यदि ऐसा कहोगे, तो यह दृशन्त 
हमें सम्मत नहीं हे, क्योंकि रूप तेजमात्र हे, रस जल्मात्र है और गन्ध प्ृथिवीमात्र है, 
इस प्रकार तत्‌-तत्‌ गुण अपने अपने धर्मीके अंशरूपसे धर्मीसे अभिन्न हैं, अतः तेज आदि 
धर्मीसे भमिज्न घटका अभाव दे । और आत्मा अनेक हैं, यद्द भी असिद्ध है, क्‍योंकि आत्मत्वरूप- 
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भाष्य 
लक्षणभेदो5स्ति । अन्त्यविशेषवशाड्लेदोपपत्तिरेति चेतू, न; भेदकल्पनाया 
अन्त्यविशेषकल्पनायाश्रेतरेतराश्रयत्वातू । आकाशादीनामपि विश्वुत्व॑ ब्रह्म- 

भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि वे भी समान प्रदेशवाले नहीं हैं, क्योंकि धर्मीके अशरूपसे 
अभिन्न हैं ओर उनके छक्षणमें भेद है, परन्तु बहुत आत्माओंका छक्षणमें 
भेद नहीं है। अन्तद्यविशेषके कारण भेद उपपन्न होगा, यदि ऐसा कद्दोगे, तो 
वह युक्त नहीं हे, क्‍योंकि सेदकी कल्पना और अन्तद्यविशेषकी कठ्पनामें 
अन्योन्याश्रय है । आकाशादिका भी विशुत्व ब्रद्यवादीके मतमें असिद्ध है, 

रलप्रभा 

आत्मत्वरूपलक्षणस्थाभेदात्‌ । तथा च देवदत्तात्मा यज्ञदत्तात्ममः न भिन्नः, 
आत्मत्वात्‌ , यज्ञवत्तात्मतत्‌ । अन्र वैशेषिक:ः शजझह्तते--अन्त्यविशेषेति । 
नित्यद्वव्यमात्रवृत्तयो विशेषाः, ते च स्वयं स्वाश्रयव्यावतका एवं न स्वेषां व्यावते- 
कमपेक्षन्त इत्यन्त्या उच्यन्ते । तथा च विरोषरूपलक्षणमभेदाद्‌ भवत्यात्मभेद 
इत्यथः । न तावदात्मन्यनात्मनः सकाशाद्‌ भेदज्ञानाथा विशेषकल्पना, आत्म- 
त्वादेवानात्ममेदसिद्धें! । नाप्यात्मनां मिथो भेदज्ञानाथे तत्कह्पना, आत्मभेदस्या- 
द्याप्यसिद्ध: । न च विशेषभेदकल्पनादेवात्मभेदकहुपना युक्ता, आत्मभेदज्ञप्तावात्मसु 
विशेषभेदसिद्धिस्तलिद्वी तज्ज्ञप्तिरित्यन्योन्याश्रयादिति परिहारार्थ: । यस्तु बहूनां 
विभुत्वे आकाशदिकालदृष्टान्त इति सो<प्यसम्मत इत्याह---आकाशादीनामिति । 
विभुत्वस्येकवृत्तित्वे छाघवान्न विभुभेदः । यथैकस्मिन्नाकाशे भेरीवीणादिभेदेन 

रलग्रभाका अनुवाद 
लक्षण समान है, उस लक्षणमें भेद नहीं है । इसलिए देवदत्तकी आत्मा यकज्ञदत्तकी आत्मासे 
भिन्न नहीं है, आत्मा होनेसे, यज्ञदत्तकी आत्माके समान । यहां वेशेषिक शैकां करता है--- 
“अन्त्यविशेष” इत्यादिसे । निल्दद्रव्यमात्रमें जिसकी ब्रत्ति है वह, विशेष है और वह विशेष 
अपने आप आश्रयका व्यावत्तंक है, इसलिए उसको अपने व्यावत्तेक की अपेक्षा नहीं है, 
इस कारणसे वह अन्तद्य कहलाता है । इसलिए विशेषरूपलक्षणभेदसे आत्माका भेद होता है, ऐसा 
अथे है। आत्माका अनात्मासे भेद जाननेके लिए विशेषकी कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि वे 
आत्मा हैं, इसीसे--आत्मस्वरूपसे वे अनात्मासे भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
आत्माओंका परस्पर भेद जाननेके लिए विशेषकी कल्पना युक्त नहीं द्वे, क्योंकि आत्माका भेद 
अद्यापि असिद्ध है । इसी प्रकार विशिषभेदकी कल्पनासे भी आत्मभेदकी कल्पना युक्त नहीं हे, 
क्योंकि आत्मभेदके ज्ञान होनेपर आत्मामें विशेषभेद सिद्ध होता है ओर उसके सिद्ध होनेपर 
आत्मभेदका श्ञान सिद्ध द्वोता है, ऐसा अन्योन्याश्रय द्वोता हे, इस प्रकार शझ्बाका परिद्दार हे । 
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भाष्य 
वादिनोउसिद्ध कार्येत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मादात्मैकत्वपक्ष एवं सर्वदोषाभाव 
इति सिद्धम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छ्टरभगवत्पूज्यपादक तो 
शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि वह कार्य है, ऐसा वे स्वीकार करते हैं। इसलिए आत्माके एकत्वपक्षमें 
ही सब दोषोंका अभाव है, ऐसा सिद्ध होता है | ५३ ॥ 


यतिवर श्री भोलेबाबा विरचित शाह्लरभाष्यभाषानुवादमें द्वितीय अध्यायका 
तृतीय पाद समाप्त । 
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रतप्रभा 
तारमन्द्रादिशब्द॒व्यवस्था, एवमेकस्मिन्नप्यात्मनि बुद्धयुपाधिमेदेन सुखादिव्यवस्थोप- 
पत्तेरात्ममेदे5पि व्यवस्थानुपपत्तेः उक्तत्वात्‌ मुधा भेदकर्पना इत्युपसंहरति--तस्मा- 
दिति। एवं मूतमोक्तृश्रुतीनां विरोधाभावादू ब्रह्मण्यद्वये समन्वय इति सिद्धम॥५३॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीमद्वोपालूसर॒स्वतीपूज्यपांदशिष्य 
श्रीगोविन्दानन्दभगवत्पाद्कता शारीरकमीमांसादशैन 
भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्त: ॥ २॥ ३ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
यदि अनेकोंके विभु होनेमें आकाश, दिक्‌ ओर कालके दृशन्त दिये जांय, तो वे भी असम्मत हैं, 
ऐसा कहते हैं--आकाशादीनाम” इल्यादिसे । विभुत्वकी एकमें ब्रत्ति होनेपर लाघव है अतः 
विभुभेद युक्त नहीं है। जैसे एक ही आकाशमें भरी, वीणा आदिके भेदसे तार, मन्द्र आदि 
शब्दोंकी व्यवस्था होती है, वेसे एक ही आत्मामें बुद्धिरूप उपाधिके भेदसे सुखादिकी व्यवस्था 
उपपन्न होने ओर आत्माओंका भेद माननेमें भी व्यवस्था उपपन्न नहीं होगी, ऐसा पूबमें उक्त 
होनेसे भदकल्पना व्यर्थ है, ऐसा उपसंहार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसि । इस ग्रकार 
भूतभोक्तृश्नतियोंका विरोध न होनेसे अद्वितीय ब्रह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥५३॥ 
यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके तृतीयपादके 
रत्नप्रभाका भाषानुवाद समाप्त । 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः । 
[ अत्र पादे लिडगशरीरश्रुतीनां विरोधपारिहार: ] 


गो जज या आपकी 





[ १ प्राणोत्पच्यधिकरण स्ू० १-४ |] 


किमिन्द्रियाण्यनादीनि सज्यन्ते वा परात्मना । 

सष्टे: प्रायपिनाम्नपां सद्भावोक्तेनादिता ॥ १ ॥ 
एकबुध्या सर्ववुद्धेमोतिकत्वाज्जानिश्रुतेः । 

उत्पचन्तेडथ सक्भावः प्रागवान्तरसशितः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--क्या इन्द्रियाँ अनादि हैं या परमात्मासे उत्पन्न होती हूँ ! 


पूवेपक्ष--सष्टिके पूर्वम ऋषिनामसे इन्द्रियोंका अस्तित्व कद्टा गया है, अतः 
अनादि हैं । 


सिद्धान्त--इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि एकविज्ञानसे सवावेज्ञान, भूतकार्यत्व 
औरं उनके जन्मका श्रवण है। सृष्टिके पूर्वमें उनका सद्भाव अवान्तर खसुष्टिके 
अमिप्रायसे हे । 
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# पूर्वपक्ष दोनेका कारण यद्द दे के “ऋषयो वाव तेडपग्रेन्‍्सदासीत्‌ ( तदाहुः ) के ते 
ऋषयः---शते, प्राणा वाव ऋषय:? इस श्रुतिस जगत॒की उत्पत्तिके पूवै्म शन्द्रियोंके अस्तित्वका 
ज्ञान होता हे, अतः वे अनादि दें भर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होती हें । 

सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर कददते दें कि यद्यपि पूर्व काथित शास्से प्राणोंका-ौन्द्रियोंका 
सद्भाव उत्पत्तिक पदिले ज्ञात होता हे, तथापि उनकी उत्पात्ते नदीीं माननेसे एकविशज्ञानसे 
सर्वविज्ञान की प्रतिशाका भक्न होगा ओर «“अन्नमर्य दि सोम्य! मनः:”! “आपोमय: प्राण: 
इत्यादि श्रुतियाँ इन्द्रियोंमें भूतकाय॑त्वका प्रतिपादन करती हैं। किन्न, “एतस्माज्जायत०* इत्यादि 
श्रुति तो शन्द्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट रातिसे कदती है। और सृष्टिके पूर्वकालमें उनकी सत्ताका 
बोधक जो शाख्र दे वह अवान्तरसृष्टिपपक है, अतः परमात्मासे इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, 


पेसा अनवद दे । 
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तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद---तथा, प्राणाः । 
पदार्थोक्ति---तथा--एतस्माजययते!. इत्यादिश्रुतिवाक्यस्थाकाशादिवत्‌ 
प्राणा:---इन्द्रियाणि [ जायन्ते, उत्पत्तिप्रतिपादिकाया: श्रतेः सामान्यादित्यथैः ] 
भाषाथे--एतस्माजायते! इत्यादि श्रतिमें आकाशकी उत्पत्ति जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार प्राण-इन्द्रियां भी उपन्न ह्वोती हैं, क्योंकि उत्पत्तिग्रतिपादिका श्रुति 
सबके लिए साधारण है । 
भाष्य 
वियदादिविषयः श्रुतिविग्रतिषेधस्तृतीयेन पादेन परिहतः । चतुर्थेने- 
दानीं प्राणविषयः परिहद्िियते । तत्र तावत 'तत्तेजोब्सूजत ( छा० ६॥२॥३ ) 
इति, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मम आकाशः संभूतः ( ते० २११ ) इति 
चैवमादिषृत्पत्तिग्रकरणेषु प्राणानामुत्पत्तिनो55म्नायते । क्चिचाउनुत्पत्तिरे 
भाष्यका अनवाद 
तृतीय पादमें आकाशादि भूतविषयक श्रतियोंके परस्पर विरोधका परि 
हार किया गया है। अब चतुथे पादमें प्राणविषयक--प्राणोंकी--इन्द्रियों की उत्पत्ति 
संख्या, स्व॒रूप इत्यादिका निरूपण करनेवाली श्रतियोंके परस्पर विरोधका 
परिद्दार किया जाता है | 'तत्तेजोडसजत” ( उसने तेज उत्पन्न किया ), “'तस्माद्दा 
एतस्मादात्मन:०? (उस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि उत्पत्तिप्रकरणों में 
प्राणोंकी उत्पत्ति श्रुतीमें नहीं कद्दी गईं है, परन्तु कहींपर इन प्राणोंकी अनुत्पत्ति 
द्वी श्रुतिमें कही गई है । 'असद्ठा इदमग्र आसीत! ( पूर्वमें यदद असत्‌--अव्याकृत 
रलप्रभा | 
पूवाधिकरणे कु! स्वरूप विचाय तदुपकरणानामिन्द्रियाणाम्‌ उत्पत्ति 
साधयति--तथा प्राणाः । भूतभोक्‍्तृविचारानन्तरं भौतिकग्राणविचार इति हेतु- 
हेतुमड्भाव॑ पादयो: संगतिमाह--वियदादीति । तमेव विप्रतिषिधमाह--तत्रे- 
त्यादिना । यद्यपि प्राणानामनुत्पत्तो एकविज्ञानप्रतिज्ञानुपपत्तेबियद्धिकरणन्यायात्‌ 
रलप्रभाका अनुवाद 
पूवे अधिकरणमें करतताके स्वरूपका विचारकर अब उसके साधनभूत इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
सिद्ध करते हैं --“तथा प्राणा:”? । भूत ओर भोक्ताके विचारके बाद भोतिक ग्राणोंका विचार है 


इस प्रकार दोनों पादोंकी हेतुहेतुमद्धावरूप संगति कहते हैं--“वियदादि” इत्यादिसे । उसी 
विरोधको दिखलाते हैं--.तन्न” इत्यादिसे । ययपि प्रा्णोंकी उत्पत्ति न माननमें एक विज्ञानसे 
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भाष्य 
वैषामाम्नायते, 'असद्वा इृदमग्र आसीत॑ (तै० २७ ) कतदाहुः किं 
तदसदासीदित्युषयो वाबव ते5ग्रेड्सदासीतू, तदाहुः के ते ऋषय इति, श्राणा 
 वाब ऋषयः हृत्यन्न प्रागुत्पत्तेः आणानां सद्भावश्रवणात्‌ । अन्यत्र तु 
प्राणानामप्युत्पत्तिः पठ्यते---“यथाग्नेज्बेलतः क्षुद्रा विस्फुलिज्ञा व्युच्चरन्त्येव- 
मेवेतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' इति, 'एतस्माज्जायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च ( मु० २।१।३ ) इति, 'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मातं ( मु० २।१॥८ ) 
इति, 'स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योत्रापः प्रथिवीन्द्रिय मनोउन्नम[ 
( प्र० ६।४ ) इति चेवमादिय्रदेशेषु । 
भाष्यका अनुवाद 
नामरूप ही था ) “तदाहु: किं तद्सदासीदित्यूषय:०” ( वे कहते हँ--वह असत्‌ 
क्या था, इस प्रकार वे वेदवादी ऋषि विचार करने छगे, कि उत्पक्तिके पूर्वमें वे 
ऋषि ही असत्‌ थे। वे कहते हैं--वे ऋषि कौन ? वे ऋषि प्राण थे ) इस 
श्रतिमें उत्पत्तिके पूर्व श्राणोंके सद्भाव--अध्तित्वकी श्रति है। अन्य स्थडछोमें 
तो प्राणोंकी भी उत्पत्ति श्रतिमें वर्णित है--“यथाप्रेज्वछत:०” ( जैसे जलती हुई 
अग्रिसे छोटी छोटी चिनगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे 
सब प्राण निकलते हैं ), 'एतस्माज्ञायते०” ( इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियां 
उत्पन्न द्ोती हैं ), “सप्त प्राणा: ( उससे सात प्राण उत्पन्न द्वोते हैं ), “स 
प्राणमस्जत०” ( उसने प्राणको उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन और अज्नको उत्पन्न किया ) इत्यादि । 
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रलप्रभा 

तेषामुत्पत्ति: सिध्यति, तथापि प्रलुये प्राणसद्भावश्रुतेगेतिकथनार्थम्‌ एतद्‌ू अधि- 

करणम्‌ इति अपौनरुक्त्यम्‌। अन्न प्राणा विषयाः। ते किमुलद्न्ते न वा इति श्रुतीनां 

विप्रतिपत्त्या संशये तासां समबलत्वादू अनिणय इति अप्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षफलं, 

तत्र गौणवादी समाधानमाह--अथ वेति । प्राणानां प्रलये सद्भावश्ुतेर्निरवकाशत्वेन 
रलग्रभाका अनुवाद 


सब विज्ञानोंकी प्रतिशाकी उपपत्ति नहीं होती है, इसलिए वियद्धिकरणन्यायसे प्राणोंकी उत्पत्ति 

सिद्ध होती है, तो भी प्रलूयमें ग्राणोंके राद्धावका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी गति कहनेके लिए 

यह अधिकरण है, इस प्रकार पुनरुक्ति नहीं है । यहां आण विषय हैं, वे उत्पन्न होते हैं या नहीं * 

इस प्रकार श्रतियोंके परस्पर विरोधसे सन्देह होनेपर उनके समानबल होनेसे निणय नहीं होता है, 

इसलिए उक्त श्रतियोंमें अप्रामाण्य है, यह पूर्वेपक्षका फल है । उसपर गौणवादी समाधान कद्दता 
१९४ 
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भाष्य 


तत्र तत्र श्रतिविप्रतिषेधादन्यतरनिधोरणकारणानिरूपणाश्ा5प्रतिपत्तिः 
प्राप्नोति । अथवा ग्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद्‌ गोणी ग्राणानामुत्पत्तिश्नतिरिति 
प्राप्नोति । 

अत उत्तरमिद पठति-- तथा पग्राणाः इति | कर्थ पुनरत्र तथेत्यक्षरा- 
नुलोम्यम्‌, प्रकृतोपमानाभावात्‌ । सर्वंगतात्मबहुत्ववादिदूषणमतीतानन्तर- 
पादान्ते प्रकृतं; तत्तावन्नोपमान संभवाति, साहवश्याभावात्‌। साहर्ये हि 


सत्युपमान स्यातू--यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति । अदृद्साम्यप्रतिपादनाथ- 
भाष्यका अनवाद 
पूर्वपक्षी--तत-तत्‌ श्रतियोंमें पररपर विरोध होनेसे और उनमें किसी एक 
पक्षका भी निधोरण--निशचय करनेका कारण निरूपित न दोनेसे अग्रतिपत्ति 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी उत्पक्ति या अनुत्पत्तिके ज्ञानके न होनेसे उक्त 
विषयमें अनिर्णय प्राप्त द्वोता है। अथवा उत्पत्तिके पूवमें प्राणोंके सद्भावकी 
श्रुति द्ोनेसे उत्पत्तिश्नति गोणी है, ऐसा प्राप्त होता है । 
सिद्धान्ती--ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर कहते हैं---“तथा प्राणा:” परन्तु इस सूत्रमें 
(तथा! इन अक्षरोंकी योग्यता किस प्रकार है--तथाशब्द यहांपर कैसे अनुकूल द्ोगा 
क्योंकि प्रकृत उपमानका अभाव है। सर्वेगत आत्मा वहुत हैं, ऐसा मानने 
बालोंका दृषण अतीत--पिछले पादके अन्तमें प्रकृत है, परन्तु वह परपक्षदूषण 
प्राणका उपसान नदीं हो सकता, क्योंकि साहइयका अभाव है। साहरय होने- 
पर ही उपमान द्वो सकता है, जेसा सिंह वेसा बलवमों, इस प्रकार। अर्ृष्टके 
साथ साम्य प्रतिपादन करनेके लिए प्राणका उपमान है। जेसे सब आत्माओंकी 





बलीयस्त्वादुत्पत्तिश्रुतिः जीवोत्पत्तिश्रुतिवद्वोणी इति अविरोध इत्यथेः । अग्रमाण- 
पक्षवद्गोणपक्षो5पि मुख्यसिद्धान्तिनः पूर्वपक्ष एवं इति शञापनाथम्‌ “अथवा” इत्युक्तम्‌। 
मुख्यसिद्धान्याहइ---अत इति। तथाशब्दमाक्षिपति--कथमिति । आनु- 
छोम्यम्‌ आज्ञस्यमित्यथः । साम्यम्‌ स्फुटयति--यथा5रृष्टस्ेति | दृषणवत्माणा 
रतलग्रभाका अनुवाद 
है--“अथवा” इत्यादिसे । ग्रल्यमें ग्राणोंके अस्तित्वका बोध करानेवाली श्रुति निरवकाश 
होनेसे विशेष बलवती है, इसलिए उत्पत्तिश्रुति जीवोत्पत्तिश्रुतकि समान गोणी है, इस प्रकार 
अविरोध है, ऐसा अथे है । श्रुतियाँ अप्रमाण हैं इस पक्षकी भाँति उत्पत्तिश्नति गौणी , है, यह 
पक्ष भी मुख्य सिद्धान्तीका पूरवेपक्ष ही है, ऐसा ज्ञापन करनेके लिए “अथवा” यह कहा है । मुख्य 
सिद्धान्ती कहता है--“अतः” इत्यादिसि। तथाशब्दपर आशक्षिप करते हं---“कथम्‌” 
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भाष्य 
मिति यद्युच्येत--यथा5दृष्टस्य सवोत्मसंनिधाबुत्पद्यममानस्याउनियतत्वमेव॑ 
प्राणानामपि सवोत्मनः प्रत्यनियतत्वमिति । तदपि देहानियमेनेवोक्तत्वात्‌ 
पुनरुक्त भवेत 4 न च जीवेन ग्राणा उपमीयेरन, सिद्धान्तविरोधात्‌ । 
जीवस्य द्यजु॒त्पत्तिराख्याता, ग्राणानां तूत्पत्तिब्योचिख्यासिता । तस्मात्तथेत्य- 
संबद्धमिव प्रतिभाति, न; उदाहरणोपात्तेना5प्युपमानेन सम्बन्धोपपत्तेः । 
अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातमुदाहरणम्‌--एतस्मादात्मनः सर्वे ग्राणाः 
सर्वे लोकाः सर्वे देवास्सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति! (बृ० २।१॥२० ) 
इत्येवंजातीयकम्‌ । तत्र यथा लोकादयः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पच्चन्ते तथा 
प्राणा अपीत्यथेः । तथा-- 

भाष्यका अनुवाद 

सश्निधिमें उत्पन्न होनेवाला अदृष्ट अनियत है, बेसे प्राण भी सब आत्माओंके 
प्रति अनियत हैं,--ऐसा यदि कहो, तो वह भी देहके अनियमसे ही उक्त 
होने के कारण पुनरुक्त हो जायगा। जीवके साथ भी प्राणोंका खाहव्य नहीं है, 
क्योंकि सिद्धान्तके साथ विरोध है, कारण कि जीवकी अलुत्पत्ति कद्दी गई है 
और प्राणोंकी तो उत्पत्ति कहना इष्ट है। इसलिए “तथा” यह असम्बद्ध-सा प्रतीत 
होता है । परन्तु यह आश्षेप युक्त नहीं है, क्‍योंकि उदाहरणमें ग्रहीत उपमानसे 
भी सम्बन्ध उपपन्न होते हैं। यहां प्राण उत्पन्न होते हें, ऐसा माननेवालोंका 
इस्र प्रकार वाक्यसमूह उदाहरण ह--एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा:०” (इस 
आत्मासे सब प्राण, सब छोक, सब देव और सब भूत निकलते हैं )। उसमें 
जैसे लोक आदि परत्ह्मसे उत्पन्न द्ोते हें बसे प्राण भी परत्रद्यसे उत्पन्न होते हैं, 
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विफकिनक- अननकप- की लअनी ना जल +- 


रलग्नजभा 
इत्यनन्वितम्‌। यद्यप्यदृष्टवत्पाणा अप्यनियता इति सूत्रम्‌ अन्वेति तथापि पुनरुक्तम्‌ , 
जीववत्माणा नोत्पद्यनन्त इति सूत्राथं: चेदपसिद्धान्तः इति आशक्षेपाथः | समा- 
धत्ते--न; उदाहरणेति | दृष्टान्तो दाष्टीन्तिकसंनिहितों वाच्यः इति अज्लीकृत्य 
रलग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिस। आनुलोम्य--आज्जस्य” यह अथे है। साम्य स्पष्ट करते हैं--“यथा5दृष्टस्य”” 
इत्यादिसे । दूषणके समान प्राण, ऐसा अन्वय नहीं होता । यद्यपि अदृश्के समान प्राण भी 


अनियत हैं, इस प्रकार सूत्रका अन्वय हो सकता है, तो भी पुनरुक्त हे। जीवके समान प्राण 
नहीं कब हि मिल ह् नि जे छू 
उत्पन्न नहीं होते हैं, यदि ऐसा सून्नार्थ हो, तो सिद्धान्तकी द्वानि होती हे, ऐसा अक्षिपक्रा अथे है । 





१५४६ ब्रह्मसत्र [ भं० २ पा०४ 
्माा24पापक 2 प2: बपरार तर य4रउतखप पा शा0१ रूप व22 5 कक +व९ शत फेपयर अप डहवेपल्‍थत अगर पदापपयप कार: १४ कक इटीन्‍2( दघरकच्चएपवदरऋरपप कसी 20९ गए- पाशहापतादा५ नपपिरीतबंतपााकाल्‍८ पारा ० पडा एरतर कदर जप पक: पदाप्धक कद आका5 कट भर पत५कारए० उपर कदपरला०८मप१> एन वह करफरादक तकठ कार काका पर परनका कप उपर गा अकाल वर काएथ दरार 9 कर सकल कथन ला 2 म2: १ कमाना याण कफ उप्र / पाप प्रताप उप ्ापपकछ 5 
सीओ » आ आ अत _तआ क ४ ऊन न $आणई अि 5 ढ 5 2 ]0)5_जल ७ ह# 5 हि ८5०5 ६ “5७ 5 माओ २ न्‍ी 3 तीखे ता आती जि | न्‍ीीओ २न्‍टा। बी बााओ 5 तट ८5 लि धर 30 


भाष्य 
एतस्माज्जायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योतिरापः प्ृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ (घु० २।१।३) 
इत्येवमादिष्वषि खादिवत्‌ प्राणानामुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । अथवा 'पानव्यापत्च 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा अथे है। उसी प्रकार--'एतस्माजायते प्राणो ०” ( इससे प्राण, मन, सब 
इन्द्रियां, आकांश, वायु, तेज, जल, ओर विश्वको धारण करनेवाली प्रथिवी 
उत्पन्न होती है ) इस प्रकारकी श्रुतियोंमें भी आकाश आदिके समान भक्राणोंकी 
उत्पत्ति है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा “पानव्यापन्च तदतः (और सोमपान 
करनेसे जो व्यापतू--वमन हो, तो उसके समान ) इल्यादिमें ठयवद्धित उप- 
रलग्भा 
एकवाक्यस्थत्वेन सांनिध्यम्‌ उक्तम , संप्रति नायं नियम:, जैमिनिना भगवता व्यव- 
हितदृष्टान्तस्याश्रितत्वादित्याहइ--अथ वेति | अस्ति तृतीयाध्याये5श्रप्रतिग्रहेष्टय- 
धिकरणं, तस्येद॑ विषयवाक्य---“यावतो<श्वान्पतिगृहीयात्तावती वारुणांश्रतुष्क- 
पालान्निवैपेत्‌” इति, तदुत्तराधिकरणे किमिय॑ वारुणीष्टि: दातुः उत प्रतिग्रहीतुः इति 
विशये 'प्रतिग्रहीयात' इति श्रुतेः प्रतिग्रहीतु: इति आशंक्य “प्रजापतिव॑रुणा- 
याश्वमनयत्‌' इत्युपक्रमे दातृकीतेनालछिज्लादश्वदातुरेवेति स्थास्यति, अतः प्रति- 
ग्रहीयात्‌ इत्यस्य पदस्याउश्वान्‌ू यः प्रतिग्राहयेदित्यथ: । दबच्यादिति यावत्‌ । 
थऔओोडश्दाता स वारुणीमिष्टि कुयौत्‌” इति वाक्यार्थ स्थिते चिन्ता अश्वदाननिमित्ता 
रलग्रभाका अनुवाद 
समाधान करते हं--न; उदाहरण” इत्यादिसे । दाष्टन्तिकका निकटवरती दृष्टान्‍न्त कहना 
चाहिए, ऐसा अगीकार करके एक वाक्यमें स्थित होनेसे सांनिध्य कहा गया हे । अब यह 
नियम नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ जैमिनिने व्यवहित दृष्ठान्तका आश्रयण किया है, ऐसा 
कहते हैं---““अथ वा?” इत्यादिसे । पूवमीमांसाके तृतीय अध्यायमें अश्वप्नतिग्रहेष्टि अधिकरण है । 
उसका यह विषयवाक्य हे--यावतो5श्वानू०” ( जितने घोड़े दे उतने ही वरुणके लिए चतुष्क- 
पालों होम करें ) इसके उत्तर अधिकरणमें यह वारुणी इष्टि दाताको करनी चाहिए या 
प्रतिग्रहीताकी करनी चाहिए, ऐसा संशय हॉनेपर 'भ्रतिग्रहढ्नीयात्‌” इस श्रवणसे प्रतिग्रहीताको 
करनी चाहिए, ऐसी शंका करके “अजापतिवेरुणायाश्वमनयत्‌ ( प्रजापतिने वरुणको अश्व दिया ) 
इस प्रकार उपक्रम करके दातृकीतेनरूप लिंगसे अश्वदाताको ही वह इष्टि करनी चाहिए, 
ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए '“अतिग्रद्दीयात”ः इस पदका अर्थ अश्वान्‌ यः प्रतिग्राहयेत' 
( अश्वोंका जो अतिग्रह् कराबे ) ऐसा अथ है, अर्थात्‌ 'दबात्‌ः (दे ) ऐसा अथे है । तब जो 
अश्वदाता द्वे, उसको वारुणी इष्टि करानी चाहिए, ऐसा वाक्याथ द्दोनेपर विचार होता है कि 
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भाष्य 
तद्त'ं ( जे० ३॥४।१५ ) इत्येवमादिषु व्यवहितोपमानसम्बन्धस्या5प्याश्रित- 
त्वात्‌ । यथा5तीतानन्तरपादादाबुक्ता वियदादयः परस्य ब्रक्मणो विकाराः 
भाष्यका अनुवाद 
मानके साथ सम्बन्धका भी आश्रयण किया गया है, इसलिए अतीत--पिछले 
पादढके आरम्भमें कहे गये आकाश आदि जैसे परनत्रह्षके विकार हैं, वैसे 
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रलगसभा 
इयम्‌ दृष्टि: कि छोकिके अश्वदाने वैदिके वा इति | तत्र “न केसरिणो ददाति' 
इति निषिद्धलैकिकाश्वदाने दोषसंभवात्तन्रिरासार्थयमिष्टिरेति “दोषास्विष्टिलॉकिके 
स्थात्‌! इति सूत्रेण प्राप्त सिद्धान्तः---'अन्न हि वरुणो वा एत॑ ग्ृह्माति योअश्र 
प्रतिग्रह्मयति' इति दातुः दोष संकीत्ये इष्टि: विहिता । वरुणशब्दो जलोदराख्यरोगे 
रूद: | न च लछौकिके अश्वदाने अय॑ रोगो भवति इति प्रसिद्धमू। न च अनेनेव 
वाक्येन प्रसिद्धि: | दाने दोषः तन्निरासाथों चेष्टिः इति वद॒तोडथभेदे वाक्य- 
मेदात्‌। नच वृणोतीति व्युत्यत््या ,वरुणशब्दो निषेधातिक्रमकृतदोषानुवादकः 
इति युक्त, रूढित्यागापातात्‌ । तत्त्यागे च वैदिकेडपि दाने अश्वत्यागजन्यदुःखं 
प्राप्तमुक्तव्युत्पत्त्या शक्नोत्यनुवदितुं, तस्मात्‌ प्राप्तानुवादी अथवादो5यमिति यज्ञ्स- 
बन्धिन्यश्वदाने इयमिश्रित्येव॑ विचार्योक्तम्‌--पानव्यापन्च तह॒दिति | सोमपाने 
क्रियमाणे व्यापत्‌ू--वमन यदि स्यात्‌ तदा एतं सीमेन्‍्द्रं श्यामाक॑ चरुं निर्वपेत्‌” इति 
रत्नअभाका अनुवाद 
अद्थदाननिमित्तक यह इईष्टि लोकिक दानमें हैं या वेदिक अश्वदानमें ? वहांपर 'न केसरिणो ददाति' 
( अश्वोंको नहीं देता ) इससे निषिद्ध लोकिक अश्वदानमें दोषकी सम्भावना है, अतः उसकी 
निवृत्तिके लिए यह इृष्टि है, ऐसा “दोषात्तिश्लिकिके स्यात्‌” इस सूत्रसे प्राप्त हुआ, इसपर सिद्धान्त- 
“अन्न हि०! (जो अश्वका प्रतिग्रह करेगा उसको वरुण-जलो दररोग आक्रमण करेगा, इस अकार दाताके 
दोषका कथनकर इष्टिका विधान है। वरुणशब्द जलोदरनामक रोगमें रूढ़ है । लोकिक अश्वदानमें 
यह रोग नहीं होता है, यह असिद्ध हें। इसी वाक्यसे वरुणरूप रोग होता है, यह प्रसिद्ध है, ऐसी 
शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अश्वदानमें जलोदरनामका रोगरूप दोष होता है और उसकी 
|निब्रत्तिके लिए इष्टि होती है, ऐसा कहनेवालेके मतमें अथभद होनेसे वाक्यभेद होता है। और 
वरुणशब्द “बृणोति” इस व्युत्पत्तिसे निषिधके अतिक्रमसे हुए दोषका अनुवादक है, ऐसा कहना 
संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा अथ माननेमें रूढ़िका त्याग करना पड़ेगा और उसका त्याग 
करनेपर वेदिक दानमें भी वरुणशब्द प्राप्त हुए अश्वत्यागजन्यक्लेशका उक्त व्युत्त्तिसे अनुवाद 
कर सकता है, इसलिए यह प्राप्त अथंका अनुबाद करनेवाला अथवाद है। अतः यज्ञ सम्बन्धी 
अश्वके दानमें निमित्त यह इष्टि हं, ऐसा विचार करके कहा है--पानव्यापन्च तद्गत्‌” 
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भाष्य 
समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्‌ । 
कः पुनः प्राणानां विकारत्वे हेतुः ! श्रतत्वमेष | ननु केषुचित्‌ प्रदेशेषु 
न पग्राणानामुत्पत्तिः श्रूयत इत्युक्तम्‌। तदयुक्तम्‌, प्रदेशान्तरेषु श्रवणात्‌ | 
नहि क्चिदश्नवणमन्यत्र श्रुत॑ निवारयितुमुत्सहते । तस्माच्छुतत्वाविशेषादा- 
काशादिवत्‌ ग्राणा अप्युत्यद्चन्त इति सक्तम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यका अनुवाद 

प्राण भी परत्रह्षके विकार हैँ, ऐसी योजना करनी चाहिए। परन्तु प्राण 
विकार हैं इसमें द्ेतु क्या है ? श्रुति ही हेतु है | परन्तु कितने ही प्रदेशॉमें प्रार्णों- 
की उत्पत्तिका श्रवण नहीं है, ऐसा कहा गया दै। वह अयुक्त है, क्योंकि 

अन्य प्रदेशोंमें श्रुति है। कटद्दीपर अश्रवण अन्यत्र श्रवणका निवारण नहीं कर 
सकता दे, इसलिए समानरूपसे श्रवण होनेसे आकाश आदिके समान प्राण भी 
उत्पन्न होते हैं, यह कथन ठीक है ॥ १॥ 
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रतसभा 


श्रयते । तत्राउश्रप्रतिग्रहेष्टयधिकरणपूर्वपक्षन्यायो बहुसूत्रव्यवहितस्तद्वदिति परा- 
मृश्यते, तद्वदू लौकिके धातुसाम्यार्थ पीतसोमस्य वमने अये चरुः स्यात्‌ वमन- 
निमित्तेन्द्रियशोषास्यदोषस्य दृष्टस्य इन्द्रियेण वीर्येंग व्यध्यते यः सोम वमति!ः 
इत्यनुवादादिति पूर्वपक्षसूत्रार्थ: । वैदिके तु सोमपाने शेषप्रतिपत्ते: जातत्वाद्वमने 
अपि न दोष इति प्राप्ते सिद्धान्तः---छोके वमनक्ृतेन्द्रियशोषस्य धातुसाम्यकरत्वेन 
गुणत्वात्‌ न दोषता । वेदे तु 'भा में वाडः नामिमतिगाः इति सम्यग्जरणा्- 
मन्त्रलिज्ञद्वमने कर्मवैगुण्यात्तत्य दोषता । तस्माद्वैदिकसोमवमने सौमेन्द्रश्वरुः इति 
स्थितम्‌ इत्येवमादिषु सूत्रेषु इत्यथ: ॥ १ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । सोमपान करनेपर व्यापत्‌ू--वमन हो, तो “एतं सौमेन्द्रम्‌०” ऐसी श्रुति है। 
उसमें जैसे अनेक सुत्रोंसे व्यवहित अश्वप्रतिग्रहेष्टि अधिकरण पूर्वपक्ष न्‍्यायका परामर्श होता 
है, वेसे ही यहां भी परामश होगा । उसीके समान धातुकी समताके लिए पान किये गये सोमके 
वमनमें यह चरु होगा, क्‍योंकि वमननिमित्त इन्द्रियशोषरूप दृष्ट दोष का “इन्द्रियेण वीर्येण ०” यह 
अनुवाद है, ऐसा पूर्वेपक्ष सूत्रका अर्थ है। वैदिक सोमपानमें अवशिष्ट सोमपानकी प्राप्तिके 
होनेसे वमनमें भी दोष नहीं है ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--लोकमें वमनसे होनेवाला 
इन्द्रियशोषण धातुओंका साम्य करता है अतः गुण होनेसे उसमें दोषत्व नहीं है । बेदमें तो 
“मा मे०” ( मेरी वाणी नाभिका उल्लेंघन कर जनिवाली न हो ) इस प्रकार भली भांति पाचनके 
अतिपादक मन्त्ररुप लिंगसे वमन होनेपर कममें वेगण्य आनेसे वह दूषण है। इससे वैदिक 
सोम वमनमें सेभेन्द्र चरु होता दे, ऐसा इस प्रकारके सूत्रोंमें निर्णीत है, यह अर्थ है ॥१॥ 
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गोण्यसम्मभवात्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थोक्ति--गौण्या  उत्पत्तिप्रतिपादकश्रुतेरसम्मवस्तस्मात्‌[ कुत्रचन 
प्रदेशे सृष्टे: पूर्वस्मिन्‌ इन्द्रियसद्भावश्रवणेन गौणी प्राणोत्पत्तिश्रुतिरीति न वाच्यम्‌ , 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया भज्ञप्रसज्ञेन तस्या असम्भवादित्यभिसन्धि: ] । 
भाषाथे--इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका ग्रतिपादन करनेवाली गौणी श्रुति नहीं है, 
क्योंकि एकके विज्ञानसे सर्वविज्ञानकों कहनेवाली श्रुतिकि साथ विरोध होनेसे 
उसका असम्भव है। 
भाष्य 
» यत्‌ पुनरुक्तम--प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद गोणी प्राणानाम्ुपत्तिश्नतिः 
इति । तत्‌ प्रत्याह--“गोण्यसम्भवाद्‌'इति । गौण्या असम्भवों गोण्यसम्भवः। 
नहि प्राणानामुत्पत्तिश्न॒तिगोंणी सम्भवति, ग्रतिज्ञाहानिप्रसज्ञात्‌। 'कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति' ( म्ु० १।१।३ ) इति ब्ेकविज्ञानेन 
स्वेविज्ञान॑ प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते--एतस्माज्जायते प्राणः' 
( मु० २।१॥३ ) इत्यादि । सा च॒ प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य जगतो 
ब्रह्मविकारत्वे सति प्रक्रतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्‌ सिद्धयति | गोण्पां तु 
प्राणानामुत्पत्तिश्नतोीं प्रतिज्ञेयं हीयेत ॥ तथा च्‌ प्रतिज्ञाताथम्ुपसंहरति--- 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पत्तिके पूर्वमें श्राणोंके सद्भावके श्रवणसे प्राणोंकी उत्पत्तिश्रति गाणी है, ऐसा 
जो कहा गया है, उसपर कहते हँ--“गोण्यसम्भवात्‌!। गोणीका जो असंभव 
वह गौण्यसम्भव है । निस्सन्देह, प्राणोंकी उत्पत्तिश्नति गोणी नहीं दो सकती है, 
क्योंकि प्रतिज्ञाकी दानिका प्रसहुू आता हे | कारण कि 'कस्मिन्न भगवो विज्ञाते०” 
( है भगवन्‌ ! किसके ज्ञान होनेपर यह सब विदित होता है ) इस प्रकार एकके 
विज्ञाससे सबके विज्ञानकी प्रतिज्ञा करके उसके साधनके लिए यह श्रुति है-- 
“एतस्माज्ञायते ०” ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) इत्यादि। प्राणावि समस्त 
जगतके ब्रद्मविकार होनेपर वह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है, क्योंकि प्रकृतिसे 
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रलसभा 
ननु प्रतिज्ञापि गौणी कि न स्यात्‌ इत्मत आह--तथा च प्रतिज्ञातार्थ- 
रलप्रभाका अनुवाद 
यदि कोई कट्दे कि प्रतिज्ञा भीगौणी क्‍यों न हों, तो इसपर कहते हैं---“तथा च 
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भाष्य 
पुरुष एवेद विश्व कमे तपो ब्रह्म पराम्ृतम ( मु० २।१।१० ) इति, 
'ब््वेवेद विश्वमिदं वरिष्ठम! ( मु० २२।११ ) इति च। तथा “आत्मनों 
वा अरे ! दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदितम इत्येबंजातीयकासु 
श्रुतिष्वेषेव प्रतिज्ञा योजयितव्या । कथ पुनः प्रामुत्पत्तेः प्राणानां सद्भाव- 
श्रवणम्‌ १ नेतन्मूलगप्रकतिविषयम्‌, अग्नाणों हममनाः शुश्रो झक्षरात्परतः 
पर: (मु० २।१।२ ) इति मूलगप्रकृतेः ग्राणादिसमस्तविशेषरहितत्वाव- 
भाष्यका अनुवाद 

अतिरिक्त विकार नहीं है। परन्तु प्राणोंकी उत्पत्तिश्रुतिको गोण माननेसे तो 
इस प्रतिज्ञाकी द्वनि होगी । इसी प्रकार श्रुति प्रतिज्ञात अर्थका उपसंद्दार करती 
है---' पुरुष एवेदं विश्वम्‌०” ( पुरुष ही यह सबे, कर्म, तप, ब्रद्म ओर पर अमृत 
है ) और 'अ्द्वेवेदमू०” ( यह सब जगत्‌ वरिष्ठ ब्रद्दा ही है)। इसी 
प्रकार 'आत्मनों वा अरे०” ( भरे मेत्रेयि ! आत्माके दशन, श्रवण, मनन 
और विज्ञानसे यह सब विदित होता है) इस प्रकारकी श्र॒तियोंमें इसी 
प्रतिजक्षाकाी योजना करनी चाहिए। परन्तु उत्पत्तिके पूर्व प्राणोंके सद्भावकी 
श्रुति किस श्रकार है ? यह प्राणके सद्भावका श्रवण मूलप्रकृतिविषयक नहीं हे, 
क्योंकि “अप्राणोउल्यमना:०” ( प्राणरद्दित, मनरहित, शुद्ध और अविनाशी 

सक्प्रभा..-_्र््र्र्र्र्र्र््ः् 
मिति । उपक्रमोपसंहाराम्यां प्रतिपिषादयिषिताद्वितीयत्वप्रतिन्नानुरोधेन प्राणों- 
त्पत्तिमुस्यैवेति भावः । मुण्डकवत्‌ श्रुत्यन्तरेडपि प्रतिज्ञादशनात्‌ सा मुख्या 
इत्याह--तथेति । एपा प्रतिज्ञा प्राणोत्पत्तिमुख्यत्वे हेतुत्वेन द्वृष्टव्या इत्यथः । 
इदानीं प्रल्ये प्राणसत्त्वश्रतेगार्ति प्रश्नपूवकमाह--कथमित्यादिना । नेदे वाक्य 
महाप्रलये परमकारणस्य ब्रक्मणः प्राणवत्त्वपरं, किन्तु अवान्तरप्रढये हिरण्यगर्भौ- 
ख्यावान्तरप्रकृतिरूपप्राणसद्भावपरम्‌ इत्यथे: । ननु हिरण्यगर्भरूपविकारस्य सत्त्वे 

रलप्रभाका अनुवाद 

प्रतिज्ञातार्थम”” इत्यादिसे । उपक्रम और उपसंहारका आलोचन करनेसे विवक्षित अद्वितीयत्वको 
प्रतिज्ञके अनुसार प्राणोत्पत्ति मुख्य ही है, ऐसा भाव है । मुण्डक उपनिषत्‌के समान अन्य , 
श्रतिंम भी प्रतिज्ञा देखी जाती है, इसलिए वह प्रतिज्ञा मुख्य है, ऐसा कहते हैं-तथा”” 
इत्यादिसे । ग्राणोंकी उत्पत्तिको मुख्य माननेमें इस ग्रतिज्ञाको हेतुरूपसे समझना चाहिए, ऐसा 
अथ है। अब प्रल्यमें प्राणके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी गतिको प्रइन पूर्वक 
कहते हैं-“कथम! ? इत्यादिसि। इस वाक्यका महाग्रल्यमें परमकारण ब्रह्म प्राणवत्‌ दे, 
ऐसा तात्पर्य नहीं है। किन्तु अवान्तरप्रलयमें हिरण्यगभेसंशक अवान्तरभ्रकृंतिक आणका 
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भाष्य 
धारणात्‌ । अवान्तरप्रकृतिविषय त्वेतत्‌ स्वविकारापेक्ष प्रागुत्पत्तेः प्राणानां 
सद्भावावधारणमिति द्र॒ष्टव्यम्‌, व्याकृतविषयाणामपि भूयसीनामवस्थानां 
श्रतिस्मृत्योः प्रकृतिविकारभावप्रसिद्धे! । वियद्धिकरणे हि गोण्यसम्भवात्‌' 
इति पू्ेपक्षस्त्रत्वाद गौणी जन्मश्र॒तिः असम्भवात्‌ , इति व्याख्यातम्‌ । 
प्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तोईभिहितः । इह तु सिद्धान्तसत्रत्वाद गौण्या 
भाष्यका अनुवाद 

परसे पर ) इस प्रकार मूलछप्रकृति प्राण आदि समस्त विशेषोंसे रहित है, 
ऐसा अवधारण--निम्चय है | उत्पत्तिके पूर्व प्राणोंके सद्भावका जो अवधारण 
है, वह अवान्तर प्रकृतिविषयक और अपने विकारकी अपेक्षासे है, ऐस। 
समझना चाहिए, क्‍योंकि व्याकृत - विषयोंकी भी बहुतसी अवस्थाओंका 
प्रकतिविकृतिभाव श्रुति और स्मृतिर्में प्रसिद्ध है। वियद्धिकरणमें 
भौण्यसंभवात्‌! इसके पूर्वपक्षसूत्र होनेसे जन्मश्रति गौणी है, क्योंकि मुख्यका 
असंभव है, इस प्रकार व्याख्यान किया है और प्रतिज्ञाह्य निसे वहाँ सिद्धान्त कहा 
है, यहां तो सिद्धान्तसूत्र होनेसे गोणी जन्मश्रुतिका असम्भव दोनेसे” ऐसा 
व्याख्यान किया है | परन्तु उसके अनुसार यहां भी “जन्मश्रुति गोणी हे, सम्भव 

रलप्रभा कर 
कथ तदा विकारासत्त्वकथन, तत्राह---स्वविका रेति। स्वस्य---कार्यत्रह्मणो यत्काये 
स्थूलं तस्य उत्पत्ति: इत्यथः । ननु यथाश्रुति मह्ाग्नल्ये प्राणसद्भावरूप लिख 
प्राणानुत्पत्तिसाधक॑ किमिति अवान्तरप्रलयपरतया नीयते ? इति चेत्‌ , 'एतस्माज्ञायते 
प्राण:” इत्यादिप्रबलजन्मश्रुतिबलात्‌ इति वदामः: । ननु विकारस्य ब्रह्मण: कथ 
प्रकृतित्वम्‌ ? इत्यत आह---व्याकृतेति । 'हिरिण्यगभः समवतेतांग्रे! इत्यादिश्रुती 
“आदिकताो स भूतानाम! इत्यादिस्मृती च विकारात्मनामपि मूलकारणावस्था- 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
सद्भाव कहनेमें इस वाक्यका तात्पये हे। यदि कोई कहें कि हिरण्यगर्भरूप विकारके रहते 
“महाप्रलयमें विकार नहीं हे” यह कथन केसे संगत होता है, तो इसपर कहते हैं--' 'स्वविकार”” 
/इत्यादिसे । स्वका--कार्यत्रह्मका जो स्थूछ काये उसकी उत्पत्ति, ऐसा अर्थ है। परन्तु 
श्रुतिसम्मत महाग्रलूयमें प्राणके सद्भावके बोधक ओर प्राणकी अलुत्पत्तिक साधक लिंगको 
अवान्तर प्रलयपरक क्यों मानते हो ः “एतस्माजायते प्राण:” ( इससे ग्राण उत्पन्न होता है ) 
इत्यादि प्रबल श्रुतिवाक्य है, अतः हम ऐसा कहते हैं। परन्तु विकारभूत ब्रह्म प्रकृति कैसे 
होगा १ इसपर कद्दते हैं--“व्याकृत”” इत्यादिसि । “हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रेः ( पूर्वमें हिरण्यगर्भ 
हुआ ) इत्यादि श्रुति और “आदि कतो स भूतानाम! ( वह भूतोंका आदि कर्ता है) इत्यादि 
१९५ 
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साष्य 
जन्मश्रतेरसम्भवादिति व्याख्यातम्‌ । तदनुरोधेन त्विहाईपि गोणी जन्मश्रतिः 
असम्भवादिति व्याचक्षाणेः प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्थात्‌ ॥| २ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 
न होनेसे! ऐसा व्याख्यान करनेवालॉसे प्रतिज्ञाकी हानिकी उपेक्षा की जायगी ।॥।२॥ 


ऑन ललनननय जे“ 
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रूपाणां ब्रह्मविराडादीनां प्रकृतिविकारभावेन प्रसिद्धि: अस्ति | पूर्वापेक्षया विकार- 
स्याडपि उत्तरापेक्षया प्रकृतित्वम्‌ इत्यथः । केचिद्‌ वियद्धिकरणानुरोधेन इदं सूत्र 
व्याचक्षते तान्‌ दृूषषति--वियदिति ॥ २॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

स्मृति विकारूप मूलकारणके अवस्थाविशेष--बत्रह्म, विराद्‌ आदिकी अ्रकृति-विकारभावसे 
प्रसिद्धि हे । पूवेकी अपक्षासे जो विकार हो, वह भी उत्तरक्री अपेक्षासे प्रकृति हो सकता है, 
ऐसा अथे दहै। कोई लोग वियद्धिकरणके अनुसार इस सूत्रका व्याख्यान करते हैं, उनको दूषित 
करते हैं--“वियद्‌” इत्यादिसे ॥२॥ 


तत्राकश्रुतेश्र ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद--तत्माकृश्रुतेः, च। 
पदार्थोक्ति---तत्माकुश्रुतेः---तस्य “जायते' इति जन्मवाचिपदस्याकाशादिषु 
मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणादिषु श्रुतेः--अवणात्‌ [ इन्द्रियोतपत्तिमुख्या ]। 
भाषाथे---जायते! इस प्रकारके जन्मवाची पदका, जो आकाश आदियें मुख्य है, 
पाठकी अपेक्षासे पूर्षमें पठित प्राण आदियमें श्रवण होनेसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति मुख्य है । 
साष्य 
इतश्राउकाशादीनामिव पग्राणानामपि झुख्येव जन्मश्नतिः । यत्‌ “जायतें 
हत्येक॑जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्राक्‌ श्रुत॑ तदुत्तरेष्वप्याकाशादिष्वनुवतेते-- 
भाष्यका अनुवाद | 
और इससे भी आकाशादिके समान प्राणोंकी भी जन्मश्रुति मुख्य 
ही है, क्योंकि 'जायते”! ऐसा एक जन्मवाची पद्‌ प्राणोंमें पूबे 
रलग्भा 
तस्य “जायते” इति पदस्याकाशादिषु मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणेषु 


रत्वश्रभाका अनुवाद 
उसकी अर्थात्‌ “जायते” इस जन्मवाची पदकी, जो आकाश आदिें मुख्य दे, प(ठकी अपेक्षासे 
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भाष्य 

'एतस्माज्जायते प्राण (घु० २।१।३) इत्यत्र | आकाशादिषु मुख्य जन्मेति 
प्रतिष्ठापितम्‌; तत्सामान्यात्‌ प्राणेष्वपि मुख्यमेव जन्म भवितुमहेति । नद्नेक- 
स्मिन्‌ प्रकरण अकरस्मिथ वाक्य एकः शब्दः सकृदुचरितों बहुमिः संबध्यमानः 
कचिन्युर्यः क्चिद्‌ गोण इत्यध्यवसातु शक््यम्‌, वेरूप्यप्रसड्रात्‌। तथा 
'स प्राणमसृजत पग्राणाच्छुद्धाम ( प्र० ६॥४ ) हत्यत्रापि प्राणेषु श्रुतः सृजतिः 
परेष्वप्युत्पत्तिमत्स भ्रद्धादिष्वनुषज्यते । यत्रापि पश्माच्छृत उत्पत्तिवचनः 
शब्दः पूरवें: सम्बध्यते तत्राप्येष एव न्‍्यायः | यथा सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति' 
इत्ययमन्ते पठितो व्युच्चरन्तिशब्दः पूर्वेरपि प्राणादिभिः सम्बध्यते ॥३॥ 

भाष्यका अनुवाद 
श्रुत है, उसकी उत्तर--आकाशा दिमें भी अनुवृत्ति होती है--'एतस्माज्ञायते” इल्ादि 
स्थलमें। आकाश आदिका जन्म मुख्य ही है, ऐसा निणय किया जा चुका है। उसके 
साहइयसे प्राणोंका भी जन्म मुख्य ही दो सकता है, क्‍योंकि एक प्रकरणमें और 
एक वाक्यमें एकबार उच्चरित तथा बहुतोंके साथ सम्बद्ध होनेवाला एक शब्द कह्दीं 
मुख्य है और कहीं गोण है, ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा 
माननेसे वाक्य विरूप हो जायगा । उसी प्रकार 'स प्राणमस्जत०” ( उसने प्राण 
उत्पन्न किया ओर ग्राणसे श्रद्धा ) इसमें भी प्राणोंमें श्रुव रूज्ति ( उत्पत्ति ) के 
अनन्तर उत्पन्न होनेवाले श्रद्धा आदिमें अनुबृत्ति होती है । जहां पीछे सुना गया 
उत्पत्तिवाचक शब्दका पूर्वकें साथ सम्बन्ध होता दै, वहद्ां भी यही न्याय दै। 
जैसे 'स्वोणि भूतानि व्युश्वरन्ति' ( सब भूत निकलते हैं ) इसमें अन्तमें पढठित 
“व्युच्वरन्ति ( निकलते हैं ) शब्दका पू्षेमें आये हुए प्राण आदि शब्दोंके साथ 
सम्बन्ध द्वोता है ॥ ३॥ 





रत्रप्रभा 
श्रुतेः मुख्य जन्म इति सूत्रयोजना | तत्सामान्यादिति । तेनाकाशादिजन्मना 
सामान्यम---एकशब्दोक्तत्व॑ तस्मात्‌ इत्यथेः। एकस्मिन्वाक्ये एकस्य शब्दस्य 
कचिन्मुख्यत्वं कचिद्वेणलमिति वैरूप्यं न युक्तमिति न्यायमन्यत्राप्यतिदिशति--- 


यत्रापि पश्चाच्छृत इति ॥ ३॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
पूवे पठित ग्राणोंमें श्रुति होनेसे प्राण आदिका जन्म मुख्य है, ऐसी सूत्रकी योजना है। “तत्सा- 
मान्यात्‌”” इत्यादि। उसके साथ अर्थात्‌ आकाशादिके जन्मके साथ सामान्य-सादश्य--एक शब्दसे 
उक्तत्व उससे, ऐसा अथे है। एक वाक्यमें एक शब्दका कहीं मुख्यत्व हो ओर कहीं गोणत्व हो इस 
प्रकार वेरूप्य युक्त नहीं हे, इस न्‍्यायका अन्यत्न अतिदेद करते हं---यत्रापि प श्ाय्छृत ”? हत्यादिसे॥ ३॥ 


१५५७ ब्रह्मसत्र ([ अ० २ पा० ४ 
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तत्पूवंकलवाद्राचः ॥ 9 ॥ 
पदच्छेद---तत्पूवेकत्वात्‌ , वाच: | 
पदार्थोक्ति--वाच:---अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमूयः प्राणस्तेजो- 
मयी वाग!ः इति मनःप्राणससहिताया वाचः तत्यूवंकत्वातू--नअश्मप्रकृतिकतेजो- 
बन्नपूवकत्वाभिधानात्‌ [ अस्ति प्राणोत्पत्तिश्रतिः ] । 
भाषाथे---“अन्नमयं हि सोम्य ! मन ०” इत्यादिसे मन और ग्राण सहित वाणीमें 
ब्रह्म्रकृतिकतेज, जल और अन्न पूर्वक्वका कथन है, अतः इन्द्रियोंकी उत्पत्तिश्रुति है। 
भाष्य 
यद्यपि 'तत्तेजोड्सूजत' ( छा० ६।२।३ ) इत्येतस्मिन्‌ प्रकरणे प्राणा- 
नामुत्पत्तिन पठ्यते, तेजोबन्नानामेव च॒ त्रयाणां भूतानामुत्पत्तिश्रवणात्‌ । 
तथापि ब्रह्मप्रकृतिकतेजोब न्नपूवेकत्वाभिधानादू. वाक्प्राणमनसां तत्सामा- 
न्याच्व सर्वेपामेव प्राणानां ब्रह्मप्रभवत्व॑ सिद्ध भवति । तथाहि--अस्मिन्नेव 
प्रकरण तेजोबन्नपूवेकर्ते वाक्प्राणमनसामाम्नायते--अन्नमयं हि सोम्य ! 
भाष्यका अनुवाद 
यद्यपि 'तत्तेजोइसजत” ( उसने तेजकी सृष्टि की ) इस प्रकरणमें 
प्राणोंकी उत्पत्ति नहीं कही गई है, क्‍योंकि तेज, जल ओर अन्न इन 
तीन भूतोंकी ही उत्पत्तिका श्रवण है, तो मी ब्द्यप्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
तेज, जल और अन्नपूवेक, वाक्‌ू, प्राण ओर मनका अभिधान होनेसे 
ओऔर उनके साहश्यसे सब प्राण ब्रद्मयसे उत्पन्न हैं, यह सिद्ध द्वोता है। 
जैसे कि इसी प्रकरणमें वाकू, प्राण ओर मन, तेज, जर ओर अज्न- 
पूवेक श्रतिमें कद्दे गये हदैं--अन्नम्य हि? (हे सोम्य ! मन 
रलप्रभा 
अच्चोक्त छान्दोग्येडपि प्राणानामुतपत्तिन श्रुयत इति, तत्राह--तत्पू्वकत्वाद्वाच 
इति। अत्र सूत्रे वाक्‍्पदं प्राणमनसो: उपलक्षणम्‌। वाक्प्राणमनसां तेजोबन्नपूर्वकत्वोक्ते: 
[ उत्पत्ते: ] अश्रवणमसिद्धम्‌ इति योजना । तैवागादिभिश्वक्षुरादीनां सामान्य 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
छान्दोग्यम भी ग्राणोंकी उत्पतिका श्रवण नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते 
ह--- 'तत्पूबकत्वाद्ाच:”” इत्यादिसे । इस सूत्रमें वाकृपद प्राण ओर मनका उपलक्षक है | वाक्‌ , 
प्राण ओर मन, तेज, जल ओर अन्नपूवेक कहे गये हूँ, इसलिए प्राणोंकी उत्पत्तिका अश्रवण 
असिद्ध है, ऐसी योजना हे। उन वाक आदिक साथ चक्कु आदिका सामानन्‍्य-सादइ्य करणत्व हें, उस 





अंधि० ? सू०४ | शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १५५५ 


भाष्य 
मन आपोमयः ग्राणस्तेजोमयी वार ( छा० ६।५।४ ) इति । तत्र यदि 
तावन्मुख्यमेवैषामन्नादिमयत्व॑ततो वतेत एवं ब्रक्मप्रभवत्वम्‌ । अथ 
भाक्तम्‌, तथापि ब्रह्मकतेकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌ 'येनाश्रत श्रुत 
भवति' (छा० ६।१।३) इति चोपक्रमात्‌ 'ऐतदात्म्यमिद स्वेम! (छा० ६।८।७) 
इति चोपसंहाराच्छुत्यन्तरप्रसिद्धेश्न अह्मकायेत्वश्रपश्चननाथेमेव मनआदीनाम- 
ज्नादिमयत्ववचनमिति गम्यते। तस्मादपि ग्राणानां ब्रह्मविकारत्वसिद्धिः ॥४७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अम्नममय है, प्राण जलमय है ओर तेजोमयी वाणी है) । उसमें यदि उनके अश्नमयत्व 
आदि मुख्य ही हों, तो उससे इनका ब्रह्म जन्यत्व है ही । मन आदिके अन्नमयत्व 
आदि यदि गोण हों, तो भी ब्रह्म जिसका कतो है, ऐसे नामरूपके व्याकरणमसें 
श्रवण होनेसे, “येनाश्रुतं श्रुत भवति! ( जिससे अभ्रुत श्रत द्वोता है ) ऐसा 
उपक्रम होनेसे, 'ऐतदात्म्यमिदं सवेम' (यह सारा श्रपथ्च ब्रद्ास्वरूप है) इस प्रकार 
उपसंहार होनेसे, ओर अन्य श्रतिसें प्रसिद्ध होनेसे मन आदिका अन्नमयत्व आदि 
जो कहा गया है, वह वे ब्रह्मकाय हैं, ऐसा विस्तारस दिखलानेके लिए ही है 
ऐसा ज्ञात दोता है। इससे भी प्राण ब्रक्षके विकार हैं, ऐसा सिद्ध दोता है | ७ ॥ 
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रलयमभा 


करंणत्व॑ तत्सामान्यादित्यथ: | अत्र “मयट विकारे मुख्य: इति पश्षे वतेत एव प्राणानां 
ब्रह्मकायेत्वम्‌ , तेजोबन्नानां त्रह्मविकारत्वात्‌ । यदि प्राणस्थ वायोजेलविकारत्वा- 
योगात्तदधीनस्थितिकल्वमात्रेण भाक्तस्तथापि प्राणानां विकारत्वे मूताधीनस्थिति- 
कत्व लिड्र मयटा उक्तम्‌ , इति सिद्धू ब्रह्मकायेत्वम्‌ , 'स प्राणमस्ुजत' इत्यादिश्रत्यन्तरे 
स्पष्ट ब्रह्मकायेत्वोक्तेश्च । तस्मात्माणानामुत्पत्तिश्रुतीनां सद्भावश्र॒त्यविरोधात्कारणे 
ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्‌ । लिज्लशरीरविचारात्मकाधिकरणानां लिझ्जात्‌ त्वंपदार्थ- 
मेदधी: फलम्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ | ४ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 

साहईयसे, ऐसा अर्थ है। यहां मयट प्रत्यय विकाररूप अथमें मुख्य हैं! इस पक्षमें प्राण 
ब्रह्मके कार्य हैं ही, क्योंकि तेज, जल ओर अन्न ब्रह्मके विकार हैं । यदि वायुरूप प्राणमें जल- 
विकारत्वके संभव न होनेसे उसके अधीन स्थितिमान्रसे यहां विकार गोंण हो, तो भी प्राणोंके विकार 
होनेमें भूतके अधीन स्थितिरूप लिंग मयट्प्रत्ययसे कहा गया है । इससे प्राण ब्रह्मके काये हैं, यह 
सिद्ध हुआ । और 'स प्राणमस्रजत” इत्यादि अन्य श्रृतियोंमें स्पष्टतया आण अह्मके कार्य कहे गये 
हैं, इससे भी। इससे प्राणोंकी उत्पत्तिश्रुतियोंका रूश्टिके पूबे प्राणोंके सद्भावका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतिक साथ विरोध न होनेसे कारणब्रह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ । लिंगशरीरसे त्वंपदार्थ 
भिन्न हे ऐसा ज्ञान, लिंगशरीरविचारात्मक अधिकरणोंका फल है, ऐसा जानना चाहिए ॥४॥ 
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१५५६ ब्रहमसत्र [ अं० २ पा० ४ 
[ २ सप्तगत्यधिकरण स्‌ू० ५-६ ] 
समप्तकादश वा5क्षाणि सप्त ग्राणा इति श्रुतेः । 
सप्त स्युमृर्धीनिष्ठेष्‌ छिद्रेष च विशेषणात्‌ ॥१॥ 
अशीर्षण्यस्य हस्तादेरपि बेदे समीरणातू । 
ज्ञेयान्येकादशाक्षाणि तत्तत्कायनिसारतः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह---प्राण--इन्द्रियों एकादश हैं या सात हैं ! 

पू्वेपक्ष--इन्द्रियां सात हैं, क्योंकि 'सप्त प्राणाः' ऐसी भ्रुति है और माथेके सात 
छिद्रोंके आधारपर वे इन्द्रियाँ विशोषित हैं । 

सिद्धान्त--मस्तकके छिद्रोंके बिना अन्य हस्त आदिका वेदम कथन है, अतः 
ततू-तत्‌ कार्य ( आछोचन आदि ) के अनुसार एकादश इन्द्रियों हैं । 


सप्त गतेविंशेषितवाच्च ॥ ५ ॥ 


पदार्थोक्ति--सप्त--सप्तसडुख्याकानि [ इन्द्रियाणि कुतः, ] गतेः--- 
श्र॒त्या सप्तत्वावगते, विशेषितल्वात्‌--'सप्त वे शीर्षण्याः इति शाख््रेण प्राणानां 
शीषेण्यत्वेन विशेषितत्वात्‌ , च । 


भाषाथे--वे इन्द्रियां सात हैं, क्योंकि श्रतिसे उनके सप्तत्वका ज्ञान होता है 
और 'सप्त वै शीर्षण्या: ग्राणा:” इस शार्रसे शीषण्यल्वसे वे इन्द्रियां विशेषित हैं | 





# भाव वह द कि पूर्वपक्षी कदता दे-इन्द्रियों सात हैं, किससे १ “सप्त प्राणा: प्रभवन्ति” इस सामान्य 
भ्रुतिसि भोर “सप्त वे शीषैण्या: प्राणा:ः श्स प्रकार मस्तकके सात छिद्वोंसे प्राणोंके विशेषित होनेसे । 
इसपर सिद्धान्ती कहता दे क्रि---मायेकी इन्द्रियोंके भतिरिक्त दस्त आदि भी वेदमें कद्दे गये दँं--'हस्तौ 
चाइददातब्यम्‌” “उपस्थश्वा$5नन्दायेतव्यम्‌” शत्यादेसे । श्सक्िए वेदसे निश्चय होनेपर दशेन, अवण, 
प्राण, आस्वादन, स्पशन, अभिवदन, आदान, गमन, आनन्द, विसगे ओर ध्यान, इस प्रकारके 
एकादश ब्यापारोंके उपक्म्म होनेसे उनके साधन इन्द्रियों भी एकादश माननी चाहिए। 


अधि० २ सू० ५] शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित १५५७ 


भाष्य 

उत्पत्तिविषयः श्रुतिविप्नतिषेघः प्राणानां परिहतः । संख्याविषय 
इृदानीं परिहियते । तत्र झुख्य॑ प्राणमुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यति | संग्रति तु कतीतरे 
प्राणा इति संप्रधारयति । श्रतिविग्नतिपत्तेश्राउत्र विशयः | क्वचित्‌ सप्त 
प्राणाः सद्जीत्येन्ते--सप्त प्राणाः श्रभवन्ति तस्मात्‌' ( मु० २।१॥८ ) इति । 
क्वचिदृष्टो प्राणा ग्रहत्वेन गुणेन सद्जीत्येन्ते--“अष्टो ग्रह अश्शावतिग्रहा 
( बृ० ३।२।१ ) इति | क्वचिजन्नव--सप्त वे शीषेण्याः प्राणा द्वाववाशओं' 
( ते० सं० ५।१।७।१ ) इति । क्वचिदश--“नव वे पुरुषे प्राणा नाभि- 
देशमी इति । क्वचिदेकादश--दशेमे पुरुष प्राणा आत्मैकादशः' 

भाष्यका अनुवाद 

प्राणोंकी उत्पक्ति के विषयमें श्रुतियोंके परस्पर विरोधका परिद्दार 
किया जा चुका है। अब संख्याविषयक श्रुतिविरोधका परिद्दार किया 
जाता है। उन प्राणमें मुख्य श्राणको सूत्रकार आगे कह्टेंगे। अभी तो 
अन्य-गौण प्राण कितने हैं, यद्द निर्णय करते हैं और श्रुतिविरोधसे यहां 
संशय है। कहद्दीपर सात प्राण कद्दे जाते हैं--'सप्त प्राणा ( उससे सात प्राण 
उत्पन्न होते हैं ), कट्दीपर आठ प्राण प्रहस्वगुणसे कद्दे जाते हैं--“अष्टो 
प्रहा:०” ( आठ ग्रह हैं. और आठ अतिग्नह हैं ), कहीं नव कहे जाते हैं--- 
सप्त वे शीषण्या: प्राणा द्वाववाश्बी' ( निश्चय, सात शीषमें स्थित प्राण हैं. और 
दो नीचेके हैं ), कहीं दश कहे जाते हँ--“'नव वे पुरुषे प्राणा नामिदृशमी” 
( पुरुषमें नव प्राण हैँ ओर दसवीं नाभि है ), कहीं ग्यारह--द्शेमे पुरुषे 
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रलमभा 
एवं जन्मलरूब्धसत्ताकानां प्राणानामुपजीव्योपजीवकत्वसंगत्या संख्यां निर्णेतु 
श्रुतीनां विरोधात्‌ संशये पूर्वपक्षयति--सप्तगतेविंशेषितत्वाच्च | विशय:---संशयः । 
इन्द्रियाणि अन्न विषयः। पश्च धीन्द्रियाणि वाइमनश्वेति सप्त प्राणाः एत एवं हस्तेन 
सहाष्टी । अहत्वमू---बन्धकत्वम्‌ । गृहन्ति बध्नन्ति इति ग्रहाः---इन्द्रियाणि, तेषां 
रलग्रभाका अनुवाद 
इस ग्रकार जन्म द्वारा जिन्होंने अस्तित्व प्राप्त किया है उन ग्राणोंकी उपजीव्यत्व और 
उपजीवकत्व संगतिसे संख्याका निश्चय करनेके लिए श्रतियोंका परस्पर विरोध होनेसे संशय 
होनेपर पूर्वपक्ष कहते हें--“सप्तगतेविशेषितत्वाच्च” इत्यादिसि। विषय--संशय । यहां 
इन्द्रियां विषय हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियां--नेत्र, प्राण, रसना, श्रोत्र और त्वक्‌ तथा वाक्‌ और 
मन ये सात ग्राण हैं। पूर्वोक्त सात प्राण ही हाथके साथ मिलकर आठ होते हें। प्रह--बन्धन 
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भाष्य 
( बृ० ३।९॥४ ) इति। क्वचिद्‌ द्वादश--सर्वेषां स्पशोनां त्वगेकायनम्‌' 
( बृ० २।४।११ ) इत्यत्र। क्वचित्‌ त्रयोदश “चक्षश्व द्र॒ष्टव्यं च (प्र० ४८) 
इत्यन्न | एवं हि विश्रतिपन्नाः प्राणेयत्तां प्रति श्र॒तयः । 

कि तावत्माप्तम्‌ १ सप्तेव श्राणा इति । कुतः ? गतेः । यतस्तावन्तो्व- 
ग़म्यन्ते--सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात' ( मु० २।१।८ ) इत्येबंविधासु 
श्रुतिषु | विशेषिताशते 'सप्त वे शीषेण्याः ग्राणाः इत्यत्र | नन्ु प्राणा 

भाष्यका अनुवाद 

प्राणा आत्मैकादश:! ( पुरुषमें दश प्राण हैं ओर आत्मा ग्यारहवां है ), कहीं 
बारह--'सर्वेषां स्पशौनां त्वगेकायनम”! ( सब रपशॉकी त्वचा एक स्थान है) 
ओर कहीं तेरह--चशप्लुश्व॒ द्रष्टव्य च ( नेत्र और द्रष्टटय ) इस प्रकार प्राणोंकी 
इयत्ताके प्रति श्रुतियों परस्पर विरुद्ध हैं । 

पूवेपक्षी--तब क्या प्राप्त होता है ? प्राण सात ही हैं, किससे ? गतिसे । 
क्योंकि 'सप्त प्राणा:०” ( उससे स्रात प्राण उत्पन्न होते हैं ) इस्र प्रकारकी 
श्रुतियोंमें सात ही प्राणॉकी अवगति होती है, ओर 'सप्त वे शीषण्या: प्राणा 
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रलप्रभा 
बन्धकत्व॑विषयाधीनमित्यतिग्रहा:, ग्रहानतिक्रान्ता विषया इत्यथ: । दे श्रोत्रे द्वे 
चन्लषी द्वे प्राणे वाक्चेति सप्त शीर्ष्णि भवाः ग्राणा:, द्वी अवाज्नी पायूपस्थी च 
इति नव, ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि दशेमे पुरुषे---देहे प्राणाः, आत्मा--मन एकादश 
प्राणा इति सिद्धान्तकोरिरुक्ता । एत एवं हृदयाख्यया बुद्धया सह द्वादश 


283. 


अहंकारेण सह त्रयोदश । श्रुतितः सप्तब्ावगतेर्य शीषेण्या: स॒प्त ते प्राणा इति 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
करनेवाला । इन आठ प्राणोंको ग्रह” कहा हैं, क्‍योंकि वे पुरुषकों बन्धनमें डालते हैं। 
'गृह्मन्ति बध्नन्तीति ग्रह्म इन्द्रियाणि' ( जो अहण करें--बन्धनमें डालें, वे ग्रह--इन्द्रियाँ ) इन 
इन्द्रियोंकी बन्धकता विषयोंके अधीन हे, अतएव विषय अतिग्रह कहलाते हैं। विषय पग्रहोंको 
अतिक्रमण करके स्थित हैं, ऐसा अथ है [ वे राग उत्पन्न करके इन्द्रियोंका आकर्षण करते हैं, 
इसलिए ग्रहोंको अतिक्रमण करके स्थित हैं] कहीं प्राण नव गिनाये गये हैं---दो श्रोत्र, दो नेत्र, दो 
नासिकाएँ ओर वाणी ये सात शिरमें रहनेवाले श्राण हैं और पायु और उपस्थ ये दो नीचे 
रहनेवाले प्राण हैं। ज्ञनिन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय ये दश, पुरुषमें--देहमें प्राण हैं ओर आत्मा--मन 
ग्यारहवां है--यह सिद्धान्तकोटि कही गई है । ये ही हृदयसंज्ञक बुद्धिके साथ बारह प्राण होते 
हैं। अहंकारके साथ तेरद होते हैं। श्रुतिसे प्राण सात हैं ऐसा ज्ञान होता है अथवा 
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भाष्य 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ( मु० २।१।८ ) इति वीप्सा श्रूयते, सा 
सप्तम्यो5तिरिक्तान्‌ प्राणान्‌ गमयतीति। नेष दोषः, पुरुषभेदा भिप्रायेय॑ वीप्सा- 
. प्रतिपुरुष सप्त सप्त ग्राणा इति, न तचमभेदाभिप्राया--सप्त सप्तान्येडन्ये 
प्राणा इति । नन्वष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषूदाहता कथ सप्तैव स्युः । 
सत्यमुदाहृता । विरोधात्‌ त्वन्यतमा संख्याउध्यवसातव्या। तत्र स्तोक- 
कल्पनानुरोधात्‌ सप्तसंख्याध्यवसानम्‌ । वृत्तिभेदापेक्ष च संख्यान्तरश्रवण- 
मिति मन्यते ॥ ५॥ 
अत्रोच्यते-- 





भाष्यका अनुवाद 
(शीषेमें रहनेवाले सात प्राण हैँ ) इस श्रतिमें ये विशेषित हैं । परन्तु 'गुद्ाशया 
निदिता: सप्त सप्त' ( गुहाशया--हृदयमें रहनेवाले प्राण अपने स्थानमें सात 
सात स्थापित हूँ ) इस प्रकारकी वीप्सा सातसे अधिक प्राणोंका बोध कराती है । 
यह दोष नहीं है, क्योंकि यह वीप्सा प्रत्येक पुरुषमें सात सात ग्राण हैं, इस 
प्रकार पुरुषभेदके अमभिप्रायसे है। सात सात अन्य अन्य प्राण हैं, इस प्रकार 
तत्वभेदके अभिप्रायसे नहीं है। परन्तु अष्टत्व आदि संख्या भी प्रार्णोंकी 
कही गई है, फिर सात ही प्राण क्‍यों ? यह ठीक है, कही गई है, परन्तु विरोध 
होनेसे सबमेंसे किसी एक संख्याका निश्चय करना चाहिए। उसमें थोड़ी 
कल्पनाके अनुसार सात संख्याका निश्चय है ओर अन्य संख्याकी श्रुति 


( प्राणकी ) भिन्नवृत्तिकी अपेक्षासे है, ऐसा समझा जाता है ॥ ५ ॥ 
सिद्धान्ती--इसपर कहते हैँं--- 


जन. +++*- “४ “७४७«>-«०-७ ००-७७ ७&---+«-+७«७०»»०००७»०० जतेनननणओ >+--+--+---.ू-७ : >> >>. 2बम-जनजपममकन्म+कनभ-०-ल 2 «»>7० काल » फनककनजकाकफनन जॉन्‍गरनन का ढनान.. 2. 9. कक. छ० ले » -# ०० >* ज-++ज- न -नजन ही न तेजी ल>ननन अःजरभरनन#2नथ, 


... शलप्रभा_ 
शीषेण्योददेशेन प्राणवविशेषणात्‌ वा शीषेण्यानां प्राणशब्दितेन्द्रियत्वपरिसंख्यया 
सप्तेव प्राणा इति सूत्रयोजना । सप्तत्वं वीप्साविरुद्धयभू इति शह्ते--नन्विति । 
गुहायां--छदये शेरत इति गुहाशया:; स्वस्थानेषु निहिताः--निश्षिप्ता: इत्यर्थ: । 
चित्तेन चतुदेशत्वं मन्तव्यम्‌ । पूर्वपक्षी परिहरति--नेष दोष इति ॥ ५॥ 
रत्रभाका अनुवाद 

थे शीर्षण्या: सप्त, ते आ्रणाः” इस प्रकार शीर्षण्यको उद्देश करके प्राणत्वके विशेषण होनेसे शीर्षण्योंमें 
प्राणत्वका कथन है। प्राणशब्दित इन्द्रियत्वकी परिसंख्यासे सात ही ग्राण हैं, इस प्रकार सूत्रकी योजना 
है । परन्तु प्राण सात ही हैं, ऐसा कहना वीप्सासे विरुद्ध है ऐसी शझ्का करते हं-““ननु” इत्यादिसे । 
गुहामें--हृदयमें सोते हैं, अतएव गृहाशय कहलाते हैं। निहिताः--स्वस्थानमें निश्षिप्त, ऐसा 
अर्थ है। चित्तके साथ चौदह समझना चाहिए। पूंपक्षी परिहार करता हे--“नेष दोषः” 
इत्यादिसे ॥५॥ 

१९६ 
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हस्तादयस्तु स्थितेडतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदच्छेद--हस्तादयः, तु, स्थिते, अतः, न, एवम्‌ । 

पदार्थोक्ति--तुशब्दः पूर्वमतनिरासाथ:, हस्तादयः--करादयः, [ अपि 
“स्तो वे ग्रह:” इत्यादि श्र॒त्या अतिरिक्तिन्द्रियलेन श्रयन्ते] स्थिते--सप्तवसेर्यायाम- 
सम्भावितान्तर्भावे सप्त्वातिरेंके स्थिते, [सप्तसंख्या एकादशसड्ख्यायामन्तभोवयितु 
शक्‍यते ] अतः--अस्मात्‌ , न एवम्‌--न तथा [ मन्तव्यम---सप्तेव प्राणा इति ] 

भाषाथे--हस्त आदि भी हस्तो वै ग्रह: इत्यादि श्रतिसे अतिरिक्त ग्राण 
सुने जाते हैं, और सप्तत्व संख्यामें एकादश संख्याका अम्तभाव भी नहीं हो सकता 
है, किन्तु एकादश संख्यामें सप्तत्व संख्याका अन्तर्भाव हो सकता है, अतः 
'ात ही इन्द्रियां हैं” यह मानना युक्त नहीं है। 

भाष्य 

हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्यो5तिरिक्ताः प्राणाः श्रूयन्ते--हस्तो वे ग्रहः 
स कमेणा5तिग्रहेण ग्रहीतो हस्ताभ्यां हि कम करोति' ( बृ० ३२८ ) 
इत्येवमाद्यासु श्रतिषु। स्थिते च सप्तत्वातिरेके सप्तत्वमन्तभोवाच्छक्यते 
सम्भावयितुम्‌ । हीनाधिकसंख्याविप्रतिपत्तो हमथिका संख्या सट्ग्राह्मा 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु 'हस्तो वे ग्रह: ( निमश्चय, . द्वाथ ग्रह हैं, वे कर्मरूप 
अतिग्रहसे ग्रहीत हैं, क्याकि दार्थोंसे काम करते हैं ) इत्यादि श्रुतियोंमें अन्य 
हस्त आदि सातोंसे अतिरिक्त प्राण सुने जाते हूँ । इन्द्रियां सातसे 
अधिक हैं, ऐसी स्थितिमें [ अधिक सड्डयामें सातके | अन्तर्भावकी 
सम्भावना की जा सकती है, क्योंकि न्‍यून ओर अधिक संख्याकी 


मा. 


नल नश न डील तक “ 





भयष्णाकककाकयनरच प्यार रदााअरारायत्रद तक, 





रत्नप्रभा 
सिद्धान्तिनाम्‌ अपि एकादशसु मनोवृत्तिभेदात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धि:, गवौत्मक:-- 
अहंकारः, स्मरणात्मकम्‌--चित्तम्‌ इति द्वादशादिसंख्यान्तभोवनीया । ततो वर 
प्राथमिकसप्तत्वेउन्तरमाव:, राघवात्‌ , इति प्राप्ते सिद्धान्तयति--अतन्रेति | आदानेन 
कमणा ग्रहीत:--संबद्धर। संबन्धमेवाह--हस्ताभ्यामिति । अतोडघिक- 
रलग्रभाका अनवाद 
सिद्धान्तीको भी एकादश संख्यामें मनोषृत्तिके भेदसे निश्चयात्मिका बुद्धि, गरवात्मक अहंकार 


स्मरणात्मक चित्त, इसग्रकार द्वादश आदि संख्याका अन्तभाव करना पड़ेगा । अत एवं लाघव 
होनेसे प्राथमिक सप्त संख्यामें अधिक संख्याका अन्तभाव ठीक है, ऐसा ग्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते 
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भाष्य 
भवति; तस्‍्यां हीनान्तभेवति नतु हीनायामघिका । अतश्र नेव॑ मन्तव्यम्‌ 
स्तोककल्पनालुरोधात्‌ सप्तेव श्राणाः स्युरिति । उत्तरसंख्यानुरोधात्‌ त्वेकाद- 
शव ते ग्राणाः स्युः। तथा चोदाहता श्रतिः--दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मे- 
कादशः ( बृ० ३।९४ ) इति । आत्मशब्देन चाअत्राउन्तःकरणं परिग्रद्यते, 
करणाधिकारात्‌ । नन्‍्वेकादशत्वादप्यधिके द्वादशत्रयोदशत्वे उदाहते । 
सत्यम्ुदाहते, नत्वेकादशभ्यः कार्यजातेभ्योष्घिक॑ का्येजातमस्ति, यदथे- 
मधिक॑ करण कलूप्येत। शब्दस्पशरूपरसगन्धविषयाः पश्च बुद्धिभेदाः, 

भाष्यका अनुवाद 

विश्रतिपत्तिमें अधिक संख्या ग्राह्म होती है क्‍योंकि उसमें--अधिक संख्यामें 
न्‍्यून संख्याका अन्तभाव द्वोता है, हीनमें अधिकका अन्तभौव नहीं होता। 
इससे कल्पनाछाघवके अनुसार सात ही प्राण हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। 
किन्तु उत्तर संख्याके अनुरोधसे ग्यारह ही प्राण हैं । इसी श्रकार श्रुति आगे 
कहती है--“दशेमे पुरुषे०” ( पुरुषमें ये दश प्राण हैं ओर आत्मा ग्यारहवां है ) 
यहां आत्मशब्दसे अन्त:करणका ग्रहण किया जाता है, क्योंकि करणका 
अधिकार है। परन्तु ग्यारहस्से भी अधिक बारह ओर तेरह संख्या कद्दी गई 
है, ठीक है, कद्दी गई है, परन्तु ग्यारह कायेसे अधिक काये नहीं हैं, 
जिनके लिए अधिक करणकी कल्पना की जाय । शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 








रलगसभा 
संख्यायाः न्यूनायाम्‌ अन्तर्भावायोगात्सप्तेव प्राणाः स्थुः लाघवानुरोधादित्येव न मन्त- 
व्यम इति अन्वयः । तहिं कतीन्द्रियाणि ः इति आबकांक्षायामाह--उत्तरेति । 
श्रुतीनां मिथो विरोधे सति मानान्तरानुग्रहीता श्रुतिः बलीयसी” इति न्यायेन 
कार्यलिज्ञानुमानानुग्रहीतेकादशप्राणश्र॒त्यनुसारेणान्याः श्रुतवयों नेयाः हत्यभि- 
संधायाह--सत्यमिति | एकादशकायलिज्ञनि आह---शब्देति | त्रयः काठाः 
रलप्रभाका अनुवाद 
हैं--.“अन्न” इत्यादिसि । आदानरूप कमसे गृहीत अथात्‌ संबद्ध । सम्बन्धको ही कहते हैं--- 
“इस्ताभ्याम्‌”” इत्यादिसे । अधिक संख्याका न्यूनमें अन्तर्भाव न होनेसे सात ही प्राण हैं, 
लाघवके अनुरोधसे, ऐसा न मानना चाहिए, ऐसा अन्वय है। तब इन्द्रियां कितनी हैं; 
ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं---“उत्तर” इत्यादिसे । “श्रुतियोंका परस्पर विरोध होनेपर 
अन्य श्रमाणसे अनुगृहीत श्रुत अधिक बलवती है, इस न्यायसे कार्यरूप लिंगानुमानसे अनु- 
ग्रहीत एकादश पग्राणबोधक श्रुतिके अनुसार अन्य श्रुतियोंको गोण मानना चाहिए, इस आशयसे 
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भाष्य 


तदथानि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि-। वचनादानविहरणोत्सगोनन्दाः. पश्च 
कमभेदाः, तदथोनि च पश्च कमेंन्द्रियाणि | स्वाथेविषयं त्रेकाल्यबृत्ति मन- _ 
स्ववेकमनेकबृत्तिकम्‌ । तदेव वृत्तिभेदात्‌ क्चिद्‌ भिन्नवद्‌ व्यपदिश्यते-- 
'मनो वृद्धिरहंकारश्रित्त चा इति । तथा च श्रतिः कामाद्या नानाविधा उत्ती- 
रनुक्रम्पा5पह--एतत्‌ सर्वे मन एव ( बृ० १।५॥३ ) इति। अपि च 
सपैव शीषेण्यान्‌ ग्राणानभिमन्यमानस्य चत्वार एवं प्राणा अभिमताः स्युः । 
स्थानमेदाद झहेते चत्वारः सन्‍्तः सप्त गण्यन्ते श्रोत्रे ढे चल्षुपी हे 
नासिके एका वां इति। न च तावतामेव वृत्तिभेदा इतरे ग्राणा इति 
भाष्यका अनुवाद 
गन्ध जिनके विषय हैं, ऐसे पांच बुद्धिके--ज्ञानके भेद हैं ओर उनके लिए 
पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। वचन, आदान--प्रहण, विहरण--चढछना, उत्सगे-- 
मलका ताग, आनन्द--सुखानुभव, ये पांच कर्मके भेद हैं ओर इनके लिए पांच 
कर्मेन्द्रियां हैं । सब पदार्थ जिसके विषय हैं, ऐसा तीनों काछकी वस्तुओंका ग्रहण 
करनेवाछा मन एक है और उसकी अनेक वृत्तियां हैं | उसीका ही वृत्तिके भेद्से कहींपर 
भिन्नरूपसे वयपदेश होता है--“मनो बुद्धिरदद्भारश्चित्त च” (मन, बुद्धि, अहक्कार और 
चित्त)। उसी प्रकार श्रति काम आदि अनेक प्रकारकी वृत्तियोंका अनुक्रम करके कद्दती 
है--एतत्‌ सबे मन एवं ( यह सब मन ही है )। और सात ही शीर्षण्य प्राण 
हैं, ऐसा माननेवालेको चार ही प्राण अभिमत होंगे, क्‍योंकि स्थानके भेद्से ये चार 
होकर सात गिने जाते हेँ--्वे श्रोत्रे दे चक्षुपी०” (दो कान, दो आखें, दो 
नासि काएँ ओर एक वाणी) । तब अन्य प्राण उन्हींके ही वृत्तिभेद हैं, ऐसा नहीं 
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रलग्रभा 


त्रेकाल्यं तद्विबया वृत्ति: यस्य तत्‌ त्रैकाल्यवृत्ति । इन्द्रियान्तराणां वर्तमानमात्रआहि- 
त्वादतीतादिज्ञानाय मनः अद्जीकार्यम्‌ इत्यर्थ:। विशेषितत्वादित्युक्त निरस्यति--- 
अपि च सप्तेति। न च तावतामिति। आदानादीनां श्रोत्रादिभ्योउत्यन्त- 


रलग्रभाका अनुवाद 

कहते हैं--सत्यम्‌”” इत्यादिसे । एकादश कार्यलिंगको कहते हैं--.“शब्द” इत्यादिसे । तीनों 
कालोंको त्रैकाल्य कहते हैं---तीन कालमें जिसकी बृत्ति है, वह त्रैकाल्यब्त्ति--त्रिकालबृत्तिवाला 
कहलाता है । अन्य इन्द्रियां वत्तेमानका ही ग्रहण करती हैं, अत एव अतीत आदिके ज्ञानके लिए 
मनका अज्जीकार करना चाहिए, ऐसा अथ है। “विशेषितत्वातः ऐसा जो कहा है, उसका 
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भाष्य हि 
शक्यते वक्‍तुम्‌, हस्तादिवृत्तीनामत्यन्तविजातीयत्वाव । तथा “नव वै पुरुषे 
प्राणा नाभिदेशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभेदाभिप्रायेणगेव दश पग्राणा उच्यन्ते, 
न प्राणत्भेदाभिप्रायेण; नाभिदेशमीति वचनात्‌ | नहि नाभिनोम कश्रित्‌ 
प्राणः प्रसिद्धोस्ति | म्रुखय्यस्य तु ग्राणस्य भवति नाभिरप्येके विशेषा- 
यतनमित्यतो नाभिदेशमीत्युच्यते । क्चिदुपासनाथे कतिचित्माणा गण्य- 
न्ते, कचित्‌ प्रदशनाथेम्‌ । तदेव॑ विचित्रे ग्राणेयत्ताम्नाने सति क्व कि परमा- 
'म्नानमिति विवेक्तव्यम्‌। कार्यजातवशात्‌ त्वेकादशत्वाम्नानं प्राणविषर्य 
प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 

कह सकते, क्योंकि हस्त आदिकी वृत्तियां अल्यन्त विजातीय हैं | इसी प्रकार 'नव 
वे पुरुषे०” (पुरुषमें नव ही प्राण हैं. और नाभी दसवीं है ) इस श्र॒तिमें भी देहके 
छिद्रभेदके अभिप्रायसे ही. दश् प्राण कहे गये हैं, न कि प्राणतत्त्वके भेदके 
अभिप्रायसे । क्‍योंकि 'नाभिदेशमी” ( नाभी दसवीं है ) ऐसा वचन है । नाभि 
नामका कोई प्राण श्रसिद्ध नहीं है, किन्तु मुख्य प्राणका नाभि भी एक विशेष 
स्‍थान है, अतः नाभि दसवीं है, ऐसा कहा गया है। कद्दीपर उपासनाके लिए 
कितने द्वी प्राण गिने जाते हैं और कह्दीपर प्रदशनके लिए । इस प्रकार प्राणोंकी 
संख्याका भिन्न-भिन्नरूपसे कथन द्वोनेके कारण किस वाक्यमें किस अथेमें यह 


कथन है, इसका विचार करना चाहिए । ग्यारद्द काये हैं, इससे प्राणविषयक 
( इन्द्रियविषयक ) एकादशत्वका कथन प्रमाण है, ऐसा स्थित है । 


"के जनक >त जनक पकेनाकननमबक्‍क ते हगीगज “जनम अजम«»+ पाक सा. 2७-००. "कस काम ए (सोम७ ७ ल्‍मकक 2७०.००००००-०.. स्‍मकमन्या 





रत्रप्रभा_ 
वैजात्यादित्यथ: । तेषां तद्गत्तित्वे बधिरादीनामादानादि न स्थादिति भावः । 
कथ तहिं छिद्रे प्राणशब्द इति आशंक्य लक्षणया इति आह--प्रुख्यस्य 
त्विति | 'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति! इति उपासनार्थम्‌ । “अष्टो ग्रहाः” इति श्र॒तिस्तु 
उपलक्षणाथी । पायूपस्थपादानामपि बन्धकत्वाविशेषात्‌ इति विवेक्तव्यम । 
रलग्रभाका अनुवाद 

निराकरण करते हेँं--“अपि च सप्त” इतद्यादिसि । “न च तावताम्‌ ” इत्यादि । आदान आदि 
श्रोत्र आदिसे अत्यन्त विजातीय हैं, इससे, ऐसा अथे है। ये आदान आदि यदि श्रोत्र आदिके 
ब्त्ति हों, तो बधिर आदिसे आदान आदि नहीं होंगे, ऐसा भाव है । तब छिद्रमें प्राणशब्दका 
प्रयोग किस ग्रकार है ? ऐसी आशंका करके, लक्षणासे, ऐसा कहते हैं--- 'मुख्यस्य तु” इत्यादिसे । 
“सप्त प्राणा: अ्रभवन्ति” यह उपासनाके लिए हे । “अश्े ग्रहा:ः यह श्रुति तो उपलक्षणके 
लिए हे । क्योंकि वायु, उपस्थ, पाद ये भी समानरूपसे ही बन्धक हैं, इस प्रकार क्वचित्‌ 
उपासनार्थ है और क्वचित्‌ उपलक्षणार्थ है, ऐसा विवेक करना चाहिए। यदि कोई कहे कि 
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भाष्य 
इयमपरा सत्रद्॑ययोजना--समैव प्राणाः स्युः, यतः सप्तानामेव गतिः 
श्रूयते--तमुत्करामन्त प्राणोउ्नूत्क्रामति प्राणमन्‌त्क्रामन्त सर्वे प्राणा 
अनूत्कामन्ति! ( बृ० ४।४।२ ) इत्यत्र । 
ननु स्वेशब्दो5प्यत्र पठ्यते, तत्कथ सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति 
विशेषितत्वादित्याह | सप्रैव हि प्राणाश्रक्षरादयस्त्वक्पयेन्ता विशेषिता 
इह प्रकृताः 'स यत्रेष चाक्षपः पुरुषः पराड्ययोवतेतेड्थारूपज्ञो भवति' 
( बृ० ४।४।१ ) एकीमवति न पश्यतीत्याहुः” (बू० ४।४।२ ) इत्येवमा- 
भाष्यका अनुवाद 
दोनों सूत्रोंकी यह दूसरी योजना दै--प्राण सात ही हैं, क्योंकि “तमु- 
त्रामन्‍्तम्‌०”' ( जीवके उत्कमण--झञझरीरत्यागके अनन्तर सब प्राण--हन्द्रियां 
उत्क्मण करती हैं ) इस श्रतिमें सातोंकी ही गति श्रत है । 
पूवपक्षी--इस श्रतिमें से शब्द भी पठित दै, तो सातोंकी ही गतिकी किस 
प्रकार प्रतिज्ञा की जाती है ? विशेषित होनेसे, ऐसा कह्दते हैं। क्‍योंकि “स 
यत्रेष०” 'एकीभवति न पश्यतीत्याहु ( जिस अवस्थामें वद्द यह नेत्नका 
अधिष्ठाता देवता सूयका अंशरूप पुरुष बहिदेशसे स्वस्थानके प्रति आता है, 


उस समय जीव अरूपज्ञ--बाह्मरूपके ज्ञानसे रहित होता है, हृदयमें चक्षु 
एक होता है और पास खड़े हुए छोग उसे नहीं दीख पढ़ते, ऐसा कहते हैं ) 


9 न-म--नन जनननननिन भार कल जनीलिनिणानन आल डला जा” 5 आल भपएपखपखग 5 हपयया5 


रतग्रभा 

ननु इद सूत्रव्याख्यानम्‌ असंगतम्‌, पश्चधीन्द्रियवाडमनसां सप्ततव्वावगतिः 
शीर्षण्यानां चतुर्णा विशेषितत्वमिति हेतोः वेयधिकरण्यात्‌, उक्तपरिसंख्यादोषा- 
चेत्यरुचेराह--इयमपरेति । इन्द्रियाणि कति ः इति संदेहे पूर्वपक्षसूत्र 
योजयति--सम्तेति । ते जीवात्मानं ये प्राणाः सह गच्छन्ति तेषामेव 
भोगहेतुत्वात्‌ इन्द्रियत्वमित्यर्थ: । विपन्नावस्थायामेव चाक्षुषश्चक्षुषि स्थितो<5नु- 
ग्राहकसूर्या शरूप: पुरुषः पराडः पर्यावर्तते बहिर्देशात्स्वांशिनं सूर्य प्रतिगच्छ- 

रलप्रभाका अनुवाद 

सूत्रका यह व्याख्यान असंगत हे, पांच बुद्धीन्द्रि,, वाणी ओर मन इस प्रकार सप्तवकी अब- 
गति, और शीष॑ण्य चारके प्राणोंसे विशेषितत्व देतुके वेयधिकरण्य होनेसे तथा उक्त परिसंख्यामें 
दोष होनेसे अरुचि हे, अतः अन्य अथ कहते हैं---“इयमपरा” इत्यादिसे । इन्द्रियां कितनी 
हैं, ऐसा सन्देह होनेपर पू्पक्ष सूत्रकी योजना करते हैं---“सप्त” इत्यादिसि । उस जीवात्माके 
साथ जो उत्करमण करते हैं, वे ही भोगहेतु होनेसे इन्द्रियां हैं, ऐसा अर्थ है । जब विपन्न अवस्थामें 
यह नेत्रमें स्थित अनुग्राहक सूयंका अंशरूप पुरुष बाहरसे अपने अंशी सूयमें लोटकर जाता हे 
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भाष्य 
दिनाओ्लुक्रोेन । प्रकुंगामी च स्ेशब्दो भवति यथा सर्वे प्राक्मणा 
भोजयितव्या इति ये निमन्त्रिताः प्रक्ृ ता ब्राह्मणास्त एवं सर्वेशब्देनोच्यन्ते 
नाउन्ये । एवमिहापि ये ग्रकृताः सप्त प्राणास्त एवं स्वेशब्देनोच्यन्ते, 
नाउन्य इति । नन्वत्र विज्ञानमष्टममनुक्रान्तम्‌, कथ सप्तानामेवानुक्रमणम्‌ । 
नेष दोषः। मनोविज्ञानयोस्तत्वाभेदाद्‌ू वृत्तिभेदेषपि सप्ृत्वोपपत्तेः । 
तस्मात्‌ सप्नेव प्राणा इति । 
एवंग्राप्ते ब्रमः--हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योडतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते-- 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि अनुक्रमणसे विशेषित नेन्नसे लेकर त्वकूपयेनन्‍त स्रात ही प्राण यहां 
प्रकृत हें । 'सर्वे प्राणा:” यदह्वांपर सवेशब्द प्रकरूगरामी--प्रकरूत होनेसे इन्द्रियोंका 
विषय करनेवाढा है। जेसे 'सर्वे ब्राह्मणा: भोजयितव्या:” ( सब ब्राह्माणोंको 
भोजन कराना चाहिए ) यहांपर जो निमन्त्रित प्रकृत ब्राह्मण हैं, वे ही सर्वेशब्दसे 
कहे जाते हैं, अन्य नहीं। उसी प्रकार यहां भी जो प्रकृत सात प्राण हैं, 
वे ही स्वेशब्दसे कद्दे जाते हैं, अन्य नहीं कहे जाते। परन्तु यहां आदवें 
विज्ञानका अनुक्रमण है, तो सातका ही अनुक्रमण है, यह केसे कहते हो ? यह 
दोष नहीं है, क्‍योंकि मन ओर विज्ञानके स्वरूपमें अभेद है, अतः वृत्ति भिन्न 
होनेपर भी सप्तत्वकी उपपत्ति होती है, इससे सात द्वी प्राण हैं । 
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रत्ग्भा 
ति। अथ तदानीमयं मुमूर्पुररूपज्ञो भवति। देवांशे देव॑ प्रविष्टे लिझ्लांशश्रक्षुहंदये 
मनसा एकीभमवति तदाय॑ न पर्यतीति पारवस्था आहुरित्यथ:। आदिपदात्‌ “न 
जिप्नति, न वदति, न रसयते, न श्रूणोति, न मनुते, न स्प्रशति, न विजानाति! 
इति ग्रह्मते। सप्तानामेव जीवेन सह गतिरित्यसिद्धं, ग्रहत्वश्र॒त्या हस्तादीनामपि 
गतिप्रतीतीः इति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना । हस्तादिबन्धस्य प्राडः 
रलग्रभाका अनुवाद 
तब यह मुमुषु अरूपज्ञ होता है। देवांशके देवमें प्रविष्ट होनेपर लिंगांश चक्छु हृदयमें एक होता 
है तब “यह नहीं देखता” ऐसा पाश्वे स्थित लोक कहते हैं, ऐसा अथे है । आदि पदसे सूंघता 
नहीं, बोलता नहीं, चखता नहीं, सुनता नहीं, विचार नहीं करता, स्पश नहीं करता, 
नहीं जानता है, इनका ग्रहण होता है। सातकी ही जीवके साथ गति है, यह असिद्ध है, 
क्योंकि हस्तादि भी ग्रह हैं, ऐसी श्रति होनेसे उनकी भी गति प्रतीत होती है, ऐसा सिद्धान्त 
करते हैं-- एवम” इत्यादिसे । हस्तादि बन्ध मोक्षपयेन्त आत्माके अनुयायी हैं, इसमें स्मृति 


१५६६ ब्रह्मयत्र [ अ० २ पा० ४ 





भाष्य 
“हस्तो वे ग्रह: ( बृ० ३॥२।८ ) इत्यादिश्वतिषु। ग्रहत्व॑ च बन्धनभावों 
गृह्मयते, बध्यते क्षेत्रज्ञोब्नेन ग्रहसंज़्केन बन्धनेनेति। स च क्षैत्रज्ञो 
नेकस्मिन्नेव शरीरे बध्यते, शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाद्‌ बन्धनस्य | तस्मा- 
च्छरीरान्तरसंचारीद॑ ग्रहसंज़्क॑ बन्धनमित्यथादुक्त॑ भवति । तथाच 
स्वृतिः-- 
'पपु्ष्टकेन लिड्लेन प्राणाग्वेन स युज्यते । 
तेन बद्धस्य वे बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च ॥' 

इति प्राड मोक्षाद्‌ ग्रहसंज्केनानेन बन्धनेनाउवियोग दशेयति | आथव॑णे 
च विपयेन्द्रियानुक्रमणे “चश्नुश्र द्रष्टन्य च इत्यत्र तुल्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि 
सविषयाण्यनुक्रा मति-'हस्तो चादातव्यं चोपस्थश्रानन्दयितव्यं च पायुश्र विस- 
जयितव्य च पादी च गन्तव्यं च' (प्र० ४।८) इति । तथा दशेमे पुरुषे प्राणा 
आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्योदुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति! (बृ० ३।९४) 

भाष्यका अनुवाद 

सि द्वान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--परन्तु 'हस्तो वे ग्रह:! (निश्चय 
हस्त प्रह है) इत्यादि श्रतियोंमें दूसरे हस्त आदि सातसे अतिरिक्त प्राण प्रतीत 
होते हूं । ग्रदत्वसे बन्धन समझा जाता है। श्षेत्रज्ञ इस ग्रहसंज्ञ़क बन्धनसे बांधा 
जाता है ओर क्षेत्रज्ञ एक ही शरीरमें नहीं बंध जाता है, क्योंकि अन्य दरीरोंमें भी 
बन्धन तुल्य है | इससे यह ग्रहसंज्ञक बन्धन अन्य शरीरामं संचरणशील है, ऐसा 
अर्थ कहा जाता है । इसी प्रकार स्मृति भी है--'पुरयेष्टकेन छिंगेन! ( वह प्राणादि 
पुरयेष्टक लिंगसे युक्त होता है ओर उससे बद्धका बन्धन द्वोता है ओर मुक्तका मोक्ष 
होता है )। यह स्मृति मोक्षके पूव ग्रहसंज़्क इस बन्धनसे अवियोग दिखलाती 
है। ओर आथवेणमें विषय ओर इन्द्रियोंके अनुक्रमणमें “चह्लुश्व द्रष्टव्यन्य' 
( नेत्र ओर द्रष्टव्य ) इसमें समान रीतिसे हस्तादि इन्द्रियोंको विषयसहित गिनाते 
हैं--हरतौ चादातठय  च०” ( हाथ और आदातव्य--ज्ञिसका उपादान होता 
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रलप्रभा 

मोक्षात्सहगती स्मृतिमाह--पुयेष्टकेनेति । प्राणादिपश्चक॑भूतसूक्ष्मपश्चक ज्ञाने- 

न्द्र्यिपश्चक कर्मन्द्रियपश्चकमन्तःकरणचतुष्टयमविद्या कामः कमे चेति पुयेष्टकमा- 
रलत्रभाका अनुवाद | 

कहते हें---पुयेश्केन'” इत्यादिसे । पांच आणादि, पांच, सूक्ष भूत पांच 

कर्मेन्त्रियां, पांच ज्ञनिन्द्रियां, चार अन्तःकरण, अविया काम और कमे, ये पुर्यष्टक हैं, 


>> 4-8 ज>>ब्भ्| ० 
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इत्येकादशानां प्राणानासुत्करान्ति दशेयति । सर्वेशब्दोषपि च प्राणशब्देन 
सम्बध्यमानो5शेषान प्राणानभिदधानो न प्रकरणवशेन सप्रस्वेवावस्थापयित 
शक्यते, प्रकरणाच्छब्दस्य बलीयस्त्वात्‌। सर्वे ब्राक्षणा भोजयितव्या 
इत्यत्रापि सर्वेषामेवाउवनिवर्तिनां ब्राह्मणानां ग्रहण न्‍्याय्यम्‌, सवेशब्दसाम- 
थ्योत्‌ । सवेभोजनासम्भवात्तु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया स्वेशब्दस्य वृत्ति 
राश्निता। इह तु न किश्वित्‌ स्वेशब्दाथसंकोचने कारणमस्ति । तस्मात्‌ 
सर्वशब्देनाउत्राशेषाणां प्राणानां परिग्रहः | प्रदशनाथ च सप्तानामलुक्रम- 
णमित्यनवद्यमू--तस्मादेकादशैव प्राणाः शब्दतः कार्येतश्रेति सिद्धम ॥३॥ 
भाष्यका अनुवाद 

है, उपस्थ ओर आनन्दयितव्य, पायु ओर विसगे, दोनों पेर ओर उनका 
गस्तवठ्य )। इसी प्रकार 'दशेमे पुरुषे” ( पुरुषमें ये दश प्राण हैं, आत्मा ग्यारहवां 
है, वे जब इस मर्ल शरीरसे उत्क्मण करते हें, तब इसके सम्बन्धियोंकों रुलाते 
हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हूँ ) यह श्रति ग्यारद्द प्राणोंकी उत्क्रान्ति दिखलाती 
है। स्वेशब्द भी प्राणशब्दके साथ सम्बन्ध रखता हुआ अशेष प्राणका 
अभिधान करता हुआ प्रकरणवश्ञात्‌ स्रातमें अवस्थापित नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि प्रकरणसे हब्द विशेष बलवान है। 'सर्व ब्राह्यणा भोजयितव्या:” 
( सब ब्राह्मगगणोंकी भोजन कराना चाहिए ) इसमें भी प्रथिवीपर रहनेवाले 
सब ब्राद्मणोंका ही ग्रहण न्याय्य है, स्वेशब्दके सामथ्येसे । परन्तु सबके 
भोजनका संभव न होनेसे वहां शब्दकी वृत्ति केवल निमन्त्रित त्राक्मणोंमें ही मानी 
जाती है। यहां तो सबेशब्दके अर्थके संकोचमें कुछ कारण नहीं है । इसलिए 
सर्वेशब्दस यहां अशेष श्राणोंका परिग्रह है ओर प्रदशनके लिए सातोंका 
अनुक्रमण है, यह कथन निदृष्ट है। इसलिए शब्दसे ओर कायेसे ग्यारह ही 
प्राण हैं, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६॥ 
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रलगपअभा 
त्मनो ज्ञापकत्वात्‌ लिह्नं, सति संभवे सर्वश्रुतिसंकोचो न युक्त इत्याह--सबे- 
शब्दोष्पीति । तस्मात्संख्याश्रुतीनाम्‌ अविरोधात्‌ एकादरशेन्द्रियकारणे ब्रह्मणि 


समन्वय: इति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
और आत्माके ज्ञापक होनेसे वे लिज्ञ हैं, सम्भव होनेपर सब श्रृतियोंका संकोच करना युक्त नहीं 
है, ऐसा कहते हैं---“सवेशब्दो5पि”? इत्यादिसि। इससे संख्याश्नतियोंका विरोध न होनेसे 
एकादश इन्द्रियका कारणब्रह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 
१९७ 
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[ ३ प्राणाणुत्वाधिकरण स्तू० ७ ] 
व्यापीन्यणूनि वाउक्षाणि सांख्या व्यापित्वमूचिरे। 
वत्तित्ाभस्तत्र तत्र देहे कर्मवशाद भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
देहस्थशत्तिम द्भागेष्वेवाक्षत्तसमाप्यताम । 
उत्कान्त्यादिश्नतेस्तानि ब्यणानि स्थुरदर्शनात्‌ #॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्देह--इन्द्रियां व्यापक हैं या अणु हैं ! 
पृवेपक्ष--उन उन देद्दोंमे कमेके सामर्थ्यसे बृत्तिके छलाभका सम्भव है, इसालिए 
इन्द्रियों व्यापक हैं, ऐसा साडख्य कहते है । 
सिद्धान्त--इन्द्रियाँ व्यापक नहीं हैं, अर्थात्‌ देहमें रहनेवाले दत्तिमद्धार्गोंमें दी 
इन्द्रियत्व है, देहसे बाहर नहीं हे, इसलिए अणु हैं, क्योंकि उत्क्रान्ति आदिकी भ्रुति है 
ओर उनका प्रत्यक्ष नहीं है । 


अणवश्र ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--अणव:, च । 

पदार्थोक्ति-[ पूर्वोक्ता: प्राणा:] च, अणवः--परिच्छिन्नपरिमाणाः 
[ सूक्ष्माश्च सन्ति, इन्द्रियाग्राहयत्वात्‌ | । 

भाषाथे--और वे प्राण--इन्द्रियां अणु--परिच्छिन्न तथा सूक्ष्म हैं अभीत्‌ 
विभु नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रियजन्य ग्रत्यक्षके अविषय हैं । 
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# आशय शस प्रकार ढे कि सांख्य कहते दैं--सवेगत इन्द्रियोंको तत-तत्‌ शरीरावच्छिन्न 
प्रदेशोंमिं तव-तत्‌ जीवके कर्मफलके उपभोगके लिए वृत्तिकाभ होता है । 

सिद्धान्ती श्सपर कहते हें कि वह अयुक्त दे, क्योंकि ऐसी कर्पना करनेसे गौरव हे, यदि देहाव च्छिन्न 
वृत्तिमद्धाग द्वारा ही सम्पूर्ण व्यवद्दार की उपपत्ति हो जाय, तो वृत्तिरद्दित सबेगत इन्द्रियोंकी करपना 
करनेसे क्या प्रयोजन ? किद्न, श्रुति जोवकी उत्क्रान्ति ओर आगतिका प्रतिपादन करती हे, 
बे ( गत्यागती ) जीवकी मुख्य नहीं दो सकती हैं, अतः मुख्यत्वकी सिद्धिके लिए इन्द्रियरूप 
उपाधि स्वीकृत की गई दे यदि वह भी उपाधि व्यापक होंगी, तो उत्क्रान्ति आदि मुख्य केसे 
होंगे ! इससे असवेगत इन्द्रियाँ दें, भथोत्‌ व्यापक नहीं हें, मध्यम पारिमाणमें ही अणुत्वकी विवक्षासे 
सूत्रकारने अणुशव्दका प्रयोग किया है । 


अधि० २ सू० ७] शाह्ररभाष्य-रत्नंप्रभा-मापानुवादसहित १५६९, 
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भाष्य 

अधुना ग्राणानामेव स्वभावान्तरमभ्युच्चिनोति । अणवसशैते प्रकृताः 
प्राणाः प्रतिपत्तव्याः | अणुत्व॑ चेषां सोक्ष्म्यपरिच्छेदी, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ , 
कृत्स्नदेहव्यापिकायानुपपत्तिग्रसंगात्‌ । सक्ष्मा एते प्राणाः । स्थूलाब्वेत्‌ 
स्युमरणकाले शरीराजिगेच्छन्‍्तो बिलादहिरिवोपलभ्येरन्‌ प्रियमाणस्य 
पारव॑स्थेः । परिच्छिन्नाब्चेते प्राणाः सबंगतार्चेत्‌ स्युरुत्क्रान्तिगत्यागति- 
श्रुतिव्याकोपः स्थात्‌, तद्गुणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत्‌। स्वेगताना- 

भाष्यका अनुवाद 

अब सूत्रकार प्रा्णोके--इन्द्रियोंके द्वी इस सूत्रसे अन्य स्वभावका समुश्चय 
कहते हैं। ये प्रकृत प्राण अणु हैं, ऐसा समझना चाहिए । इन प्राणोंकी अणुता 
सूक्ष्मत्व और परिच्छेद है, परमाणुतुल्यता नहीं है, क्‍योंकि उसे परमाणुतुल्य 
माननेमें समस्त शरीरमें व्यापक कायेकी अनुपपत्ति प्राप्त होगी। प्राण सूक्ष्म 
हैं, क्योंकि यदि स्थूल होते, तो मरणकाछमें बिछसे निकलते हुए सर्पके समान 
मरते हुए पुरुषके शरीरसे निकलते हुए वे समीपस्थ छोगोंको दिखाई देते । और 
ये प्राण परिच्छिन्न दें। यदि वे व्यापक हों, तो उत्करान्ति, गति और- 
आगतिश्रुतिका विरोध होगा और जीवका अन्तःकरणगुणप्रधानत्व सिद्ध 

रलप्रभा 

अणवश्ध । प्राणाः सर्वेडनन्ता” इति श्रुतेरिन्द्रियाणां विभुव्वात्‌ तेषाम्‌ 
उत्कान्तिः असिद्धा, किन्तु तत्तददेहे तेषामभिव्यक्तिरूपाः प्रादेशिक्यो वृत्तयः 
सन्ति न तासामुत्कान्त्यादिरिति सांख्यानामाक्षेप: ; तत्संगत्या प्राणाः किंपरिमाणा 
इति संदेहे सिद्धान्तयति--अधुनेत्यादिना । उत्पत्तिसंख्यानिणेयानन्तरं परिमाणं 
निरूप्यत इत्यथः । अनुदुभूतरूपस्पशेत्वं---सूक्ष्मत्तम्‌ । परिच्छेद:---अल्पत्वम्‌ । 
बुद्धयादीनां विभुत्वे तदुपाधिकम्‌ आत्मनः अणुत्वादिक न सिद्धबेदित्युक्तन्याय- 
विरोधमाह--तदूग्रुणसारत्वमिति । उक्ताक्षेपमनूद्य निरस्यति--सर्वगताना- 

रलग्रभाका अनुवाद 

'“अणवश्व” । 'थ्राणाः संवेइनन्ता:” ( सब प्राण अनन्त हैं ) ऐसी श्षति होनेसे इन्द्रियां 
विभु हैं, इसलिए उनकी उत्क्रान्ति असिद्ध है, परन्तु ततू-तत्‌ देहमें उनकी अभिव्यक्तिरूप 
प्रादेशिकी बृत्तियां हैं, उनकी उत्कान्ति आदि नहीं होते हैं, ऐसा सांख्योंका आक्षिप है, उसकी 
संगतिसे ग्राणोंका क्या परिमाण है! ऐसा सन्देह होनेंपर सिद्धान्त करते हैं--“अधुना” 
इत्यादिसे । उत्पत्ति ओर संख्याका निगय करनेके पश्चात्‌ परिमाणोंका निरूपण किया जाता है, 
ऐसा अथ है। अनुद्धृत रूप ओर स्पश जिसमें है, वह सूक्ष्म, परिच्छेद---अत्प । बुद्धि आदि 
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भाष्य 
मषि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌ , न; वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः । 
यदेव ह्युपलब्धिसाधनम्‌ वृत्तिः अन्यद्वा, तस्येव नः करणत्वम्‌। संज्ञामात्रे विवाद 
इति करणानां व्यापित्वंकल्पना निरथिका । तस्मात्‌ सक्ष्माः परिच्छिन्नाश्र 
प्राणा इत्यध्यवस्यामः ॥ ७ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं होगा। परन्तु व्यापक प्राणोंका भी शरीरप्रदेशमें बृत्तिठाभ होगा, ऐसी 
शंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि बृत्तिमात्रके करणत्वका सम्भव है, क्योंकि 
वृत्ति हो, चाद्दे जो कुछ हो, जो उपलब्धिका साधन है, वद्दी हमारे मतमें करण है । 
संज्ञामात्रमें विवाद होनेसे करण व्यापी हैं, ऐसी कल्पना निरर्थक है। इसलिए 
प्राण सूक्म और परिच्छिन्न हैं, ऐसा निम्चय करते हैं ॥७॥ 
रतनग्रभा 
मिति। आननन्‍्त्यश्रुतेः उपासनाथत्वात्‌ न उत्क्रान्वादिश्र॒तीनां तया विरोध इति 
सिद्धम || ७ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
यदि विभु हों, तो आत्माका अणुत्व बुद्धिरूप उपाधिसे हे, यह सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार उक्त 
न्यायका विरोध कहते हें---“तद्गदुणसारत्वम” इत्यादिसे । उक्त आक्षिपका अनुवाद करके उसका 
निरसन करते हें--- स्वंगतानाम”” इल्मादिसि । आननन्‍्त्य श्रुतिकि उपासनाथक होनेसे उत्कान्ति 
आदि थ्रुतिका उसके साथ विरोध नहीं हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 
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[ 9 ग्राणश्रेष्य्याधिकरण स्‌-८ ] 


मुख्यः प्राणः स्यादनादिजायते वा न जायते । 
आनीदिति गआणचेष्टा प्राक सृष्टे: श्रयते यतः ॥१.। 
आनीदिति तब्रक्षसत्व॑ ग्रोक्त वातनिषेषनात्‌ । 
एतस्माज्जायते प्राण इत्युक्तेष जायते# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--मुख्य प्राण अनादि है या उत्पन्न होता दें ! 

पूवेपक्ष--अनादि है अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होता दे क्योंकि “आनीत इसशब्दस 
सृष्टिके पूर्वेमें प्राणकी चेष्टा सुनी जाती है | 

सिद्धान्त--“आनीत्‌” शब्दसे ब्रह्मकी सत्ता कही गईं है और प्राणके व्यापारका 
निषेध किया गया है एवं 'एतस्माजायते प्राण: इससे प्राणकी उत्पत्ति स्पष्ट है, इसलिए 
प्राण अनादि नहीं है, प्रत्युत उत्पन्न होता है। 


श्रेष्ठभ्न ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद--ओष्ठ:, च | 
पदार्थोक्ति--अष्ठ:---मुख्य: प्राण, च--अपि [ इन्द्वियवत्‌ ब्रह्मंणो जायते ] । 
भाषाथे--इर्द्रियोंके समान मुख्य ग्राण भी ब्रह्मसे उत्पन्न होता है। 
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# भाव यह दे---मुखविवरस निकलनेवाला वायु प्राण दै, यह उत्पन्न नहीं होता ह 
अथवा द्ोता द ? इस प्रकार संशय द्दोनेपर पूव॑पक्षी कहता दे कि उत्पन्न नहीं होता द्वे क्योंकि 
उंत्पक्तिके पूर्वम 'आनोदवातम्‌” इसमें “आनीत! शब्दस सृष्टिके पूवेमें प्राणका व्यापार देखनेमें जाता 
है अतः प्राण नित्य दे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते ईं---'जानीत” शब्द प्राणके व्यापारको नहीं कहता हे, क्‍योंकि “अवातम! 
इस श्रुतिसे उसके व्यापारका निषेध दे, किन्तु अह्मकी सत्ताकों कहता द, क्‍योंकि “सेव सोम्येदमग् 
आसीतव” श्त्यादि सूष्टिके पूवरर्में अवस्थाप्रतिपादक अन्य श्रुतियोंके साथ समामार्थक दे। 
“एतस्माज्जायते आ्राण:? इत्यादि श्रति तो प्रत्यक्ष दी प्राणके जन्मका प्रतिपादन करती है, इससे 
यह सिद्ध दे कि इन्द्रियक समान प्राण भी उत्पन्न होता हे । 
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भाष्य 


मुख्यश्च प्राण इतरप्राणवद्‌ ब्रह्मविकार इत्यतिदिशति। तच्चाविशेषेणेव 
सर्वग्राणानां ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम्‌, 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वे 
न्द्रियाणि च ( मु० २।१।३ ) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण ग्राणस्योत्पत्ति- ' 
श्रवणात्‌, 'स प्राणमसृजत' (ग्र० ६।४ ) इत्यादिश्रवणेम्यक्च । किमथः 
पुनरतिदेशः ? अधिकाशक्लापाकरणाथेः । नासदासीये हि ब्रह्मग्रधाने सृक्ते 

भाष्यका अनुवाद 

मुख्य प्राण भी अन्य प्राणोंके समान त्रद्यका विकार है, ऐसा सूत्रकार अति- 
देश करते हैं। वह ब्रद्मविकारत्व सब प्राणोंका समानरूपसे ही कहद्दा गया 
है। 'एतस्माज्ञायते प्राण:०” ( इस्रसे प्राय, मन ओर सब इन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती हैं ) इसमें इन्द्रियसद्दित मनसे अतिरिक्त प्राणकी उत्पत्तिका श्रवण 
है और “स प्राणममस्तजत”ः ( उसने प्राणकोी उत्पन्न किया ) इत्यादि पुष्कल 
श्रतियाँ हैं। फिर अतिदेशका क्या प्रयोजन है? अधिक आशंका दूर 
करनेके लिए यद्द अतिदेश है, क्‍योंकि नासदासीय नामके सुप्रसिद्ध त्रह्म- 


हे रत कनन नर»--3++>>नतकन-कन नल किलआभ जन 


रत्नम्रभा 
श्रेष्शश्च । अतिदेशत्वात्‌ न संगत्यायपेक्षा | “तथा प्राणा:? इत्युक्तन्यायः अन्राति- 
दिश्यते । ननु प्राणो जायते न वेति संशयाभावादतिदेशो न युक्त इत्याक्षिपति--- 
किमथे इति । निश्चितमहाप्रलये प्राणसद्भावश्रुयां अधिकां शकह्लामाह--नास- 
दासीये हीति। 'नासदासीत! इत्यारभ्याधीत इत्यथः । तहिं---तदा प्रलयकाले 
मुत्यु:---मारको मृत्युमत्‌--कार्य वा नासीतू--अमृतं च देवभोग्यं नासीत्‌, राज्या 
प्रकेत: चिहरूपः चन्द्र:, अहः प्रकेतः सू्येश्च न आस्तां, स्वधया सह इत्यन्वयः । 
पितृभ्यो देयमन्न स्वधा । यद्वा स्वेन ध्ृता माया स्वधा, तया सह तदेक॑ ब्राह्मानीत्‌ 
रलप्रभाका अनुवाद 

“अष्ठश्च” इत्यादि । अतिदेश होनेसे संगतिकी अपेक्षा नहीं हे । 'तथा आणा:? इसमें 
कहे गये न्‍्यायका अतिंदेश करते हैं । यदि कोई कहे कि ग्राण उत्पन्न होता हैं या नहीं १ ऐसा 
संशय न होनेसे अतिदेश युक्त नहीं है, ऐसा आंक्षिप करते हैँ---“किमथे:” इत्यादिसे । निश्चित 
महाप्रलयमें ग्राणके सद्भावका श्रवण होनेसे अधिक शंका करते हैं---“नासदासीये हि” 
इत्यादिसि । 'नासदासीत्‌” ( असत्‌ नहीं था ) को आरंभ करके अधीत--पठित, ऐसा अथे 
है। तहिं---तव प्रलयकालमें, म्॒त्यु---मारक या झृत्युमत्‌ कार्य, नासीतू अमृतमू--देवभोग्य नहीं 
था। रात्रिका चिन्दरभूत चन्द्रमा ओर दिवसका चिन्हभूत सूर्य नहीं थे, स्वधया--स््रधाके 
साथ, ऐसा अन्वय हूं । पितरोंके लिए देय अन्न स्वधा है। अथवा अपनेसे धारण को गई माया 
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भाष्य 

मन्त्रवर्णा भवति “न मृत्युरासीदस्त न तर्हि न राज्या अहः आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवात॑ स्वधया तदेक॑ तस्माद्वान्यन्न परः किश्वनास ( ऋ० से० 
८।७।१७ ) इति । आनीदिति प्राणकर्मोपादानात्‌ प्रागुत्पत्तेः सन्तमिव प्रार्ण 
सचयति । तस्मादजः प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः | तामतिदेशेनाप- 
नुदति । आनी च्छब्दो5पि न ग्रागुत्पत्तेः प्राणसड्भाव॑ सचयति अवातमिति 
विशेषणात्‌, 'अप्राणोह्ममनाः शञश्र/॑ इति च मूलप्रकृतेः प्राणादिसमस्त- 
विशेषरहितत्वस्य दर्शितत्वात्‌ । तस्मात्‌ कारणसद्भावप्रदशनाथ एवा5यमा- 
नीच्छब्द इति | श्रेष्ठ: इति च मुख्य प्राणमभिदधाति, 'प्राणो वाव ज्येष्ठअ्च 
अष्ठथ्च (छा० ५।१।१) इति श्रतिनिदेशात्‌। ज्येष्ठड्च प्राणः, शुक्रनिषककाला- 

भाष्यका अनुवाद 
प्रधान सूक्तमें ऐसी श्रति दै--“न सृत्युरासीदसृतम्‌०” ( महाप्रलय कारें मृत्यु 
नहीं थी, ओर अम्रत भी नहीं था, रात्रि तथा विवसके चिन्हभूत चन्द्र और सूय 
नहीं थे, स्वधाके साथ अथौत्‌ पिठ्देय मी नहीं था, वह अकेला वातवर्जित 
[ ब्रह्म | था, उससे पर अन्य कुछ नहीं था), आनीत्‌! यह शब्द 
प्राणकर्मका ग्रहण होनेसे उत्पत्तिके पूर्व प्राणका विद्यमानकी भांति सूचन 
करता है । इससे प्राण जन्मरहित है, ऐसा किसीका मत हो सकता है। उसको 
अतिदेशसे दूर करते हैं। “आनीत्‌? शब्द भी उत्पत्तिके पूर्व प्राणके सद्भावको 
सूचित नहीं करता, क्योंकि 'अवातम्‌! ( वातवरजित ) ऐसा विशेषण है और 
“'अप्राणोइछममना शुश्र:” ( निस्सन्देह, वह प्राणरद्दित, मनरहित, शुद्ध है ) इस 
प्रकार मूलप्रकृति प्राण आदि समस्त विशेषोंस्े शुन्य है, ऐसा दिखलाया है । 
इसलिए कारणके सद्भावको दिखानेके लिए ही यह “आनीत! शब्द है | 'श्रेष्ठ:' यह 
शब्द मुख्य प्राणका अभिधान करता है, क्‍योंकि 'प्राणो वाव०? ( श्राण ही ज्येष्ठ 
रलप्रभा 
आसीदिति परमाथः । अत्रानीदिति तद्चेष्टां कृतवदिति पूर्वपक्षाथर: । तस्मादूज्क्षण: 
परः परमुत्कृष्टमन्यश्च किमपि न बमभूवेत्यथः। परिहार: सुबोध:। ननु 
श्रेष्ठतब्द्स्य॒प्राणे प्रसिद्धयभावात्क्थं सूत्रमिति, तत्राह--श्रेष्ठ इति चेति। 
रलग्रभाका अनुवाद 

स्वथा है, उसके साथ वही एक ब्रह्म था, ऐसा परमार्थ है। यहांपर “आनीत” इसका उसने 


चेष्टा की, ऐसा पू्वपक्षका अथे है, उस ब्रह्मसे पर अथांत्‌ उत्कृष्ट और अन्य कुछ नहीं था, ऐसा 
अथे है। परिहार सहजमें जाना जा सकता है । परन्तु श्रेष्ठ शब्दकी प्राणमें प्रसिद्धि न होनेसे 
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भाष्य 
दारभ्य तस्य वृत्तिलाभाव्‌। न चेत्‌ तस्य तदानीं वृत्तिलाभः स्याद्‌ योनों 
निषिक्त शुक्र पूयेत न सम्भवेद वा। श्रोत्रादीनां तु कर्णशष्कुल्यादिस्थान- 
विभागनिष्पतो वृत्तिलाभान्न ज्येष्टत्वम्‌ । श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात्‌्-- 
वे शक्ष्यामस्त्वदते जीवितुर्म ( बृ० ६।१।१३ ) इति श्रुतेः ॥ ८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ओर श्रेष्ठ है ) ऐसा श्रुतिका निर्देश है। प्राण ज्येष्ठ है, क्योंकि वीयेनिषेक 
कालछसे--गभौधान काछसे प्राणकी स्थिति होती है। यदि उम्र समय उसका 
अस्तित्व न होता, तो ग्भोशय में स्थापित वीये दूषित दो जाता या उसका 
संभव न होता । श्रोत्र आदि तो ज्येष्ठ नहीं हैं, क्योंकि कणे-शष्कुलि आदि स्थान- 
विभाग द्ोनेपर उनका अस्तित्व होता है। ओर प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें 
गुणोंका आधिक्य है, कारण कि “न बे शक्ष्यामस्त्वदते जीवितुम? ( तुम्हारे बिना 
हम नहीं जी सकते ) एसी श्रति है ॥८॥। 

रलप्रभा 
श्रुति व्याचष्टे-ज्येष्ठश प्राण इत्यादिना | पूयेत--पूर्य भवेत्‌ । न संभवेत्तद्धमों 
न भवेदित्यथेः । वागादिजीवनहेतुत्व॑ प्राणस्थ गुणः । एवमानीच्छत्यविरोधा- 
स्राणोत्पत्तिश्रतीनां ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम ॥ ८ ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 

सूत्र केसे होगा ! इसपर कहते हैं--'अ्रष्ठ इति च” इत्यादिसे । श्रुतिकी व्याख्या करते हैं--- 
“ज्येष्ठश्न ग्राणः” इत्यादिसे | पूयत--दूषित होता। न संभवेत्‌ू--उसका गभे नहीं होता 


ऐसा अथे है । वाणी आदिके जीवनका हेतु प्राणका गुण है। इस श्रकार “आनीत” इस श्रतिके 
साथ विरोध न होनेसे ग्राणोत्पत्ति श्रुतिका ब्रह्ममें समन्वय हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
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[ ५ वायुक्रियाधिकरण स्तू० ९-१२ |] 
वायवा5क्षक्रिया वाउन्यो वा ग्राणः श्रुतितोडनिलः । 

सामान्येन्द्रियश्ञत्तिवा सांख्येरेबमदीरणात्‌ ॥ १ ॥ 
भाति प्राणी वायुनेति भेदोीक्तेरेकता श्रुतिः । 
वायुजत्वेन सामान्यचृत्तिनक्षिष्वतोउन्यता# ॥ २ ॥ 








६४.८ न > ० १. ».+ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देहद--प्राण वायु है या इन्द्रियोंका सामान्य व्यापार है अथवा उन 
दोनोंसे एथक्‌ है ! 

पूवेपक्ष--“यः प्राण: स वायु” इस श्रुतिसे प्राण बायु ही है अथवा इन्द्रियोंका 
सामान्य व्यापार है, क्‍योंकि सांड्ख्योंने ऐसा कद्दा हे । 

सिद्धान्त--'प्राणो वायुना भाति! ( बायुसे प्राण अभिव्यक्त होता है ) ऐसा 
श्रुतिम वायु और प्राणके भेंदका कथन है और एकताकी उपपत्ति कार्यकारणके अभेदसे 
होगी, वेसे करणोंके सामान्य व्यापारका सभ्मव नहीं है, अतः वायु ओर उक्त व्यापारसे 
प्राण ध्रथक है । 
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# इसका विस्तृत श्र्थ यह दे--पूर्वपक्षी कहता दे कि वायु वेणुके छद्रके समान 
मुखछिद्॒म प्रवेश कर प्राण नामसे प्रासिद्ध दोता इ न छि कोई प्राण अन्य पदार्थ दे, अतः 
भगवती श्रुति इसी अथेको कहती दे--“यः प्राणः स वायु: (जो प्राण दें वह वायु दी हे ) 
अथवा जैसे पिंजरेमें रहनेवाके अनेक पक्षी अपने ब्यापारसे पिंजरेकों चकाते ईं, बेसे एकादश इन्द्रियाँ 
अपने अपने व्यापारसे देहको चछाती हैं, उसमें जो देदका चालनरूप सब इन्द्रियाोंका सामान्य 
व्यापार दे वही प्राण हे अतः सांज््योने कहा द---'सामान्यकरणबृत्ति: प्राणारा बायवः पश्च! 
( करणोंके सामान्य व्यापार प्राण, अपान भादि पाँच हैं ) श्ससे प्राण अन्य तत्व नहीं दे । 

पेसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि 'प्राण एवं ब्रद्मणश्चतुर्थ: पादः स वायुना ज्योतिषा भाति 
च तपाति च! इस प्रकारकी अन्य श्रतिमें चतुष्पाद्‌ ब्रह्मकी उपासनाके प्रसडृसे आध्यात्मिक 
प्राणया और आधपिदेविक वायुका परसरुपर डपकाये-उपकारकभावरूपसे भेद स्पष्ट दी बतछाया हे, 
इससे “यः आणः स वायु£” यह क्ष्रेदप्रतिपादक श्रुति कार्यकारणके अम्रेददृत्तिसे समझनी 
चाहिए। “सामान्यकरणवृत्तिः” इससे जो साझ्षयोंने कद्दा दे वह असम्ञत दे, क्योंकि इन्द्रियोंकी 
सामान्यवृत्ति नहीं हो सकती दे। पक्षियोंके तो पिंजरेके चाकनके अनुकूल एक प्रकारके चालनरूप 
व्यापार हो सकते हैं, परन्तु वैसा इन्द्रियोका व्यापार नहीं हो सकता दे, क्‍योंकि दर्शन, अवण 
ओर गमन भादि उनके ब्यापार प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं और वे व्यापार चालनके अनुकूल भी नहीं हें। 
इससे यह सिद्ध दुआ कि प्राण अन्य वस्तु हे । 

१९८ 
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न वायुक्रिये एथगुपदेशात्‌ ॥ ९॥ 


पदच्छेद--न वायुक्रिये, प्थगुदेशात्‌ । 
पदार्थाक्ति--न वायुक्रिये--मुख्यः प्राणः न वायुः, नापि क्रिया--इनर्द्रिय- 
व्यापार: [ किन्तु वायुविशेष एवं, कुतः, ] प्रथगुपदेशात्‌--“स वायुना ज्योतिषा' 
इत्यादिना वायोः प्राणस्य च प्रथगुपदेशात्‌, तथा “एतस्माज्ञायते प्राण: इति 
श्रुव्या च इन्द्रियेम्यः प्रथगुपदेशात्‌ [ नहीन्द्रियव्यापारस्य सतः इन्द्रियेभ्यः प्रथगुप- 
देशो युज्यते, तस्माद वायुविशेषोडध्यात्मभावापन्नः पश्चवृत्ति: प्राणः ] । 
भाषाथे--मुख्य प्राण वायु नहींहै और इन्द्रियव्यापार भी नहीं है, किन्तु वायु 
विशेष है, क्‍योंकि 'स वायुना ज्योतिषा” इत्यादि श्रतिसे तथा 'एतस्माज्जायते ग्राणः? 
इस श्रुतिसे भी वायु और ग्राणका प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपदेश है, इन्द्रियव्यापारका इन्द्रियोंसे 
प्रथर्‌ उपदेश नहीं हो सकता है, इसलिए अध्यात्मभावापन्न पश्चद्त्ति ही ग्राण है। 
भाष्य 
स पुनः मुख्यः प्राणः किंस्वरूप इतीदानीं जिज्ञास्यते। तत्र प्राप्त 
तावच्छुते्ायुः प्राण इति । एवं श्रूयते--यः प्राण: स एप वायुः स॒ एप 
भाष्यका अनुवाद 
उस मुख्य प्राणका खरूप केसा है, इसकी अब जिज्ञासा द्ोती हे । 
पृ्वेपक्षी--अ्रतिसे ज्ञात होता है कि प्राण वायु है, क्‍योंकि ऐसी ही श्रुति 
है--'यः प्राण: स वायु:०” (जो प्राण है वह वायु दे वह वायु पांच भ्रकारका 


रतनमभा 
इन्द्रियाणि विचाये तद्गयापारात्‌ प्राण प्रथकतुमुत्पत्तिः अतिदिश् । संप्रति उत्तन्न- 
प्राणस्वरूपं प्रथकरोति--न वायुक्रिये पथगुपदेशात्‌। मुख्यः प्राणः कि 
वायुमात्रम , उत करणानां साधारणव्यापारः, आहोस्वित्‌ तत्त्वान्तरम्‌ ! इति 
बायुप्राणयोभेंदाभेदश्रुतीनां मिथोविरोधात्‌ संशये पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । द्वितीय 
रलप्रभाका अनुवाद 
इन्द्रियोंका विचारकर उनके व्यापारसे प्राणको अरूग करनेके लिए ग्राणकी उत्पत्तिका 
अतिदेश किया गया है । अब उत्पन्न हुए प्राणके स्वरूपका एथक्करण करते हैं--“न वायुक्रिगे 
पृथगुपदेशात” इत्यादिसे । मुख्य प्राण क्या वायुमात्र है या इन्द्रियोंका साधारण व्यापार दे 
या अन्यतत्व है ः इस प्रकार वायु और प्राणमें भेदश्नाति और अभेद श्रुतियोंके परस्पर 
विरोधसे संशय दोनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं--“तन्न” इत्यादिसे । दूसरे अथोत्‌ सांख्य पूर्वेपक्ष 
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भाष्य 
वायुः पश्चविधः--प्राणोडपानो व्यान उदानः समानः इति। अथवा 
तन्त्रान्तरीयाभिप्रायात्‌ समस्तकरणदृत्तिः प्राण इति प्राप्तम्‌ | एवं हि तन्‍्त्रा- 
न्तरीया आचक्षते--'सामान्यकरणबृत्तिः प्राणाद्या वायवः पश्चां इति। 
अन्रोच्यते--न वायुः प्राणो नापि करणव्यापारः | कुंतः ? प्ृरथगुप- 
देशात्‌ | वायोस्तावत्‌ ग्राणस्य प्रथगुपदेशों भवाति--श्राण एवं ब्रह्मणश्रतुथेः 
पादः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति चा ( छा० ३॥१८।४ ) इति । 
नहि वायुरेव सन्‌ वायोः प्रथगुपदिश्येत । तथा करणंबृत्तेरपि प्रथगुपदेशों 
भवति, वागादीनि करणान्यलुक्रम्य तत्र तत्र प्रथक्‌ प्राणस्याउ्लुक्रमणात्‌, वृत्ति- 
भाष्यका अनुवाद 
है--प्राण, अपान व्यान, उदान और समान )। अथवा अन्य तन्त्रके अभिप्रायसे 
प्राण समस्त इन्द्रियोंकी बृत्ति है, ऐसा प्राप्त द्वोता है। क्‍योंकि अन्य तन्त्रवाले 
ऐसा कहते हैं--इन्द्रियोंकी सामान्यवृत्ति--प्राण आदि पाँच वायु हैं । 
सिद्धान्ती--यहांपर कहते हैँ--प्राण वायु नहीं हे और उसी प्रकार इन्द्रियोंका 
व्यापार भी नहीं है । किससे ? प्रथक्‌ उपदेशसे । प्राणोंका वायुसे प्रथक्‌ उपदेश 
है--'प्राण एब०? ( प्राण ही ब्रह्मका चौथा पाद है, वह वायुरूप ज्योतिद्धारा 
अभिव्यक्त होता है और तपता है ) यदि प्राण बायुरूप ही होता, तो बायुसे उसका 
प्रथक्‌ उपदेश नहीं किया जाता । इसी प्रकार इन्द्रियॉँकी वृत्तिसे भी प्राणका 
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सांख्यपूवपक्षमाह---अथ वेति । 

सिद्धान्तव्वेन सूत्रमादत्ते--अन्नोच्यत इति। मनोरूपब्रह्मणो वाक्‍्प्राण- 
चक्ष:श्रोत्रेश्वतुष्पात्वं श्रुतावुक्त । तत्रः प्राणो वायुनाधिदेविकेन भात्यभिव्यज्यते 
अभिव्यक्तः संस्तपति--कार्यक्षमो भवतीत्यथे: । श्रुतिषु तन्न तन्न प्राणस्थ वागादीनां 
से मिथःसंवादलिज्लेन प्रथगुत्पत्तिलिब्लेन च इन्द्रियतदमिन्नव्यापारेभ्यो5पि भिन्नव- 
मित्याह--तथेति । प्राणस्येन्द्रियवृत्तित्व॑ श्रुव्या निरस्य युक्त्रापि निरस्यति--- 

रतप्रभाका अनुवाद 

कहते हैं---“अथवा”” इत्यादिसे । सिद्धान्तरूपसे सूत्रका ग्रहण करते हैं---“अन्र उच्यते” 
इंत्यादिसे । मनोरूप ब्रह्मके वाक्‌ , प्राण, चक्ष ओर श्रोत्र, ये चार पाद श्रुतिमें कद्दे गये हूँ । 
[ जैसे मार्गमें गाय पगसे चलती है, वेसे वाक्‌ आदि द्वारा अपने विषयोंमें मन प्रवृत्त होता हे ] 
उसमें प्राण आधिदेविक वायु द्वारा अभिव्यक्त द्वोता द्वे ओर अभिव्यक्त होकर अपने व्यापारमें 
प्रश्तत होता है---कार्यक्षम होता है, ऐसा अथ है। श्रतियोंमें तन्न तत्न प्राण और वागादिके 
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भाष्य 
वृत्तिमतोश्राउमेदात्‌ । नहि करणव्यापार एवं सन्‌ करणेभ्यः प्रथगुपदिश्येत । 
तथा 'एतस्माज़ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | ख वायुः' (मु० २।१।३) 
इत्येबमादयो5पि वायोः करणेभ्यश्र प्राणस्य प्रथगुपदेशा अलुसतेव्याः । 
नच समस्तानां करणानामेका वृत्तिः संभवति, प्रत्येकमेकेकबृत्तित्वात्‌, समर 
दायस्य चाउकारकत्वात । ननु पतञ्नरचालनन्यायेनेतद्भविष्यति--यथैकपज्च- 
रवर्तिन एकादशपक्षिणः प्रत्येक प्रतिनियतव्यापाराः सन्‍्तः संभूयेक पश्चरं 
चालयन्ति, एवमेकशरीरवर्तिन एकादश प्राणाः प्रत्येक प्रतिनियतबृत्तयः 
सन्‍्तः संभूयैकां ग्राणाख्यां वृत्ति प्रतिलप्स्यन्त इति । नेत्युच्यते--युक्त तत्र 
भाष्यका अनुवाद 
प्रथक्‌ उपदेश है, क्‍योंकि वाकू आदि इन्द्रियोंका उपक्रम कर तत्न-तत्‌ प्रकरणमें 
प्रथक्‌ अनुक्रम है, ओर बृत्ति और वृत्तिमानका अभेद है । यदि प्राण इन्द्रियोंका 
व्यापार द्ठी होता, तो उसका इन्द्रियोंसे प्रथक्‌ उपदेश नहीं किया जाता । उसी 
प्रकार 'एतस्माज्ायते प्राणो०” ( इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियाँ, आकाश ओर 
वायु उत्पन्न द्वोते हैँ ) इत्यादि श्रुतियोंका, जिनमें वायुसे और इन्द्रियोंसे प्राणका 
प्रुथक्‌ उपदेश है, उनका भी अनुसरण करना चादिए। और समस्त इन्द्रियोंकी 
एक वृत्ति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि प्रत्येककी प्रथक्‌ एक एक वृत्ति है और 
समुदाय कारक नहीं है। परन्तु पञ्चनरचालन न्यायसे ऐसा होगा--जैसे एक 
पिंजरेमें रहनेवाले ग्यारह पक्षी प्रत्येक प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यापारवाले हैं, तो भी इकट्रे 
होकर पिंजरेको दिलाते हैं; इसी प्रकार एक शरीरमें रहनेवाले ग्यारह प्राण प्रत्येक 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यापारवाछे हैं, तो भी इकट्ठें दोकर एक प्राणसंज्ञक व्यापार प्राप्त 
करेंगे, नहीं, ऐसा हम कहते हैं । प्रत्येकमें रहनेवाले पिंजरा हिलानेके अनुरूप 
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रलग्भा 
न॑ च समस्तानामिति | या चक्षु:साध्या वृत्ति: सैव न श्रोत्रादिसाध्या, करणानां 
प्रत्येकमेकेकरूपग्रह्दिबृत्तावेव हेतुत्तवात। न च समुदायस्य वृत्तिः संभवति, 
रलप्रभाका अनुवाद 
परस्पर संवादरूप लिंगसे ओर ए्थक्‌ उत्पत्तिरूप लिंगसे ये प्राण इन्द्रियोंसे ओर इन्द्रियोंसे अभिन्न 
व्यापारोंसे भी भिन्न हैं, ऐसा ऋदते हैँं--“तथा” इत्यादिसे। प्राण इन्द्रियोंकी शक्ति 
है, इसका श्रुतिसि निरसन करके युक्तिसे भी निरसन करते हैं---न च समस्तानाम”” इत्यादिसे। 
जो व्यापार नेत्रेन्द्रियसे साध्य हे वही व्यापार भ्रोत्र आदिसे साध्य नहीं है, क्योंकि इन्द्रियोंमेंसे 
प्रत्येक एक एक रूपग्रहण आदि व्यापारका हेतु है और इन्द्रियसमुदायका व्यापार नहीं हो 
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भाष्य 
प्रत्येकशत्तिभिरवान्तव्यापारे: पश्लरचालनालुर्पैरेवोपेताः पक्षिणः संभूयक 
पञ्चरं चालयेयुरिति, तथा दरृष्टत्वात्‌ । इह तु श्रवणाद्ववान्तरव्यापारोपेताः 
प्राणा न संभूय प्राष्युरिति युक्तम्‌, प्रमाणाभावात्‌, अत्यन्तविजातीयत्वान्च 
श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य । तथा ग्राणस्य अ्रष्टत्वाद्यद्रोपणम्‌ , गुणभावोपग- 
मश्न ते प्रति वागादीनाम्‌ू, न करणपवृत्तिमात्रे प्राणेब्बकल्पते, तस्मादन्यों 
वायुक्रियाभ्यां प्राण: | कर्थ तहाँय श्रति--यः प्राणः स वायु: इति। 
उच्यते--वायुरेवाउयमध्यात्ममापन्नः पश्चव्यूहों विशेषात्मनाउवतिष्ठटमानः 
भाष्यका अनुवाद 
अवान्तर व्यापारोंसे युक्त पक्षी इकट्ठे द्ोकर एक पिंजरेको हिलावें यह युक्त है, 
क्योंकि वैसा देखा जाता है । यहां तो श्रवण आदि अवान्तर व्यापारोंसे युक्त 
प्राण इकट्ठे होकर प्राणन व्यापार करें, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि प्रमाण नहीं है 
और श्रवण आदिसखे प्राणन व्यापार अत्यन्त विजातीय है, इसी प्रकार प्राणको 
श्रेष्ठ कहना और वाक्‌ आदि इन्द्रियोंको उसका अंग मानना यह श्राणके इन्द्रिय 
व्यापारमात्र होनेपर नहीं घट सकता, इससे सिद्ध हुआ कि वायु और क्रियासे 
प्राण अन्य है। तब “यः प्राण: स वायु (जो प्राण है, वह वायु है) 
इस श्रुतिकी क्या व्यवस्था होगी ? कहते हँ--यह वायु ही अध्यात्मभावको प्राप्त 
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रलयसभा 


तस्यासच््वादित्यथ: । प्रमाणामावादिति | श्रोत्रादीनामेकग्राणनाख्यवृत्त्यनुकूल- 
परिस्पन्देषु मानाभावात्‌ , श्रवणादीनामपरिस्पन्दत्वेन विजातीयानां, परिस्पन्द- 
रूपप्राणनाननुकूलत्वादवान्तरव्यापाराभावान्न समस्तकरणवृत्ति: प्राण इत्यथः । 
किश्च प्राणस्य करणपवृत्तित्वे वागादीनामेव प्राधान्यं वाच्यं, नेतदस्तीत्याह--- 
तथा ग्राणस्थेति । यथा मृदों घटो न वस्त्वन्तरं नापि मुन्मात्र तद्विकारलात , 
रलप्रभाका अनुवाद 
सकता, क्योंकि वह नहीं है, ऐसा अथ है | “गप्रमाणाभावात्‌” इत्यादि | श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके 
एक प्राणनसंज्ञक व्यापारके अनुकूल परिस्पन्दममें चलनादि व्यापारोंमें कोई प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि परिस्पन्दनरूप न द्वोनेसे प्राणनसे विजातीय श्रवण आदिका प्राणनरूप प्रधान व्यापारके 
अनुरूप न होनेके कारण अवान्तर व्यापार नहीं हे, इसलिए प्राणन समस्त इन्द्रियोंका व्यापार नहीं 
है, ऐसा अर्थ है । और यदि प्राण इन्द्रियका व्यापार माना जाय, तो वाक्‌ आदिका ही प्राधान्य 
कहना पड़ेगा, परन्तु वह संभव नहीं है, ऐसा ऋहत हँ--तथा प्राणस्य”” इत्यादिसे ।' जैसे 
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प्राणो नाम भण्यते, न तच्वान्तरं नापि वायुमात्रम , अतश्रोमे अपि भेदामेद- 
श्रुती न विरुध्येते ॥ ९ ॥ 

स्यादेतत्‌ू--प्राणोडपि तहिं जीववदस्मिन्‌ शरीरे स्वातन्त्यं प्राप्ोति, 
श्रेष्वत्वाद्‌ गुणभावोपगमाच्च तं॑ ग्रति वागादीनामिन्द्रियाणाम्‌ू । तथा बह्नेक- 
विधा विभूतिः ग्राणस्य श्राव्यते--'सुप्तेष वागादिषु प्राण एवेको हि जागर्ति 
प्राण एको सृत्युनाउनाप्तः ग्राणः संवर्गों वागादीन्‌ संबड़नक्ते प्राण इतरान्‌ 
प्राणान्‌ रक्षति मातेव पृत्रान! इति । तस्मात्‌ प्राणस्यापि जीववत्‌ स्वातन्त्य- 
प्रसद्गः | त॑ परिहरति-- 

भाष्यका अनुवाद 


होकर पांच अवस्थावाला द्वोकर विशेष स्वरुपसे स्थित हुआ प्राण कहा 
जाता है, वह अन्य तत्व नहीं है ओर वायुमात्र भी नहीं है। इससे भेद 
श्रुति ओर अभेद श्रति दोनों विरुद्ध नहीं हैँ ॥ ९ ॥ 

परन्तु तब प्राण भी इस दरीरमें जीवके समान स्वतन्त्र है, क्‍योंकि 
वह श्रेष्ठ है और वाक्‌ आदि इन्द्रियां उसके अंग हैँ। क्‍योंकि प्राणकी 
अनेक प्रकारकी विभूतियां श्रतिमें प्रतिपादित हँ--'सुप्तेत्र॒ वागादिषु०” ( निश्चय, 
वागादि इन्द्रियोंके छीन द्दोनेपर प्राण अकेला जागता है, प्राण ही अकेला 
मृत्युसे आप्त नहीं होता, वागू आदिका संहरण करता दे अतः श्राण संबगे 
है, जेसे माता पुत्रोंका रक्षण करती है. बसे प्राण अन्य प्राणोंका रक्षण करता है, 
इसलिए प्राण जीवके समान स्वतन्त्र है ऐसा प्रसक्त होता हे, उसका परिहार 
करते ह-- 
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रलतप्रभा 
तंथा वायोविंकारः प्राण इत्यमेदश्रतेगेतिमाह---उच्यत इति। देहं प्राप्त: पश्चावस्थो 
विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण इत्यथः ॥ ९ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 

मृत्तिकासे घट अन्य वस्तु नहीं दे, ओर मत्तिकामात्र भी नहीं दे, क्योंकि उसका विकार 
है वैसे ही प्राण वायुका विकार है, इस अभेद श्रुतिकी व्यवस्था कहते हं--उच्यते” इत्यादिसे । 
देहमें प्रापथ अपान आदि पांच अवस्थावाला विकाररूपसे स्थित वायु द्वी प्राण हे, 
ऐसा अथ है ॥ ९ ॥ 


ने जन्‍न्‍भ अमर 'नन+-कीकर०--कनक- 
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चक्षुरादिवक्त॒ तत्सहरिश्यादिभ्यः ॥१०॥ 


पदच्छेद---चक्ष॒रादिवत्‌ , तु, तत्सहशिष्टया दिभ्यः । 

पदार्थोक्ति---तु-शब्दः उक्तशझ्जानिरासाथः । [ प्राणो न जीववत्स्वतन्त्र: 
किन्तु ] चल्लुरादिवत्‌--यथा चश्षुरादीनि इन्द्रियाणि करणत्वेन परतन्त्राणि 
तद्गबत्‌ (अयमपि प्राण: पराधीन एवं, कुतः ?] प्राणसंवादप्रकरणे तेः चक्षरादिभिः 
सहाउस्य शिष्टि:---अनुशासनात्‌ , तदादिभ्यः---अचेतनत्वादिभ्यो हेतुम्यः । 

भाषार्थ--प्राण जीवात्माके समान स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु चक्षु आदि 
करणके समान पराधीन है, क्योंकि प्राणोंके संवादके प्रकरणमें चक्षु आदिके साथ 
प्राणका कथन है और ग्राणमें अचेतनत्व आदिका ग्रतिपादन है । 

भाष्य 

तुशब्दः प्राणस्य जीववत स्वातन्त्र्य व्यावतेयति । यथा चश्लुरादीनि 
राजप्रकृतिवज्ीवस्य कठेत्वं भोक्‍्तृ॒त्व॑ च ॒प्रत्युयकरणानि न स्वतन्त्राणि, 
तथा मुख्योडपि प्राणो राजमन्त्रिवज्जीवस्य स्वाथेकरत्वेनोपकरणभूतो न 
स्व॒तन्त्रः । कुतः ? तत्सहशिष्टयादिभ्यः । तेश्रक्षुरादिभिः सहेव प्राणः 

भाष्यका अनुवाद 

6ु' शब्द जीवके समान प्राणकी स्वतन्त्रताकी व्यावृति करता है। राजसे वकके 
समान चक्लु आदि इन्द्रियां जैसे जीवके कत्त त्व और भोक्तत्वके श्रति उपकरण 
हैं, स्वतन्त्र नहीं, वेसे ही मुख्य प्राण भी राजाके मंत्रीके समान जीवका सवोर्थ 
साधक द्वोनेसे उपकरण भूत है, स्वतन्त्र नहीं है। किससे ? उसके साथ 
इस्रका शासन आदि होनेसे । प्राण संवाद आदिमें उनके-चक्षु आदिके साथ 





रलमअभा 

प्राणस्य करणबवृत्तित्वाभावे जीववद्धोक्तृत्त स्यादिति शह्ते--स्यादेतादिति । 

प्राणो न भोक्ता, भोगोपकरणत्वात्‌ , चक्षुरादिवत्‌ , इतिसूत्राथमाह---तुशब्द इत्या- 
दिना । यथा बृहद्रथन्तरयो: सवेत्र सहप्रयुज्यमानत्वेन सामत्वेन वा साम्यात्सह- 

रतनअभाका अनुवाद 

यदि ग्राण इन्द्रियोंका व्यापार नहीं माना जाय, तो वह जीवके समान भोक्ता होगा, ऐसी 
शेका करते हे--- स्यादेतत्‌” इत्मादिसे | श्राण भोक्ता नहीं है, भोगका साधन होनेसे, चक्ष 
आदिके समान, ऐसा सूत्रका अथ कहते हैं--तुशब्दः”” इत्यादिसे । जेसे बृहत्‌ और रथन्तरका 
सवेत्र साथ प्रयोग ओर साम होनेके कारण दोनोंके साइश्य होनेसे साथ पाठ होता है, वैसे दी 
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भ्राष्य 


शिष्यते प्राणसंवादादिषु, समानधमोणां च सह शासन युक्त बृहद्रथन्तरा- 
दिवत्‌। आदिशब्देन संहतत्वाचेतनत्वादीन्‌ ग्राणस्य स्वातन्त्रयनिराकरण- 
हेतून दशयति ॥ १० ॥ 

स्यादेतत्‌--यदि चश्लुरादिवत्‌ प्राणस्य जीव प्रति करणभावो:स्यूपग- 
म्येत, विषयान्तरं रूपादिवत्‌ प्रसज्येत--रूपाय्यालोचनादिभिवृत्तिभियेथास्व॑ 
चक्ष॒रादीनां जीव॑ प्रति करणभावो भवति | अपि चैकादशैव कायेजातानि 
रूपालोचनादीनि परिगणितानि, यदथेमेकादश प्राणाः संग्रहीताः । नतु 
द्वादशमपर॑ कार्यजातमवगम्यते, यदथमयं द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायेतेति । 
अत उत्तर पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

ही श्राणका शासन है ओर समान धर्मवालोंका ही एक साथ शासन द्ोना युक्त 
है, बृहत्‌ ओर रथन्तर आदिके समान | आदिशब्दसे संहतत्व, अचेतनत्व आदि 
प्राणके स्वातन्ठ्यका निराकरण करनेवाले हेतु दिखछाते हैं ॥१०॥ 

यदि चक्षु आदिके समान प्राणका भी जीवके प्रति करणभाव स्वीकार 
किया जाय, तो रूपादिकि समान उसके भी अन्य विषयकी प्राप्ति होगी। 
रूपादिकि आछोचनादि अपनी तृत्तियों द्वारा चक्षु आदिके जीवके प्रति 
करणभावकी प्राप्ति होती है। और रूपके आछोचन आदि ग्यारद्द कार्यसमूहोंकी 
ही गणना की गई है ( जिनके लिए ग्यारह प्राणोंका संग्रह किया गया है। 
किन्तु बारहवां दूसरा काय ज्ञात नहीं होता, जिसके छिए इस बारहवें 
प्राणकी प्रतिज्ञा की जाय, ऐसी शंका होनेपर सूत्रकार 'अकरणत्वाश्च” इत्यादि 
सूत्रसे उत्तर कहते हैं--- 

रतग्रभा 

पाठ: तथा करण: सह उपकरणपत्वेन साम्यात्‌ प्राणस्य पाठ: इति न हेल्वसिद्धिरित्यथ: । 
किश्व प्राणो न भोक्ता, सावयवत्वात्‌ , जडत्वात्‌ , भौतिकत्वात्‌ च, देहवत्‌ ॥१०॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


उपकरण होनेके कारण इन्द्रियोंके साथ ग्राणका साहइ्य होनेसे प्राणका इन्द्रियोंके साथ पाठ है, 
इसलिए हेतु असिद्ध नहीं है, ऐसा अथे है। और प्राण भोक्ता नहीं है, सावयव जड़ और 
भौतिक द्वोनेसे, देह के समान ॥१०॥ 
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-अकरणल्ाच न दोषस्तथाहि दरशैयाति ॥११॥ 


पदच्छेद---अकरणत्वात्‌ ) में, नें, दोष ५» पैथा, हि, दशेयति | 

पदार्थोक्ति---अकरणत्वात्‌--प्राणस्य ज्ञानकरणत्वरहितत्वात्‌ , न दोष:-- 
चक्षराद्विद्विषयान्तरप्रसज्ञकक्षणदोषो न [ भवति, न च तावता प्राणस्य 
काययोभाव इति शह्धम्‌ ] हि--यतः तथा--शरीरेन्द्रियस्थितिलक्षणं कार्यम्‌ 
ततान्‌ वरिष्ठ: प्राण उवाच” इत्यादिश्रुतिः दशेयति--प्रतिपादयति । 

भाषाथै--प्राणके ज्ञानमें करण न होनेसे चक्षु आदिके समान अन्य विषयके 
प्रसक्ञका दोष नहीं है, प्राणका कोई काये नहीं हे, ऐसी शड्ढा भी नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि 'तान्‌ वरिष्ठ:०” इत्यादिश्र॒ुत शरीर और इन्द्रियके घारणरूप 
कार्यकोी बतलाती है । 

भाष्य 

न तावद विषयान्तरप्रसड़ो दोषः, अकरणत्वात्‌ प्राणस्य | नहि चक्चुरा- 

दिवत्‌ प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते । न चाउस्येतावता 
भाष्यका अनुवाद 

अन्य विषयकी प्राप्ति होना दोष नहीं है, क्‍योंकि प्राण अकरण हैं, चक्ष 
आविके सनान विषयके परिच्छेदसे--विषयके निश्चयसे भ्राणमें करणत्व 
नहीं माना जा सकता। इतनेस्े--विषयपरिच्छेदके अभाव होनेके कारण 

रलप्रभा 

ननु यद्भोगोपकरणं तत्‌ सविषयं दृष्टे यथा चक्षरादिकं, प्राणस्य तु निर्विषय- 
त्वादसाधारणकार्याभावाच्च नोपकरणत्वमिति शझ्अते-स्यादेतदिति। उक्तव्याप्ते 
शरीरे व्यभिचारदहििहेन्द्रियधारणोत्कान्त्याचसाधारणकायेसत्त्वाच्च निर्विषयस्यापि प्राणस्य 
शरीरवद्भोगोपकरणत्वमक्षतम्‌ , न तु चक्षुरादिवज्ज्ञानकर्मकरणत्वमस्ति येन सविषयत्व 
स्थादिति परिहरति---न तावदित्यादिना । अहं अयसि---स्वस्य श्रेष्ठतानिमित्तम्‌ । 

र्लत्रभाका अनुवाद 
जो भोगका उपकरण है वह लोकमें चक्ष आदिके समान सविषय देखा जाता है, प्राण तो निर्विषय 
है और उसका कोई असाधारण काये नहीं है, अतः वह उपकरण नहीं हो सकता, ऐसी शड्जा करते 
हें-..-स्यादेतत्‌” इत्यादिसे । उक्त व्याप्तिका शरीरमें व्यभिचार है ओर प्राणके असाधारणकायै--- 
देह ओर इन्द्रियका धारण, उत्क्मण आदि हैं, अतः प्राणके निर्विषय होनेपर भी शरीरकी भांति 
उसमें भोगोपकरणता अक्षत है, परन्तु चक्ष भादिके समान प्राणमें ज्ञानहुप कमेकी करणता नहीं है 
१९९ 
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भाष्य 
कार्याभाव एवं । कस्मात्‌ ? तथा हि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंभाव्यमान मुख्य- 
प्राणस्य वैशेषिक कार्य दशयति ग्राणसंवादादिषु॥ 'अथ ह प्राणा अहंश्रेयसि 
व्यूदिरें! इत्युपक्रम्य 'यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठठटरमिव इश्यते 
स वः श्रेष्ठ/ ( छा० ५।१।६-७ ) इति चोपन्यस्य प्रत्येक॑ वागाद्य॒त्क्रमणेन 
तबूबृत्तिमात्रहीन यथापूवे जीवन दर्शयित्वा प्राणोच्िक्रमिषायां वागादिशेथि- 
स्यापत्ति शरीरपातप्रसड़ं च दशेयन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियस्थितिं 
दर्शयति। 'तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्थाहमेवेतत्पञ्थधात्मान 
प्रविभज्येतद्गाणमवष्टम्य विधारयामि'' इति च एतमेवार्थ श्रुतिराह । 
'प्राणेन रक्षनवर कुलायम' (बृ० ४।३।१२) इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राण- 
भाष्यका अनुवाद 
कायेका अभाव नहीं हो सकता । किससे ? क्‍योंकि श्रुति अन्य प्राणोंमें न 
होनेवाला मुख्य प्राणका विशिष्ट काये प्राणसंवाद आदियमें दिखलाती है। 'अथ 
हू प्राणा:०” ( अनन्तर प्राणोंने अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद किया ) इसका उपक्रम 
करके 'यरिमिन्‌ वा०? ( तुममेंसे जिसका उत्क्रमण द्दोनेपर शरीर पापिष्ठतर-सा दीखे 
वह तुममें अ्रष्ठ है) ऐसा उपन्यास करके भ्रत्येक वाकू आदिके उत्कमणसे 
केवल उसकी वृत्तिमात्रद्दीन पूर्वकी तरह्द जीवन दिखलाकर पभ्राणके उत्कमण 
करनेकी इच्छा करनेपर वाकू आदिकी शिथिलताका ओर शरीरपातका 
प्रसंग दिखलाती हुई श्रुति शरीर ओर इन्द्रियोंकी स्थिति प्राणनिमित्त दी 
है, ऐसा दिखलाती है। तान्‌ वरिष्ठ: प्राण उवाच०” ( उनसे मुख्य प्राणने 
कहा--अविवेकसे अभिमान मत करो, में ही अपने स्वरूपके पांच विभाग 
करके इस कारयक्रणसंघातरूप शरीरको अवलरूम्बन करके धारण करता हूँ) 
यह श्रुति भी इसी अर्थकों कहती दे । “प्राणेन रक्षन्नवरं०? ( श्राण द्वारा 
निकृष्ट शरीरका रक्षण करता हुआ ) इस भ्रकार श्रुति चक्षु आविके छीन 
रतलप्रभा । 
व्यूदिरि---विवाद चक्रिरे । तदूबृत्तिमात्रहीनमिति। मूकादिभावेन स्थितमित्य्थः । 
अवरम्‌---नीचे, कुलायम्‌-देहारूयं ग्रहम्‌ , प्राणेन रक्षन जीव: स्वपितीत्यर्थः | तदैव- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
जिससे प्राण सविषय हो, इस प्रकार परिद्वार करते हैं---““न तावत्‌” इत्यादिसे । अद्ं श्रेयसि--- 


अपनी श्रेष्ठताके लिए। व्यूदिरि--विवाद किया । “तदृबृत्तिमात्रहीनम” इत्यादि । मूंकादि- 
भावसे स्थित, ऐसा अथ है। अवर--नीच । कुलाय--देहसंज्ञक घर । प्राणसे रक्षा करता 





बरी 
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भष्य 
निमित्तां शरीररक्षां दशेयति । “यस्मात्‌ कस्माश्वाउज्जात्‌ प्राण उत्क्रामति 
तंदेव तच्छुष्यति'! ( बृ० १।३।१९ )। 'तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्‌ 
प्राणानवति! इति च॒ प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियपुष्टि दशेयति। 'कस्मिन 
न्रहमुत्कानत उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि' हति, 
'स प्राणमसजत' इति च प्राणनिमित्ते जीवस्योत्क्रान्तिग्रतिष्ठे दशैयति ॥१ १॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होनेपर प्राणसे शरीरकी रक्षा दिखछाती है । 'यस्मात्‌ कस्माश्राज्नात्‌०” ( जिस 
किसी अंगसे प्राण उत्कसण करता है, उसी समय वह अंग शुष्क--नीरस हो जाता 
है ), ओर 'तेन यद्श्नाति०” ( उस प्राणद्वारा जीव जो खाता है और जो पीता है 
उससे अन्य प्राणोंका रक्षण करता है ) इस प्रकार श्रुति प्राणनिमित्त शरीरकी 
ओर इन्द्रियोंकी पुष्टि दिखलाती है। 'कस्मिन्न्वहमुत्कान्त०” ( किसके देहसे 
उत्क्रान्त होनेपर में उत्क्रान्त होऊँगा और किसके देहमें प्रतिष्ठित होनेपर में 
प्रतिष्ठित हो ऊँगा ) यह विचार कर 'स प्राणमस्धजत ८? (उसने श्राणको उत्पन्न किया) 
यह श्रुति जीवकी उत्क्रान्ति और प्रतिष्ठा प्राणनिमित्तक है, ऐसा दिखलाती है ॥११॥ 
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रवप्रभा 
तंदानीमेव । तेन प्राणन यदश्नाति जीवस्तेन प्राणक्ृताशनेनेति थावत्‌ ॥ ११ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 


हुआ जीव सोता है, ऐसा अथ है। तदेव--तभी । तेन यदश्नाति--उस प्राणसे जीव जो 
भोजन करता द्वै उस प्राणकृत भोजन द्वारा, ऐसा अथ॑ दे ॥११॥७ 


पञ्मतृत्तिमेनोवद्यपदिश्यते ॥१२॥ 


पर्दच्छेद--पश्चवृत्तिः, मनोवत्‌ , व्यपद्श्यते । 

पदार्थोक्ति--मनोवत्‌---यथा मनसः श्रोन्नादिनिमित्ता: शब्दादिविषया: 
पश्चवृत्तय: तद्वत्‌ [ प्राणोडपि | पश्चवृत्ति:---ग्राणादिपश्ववृत्ति: [ 'प्राणोउपानो ०! 
इत्यादिश्रुतिषु ] व्यपद्श्यिति--उपदिश्यते । 

भाषाथे---जिस प्रकार श्रोत्र आदिके निमित्तसे अन्तःकरणकी शब्द आदि 
विषयक पांच बृत्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार 'प्राणोउपानो ०” इत्यादि श्रुतिमें प्राणकी 
भी प्राण आदिके मेदसे पांच बृत्तियां कष्दी गई हैं । 


१५८६ 
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भाष्य 
इतश्राउस्ति मुख्यस्य प्राणस्य वेशेषिक॑ कायेम्‌, यत्कारण पश्चवृत्तिरय॑ 
व्यपदिश्यते श्रतिषु--'प्राणो5पानों व्यान उदानः समानः ( बृ०१।५॥३ ) 
इति । वृत्तिभेदआरय कायेभेदापेक्षः--प्राणः प्राग्व॒त्तिरुच्छासादिकमों, अपा- 
नो5वागृत्तिर्निश्रासादिकमों, व्यानस्तयोः संधो वतेमानों वीयेवत्कमेहेतुः, 
उदान उध्वेवृत्तिरुत्कान्त्यादिहेतु,, समानः सम सर्वेष्बद्भेषु योज्ज्नरसान्नय- 
तीति | एवं पश्चवृत्तिः प्राणो मनोवत्‌--यथा मनसः पश्चवृत्तय एवं प्राण- 
स्थाव्पीत्यथेः । श्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषषा सनसः पश्च वृत्तयः 
प्रसिद्धा, न तु कामः संकल्प इत्याद्याः परिषठिताः परिग्ृ्लेरन्‌ , पश्चसंख्या- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इस कारणसे भी मुख्य प्राणका विशेष काये है, क्‍योंकि श्रुतियोंमें प्राण 
पांच वृत्तिवाछा कहा जाता है--'प्राणोड्पानो०” ( प्राण, अपान, व्यान, उदान 
ओर समान ) इस भेदसे । ओर यह वृत्तिभेद कार्येभ्रेदकी अपेक्षासे है | प्राण 
प्राग्वत्ति--जिसका व्यापार नाख्विकासे बाहर निकलछता है ओर उच्छृवास आदि 
कर्म करनेवालढा दै। अपान अवाग़वृत्ति--जिसका व्यापार भीतर आकर्षण 
है ओर निश्चास आदि कर्म करता है । व्यान इन दोनोंकी सन्धिमें रहता हुआ 
ओर वीयेवान्‌ कर्मका हेतु दै। उदान ऊर्ध्व वृक्तिवालठा है और उत्क्रान्ति 
आदिका हेतु हे। जो सब अवयदवोंमें अन्नरसोंको ले जाता है, वह 
समान हे। इस प्रकार मनके समान प्राण भी पांच वृत्तिवाला 
हे। जेसे मनकी पांच वृत्तियां हैं वेसे प्राणणी भी पांच तवृत्तियां हैं, 
ऐसा अथ है। श्रोत्रादिनिमित्तक शब्दादिविषयक मनकी, पांच वृत्तियां 
प्रसिद्ध हें, परन्तु काम, संकल्प आदि “काम: इल्यादि श्रुतिमें पठित मनकी 
वृक्तियोंका यहां ग्रहण नहीं करना चाद्दिए, क्योंकि काम आदि तवृत्तिकी संख्या 
एवं श्रुतेः प्राणस्थासाधारण कार्यमस्ति इति उक्तम्‌ तत्रैव हेत्वन्तरार्थ सूत्र 
व्याचष्टे--इतव्चेत्यादिना । गृत्ति:---अवस्था | अग्निमन्थनादिकम्‌-.-वीयेवत्कर्म । 
कामादिवृत्तिवत्‌ ज्ञानेडपि पश्चत्वनियमो नास्तीत्यरुचिं स्वयमेवोद्धाव्य पक्षान्तरं 
रलग्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार श्रतिसे प्राणका असाधारण काये है, ऐसा कहा है। अब इसमें अन्य हेतुके 
लिए सृत्रका व्याख्यान करते हैं---“इतश्र” इत्यादिसे । क्ृत्ति--अवस्था । अपिमन्थन 
आदि वीयेबत्‌ काये हैं। काम आदि वृत्तिके समान ज्ञानमें भी पंचत्व नियम नहीं 
है, इस प्रकार अरुचि दिखलाकर अन्य पक्षका भ्रद्ण करते हें--..'नन्वन्नापि”” इत्यादिसे। 
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भाष्य 
तिरेकात्‌ । नन्वत्रापि श्रोत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिविषयाउपरा मनसों 
वृत्तिरस्तीति समानः पश्चसेख्यातिरेकः । एवं तहिं 'परमतमग्रतिषिद्धमलुमतं 
भवति' इति न्‍्यायादिहापि योगशास्रप्रसिद्धा मनसः पश्चवृत्तयः परिग्ृद्यन्ते-- 
'प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतयः (पा० यो० स्तू० १।१।६) नाम । बहु- 
बृत्तित्वमात्रेण वा मनः प्राणस्य निदशेनमिति द्रष्टव्यम्‌ । जीवोपकरणत्वमपि 
प्राणस्य पश्चवृत्तित्वान्मनोवदिति वा योजयितव्यम्‌ ॥१२॥ 
भाष्यका अनुवाद 

पांचस अधिक हो जायगी । परन्तु ज्ञानमें भी श्रोत्रादिकी जिनको 
अपेक्षा नहीं है और भूत, भविष्यत्‌ आदि जिनके विषय हैं, ऐसी मनकी 
दूसरी वृत्तियां हैं, इस प्रकार पांचकी संख्यामें अधिकता समान है । यदि ऐसा 
हो, तो 'परमतमप्रतिषिद्ध ०? ( यदि परमत प्रतिषिद्ध न हो, तो वह अनुमत होता 
है ) इस न्यायसे यहां भी योगशाख्रमें प्रसिद्ध मनकी पांच वृत्तियोंका परिप्रहण 
होता है--'प्रमाणविपयेयविकल्प०” ( प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और 
स्वृति )। अथवा अनेक वृत्तिवाला दहोनेसे ही मन प्राणका दृष्टान्त है, ऐसा 
समझना चाहिए। प्राण भी जीवका उपकरण है, पांचवृत्तिवाला दोनेसे, मनके 
समान, ऐसी योजना करनी चाहिए ।॥ १२॥ 
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रलसभा 
भृह्माति--नन्वत्रापीत्यादिना । प्रमाणं--प्रमिति:, विपयय:---अमः, शशविषाणा- 
दिज्ञानम---विकल्प:, तामसी वृत्तिः---निद्वा, स्मृतिः प्रसिद्धा । अमनिद्रयोरविद्या- 
वृत्तित्वात्‌ न मनोवृत्तित्वमित्यरुच्या स्वमतमाह--बह्विति। सूत्रस्याथोन्तरमाह--- 
जीवेति । तदेव॑ प्राणवायोः: भेदामेद॑श्रुत्योः अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

प्रमाण---अमिति । विपयेय--श्रम । शशविषाण आदिका ज्ञान विकल्प दै। तामसी द्वत्ति 
निद्रा दे । स्मति श्रसिद्ध हे। श्रम ओर निद्रा ये अविद्रावत्ति होनेसे मनोजृत्ति नहीं हैं, ऐसी 
अरुचिसे अपना मत कहते हेँँ--“बहु” इत्यादिसे । सूत्रका अन्य अथे कहते हैं--..“जीव”” 
इत्यादिसि । इस प्रकार ग्राण और वायुकी भेदाभेदश्नतियोंमें विरोध नहीं है, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥१२॥ 
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[ ६ श्रेष्ठाणुत्वाधिकरण स्ू० १३ ] 


प्राणो5यं विभ्रल्पों वा विभुः स्यातू प्लुष्युपकरमे । 
हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः ॥ १ ॥ 
समष्टिव्यष्रिपेण विभ्रेवाधिवेषिकः । 


आध्यात्मिको5ल्‍्प: प्राण; स्यादहहयश्र यथेन्द्रियम्‌+ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--यह प्राण विभु है या परिच्छिन्न है ! 
पूर्व पक्ष--व्यापक है, क्योंकि प्डषी और मशकसे लेकर हिरिण्यगर्भ पय्यंन्त सब 
देहोंमें समानताका कथन है । 


सिद्धान्त--आधिदेविक प्राण भले ही समष्टिरूपसे व्यापक हो, परन्तु आध्या- 
त्मिक प्राण तो इन्द्रियाँके समान परिच्छिन्न और अदृश्य हे । 


अणुश्च ॥ १३॥ 


पदच्छेद--अणुः, च | 

पदार्थोक्ति--[ पूर्वोक्तो मुख्यः प्राण: ] अणुः--परिच्छिन्न., च--अपि, 
सूक्ष्म: इत्यथेः । 

भाषाथे--पूवे अधिकरणमें डक्त मुख्य प्राण अणु है अथोत्‌ परिच्छिन्न 
ओर सूक्ष्म है । 
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# भाव यद्द दे कि प्छुषि--मशकसे भी छोटा पुत्तिका नामवारा जीव, उससे केकर हिरण्य- 
गर्मेपय्येन्‍्त सब दशरीरोंमें उम उन देहोंकें साथ प्राणके तुस्यत्वका अवण होता दे, जैसे “सम: 
प्लुषिणा समो मझकेन' श्त्यादिसे । श्सलिए प्राण व्यापक दे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते दें कि आविदेविक हिरण्यग्के प्राणकी व्यष्टि ओर समष्टिरुपसे अवास्थिति होनेके 
कारण वंद अरे दी व्यापक रहे, क्योंकि “वायुरेव व्यष्टि: वायुरेव समष्टि:' ऐसी श्रति हे, वद्दी विभुत्व 
'समः प्कुषिणा? श्स्यादि श्रतिमें प्रपश्नित दे, परन्तु आध्यात्मिक प्राण तो इन्द्रियोंके समान अदृश्य 
थोर पारोष्छिन्न है । 


अधि० 4 सू० १३] शाइरभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादसहित १५८९ 


फिल्मी 
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भाष्य 


... अणुश्नाड्य मुख्यः प्राणः प्रत्येतव्यः, इतरप्राणबत्‌ । अणुत्व॑चेहाडपि 
सौक्ष्म्यपरिच्छेदी, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ | पश्चभिवृत्तिभिः कृत्स्नशरीरव्या- 

पिल्वात्‌--सूक्ष्मः प्राण उत्क्रान्तों पाश्चेस्थेनानुपलभ्यमानत्वात्‌ । परिच्छिन्नश्र, 
उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रुतिभ्यः । 

ननु विश्ुत्वमपि ग्राणस्य समाम्नायते--समः प्लुषिणा समो मश- 
केन समो नागेन सम एमिखिमिलेंकेः समोडनेन सर्वेण! (बू० १।३॥२२) 
इत्येवमादिप्रदेशेषु । 

भाष्यका अनुवाद 

अन्य प्राणोंके समान मुख्य प्राण भी अणु है, ऐसा जानना चाहिए । यहां भी 
अणुत्व सूक्ष्मत्ण और परिच्छेद है, परमाणुतुल्यत्व नहीं दहै। क्योंकि मुख्य 
पांच वृत्तियों द्वारा समस्त शरीरमें व्याप्त है, प्राण सूक्ष्म है, क्‍योंकि उत्क्रान्तिके 
समय समीप स्थित लछोगोंसे उपलब्ध नहीं होता। परिच्छिन्न भी है, क्‍योंकि 
उत्करान्ति, गति ओर आगतिकी श्रतियां हैं । 

पूर्वपक्षी--अ्रुतिमें प्राणणा विभुत्व भी कद्दा जाता है--समः प्लुषिणा०” 
( पुत्तिकाके समान, मच्छड़के समान, दाथीके समान, इन तीनों छोकोंके समान, 
इन सबके समान ) इत्यादि प्रदेशोमें । 
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रतलप्रभा 

एवं मुख्यप्राणस्य उत्पत्ति स्वरूप च उक्त्वा परिमाणसंदेहे अणुल्वम्‌ 
उपदिशति---अणुश्रेति । अधिकाशझ्लामाह--ननु विश्वुत्तमपीति । प्डषिः-- 
मशकादपि सूक्ष्मो जन्तुः पुत्तिकेत्युच्यते। नाग:--हस्ती । प्राण उत्क्रामति! इति 
श्रुत्या अल्पत्वं प्राणस्य भाति, 'समोउनेन सर्वेण!इति श्र॒त्या विभुवम्‌ इति विरोधे 
आध्यात्मिकप्राणस्य अल्पत्वम्‌ , आधिदेविकस्य विभुत्वम्‌ , हति विषयमभेदात्‌ श्र॒त्योः 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार मुख्य प्राणकी उत्पत्ति ओर स्वरूप कहकर परिमाणमें सन्देह् होनेपर अणुत्वका 
उपदेश करते हैं---“अणुश्र” इत्यादिसि। अधिककी आशझ्ला करते हैं---“ननु विभुत्वम्‌” इत्यादिसे । 
प्लषि---मशकसे भी छोटा जन्तु जो पुत्तिका नामसे कद्दा जाता है। नाग--हाथी | “श्राण 
उत्कामति? ( प्राण उत्क्रमण करता है ) इस श्रृतिसे प्राण अल्प है, ऐसा समझा जाता दे । 
'समो$नेन सर्वेण” (इन सबके समान) इस श्रुतिसे प्राण विभु है, इस प्रकार विषयके भेदसे श्रुतियां 
भ्रविरुद्ध हैं, ऐसा समाधान करते दैं---“तदुच्यते” इत्यादिसे । किंच, उपक्रममें भी प्राण पुत्तिका 
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भाष्य 


तद॒च्यते--आधिदेविकेन समश्व्यश्रिपेण हैरण्यगर्भेण प्राणात्मनेवै- 
तद्‌ विश्वुत्वमाम्नायते ना55ध्यात्मिकेन। अपि च समः प्लुषिणेत्यादिना साम्य- 
वचनेन प्रतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद एव ग्रदर्येते तस्माददोषः ॥१३॥ 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती उसपर कहते हैं---आधिदेविक समष्टिर्प और व्यष्टिरूप, 
ह्रिण्यग भेके प्राणस्वरूपसे ही यह विशुत्व श्रुतिमें कद्दा है, आध्यात्मिक 
स्वरूपसे नहीं। ओर :पुक्तिकाके समान है'--इत्यादि तुल्यताके बचनसे 
प्रत्येक प्राणीमें रहनेवाले प्राणका परिच्छेद द्वी दिखछाया है इसलिए दोष 
नहीं है ।। १३॥ 


रत्रग्मभा 
अविरोध इति समाधत्ते---तदुच्यत इति । किच उपक्रमे प्राणस्य प्लष्यादिसमत्वे- 
नाल्पत्वोक्ते: सम एमिख्रिमिकृकि: इति विराड्देहसाम्यम्‌ , समोडनेनेति सूत्रात्मत्वम्‌ 
इति विषयव्यवस्था सुस्थेत्याह--अपि चेति । अणवच्चेत्यत्र सर्वेडनन्ता' इति 
इन्द्रियानन्त्यम्‌ उपासनाथम्‌ इति समाहितम्‌ , अन्न तु प्राणविभुत्वम॒आधिदेविक- 
म्‌ इति समाधानान्तरोक्ते: अपोनरुक्तयम्‌ । अन्ये तु प्रसज्ञाव॒तत्र सांख्याक्षेपो 
निरस्तः, अतन्न तु श्रुतिविरोधो निरस्त इत्यपोनरुक्तच्रमाहु: ॥१३॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

आददिके समान है, इस प्रकार उसके अल्पत्वके कथनसे “इन तीनों लोकोंके समान” इस प्रकार 
विराडात्मा देहके समान कद्दी गई है । “इन सबके समान” इस प्रकार सूत्रात्मा कह्दी गई है, इस 
तरह विषयव्यवस्था युक्त हे, ऐसा कहते हँ--अपि च” इत्यादिसे । “अणवश्व” इस सूत्रमें 
'प्राणा: सर्वेइनन्ताः” इस श्रुतिमें इन्द्रियोंकी जो अनन्तता कही गई दे, वह उपासनाके लिए है, 
ऐसा समाधान किया है। यहां तो ग्राणका विभुत्व आधिदेविक है, इस प्रकार अन्य समाधान 
कहा है, इससे पुनरुक्ति नहीं है। दूसरे टीकाकार कहते हैं कि वहां प्रसंगसे सांख्यके आक्षिपका 
निराकरण किया द्वे और यद्टां श्रुतिके विरोधका निरसन किया है, इस प्रकार पुनरुक्ति 
दोष नहीं है ॥११३१॥ 


ज्ल्छ् का 
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[ ७ ज्योतिराद्यघिकरण सू० १४-१६ | 


स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्याः स्युः स्वतन्त्रता | 

नोचेद्वागादिजो भोगों देवानां स्यान्न चात्मनः || १ ॥ 
श्रुतमग्न्यादि तन्‍्त्रत्व॑ भोगो5रन्या देस्तु नोचितः । 

देवदेहेषु सिद्धताज्जावो भछक्ते स्वकर्मणा# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह---वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ स्वतन्त्र हैं या देवके अधीन ! 

पूर्वपक्ष--स्वतन्त्र हैं, यादि स्वतन्त्र नहीं होवें, तो वागादिजन्य भोग देवोको 
ही होगा जीवात्माको नहीं होगा । 

सिद्धान्त--वागादि परतन्त्र ईं, क्योंकि श्रुतिमें अभि आदि देवताओंके अधीन वे 
कहे गये हैं, अमि आदिको भोगका प्रसद्गभ नहीं है, क्योंकि देवदेहोंमें उनका भोग सिद्ध 
है, अतः जीव ही अपने कर्मके अनुसार भोग करता है । 


ज्योतिराद्रधिष्टानं तु तदामननात्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद--ज्योतिरायधिष्ठानम्‌ , तु, तदामननात्‌ । 
पदार्थोक्ति--ज्योतिराद्रधिष्ठानम्‌्--ज्योतिरादिभिः---आदित्यादिदेवताभि:ः 
अधिष्ठीयते--प्रेय्यत इति, आदित्यादिदेवताधिष्ठितमेव [ चक्षुरादीन्द्रियजात चेष्टते, 
कुतः ? ] तदामननात्‌ू---तस्य देवताधिष्ठितत्वस्थ “आदित्यश्रक्ष” इत्यादि 
श्रत्याउमिधानात्‌ । 

भाषाथे--चक्षु आदि इन्द्रियोंकी आदित्यादि देवताओंके अघीन चेष्टा होती 
है, क्योंकि 'आदिल्यश्रक्षु:' इत्यादि श्रुतिसे उसका प्रतिपादन है । 


व आन कल लक न "्रािि्नननननन. 6 अपाजशजकओ अल बीज तन न चने निज नओ +ब७-+>- ++- -- 


# सारांश यद्द दे कि वागादि इन्द्रियाँ अपने अपने विषयर्म स्वातन्व्यसे प्रवृत्त होती हैँ अथोत्‌ 
देवपरतन्त्र नहीं हें, अन्यथा वागादिजन्य भोग देवोंका ही प्रसक्त देगा ओर जोवात्मामें मोबदृत्व 
नहीं होगा, ऐसा प्राप्त इनेपर--- 

सिद्धान्ती--- भिवांग्भूस्वा मुख प्राविशव” शत्यादि श्रातियोंमें वागादि आअप्नि आदिसे 
भनुगृदीत हैं, ऐसा प्रतीत होता है, इससे शात होता दे कि देवतापरतन्त्र दी इन्द्रियोंकी 
प्रदाति हे। श्ससे देवोंमें भोवतृत्वका प्रसज्ञ आवेगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े 
पुण्यस देवत्वको जो प्राप्त हुए हैं, उनकी क्रधम भोगमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती और देवताश्ेंके 
शरीरमें उच्च भोग सिद्ध हे । मनुष्य आदि जीब तो देवताओं द्वारा प्रेरित ईन्द्रियोंस सम्पादित अपने 
कमेके फलका भोग करते हें, अत: यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियाँ देवपरतन्त्र हैं । 

२०० 
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भाष्य 
ते पुनः प्रकृताः श्राणाः कि स्वमहिम्नैव स्वस्मे स्वस्मे कायोय प्रभवन्ति 
आहोस्विद्‌ देवताधिष्ठिताः प्रभवन्‍्तीति विचायेते । 
तत्र प्राप्त॑ तावदू--यथास्व स्वकार्यशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नेव प्राणाः 
प्रवतरज्निति। अपि च देवताधिष्ठितानां प्राणानां प्रवृत्तावभ्युपगम्य- 
भाष्यका अनुवाद 
क्या वे प्रकृत प्राण अपनी महिमासे ही अपने अपने कायेके लिए 
शक्तिमान होते हैं या देवतासे अधिष्ठित होकर शक्तिमान्‌ होते हैँ ? इसका 
विचार किया जाता है । 
पू्वेपक्षी--अपनी कार्यशक्तिके योगसे अपनी महिमासे ही अपने अपने कायेमें 
प्रवृत्त होते हैं । ओर देवतासे अधिष्ठित होकर प्राणोंकी प्रवृत्ति स्वीकार करनेपर उस 
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रत्नमत्रभा 
पूवे प्राणस्य आध्यात्मिकाधिदैविकविभागेनापि अणुत्वविभुत्वव्यवस्था उक्ता, 
तत्पसब्लेन आध्यालिकानां प्राणानाम्‌ आधिदेविकाधीनत्वमाह--ज्योतिरा्रधिष्ठानं 
तु तदामननात्‌ | वाचा हि नामान्यमिवदति चक्ष॒षा रूपाणि पश्यति' इति तृतीया- 
श्रुत्या अन्वयव्यतिरिकवत्या वागादीनां निरपेक्षसाधनत्वोक्तिविरोधात्‌ “अग्निवोग्भूत्वा' 
इत्यादिश्रुति तेषाम्‌ अचेतनाम्ययाद्युपादानकत्वपरा, न तु तेषाम्‌ अधिष्ठ।तृदेवतापरा । 
न च स्वकार्य शक्तानापि वागादीनामचेतनत्वात्‌ अधिष्ठात्रपेक्षा न विरुध्यत इति 
वाच्यम्‌ , जीवस्य अधिष्ठातृत्वात्‌ । किश्व॒ देवतानामधिष्ठ।तृत्वे जीववद्धोक्तृत्वम्‌ 
अस्मिन्‌ देहे स्थात्‌ , तथा च एकत्र अनेकभोक्‍्तृणां विरोधादू दुबेलस्यथ जीवस्य 
भोक्तृत्व॑ न स्थात्‌ इति पूवेपक्षाथः । 
रतग्रभाका अनुवाद 
पूबेमें प्राणके आध्यात्मिक ओर आधिदेविक विभागसे अणुत्व-विभुत्वकी व्यवस्था कही गई है । 
अब उसके प्रसंगसे आध्यात्मिक ग्राण आधिदेविकके अधीन हैं, ऐसा कहते हैं--“ज्योतिराग्र- 
धिष्टानम्‌”” इत्यादिसे । 'वाचा हि नामानि०” ( वाणीसे नामोंका उच्चारण करता है ओर नेन्नसे 
रूप देखता है) इस प्रकार अन्वय-व्यतिरिकयुक्त तृतीया श्रुतिसि वाक् आदिके निरपेक्ष» 
साधनत्वके कथनका विरोध है, इसलिए “अभिवोगभूत्वा' ( अभि वाणी होकर ) इत्यादि श्रुति अप्नि 
आदि अचेतन उनके उपादान हैं, ऐसा प्रतिपादन करती है, अधिष्ठाता देवता है, ऐसा प्रतिपादन 
नहीं करती, ऐसा समझना चाहिए। और अपने कायमें समर्थ होनेपर भी वाक्‌ आदि 
अचेतन द्ोनेसे अधिष्ठाताकी अपेक्षा रखते हैं, इससे विरोध नहीं हे, ऐसा कद्दना युक्त नहीं हे, 
क्योंकि जीव अधिष्ठाता है । ओर देवताओंके अधिष्ठात। होनेपर जीवके समान वे इस देहमें भोक्ता 
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भाष्य 

मानायां तासामेवाउधिप्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृत्वप्रसड्राच्छारीरस्थ मोक्तत्वं 
प्रलीयेत, अतः स्वमहिम्नेबेषां प्रवृत्तिरिति । 

एवं प्राप्त इदमुच्यते--'ज्योतिराग्रधिष्ठानं तु| इति । तुशब्देन पूवेपक्षो 
व्यावत्येते । ज्योतिरादिभिरग्न्याद्यभिमानिनी भिर्देवता भिरधिष्ठित॑ वागादि- 
करणजातं स्वकार्येषु प्रवतेत इति प्रतिजानीते । हेतु च व्याचष्टे--तदामन- 
नादिति । तथा ह्यामनन्ति---अग्निवोस्भूत्वा मुख प्राविशत' ( एऐ० २।४ ) 
इत्यादि । अग्नेथ्वार्य वाग्मावो मुखग्रवेशश्व देवतात्मनाउधिष्ठावत्वमड़ी कृत्यो- 
च्यते, नहि देवतासम्बन्ध प्रत्याउ्याय अग्नेः वाचि घुखे वा कश्रित्‌ विशेष- 

भाष्यका अनुवाद 


अधिष्वात्री देवताको द्वी भोकतृत्व प्राप्त होनेसे शारीरका भोक्‍्तृत्व जाता रहेगा, 
इसलिए अपनी महिमासे ही ये प्रवृत्त होते हें 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त द्वोनेपर यह्‌ कहा जाता है--ज्योतिराद्रधिष्ठानं तु! । 
तुशब्दसे पू्ेपक्षकी व्याबृत्ति की जाती है। ज्योति आदिसे-अप्रि आदि अभि- 
मानिनी देवताओंसे अधिष्ठित वाक्‌ आदि इन्द्रियों अपने कायमें प्रवृत्त होती हैं, 
ऐसी श्रतिश्ना करते हैँ। छेतुका व्याख्यान करते हँ--“तदामननात्‌” | क्योंकि 
श्रुतियां कहती हूँ--'अप्रित्रागभूस्वा०” ( अप्नि बाकू द्वोकर मुखर प्रविष्ट हुई ) 
इत्यादि । अभ्रिका वाकू होना ओर मुखमें प्रवेश द्वोना, यह देवतास्वरूपसे 
अधिष्वाठृत्वका अगीकार करके कहा जाता है, क्योंकि देवतासंबन्धका 
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रलमभा 
सिद्धान्तयति--एवं ग्राप्त इत्यादिना । अग्निवोग्भूत्वादित्यश्रक्षभूत्वेति च 
तद्भावः अन्न अग्न्यादिदेवताधिष्ठेयत्वरूप एवं सम्बन्धो न तदुपादानकत्वरूप:, दूरस्था- 
दित्यमण्डलादे: मुखस्थचश्षुराद्यपादानत्वासंभवात्‌, इत्याह---अग्नेश्रायमिति । वायुः 
रलप्रभाका अनुवाद 

होंगे, इसलिए एक स्थानमें अनेक भोक्ताओंक॑ विरोधसे दुबेल जीव भोक्ता नहीं होगा, एस! 
पूवपक्षका अर्थ है । सिद्धान्त करते हँ---“एवं प्राप्त” इत्यादिसे । “अग्निवांगूभूत्वा ०” ( अग्नि 
वाणी द्वोकर, आदित्य चछु होकर ) ऐसा जो तद्भाव हे, वह प्रकृतमें अग्नि आदि अधिष्ठाता हैं, ऐसा 
सम्बन्ध ही विवक्षित हे, उनका उप[दानकत्वरूप सम्बन्ध विवक्षित नहीं है, क्योंकि दूरस्थ आदित्य 
मण्डल आदि मुखस्थ चक्षु आदिके उपादान हों, यह संभव नहीं है, ऐसा कहते हँ--.- 'अग्ने श्वा - 
यम” इत्यादिसि । वायु प्राणका अधिष्ठाता होकर नासिकामें प्रविष्ट हुआ, इस प्रकार व्याख्यान 
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भाष्य 
सम्बन्धो दृश्यते । तथा वायुः श्राणो भ्रृत्वा नासिके प्राविशतर (ऐ० २।४) 
इत्येवमाद्यपि योजयितव्यम्‌ । तथान्यत्रापि वागेव बह्मणश्रतुथेः पाद 
सो5प्रिना ज्योतिषा भाति च तपति चा ( छा० ३॥१८।३ ) इत्येबमादिना 
वागादीनामग्न्यादिज्योतिष्ठादिवचनेनेतमेवाथे द्रढदयति | 'स वे वाचमेव 
प्रथमामत्यवहत्‌ सा यदा मृत्युमत्यम्रुच्यत सोडप्रिरभवर्त ( बू० १३॥१२ ) 
इति चेवमादिना वागादीनामग्न्यादिभावापत्तिवचनेनेतमेवार्थ द्योतयति । 
सवेत्र चाउध्यात्माधिदेवतविभागेन वागाद्यग्न्याग्र॒लुक्रमणमनयैव प्रत्यासच्त्या 
भवति । स्मृतावपि-- 
भाष्यका अनुवाद 

प्रत्याख्यान करके अग्निका वाणी या मुखमें कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । 
इसी प्रकार “वायु: ग्राणो भूत्वा! (वायु प्राण होकर नासिकामें प्रविष्ट हुआ ) 
इत्यादिकी भी योजना करनी चाहिए | उसी प्रकार अन्यत्र भी वागेव ब्रद्मण- 
श्रतुथेः०” ( वाणी ही ब्रद्मका चौथा पाद है, वह अभ्निरूप ज्योतिस भासता 
है ओर स्वकाये करता है) इत्यादिसे वाकू आदिका अभ्रि आदि ज्योति 
हैं, इत्यादि बचनसे इसी अथेको श्रुति दृढ़ करती है। 'स वै वाचमेव०” ( वह 
प्राण उद्बीथ कर्ममें प्रधानभूत वाणीको सृत्युसे छुड़ाकर ले गया, वह वाणी जब 
मृत्युसे मुक्त हुईं, तब अप्नि हो गई ) इत्यादि श्रति वाकू आदिमें अभि आदि 
भावके बोधक वचनसे इसी अथेको सूचित करती है। ओर सर्वत्र अध्यात्म और 
अधिदेवत विभाग द्वारा बाकू आदि ओर अग्नि आदिका अनुक्रमण इसी प्रत्या- 


रलगभा 
प्राणाधिष्ठाता भूत्वा नासापुट प्राविशत्‌ इति व्याख्येयम्‌ इति आह---तथेति । भाति- 
दीप्यते, तपति---स्वकाये करोतीत्यथ: । एतस्मिन्‌ अधिष्ठात्रधिष्ठेयत्वरूपार्थ लिज्ञान्तर- 
माह-स वे वाचमिति | स प्राण: वाच प्रथमाम्‌-उद्भगीथकर्मणि प्रधानाम अनृतादिपा- 
प्मरूपं मृत्युमतीत्य अवहत्‌-मृत्युना मुक्तां कृत्वा अग्निदेवता त्मत्व॑ प्रापितवान्‌ इत्यथेः । 
रत्नमभाका अनुवाद 
करना चाहिए एसा कहते हँ-- तथा” इत्यादिसे । भाति प्रकाशित होता है, तपति--अपन। 
कारये करता हे, ऐसा अथ है। अग्नि आदि अधिष्ठाता हैं और वाक्‌ आदि अधिष्ठेय 
हैं, इस अथर्भ अन्य लिंग कहते हँ---स वे वाचम्‌”” इत्यादिसि । वह आण प्रथम वाणीको 
अर्थात्‌ उद्बीथ कमेमें जो प्रधान है, उसको अच्वतादि पापरूप ख॒त्युसे छुड़ाकर ले गयां अर्थात्‌ 
समत्युसे मुक्त करके अग्निदिवतात्मरूपमें पहुँचा दिया, ऐसा अथे है। क़िंच “सृतस्याग्नि०! 
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भाष्य 
वागध्यात्ममिति प्राहुब्रोह्मणास्त्वद्शिनः । 
वक्तव्यमधिभू्त तु वहिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥॥' 

इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिदेवताधिष्ठितत्व॑ सप्रपश्चे दार्शितम्‌ । 
यदुक्तम--स्वकायेशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नेव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति, तदयुक्तम्‌ , 
शक्तानामपि शकटादीनामनड्हा[दा]थथिष्ठितानां प्रवृत्तिदशेनात्‌ । उभय- 
थोपपपत्तों चा55गमाद वागादीनां देवताधिष्ठितत्वमेव निश्चीयते || १४ ॥ 

यदप्युक्तम--देवतानामेवाधिष्ठात्रीणां भोक्त॒त्वप्रसड़ो न शारीरस्येति 
तत्‌ परिहियते-- 

भाष्यका अनुवाद 

सत्ति--सान्निध्यसे होता है । स्मृतिर्में भी 'वागध्यात्ममिति०? (तर्वदर्शी ब्राह्मण 
वाणीको अध्यात्म कहते हैं, वक्तव्यको अधिभूत कद्दते हैं ओर उसमें वहिको 
अधिदेषत कहते हैं) इत्मादिस वाक्‌ आदि अप्रि आदि देवताओंसे अधिष्ठित हैं, 
ऐसा सविस्तर दिखलाया गया है। अपनी कायेशक्तिके योगसे अपनी दी 
महिमासे प्राण प्रवृत्त होंगे, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त है, क्‍योंकि 
ग़कट आदि यद्यपि शक्त हैं, तो भी बेल आदिसे अधिष्ठित होनेपर द्वी उनमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है। आर दोनों प्रकारसे उपपत्ति होनेपर मी आगमसे 
वाक्‌ आदिमें देवताधिष्ठितत्वका निश्चय द्योता है | १४ ॥ 

ओर जो ऐसा कट्दा गया है कि अधिष्ठान्नी देवताओंमें ही भोक्तृत्वका प्रसज्ञ 
होगा, शारीर--जीवको नहीं होगा, उसका परिहार करते हैं-- 
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रलग्भा 
किशन 'मृतस्यार्नि वागप्येति बात॑ प्राण: चक्षुरादित्यम इत्यादिश्रुतिरपि अधिष्ठात्रधिष्ठे- 
यत्वसंबन्धं द्योतयति इत्याह--सवेत्रेति । ननु शकटादीनां बलीवर्दादि्रेरितानां 
प्रवृत्ति: दृष्टा, क्षीरादीनां व्वनधिष्ठितानामपि दृध्यादिग्रवृत्तिहश्यते, तथा च उभयथा 
संभवे कथ निश्चयः, तत्राह--उभयथोपपत्तों चेति ॥ १४ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

( मत पुरुषकी वाणी अग्निमे, श्राण वायुमें ओर चक्षु आदित्यमें प्रछीन होता है ) इत्यादि श्रुति 
भी अधिष्ठाता और अधिष्ठयका सम्बन्ध ही दिखलाती है, ऐसा कहते हँ---“सबत्र'” इत्यादिसे । 
अ्रदि कोई कहे कि शकट आदिकी बैल आदि द्वारा प्रवृत्ति देखी जाती हे ओर क्षीर आदि तो 
अधिष्ठित नहीं हैं, तो भी दधि आदिम उनकी प्रवृत्ति दखी जाती है, इसप्रकार उभयथा संभव 
होनेसे निश्चय किस प्रकार होगा १ इसपर कहते हैं--.. “उभयथोपपत्तों च” इत्यादिसे । अन्य दोष 
जो कहा है उसका निरसन करनेके लिए सूत्रका अवतरण करते हं--- यद॒पि”” इत्यादिस ॥१४॥ 


१५९ ब्रक्षसत्र [ अ० २ परा० ४ 





री हट है ६ १ २ 5 के ह क ४: 


नाक कनन-ग+० मानने पपन >मकतन 3 वन नमन न का न ऊ मनन + न मन नमभ भाप थक ५ ५भभ3+3 ३3७» कामन-++ जप स१७ न न 3५383५७३-»५३७>+३ ५आ2७ ७७ «कप भाप र ७५42७ भा 5०७5 आाम ७ क 
न्‍्च्‌ कक ९ ०१४/5७5/४5६७./ ४.7 ४ * ४./ ६7 ६४.८४ 


प्राणवता शब्दात्‌ ॥१५॥। 
पदच्छेद---प्राणवता, शब्दात्‌ । 
पदार्थोक्ति--प्राणवता---जीवेन [ सह इन्द्रियाणां स्वस्वामिभावसम्बन्धो 

वर्तते, अतश्रेन्द्रियसाध्यभोग भागित्व॑ जीवस्थेव, नेन्द्रियाधिष्ठातृदेवतानाम्‌, कुतः १ ] 

शब्दात्‌--“स चाक्षुषः पुरुषो दशेनाय चक्षु:! इत्यादि श्रुतेः । 
भाषाथे--प्राणवान्‌ जीवके साथ इन्द्रियोंका खखामिभाव सम्बन्ध है, अतः 
इन्द्रियोंसे होने वाला भोगका भागी जीव है, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव नहीं हैं, 
क्योंकि 'स चाक्षुष: पुरुषो०” इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 
भाष्य 
सतीष्बपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कायेकरणसंधा तस्वामिना 
शारीरेणवैषां प्राणानां सम्बन्धः श्रतेरयगम्यते। तथा हि श्रतिः--“अथ यत्र- 
तदाकाशमनुविषण्ण चश्नुः स चाक्ष॒पः पुरुषों दरशनाय चक्षुरथ यो वेदेद॑ 
जिप्राणीति स आत्मा गन्धाय प्राणम! ( छा० ८।१२।४ ) इत्येबंजातीयका 
भाष्यका अनुवाद 
प्राणोंकी अधिष्ठान्नी देवताओंके रहनेपर भी भ्राणवाले कायकरणसंघातके 
स्वामी शारीर--जीवसे ही प्राणोंका सम्बन्ध श्रुतिसे ज्ञात होता है। जेसे कि 'अथ 
यत्रेतादाकाश ०” ( देहमें प्राणके प्रवेश होनेके अनन्तर जिस [ कृष्ण तारासे उप- 
लक्षित] देददच्छिद्रमें चश्लु-इन्द्रिय प्रविष्ट होता है, उस चक्षुमें अभिमानी वह आत्मा 
चाक्षुष है, उसको रूपकी उपछब्धि होनेके लिए चक्षु करण है । में यह सूंघता हूँ, 
ऐसा जो जाने, वह आत्मा है, उसको गन्धका ज्ञान होनेके लिए नासिका है) इस 
रतग्रभा 
उत्तदोषान्तरनिरासाय सूत्रमू अवतारयति--यदपीति । शारीरेणेवेति । 
भोक्त्रेति शेष: । संबन्धों भोक्तृभोम्यभावः । अथ देहे प्राणप्रवेशानन्तरं यत्र गोलके 
एतच्कछिद्वमनुप्रविष्ट चक्षुरिन्द्रियम्‌ , तत्र चक्षुषि अभिमानी स आत्मा चाक्षुपः तस्य 
रलप्रभाका अनुवाद 
उक्त अन्य दोषके वारणके लिए सूत्रका अवतरण करते हैं “यद्यपि” इत्यादिसे । 
'शारीरेणेव” इत्यादि । शारीर जो भोक्ता है, उससे, इतना शेष समझना चाहिए । सम्बन्ध--- 


भमोक्‍्तृभोग्यभाव । देहमें प्राणप्रवेशके अनन्तर जिस गोलकगत छिद्धमें चक्षरिन्द्रिय प्रविष्ट है 
उस चक्षुमें अभिमानी जो आत्मा है वह चाक्षुप है उसको रूपदर्शनके लिए चक्ष है। यद्यपि 
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भाष्य 


शारीरेणेव प्राणानां सम्बन्ध श्राववति । अपि चानेकत्वात्‌ प्रतिकरणमधि- 
व्ान्नीणां देवतानां न भोक्तृत्वमस्मिज्शरीरेड्वकल्पते । एको हमयमस्मिन्‌ 
शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानादिसंभवादवगम्यते ।१५॥ 
भाष्यका अनवाद 

प्रकारकी भ्रति शारीरसे ही प्राणोंका संबन्ध है, ऐसा श्रवण कराती है ओर प्रत्येक 
करणमें अधिष्टात्री देवताओंके अनेक होनेसे उनका भोक्तत्व इस दरीरमें नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि इस शरीरमें एक ही शारीर भोक्ता है, ऐसा प्रतिसंधान आदि 
के सम्भवसे समझा जाता है ॥| १५॥ 


रलसभा 


रूपदशनाय चल्षः। यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते, तथापि ज्ञेयज्ञानतदाश्रयाहंका- 

रानू यो वेद स आत्मा चिद्रप' एवं, करणानि तु गन्धादिप्रवृत्तये अपेक्ष्यन्ते, न 

चेतन्याय इति श्र॒त्यथः । किश्च 'यो5हं रूपमद्राक्ष स एवाहं श्रणोमि' इति प्रति 

संधानात्‌ एकः शारीर एवं भोक्ता, न बहवो देवा इत्याह--अपिचेति ॥१०॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 


आत्मा इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखता है, तो भी ज्ञेय, ज्ञान ओर तदाश्रय अहकारको जो जानता है 
वह आत्मा चिद्रप ही है, करणोंकी गन्धादि प्रश्ृत्तिकि लिए अपेक्षा है, चेतन्यके लिए नहीं हे, 
ऐसा श्रतिका अथ है । ओर “जिस मेंने रूपको देखा है, वही में श्रवण करता हूँ” ऐसा ग्रतिसन्धान 
होनेसे एक शारीर ही भोक्ता हे, अनेक देवता भोक्ता नहीं हैं, ऐसा कहते हं--““अपि च”' 
इत्यादिसे ॥ १५० ॥ 


तस्य च निद्वत्वात्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद , च, नित्यत्त्वात्‌ । 


पदार्थोक्ति--च, अपि, तस्थ---जीवस्थ [ स्वधर्माजिते काये कर्तृत्वेन 
भोक्तत्वेवने च] नित्यतवातू--सदातनत्वात्‌ | नास्मिन्‌ शरीरे देवतानां 
भोक्तत्वम्‌ ] 


भाषाथे-- और जीवके अपने धर्मोपार्जित शरीरमें कर्तृत्व और भोक्तत्व द्वारा 
नित्य---सदा होनेसे इस शरीरमें देवताओंका भोक्त॒त्व नहीं है 
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भ्राष्य 


तस्य च शारीरस्या5स्मिज्शरीरे भोक्‍्तृत्वेन नित्यत्वम--प्रुण्यपापोपले 
पसंभवात्‌ सुखदुःखोपभोगसंभवाच्र, न देवतानाम्‌। ता हि परस्मिन्रेश्वर् 
पदेब्वतिष्ठमाना न हीने5स्मिज्शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुमहेन्ति | श्रुतिश्र 
भवति--पृण्यमेवा्स गच्छति न ह वे देवान्‌ पाप॑ गच्छति' (बू० १।५।३) 
इति। शारीरेणैव च नित्यः प्राणानां सम्बन्धः, उत्क्रान्त्यादिषु तदलुबृत्ति- 

भाष्यका अनुवाद 

ओर वह अथोत्‌ शारीर इस शरीरमें भोक्तारूपसे नित्य है, क्‍योंकि उसमें 
पुण्य और पापके लेपका संभव है, ओर सुख और दुःखके उपभोगका संभव है, 
देवताओंका शरीरके साथ नित्य संबन्ध नहीं है, क्योंकि परम पऐश्वय पदमें रहनेवाले 
हीन शरीरमें भोक्तत्व प्राप्त करें, यद् युक्त नहीं है । श्रति भी है--'पुण्यमेवामुं 
गच्छति०? (प्राजापट पदमें स्थित देवताओंको पुण्य ही प्राप्त होता है, पाप प्राप्त नहीं 
द्ोता) इत्यादि। ओर शारीरसे ही प्राणोंका नित्य संबन्ध है, क्योंकि तमुत्कान्तं०” 
(उसके उत्क्रमण करनेके अनन्तर प्राण उत्क्रण करता है और प्राणके उत्क्रमणके 
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रत्रम्मभा 


कदाचित्‌ देवानामत्र भोक्तत्वम्‌, कदाचित्‌ जीवस्य इति अनियमः अस्तु इत्या- 

शह्ल्‍्य स्वकमोजिते देहे जीवस्य भोक्तत्वनियमात्‌ मा एवम्‌ इत्याह सूत्रकारः--तस्य 
चेति | उत्कमणादिषु जीवस्य प्राणाव्यभिचारात्‌ तस्येव प्राणस्वामित्वं, देवतानां तु 
परस्वामिकरथसारथिवत्‌ अधिष्ठातृत्वमात्रम्‌ इति व्याख्यान्तरम आह---शारी रेणेव च 
नित्य इति । यथा प्रदीपादिः करणोपकारकतया करणपक्षस्यान्तगतः तथा देवा: 
करणोपकारिण एवं न भोक्तार इत्यथः । जीवस्य अदृष्टद्वारा करणाधिष्ठातृत्वात्‌ 
रथस्वामिवद्‌ भोक्‍्तृत्वम्‌ , देवानां तु करणोपकाराभिज्ञतया सारथिवत्‌ अधिष्ठा- 

रलग्रभाका अनुवाद 

इस शरीरमें कभी देवताओंका भोकतृत्व ओर कभी जीवका, इस प्रकार अनियम प्राप्त द्वोगा, 
एसी आशंका करके स्वकर्मोंसे उपार्जित देहमें जीव भोक्ता है, ऐसा नियम होनेसे अनियम नहीं 
है, ऐसा सूतन्रकार कहते हैं--“तस्य च”” इत्यादिसे । उत्कमण आदिमें जीव प्राणसे व्यभिचरित 
नहीं होता है, इसलिए वही प्रा्णोका स्वामी है, देवता तो दसरेके सारथिके समान केवल 
अधिष्ठाता हैं, ऐसा दूसरा व्याख्यान करते हैं-शारीरेणैव च नित्यः” इत्यादिसे । जैसे 
प्रदीष आदि करणोंके उपकारक होनेसे करणपक्षमें अन्तगेत हैं, वेसे ही देवता करणोंके 
उपकारक ही हैं, भोक्ता नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। अदृष्ट द्वारा जीव इन्द्रियोंका अधिष्ठाता है, 
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भाष्य 
दशेनात्‌ । “तमुस्कामन्तं प्राणोड्नूत्क्रामति प्राणमन्‌त्क्रामन्त सर्वे प्राणा 
अनूत्क्रामन्ति! ( बृ० ४।४।२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः | तस्मात्‌ सतीष्वपि कर- 
णानां नियन्त्रीषु देवतासु न शारीरस्य भोकतत्वमपगच्छति । करणपक्षस्थेव 
हि देवता न भोक्तृपक्षस्पेति ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

पश्चात्‌ सब प्राण-इन्द्रियां उत्कमण करती हैं ) इत्यादि श्रुतियोंसे उत्क्रान्ति आदि- 
में उनकी अनुवृत्ति देखी जाती है। इसलिए यद्यपि इन्द्रियोंके नियामक देवता 
हैं, तो भी जश्ारीरका भोक्तत्व नहीं जाता है, क्‍योंकि करणपश्चके दी देवता 
हैं, भोक्त्पक्षके नहीं हैं ॥| १६॥ 
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रलप्रभा 
तृत्वमिति न जीवेन अन्यथासिद्धिः। देवानामधिष्ठातृत्वेन अस्मिन्देहे भोक्तत्वानुमानं 
तु “न ह वे देवान्‌ पापं गच्छति' इत्युक्तश्न॒तिबाधितम्‌। तस्मात्‌ “चक्षषा हि रूपाणि 
पश्यति! इति श्रुतेः साधनत्वमात्रबोधित्वात्‌ “अम्निर्वास्भूत्वा! इत्यायधिष्ठातृदेवता- 
पेक्षाबोधकश्रृतिभिरविरोध इति सिद्धम || १६ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 
इसलिए रथस्वामीके समान भोक्ता है, देवता तो प्रकाशके समान इन्द्रियोंके उपकारक होनेसे सारथीके 
समान अधिष्ठाता हैं, इस प्रकार जीवसे देवता अन्यथासिद्ध नहीं हैं। देवताओंके अधिष्ठातृत्व होनेसे 
इस देहमें वे भोक्ता हैं, यह अनुमान तो “न ह वे देवान०” इस उक्त श्रुतिंस बाधित है, 
इसलिए 'चश्षुषा हि रूपाणि पश्यति” ( नेत्रसे रूप देखता है ) यह श्रुति साधनमात्रका बोध 
कराती है, इससे “अग्निवांग्‌भूत्वा! इत्यादि अधिष्ठातृदेवताकी अपेक्षाका बोध करानेवाली 
श्रुतियोंसे विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध द्ोता है ॥ १६ ॥ 
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प्राणस्य बत्तयो5क्षाणि प्राणात्तत्त्वान्तराणि वा । 

तद्रपत्श्रुते: प्राणनाम्नोक्तलाच इत्तयः ॥ १ ॥| 
श्रमाश्रमादिभेदोक्तेयोंगे तद्र॒पनामनी । 

आलोचकलेनानयानि ग्राणों नेताउक्षदेहयो/# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार |] 
सन्देह--इन्द्रियों प्राणकी वृत्तियाँ हैं या प्राणसे अन्य तत्व हैं ! 


पूर्वपक्ष--इन्द्रियाँ प्राणकी दत्तियोँ हैं, क्‍योंकि तद्गपताकी श्रति है ओर प्राण- 
शब्दसे उनका--इन्द्रियोंका व्यवहार होता है । हर 


सिद्धान्त--प्राणसे इन्द्रियों प्रथक्‌ हैं, क्योंकि श्रम और अश्रम आदिके भेदसे 
कथन है, अत एव प्राणरूपता ओर प्राणनाम जो इन्द्रियोंका कहा गया है वह उपचारमात्र 
समझना चाहिए, ओर इन्द्रियाँ आलोचक हैं और प्राण देह एवं इन्द्रियोंका नेता दे । 
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# भाव शस प्रदार द--वागादि इन्द्रियाँ मुख्य प्राणकी वृत्तियाँ द्दों सकतो हैं, क्योंकि उनमें 
प्राणरूपताकी श्रुति इ---'इन्ताइस्येव सर्वे रूपमसाम? ( इष! हम सब इन्द्रियोँ इसी प्राणके रूप हो ) 
इत्यादि । किन्न, छोकमें प्राणशब्दसे इन्दहों शन्द्रियोंका व्यवद्ार होता दे । भोर श्रुति भी इन्द्रियोंको 
प्राणनामस कदती दे---न वे वाचः, न चक्षूंषि, न ओजाणि, न मनांसि, इत्याचक्षते, प्राणा 
इत्येवाचक्षृंत! श्त्यादि । श्सलिए प्राणसे अन्य इन्द्रियाँ नहीं हें । 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त--ताने खृत्यु: अमो भूत्वोपयेमे । तस्माच्छाम्यस्येव 
वाक्‌! शत्यादे श्रुतियोंसे वाक्‌ू भादे इन्द्रियोंके अपने अपने विषयमें अमको कदकर “अयथेम- 
मेव ना$ष्म्ोत्‌ योष्यं मध्यमः प्राण: यः संचरंश्वासंचरंश्व न न्यथते” यह श्रति प्राणमें अमके अभाव- 
को कइती है, यह एक भेद दे। इसी प्रकार प्राणसंवादमें वागादिके निगमन ओर प्रवेशमें 
देइके मरण भोर उत्थानका अभाव कहकर प्राणके निगेमन ओर प्रवेशमें देहका मरण ओर उत्थान 
कहा दे, इसलिए ऐसे भेदोंके कथनसे वागादिमें प्राणरूपता और प्राणशब्दका व्यवहार गौण है । 
ओर इन्द्रियाँ सेवकन्यायसे प्राणका अनुबतेन करता हैं और व्यवद्वारमें प्राण और शकब्द्रर्योका 
बहुतसा भेद उपलब्ध होता है। अपने अपने विषयोंके परिच्छेददवारा शन्द्रियों आछोचक हें 
भौर प्राण तो इन्द्रियोंका और देइका नेता है, श्ससे-अत्यन्त वेकक्षण्यसे प्राणसे इन्द्रियों भिन्न हैं। 
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त इन्द्रियाणि तब्यपदेशादन्यत्र अष्टात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद--ते, इन्द्रियाणि, तब्यपदेशात्‌ , अन्यत्र, ओरष्ठात्‌ । 
पदार्थोक्ति--श्रेष्ठा--मुख्यात्माणात्‌ अन्यत्र--अन्ये [ अपि प्रकृताः ] 
ते-वागादय:, इन्द्रियाणि--इन्द्रियशब्दवाच्यानीत्युच्यन्ते [न प्राणः कुतः? ] 
'एतस्माज्जायते प्राण: इत्यादिषु प्राणस्य इन्द्रियेभ्यो भेदेन व्यपदेशात्‌ । 

भाषाथे--मुख्य प्राणसे अन्य वागादि इन्द्रियशब्दसे कहे जाते हैं, ग्राण- 
शब्दसे नहीं, क्योंकि “एतस्माजायते ग्राणः” इत्यादि श्रुतिमें उस प्राणका मेदसे 
व्यपदेश है | 

भाष्य 

मुख्यश्रेक इतरे चेकादश प्राणा अनुक्रान्ताः । तत्रेदमपरं संदिद्यते-- 
कि मुख्यस्यैव प्राणस्य वृत्तिभेदा इतरे ग्राणा आहोस्वित्‌ तच्चान्तराणीति । 

कि तावस््ाप्तम्‌! पम्ुख्यस्थेवेतरे वृत्तिभेदा इति। कुंतः ? श्रतेः । 
तथाह श्रतिमु ख्यमितरांश् आणान्‌ सानधापष्य मुख्यात्मतामितरेषां ख्याप- 
यति-- हन्तास्येव सर्वे रूपमसामेति त एतस्येव सर्वे रूपमभवन्‌' ( ब्ू० 

भाष्यका अनुवाद 

और मुख्य प्राण एक ओर अमुख्य ग्यारह प्राण अनुक्रान्त हैं। उन ग्यारह 
प्राणोंके विषयमें यह दूसरा सन्देह किया जाता द्ै--क्या अन्य प्राण मुख्य प्राण- 
की ही वृत्तियां हैँ या अन्यतत्त्व हैं ? 

पूर्वपक्षी--अन्य प्राण मुख्य प्राणकी ही बृत्तियाँ हैं, ऐसा प्राप्त द्वोता है। किस- 
से ९ श्रतिसे। क्योंकि 'हन्तास्येव संव०? (हे है कि अब इसी प्राणके हम सब रूप 
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रलसभा 
सत्सु इन्द्रियेषु तद्धिष्ठातृदेवताचिन्ता, तान्येव प्राणवृत्तिव्यतिरेकेण न सन्ति 
इत्याक्षेप॑ प्र्याह---त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌। प्राणादिन्द्रियाणां 
मेदामेदश्रुतिभ्यां संशय वदन्‌ पूर्वपक्षयति--प्रुख्यश्चेत्यादिना । हन्त इदानीम्‌ , 
रलप्रभाका अनुवाद 

इन्द्रियोंके अस्तित्वमें उनकी अधिष्ठात्नी देवताओंका विचार हो सकता है, परन्तु इन्द्रियाँ 

दी प्राणभृत्तिसे भिन्न नहीं हैं, ऐसे आशक्षेपका परिहार करते हैं---““त इन्द्रियाणि तद्यपदेशाद ०” 
इत्यादिसे। प्राणसे इन्द्रियोँ भिन्न हें या नहीं! ऐसा भेदामेदप्रतिपादक श्रतियोंसे संशय कहकर पूर्वेपक्ष 
करते हें-“मुख्य श्र” इत्यादिसे । हषेकी बात है कि अब दम सब इसी मुख्यप्राणके स्वरूप हो जाँय 
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भाष्य 
१५२१ ) इति | ग्राणेकशब्दत्वाचैकत्वाध्यवसायः । इतरथा ब्न्याय्यमने 
कार्थत्व॑ प्राणशब्दस्य प्रसज्येत एकत्र वा मुख्यत्वमितरत्र वा लाक्षणिकलमा- 
पद्येत ॥ तस्माद्‌ यथैकस्येव प्राणस्य प्राणाद्याः पश्च बृत्तय एवं वागादया 


अप्येकादशेति | 

एवं प्राप्ते ब्रमः--तत्त्वान्तराण्येव प्राणादू वागादीनीति | कुंतः १ व्यप- 
देशभेदात्‌ | को5य व्यपदेशभेदः ? ते ग्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठ वर्जयित्वा- 

भाष्यका अनवाद 

ही जाय, ऐसा निश्चय करके वे वाग आदि सब उसके द्वी रूप हो गये ) यह श्रति 
मुख्य और अन्य प्राणोंको एकको दूसरेके समीप स्थापित करके अमुख्य प्राण मुख्य- 
प्राणरूप हैं, ऐसा कहती है। उसी प्रकार उन सबका उद्देश कर 'प्राण' इस एक 
शब्दका प्रयोग होनेसे उनके एकत्वका निश्चय होता है। प्राणशब्दको एकार्थ 
न माननेपर प्राणशब्दका अनेकाथत्व जो अन्याय्य है, वह प्राप्त होगा । अथवा एक 
स्थलमें मुख्यरव ओर अन्य स्थरलमें छाक्षणिकत्व प्रसक्त होगा। इसलिए जैसे 
एक द्वी प्राणकी प्राण, अपान आदि पांच वृत्तियां हैं, बेसे ही वाक्‌ आदि ग्यारह 
भी एकद्दी प्राणकी भिन्न-भिन्न कृत्तियां हैं । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ--वाकू आदि प्राणसर अन्य ही 

रलप्रभा 

अंस्थेव मुख्यप्राणस्थ, 'सर्वे वय स्वरूपं भवाम” इति संकरुप्य ते वागादयः तथा 
अभवन्‌ इत्यमेदश्र॒त्यथ: । ते प्राणात्‌ अभिन्नाः, प्राणपदवाच्यत्वात्‌ , प्राणवत्‌ , 
इत्याह--प्राणेति । 

ते प्राणाः श्रेष्ठादन्यत्र अन्ये इति प्रतिज्ञाथत्वेन पदन्रयं व्याचष्टे--तत्वान्त- 
राण्येवेति । तद्बयपदेशादित्यत्र तच्छब्दः प्रतिज्ञातान्यत्व॑ परामृशति । प्राणा 
इन्द्रियाणि इत्यपर्यायशब्दाभ्यामन्यत्वोक्तेरिति हेतृपपादनाथेत्वेन पुनस्तानि सूत्र- 
पदानि योजयति--क इत्यादिना। सूत्रस्य विश्वतोमुखत्वात्‌ उभयाथत्वम्‌ अरूुंकार 

रलप्रभाका अनुवाद 

ऐसा संकल्प करके वे वाक्‌ आदि प्राणके स्वरूप ही हो गये, यह अभेद श्रुतिका अथ है, वे आणसे 
अभिन्न हैं, प्राणपदसे वाच्य होनेसे, प्राणके समान, ऐसा कहते हैं---“प्राण”” इत्यादिसि । ते-प्राण, 
श्रष्टादन्यत्र--श्रेष्ठते अन्य, इस प्रतिज्ञाके अथरूपसे तीन पदोंका व्याख्यान करते हैं--- 
“तत्त्वान्तराण्येव”” इत्यादिसे । “तद्यपदेशात्‌?? इसमें तत्‌-शब्द प्रतिशातसे अन्यका परामशे 
करता दे! प्राण इन्द्रियों हैं, ऐसे अपय्योय शब्दोंसे अन्यत्व कद्दा है, अतः हेतुका उपपादन 
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भाष्य 
ध्वशिष्टा एकादशेन्द्रियाणीत्युच्यन्ते, श्रुतावेब॑ व्यपदेशभेददशनात्‌ । 'एत- 
स्माज़ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( म्रु० २।१।३ ) इति बह्ेवंजातीय- 
केषु प्रदेशेषु प्रथकप्राणो व्यपदिश्यते प्रथक्वेन्द्रियाणि। ननु मनसोष्प्येद॑ 
सति वजेनमिन्द्रियत्वेन प्राणवत्‌ स्थात्‌, 'मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इति 
पृथरव्यपदेशदशनात्‌ । सत्यमेतत्‌ , स्थवती त्वेकादशेन्द्रियाणीति मनो5पी- 
भाष्यका अनुवाद 
तर्व हैं, किससे ? निर्देशके भेद्से । यह निर्देशभेद क्या है ? श्रेष्ठको--प्राणको 
छोड़कर वे अवश्िष्ट प्रकृत प्राण ग्यारह इन्द्रियां हैं, ऐसे कद्दे जाते हैं। क्‍योंकि 
श्रतिमं ऐसा व्यपदेशभेद देखा जाता है। “एतस्माज्ञायते प्राणो०” ( इससे 
प्राण, मन ओर सब इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ) इस प्रकारके प्रदेशोमें प्राणका 
प्रथक्‌ निर्देश है और इन्द्रियोंका प्रथक्‌ निर्देश है। परन्तु दचक्त देतुसे बाग 
आदि मुख्य प्राणसे प्रथक्‌ तत्त्व हें, ऐसा माननेपर प्राणकी भाँति मन भी 
इन्द्रिय नहीं है, ऐसा प्राप्त दोगा । क्‍योंकि 'मनः सर्वेन्द्रियाणि च” ( मन ओर 
सब इन्द्रियां) इस प्रकार प्रथक्‌ व्यपदेश देखा जाता है। यह ठीक है, 
स्वृतिमें तो 'एकादशेन्द्रियाणि'! ( ग्यारह इन्द्रियां हैं) इससे मनका भी 
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रतग्रभा 
एवं न दूषणम्‌ । एतेन प्रतिज्ञाध्याहारः तच्छब्दस्य अप्रक्ृतभेदपरामशित्व॑ च इति 
दोषद्वयम्‌ अपास्तम्‌ | शब्दभेदाद्‌ वस्तुमेद्साधने अतिप्रसज्ञ शझ्ते--नन्विति । 
प्राणवत्‌ मनसो5पि इन्द्रियेभ्यो भेदः स्थादित्यथः । अपर्यायसंज्ञाभेदात्‌ स्वतन्त्र- 
संजिवस्तुमेद इति उत्सग:। स च “'मनःपष्ठानीन्द्रियाणि' इत्यादिस्मृतिबाधात्‌ मनसि 
अपोचते, प्राणे तु बाधकाभावात्‌ उत्सगैसिद्धिः इति समाधत्ते--सत्यमित्यादिना। मन 
रलग्रभाका अनुवाद 
करनेके लिए पुनः उन सूत्रपदोंकी योजना करते हँ---कः” इत्यादिसे । सूत्रके विश्वतो- 
मुख होनेसे उसका उभयाथे होना अलझ्जार ही है, दूषण नहीं है। इससे प्रतिज्ञाका अध्याद्ार 
ओर तत्‌्शब्दस द्वोनेबाछा अग्रकृत भेदका परामशे, ये दोनों दोषोंका निराकरण हुआ । 
शब्दभेदसे वस्तुभेद सिद्ध करनेमें अतिप्रसज्ञकी शंज्ला करते हँ--''नज्ु” इत्यादिसे । प्राणके 
समान मनका भी इन्द्रियोंसे भेद द्योगा, ऐसा अथे है। पश्योयमिन्न संज्ञाके भेदसे स्वतन्त्रसंज्ञीरूप 
वस्तुका भेद होता है, यद्द उत्सगे है। और यह उत्सगे “मनः पडष्ठानीन्द्रियाणि' 
इत्यादि स्मृतिके वचनोंसे बाधित है, अतः मनमें उसका निराकरण हे, प्राणमें तो कोई बाधक 
नहीं है, इससे उत्सगेकी सिद्धि है, इस प्रकार समाधान करते हैं--“सत्यम”” इत्यादिसे । मन 


आल 
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न्द्रियत्वेन भ्रोत्रादिवत्‌ संगृह्यते, प्राणस्य त्विन्द्रियत्व॑ न श्रुतो स्मृतों वा 
प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशभेदश्वाउय तक्तभेदपक्ष उपपद्यते | तच्बेकत्वे तु स 
एवेकः सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेश लूमते न लभते च' इति विपग्रतिषिद्धम । 
तस्मात्‌ तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे ॥ १७॥ 

कुतश्व॒ तत्त्वान्तरभूताः मुख्यादितरे-- 

भाष्यका अनुवाद 

श्रोत्रादिके समान इन्द्रियरूपसे अहण किया जाता है, परन्तु प्राण इन्द्रिय है, ऐसी 
श्रुति या स्मृतिमें प्रसिद्धि नहीं है । यह व्यपदेशका भेद तत्तवके भेदपक्षमें उपपन्न 
होता है। तत्त्वके एक होनेपर तो बह प्राण एक ही द्वोकर इन्द्रियत्वको प्राप्त 
करता है ओर नहीं करता है, ऐसा विरोध होता है, इससे सिद्ध हुआ कि 
मुख्य प्राणसे अमुख्य प्राण अन्य तर्तव हैं | १७॥ 

और किस द्वेतुसे मुख्य प्राणसे भिन्न अमुख्य प्राण अन्य तत्त्व हैं -... 
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रलगभा 


इन्द्रियाणि च इति भेदोक्तिः गोबलीवदेन्यायेन नेया। सिद्धान्ते मनसः प्रमोपादा- 
नत्वात्‌ आत्मवत्‌ अनिन्द्रियत्वमिष्ट ततो न उत्सगेबाध इति केचित्‌ | किश्व 
'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इति प्रथर्जन्मव्यपदेशात्‌ स्वतन्त्रवस्तु- 
भेद इत्याह--व्यपदेश भेदश्वायमिति। एकस्मिन्‌ वाक्ये प्राण इन्द्रियशब्दमैक्या- 
लभते पुनरुक्तिभयान्न लभते चेति व्याघात इत्यथेः ॥ १७ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

ओर इन्द्रिय, इस प्रकारकी भेदोक्ति 'गोबलीवदं” न्‍्यायसे समझनी चाहिए। सिद्धान्तमें मन प्रमाका 
उपादान है अतः आत्माके समान उसमें इन्द्रियव्वका न होना इष्ट है, इसलिए उत्सगेका 
बाघ नहीं है, ऐसा कोई कहते हैं। कि 'एतस्माजायते प्राणो ०? इत्यादिसि मनके व्यपदेशसे 
स्वतन्त्र वस्तुभेद है, ऐसा कहते हें--“व्यपदेशभदश्वाउयम्‌” इत्यादिसे। एक वाक्यमें 
प्राण इन्द्रियशब्दको एकतासे प्राप्त करता है ओर पुनरुक्तिके भयसे ग्राप्त नहीं करता है, इस 
प्रकार व्याघात है, ऐसा अथ है ॥ १७ ॥ 


न्कक रे 69% 8- 
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भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥ 


“अथ हेममासन्य प्राणमूचु 
इति भिन्नप्रकरणे ) भेदश्रुतेः--प्राणस्य इन्द्रियेम्यो भेदेन श्रवणात्‌ [ न प्राण- 
व्यापारत्वमिन्द्रियाणाम्‌ , किन्तु तत्त्वान्तरत्वमित्यर्थ: ] । 

भाषाथे--वाक्‌ आदि इन्द्रियके प्रकरणका उपसंहार करके “अथ हेममासन्यं, 
इस श्रतिसे भिन्न प्रकरणमें इम्द्रियोंसे प्राणका प्रथक्‌ श्रवण होनेसे इन्द्रियाँ प्राणका 
व्यापार नहीं हैं, किन्तु अन्य तत्त हैं । 

भाष्य 

भेदेन वागादिभ्यः प्राणः सवेत्र श्रूयते-'ते ह वाचमूचु:' (बृ०१।२।३) 
इत्युपक्रम्य वागादीनसुरपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्योपसंहत्य वागादिप्रकरणम्‌ 
'अथ हेममासन्य प्राणमूचुः' इत्यसुरविध्वंसिनो म्ुुख्यस्य प्राणस्य प्रथगुप- 

. भाष्यका अनुवाद 

श्रुतिमें सवेत्र प्राणका वाक्‌ आदिसे भेद सुना जाता दै--'ते ह वाचमूचुः” 
(देवताओंने वाणीसे कहा ) ऐसा उपक्रम करके वाक्‌ आदि इन्द्रियॉंको असुरोंके 
पापोंसे विद्ध कहकर ओर वाक्‌ू आदिके प्रकरणका उपसंहार कर “अथ हेममा- 
सन्यं०” (पीछे उहोंने मुखमें रहनेवाले पश्राणसे कहा ) इस प्रकार असुरोंका 
विध्वंस करनेवाले मुख्य प्राणका प्रथक्‌ उपक्रम दोनेसे भेद कहा है। उसी 








रलश्॒भा 
एवं भेदेनापर्यायसंज्ञाभ्यामुक्तेः प्रथग्जन्मोक्तेरचेति तद्गग्पदेशादिति हेतुः 
व्याख्यातः । भेदश्रुतेरिति सूत्रेण प्रकरणभेदो हेतुरुक्त इति न पौनरुक्तम्‌। ते देवाः 
शास्त्रीयेन्द्रियमनोवृत्तिरूपा असुराणां पापवृत्तिरूपाणां जयाथेम्‌ उद्गीथकर्मणि प्रथम 
व्याप्रतां वाचम्‌ ऊच्चुः तन्न उद्बायासरनाशाथमिति तथास्तु इत्यब्लीकृत्य उद्गायन्तीं 
वाचमनृतादिदोषेण विध्वंसितवन्तो5सुराः इत्येव॑ं क्रमेण सर्वष्विन्द्रियेषु पापग्रस्तेषु 
पश्चात्‌ अथेति प्रकरण विच्छिद्य प्रसिद्धमास्थे भवमासन्य मुख्य प्राणमूचुः तज्न 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार भेदस अपय्योय संज्ञाओंके कथन और प्रथक्‌ जन्मकी उत्तिसे 'तद्॒थपदेशात' 

इस दहेतुका व्याख्यान किया है, ओर 'भेदश्नतेःः इस सूत्रसे प्रकरणभेदरूप द्ेतु कहा हे, इससे 
पुनरुक्ति नहीं है । 'तेह वाचमूचु:---इन शासत्रीय-इन्द्रिय-मनोशृत्तिरूप देवताओंने पापशब्रत्तिरूप 
असुरोंकी पराजयके लिए उद्गीथ कमेमें प्रथम उद्यक्त हुई वाणीसे कहा कि असुरोंके नाशके 
लिए तू हमारे लिए उद्ग़ान कर, उनके कथनका अज्ञीकार करके वाणीने उद्भान किया, 
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भराष्य 


क्रमणात्‌। तथा 'मनो वाच॑ प्राणं तान्यात्मने5कुरुत' इत्येवमाद्या अपि 
भेदश्र॒तय उदाहतेव्याः । तस्मादपि तत्तवान्तरभूता मुख्यादितरे ॥१८॥ 
कुतश्र तत्ततान्तरभूताः मुख्यादितरे--- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार 'मनो वार्य ०” ( मन, वाकू और प्राण, उनको प्रजापतिने अपने छिए 
किया ) इस प्रकारकी भी भेद श्रतियां उद्धृत करनी चाहिएँ। इससे सिद्ध 
होता दे कि अमुख्य अन्य भ्राण मुख्यप्राणसे मिन्न तत्त्व हैं ॥॥ १८ ॥ 


रलमसभा 


उद्घायेति तेन प्राणेनोद्वात्रा निर्विषषतया सदन्नदोषशून्येनासुरा नष्टाः इत्यसुराणां 
विध्वंसिनो मुख्यप्राणस्योक्तेभेंदसिद्धिः इत्याह--ते हेति | तानि---त्रीणि अन्यानि 
आत्मने--स्वाथ प्रजापति: कृतवानित्यर्थ: ॥ १८ ॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद 


परन्तु असुरोंने उनको अजडतादि दोषोंसे विद्ध कर दिया, इस प्रकार सब इन्द्रियोंक्े 
पापग्रस्त होने पर “अथ द्ेममासन्यं प्राणमूचु:०” ( अनन्तर भश्रसिद्ध मुखमें रहनेवाले प्राणसे 
उन्होंने कहा कि तुम इमारे लिए उद्गान करो ) इस प्रकार असुरोंके नाशकरूपसे मुख्य 
प्राण कहा गया हे, इससे भेद सिद्ध होता है, -ऐसा कद्दते हैं--“ते ह” इत्यादिसे । उन 
अन्य तीनोंको प्रजापतिने अपने लिए किया, ऐसा अथ दे ॥ १८ ॥ 


बैलक्षण्याच्र ॥ १९॥ 


पदच्छेद--वेलक्षण्यात्‌ , च । 


पदार्थोक्ति--च-अपि, वैलक्षण्यात्‌--सुषुप्तों प्राणस्य स्थितिरनेन्द्रियाणा- 
मित्यादिरूपात्‌ वेलक्षण्यात्‌ , [ तत्त्वान्तरत्वमिन्द्रियाणामिति भावः | | 


भाषाथे--और '“सुषृप्तिमें प्राणमी स्थिति है, इन्द्रियोंकी नहीं! इस प्रकार 
अत्यन्त वेलक्षण्य होनेसे इन्द्रियां अन्य तत्त् हैं | 
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भाष्य 

वेलक्षण्य च भवति सुख्यस्येतरेषां च | सुष॒प्तेष वागादिषु मुख्य एको 
जागति स एवं चेको मृत्युनाथ्नाप्त आप्तास्त्वितरे । तस्येव च स्थित्यु- 
त््रान्तिभ्यां देहधारणपतनहेतुत्वम्‌ , नेन्द्रियाणाम्‌ । विषयालोचनहेतुत्व॑ 
चेन्द्रियाणां न प्राणस्येत्येवेजातीयको भूयारूँलक्षणभेदः प्राणेन्द्रियाणाम्‌ । 
तस्मादप्येषां तत्तान्तरभावसिद्धि! । यदुक्तम--'त एतस्येव सर्वे रूप- 
मभवन”! (बृ० १।५॥२१ ) इति श्रुतेः प्राण एवेन्द्रियाणि-इति, तदयु- 
क्तम्‌, तत्रापि पौबोपयोलोचनाद्‌ भेदप्रतीते! । तथाहि---वदिष्याम्येवाह- 
मिति वाग्दध्रे (जृ० १|५।२१ ) इति वागादीनीन्द्रियाण्यनुक्रम्य 
'तानि सृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्यत्येव वाक इति च अश्रमरूपेण 
मृत्युना ग्रस्तत्व॑ वागादी नामभिधाय “अथेममेव नाप्नोद्योड्य मध्यमः 

भाष्यका अनुवाद 

मुख्य प्राण और अन्य प्राणोंमें बेलक्षण्य भी है। वाक्‌ आदिके लीन होने- 
पर अकेला मुझ्य प्राण जागता है और वही अकेला मृत्युसे आक्रान्त नहीं होता, 
अन्य प्राण तो आक्रान्त होते हैं। वही स्थितिसे देह धारणका और उत्क्रान्ति- 
से देह पतनका हेतु है, इन्द्रियां स्थिति और उत्करान्ति द्वारा देह धारण और 
पतनके हेतु नहीं हैं । इन्द्रियां विषयके ज्ञानमें निमित्त हैं, प्राण विषयज्ञानमें 
निमित्त नहीं हैं, इस प्रकार इन्द्रिय और प्राणका मद्दान खरूपभेद 
है। इससे भी ये अन्य तत्त्व हैं, ऐसा सिद्ध होता है। “त एतस्येव०? ( वे 
सब इसीके रूप हुए ) इस श्रतिसे इन्द्रियां प्राण ही हैं, ऐसा जो कट्दा गया है, 
वह अयुक्त है, क्‍योंकि उनमें भी पूवोपर सम्बन्धका आलछोचन करनेसे भेद 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि 'वदिष्याम्येवाहमिति०” ( बोलंगी ही--वदनरूप अपने 
व्यापारसे में उपरत न होऊगी--ऐसा वाणीने त्रतधारण किया ) इस प्रकार 
वाक्‌ आदि इन्द्रियोंका अनुक्रम करके 'तानि म्॒त्यु: श्रमो०” ( म॒ृत्युने श्रम द्वो 
कर उनका ग्रहण कियां, इसलिए वाणी श्रान्त होती द्वी है) इस प्रकार 
श्रमरूप म॒त्युसे वाक्‌ आदि अस्त होते हैं, ऐसा कहकर “अथेममेव नाप्रोद्यो०? 

रलप्रभा 

विरुद्धधमवत्त्वाच्च भेद इत्याह-वैलक्षण्याचेति। मृत्यु:--आसकज्ञदोष: । वास्दभ- 

ब्रत॑ं ध्ृतवतीत्यथः । बहुमिरभेंदल्ब्रिविरोधादू वागादीनां प्राणरूपभवन प्राणाधीनस्थि- 
रतप्रभाका अनुवाद 


विरुद्ध धर्मोंसे भी ( मुख्य प्राण और इन्द्रियोंका ) भेद, है, ऐसा कहते हैं---“वेलक्षण्यात्”” 
२०< 
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भाष्य 
प्राण: ( बृ० १।५॥२१ ) इति प्थक्ग्राण सत्युनाउनभिभूत॑ तमलुक्रामति । 
अय॑ वे नः श्रेष्ठ/ ( बृ० १।५।२१ ) इति च॒ श्रेष्ठतामस्यडवधारयति । 
तस्मात्‌ तदविरोधेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य ग्राणायत्तत्व॑ तद्रपभवन 
वागादीनामिति मन्तव्यम्‌ , न तादात्म्यम्‌। अत एवं च ग्राणशब्दस्येन्द्रि 
येषु लाक्षणिकलसिद्धि! । तथा च श्रुतिः---'त एतस्येव सर्वे रूपमभवन , 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा“/॑ (बृ० २।५।२१ ) इति मुख्यप्राणवि- 
पयस्येव प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्ति दशेयाति । तस्मात्‌ तत्त्वान्त- 
राणि ग्राणाद्‌ वागादीनीन्द्रियाणीति ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

( जो यह मध्यम प्राण है, उसीको मृत्युने आक्रान्त नहीं किया ) इस प्रकार 
श्रति स॒त्युद्वारा अनमिभूत प्राणका प्रथक्‌ अनुक्रम करती है। “अय॑ वे नः श्रेष्ठ:” 
( निस्सन्देह, यह दममें श्रेष्ठ है) इस प्रकार उसकी श्रेष्ठतटाका अवधारण 
करती है। इसलिए उसके साथ विरोध न दोनेसे इस्र प्रकार वाक्‌ आदियें 
परिस्पन्द--चेष्टाकी प्राप्ति प्राणके अधीन है, ऐसा वाक्‌ आदिके प्राणरूप होने- 
का अर्थ समझना चाहिए, तादात्म्य नहीं ससझना चाहिए। इसीलिए दी 
प्राणशब्द इन्द्रियोंमें छाक्षणिक है, ऐसा सिद्ध होता है, क्‍योंकि “त एतस्येव०? 
( वे सब इसीके रूप हुए, इसलिए ये वाकू आदि इस प्राणामिधानसे प्राण! 
कट्दलाते हैं ) यह श्रुति मुख्य प्राणविषयक जो प्राणशब्द है उसकी इन्द्रियोमें 
छाक्षणिक बृत्ति दिखछाती है, इससे सिद्ध हुआ कि इन्द्रियां प्राण से भिन्न 
तरव हैं १९॥ 
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रत्नत्रभा 
तिकत्वरूप व्याख्येयम्‌। एतदेव प्राणशब्दस्य इन्द्रियेषु लक्षणाबीजं श्रुती 'तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्त” इति परामृष्टमू, इति न भेदामेदश्र॒त्योविरोध इति सिद्ध ॥ १९॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । मृत्यु-आसज्नदोष । वाग्दप्रे--वाणीने अत धारण किया, ऐसा अथे है। अनेक 
भेदबोधक लिप्नोंके साथ विरोध होनेसे वाक्‌ आदि ग्राणरूप हैं, इसकी 'प्राणके अधीन ' 
वागादिकी स्थिति है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। यही प्राण शब्दकी इन्द्रियमें लक्षणा 
माननेमें बीज है और उसका “तस्मादेत एंतेन०” इत्यादि श्रुतिमें परामश किया है, अतः भेदाभेद 
श्रुतियोंका विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ 
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[ ९ संज्ञामूतिक्लृप्त्यधिकरण स्ू० २०-२२ |] 
नामरूपव्याकरणे जीव! कर्ताउथवेह़वरः । 
अनेन जीवेनेत्युक्तेग्याकिर्ता जीव इष्यते ॥ १ ॥ 
जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निषेः सर्वसर्जने । 
जीवो5शक्तः शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तथोक्षितु-# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्देह--नाम और रूपके व्याकरणमें ( उत्पत्तिमें ) जीव करता हैं अथवा ईश्वर 
चर 
कर्ता है ? 
पूर्व पक्ष--व्याकर्ता जीव ही है, क्योंकि 'अनेन जीवेन' ऐसी श्र॒ति है । 
सि द्धान्तव--नाम ओर रूपका व्याकर्ता ईश्वर ही है, क्योंकि सब वस्तुके निमांणमें 
जीवका सामर्थ्य नहीं हो सकता हैं और “अनेन जीवेन' इत्यादि श्रतिमें उत्तमपुरुषकी 


| ००० भी ७० मल. 


यक्ति ईश्वरके कतृत्वमें घटती है, जीवका अन्वय संनिधिसे केवल प्रवेशके साथ 


द्दीहे। 


संज्ञामूतिक्लाधस्तु त्रिवृत्कुबंत उपदेशात्‌ ॥ २०॥ 

पदच्छेद---संज्ञाम[तिक्ल्प्ति:, तु, त्रिवृत्कुवेतः, उपदेशात्‌ । 

पदार्थोक्ति--त॒शब्दस्त्वत्नसूत्रे वादिसिद्धान्तमञ्लनप्रयोजनक: । त्रिवृत्कुवैतः- 
तासां त्रिवृत त्रिवृतमेकेकां करवाणि! इति त्िबृत्कुवेतः परमेश्वस्थ [ एवं ] 
संज्ञाम[र्तिक्ड्रप्ति:---नामरूपयोव्यौकिया---पृथकरणम्‌_ [न जीवस्याल्पमेधसो 
महीधरादिव्याकरण[समथस्य, कुतः ? ] उपदेशात---'सेयं देवता” इसत्युपक्रम्य 
“्याकरवाणि' इत्युपसंहारे परदेवताकतैकस्यथ व्याकरणस्य शासनात्‌ । 

भाषाथे-- तासां त्रिद्ृतम! इस श्रुतिमें कहा गया त्रिद्ृत्‌ू. करनेवाला 
परमेश्वर ही नाम और रूपका व्याकता--प्रूथक्‌ कर्ता है, जीव नहीं, क्योंकि 
ससेये देवता” इसका आरम्भ करके “व्याकरवाणि' इस ग्रकारके उपसंहारमें व्याक्रि- 
' याका कता परमेश्वर ही ग्रतिपादित है । 
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# इश्वर द्वारा पत्नभूतोंके उत्पन्न डोनेपर दृश्यमान भौतिक«-« मद्दौधरादि नाम रूपका व्याकतों- 
स्रष्ट जीव हे, क्‍योंकि “भनेन जीवेन! श्त्यादिसे सृष्टिमें जीवके ही भम्वयका अवण हे। 

ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कददते दें कि 'जीवेन।इनुप्रविद्य' इसमें प्रवेशके साथ ही जीवका संघ्रि- 
धानसे अन्वय होता दे, 'जीवेन व्याकरवाणि! घेसा कहनेमें व्यवाहित अन्वय होगा, ओर नौवकी गिरि, 
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आष्य 
सत्प्रक्रियायां तेजोबन्नानां सृष्टिमभिधायोपदिश्यते--सेय देवतेक्षत 
हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणीति, तासां त्रिव्ृतमेकेकाँ करवाणीति' (छा० ६। ३। २ )। तत्र 
संशयः-किं जीवकरतंकमिद नामरूपव्याकरणम्‌ आहोस्वित्‌ परमेश्वरकरतंकमिति। 
तत्र प्राप्त तावत्‌--जीवकतकमेवेद नामरूपव्याकरणमिति | कुतः १ 'अनेन 
भाष्यका अनुवाद 
सतके प्रकरणमें तेज, जल ओर अन्नकी सृष्टि कहकर ऐसा उपदेश किया 
है--'सेयं देवतैक्षत०” ( इस प्रकृत सदात्मक देवताने विचार किया कि अब में 
इन तीन देवताओंमें इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके नाम ओर रूपका रपस्ष्टी- 
करण करूं, उन तीन देवताओंमें से प्रत्येकको तीन तीन भागोंमें विभक्त करूं ) 
यहांपर संशय होता है कि नाम ओर रूपका यह व्याकरण जीबने किया है 
या परमेश्वरने किया है ? 
पूवेपक्षी--नाम ओर रूपका यह व्याकरण जीवने किया है, ऐसा प्राप्त होता 
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रलप्रभा 

उत्पत्ति: उत्पादना इति च कार्यकर्त्रोंव्यापारी प्रसिद्धो । तत्र जगदुतत्तिश्रुति- 
विरोध: अतीतेन पादद्वयेन निरस्तः, संप्रति उत्पादनश्रुतिविरोधो निरस्यते। तत्नाषि 
सूक्ष्ममृतोत्पादनम्‌ पारमेश्वरस्‌ एवेति श्रुतिष्वविप्रतिपन्नं, स्थुलभूतोत्पादने त्वस्ति 


श्रुतिविप्रतिपत्तिरिति तन्निरासाथमाह---संज्ञामूर्तिकलृप्तिस्तु त्रिवृत्कुवेत उपदेशात्‌ । 
नामरूपभेदात्‌ करणभिन्नः प्राण इत्युक्त, तत्‌ प्रसज्लेन स्थुलुनामरूपक्लृप्तिः किंकतृका 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

उत्पत्ति--उत्पन्न होना और उत्पादना-उत्पन्न करना, ये दोनों क्रमसे काये और कतौके 
व्यापार रूपसे प्रसिद्ध हैं । उसमें पिछले दो पादोंसे जगत्‌ की उत्पत्तिका प्रतिपादन करने वाली 
श्रतियोंके विरोधका निरसन किया जा चुका हे, अब उत्पादनाविषयक श्रुतियोंके 
विरोधका निराकरण किया जाता हैं। उसमें भी सूक्ष्मभूतोंका उत्पादन तो परमेश्वर कृत ही है, 
ऐसा सब श्रुतियोंकों सम्मत है, स्थूछ भूतोंके उत्पादनके विषयमों तो श्रुतियोंमें परस्पर 
विरोध है उसके निराकरणके लिए कहते हैं---'संज्ञामूर्तिक्ह्ृप्तिस्तु” । नाम ओर रूपके भेदसे 











नदी भादिके निर्माणमें शक्ति नहीं हो सकती । शंश्वर तो सर्वेशक्तिमान्‌ है, क्योंकि 'परादुस्य शक्ति- 


विविधेव भ्रूयते? ऐसा अवण है, किद्न, “व्याकरवाणि” यह उत्तम पुरुष इंश्वर पक्षमें दी अस्वित होता 
है, श्सलिए नाम ओर रूपका प्लष्टा इंशवर दी दे-.जोब नहों, पट भादिमें इंश्वरकी प्रेरणासे कुका- 
छादेमें कर्तृत्व है । श्ससे इंश्वर हो सबका कर्ता दे, यह सिद्ध हुआ | 


5७.75. 
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आल अधिय अधिक आय: 
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भाष्य 
जीवेनात्मना' इति विशेषणात्‌ । यथा लोके चारेणाहं परसेन्यमनुप्रविश्य 
संकलयानीत्येवंजातीयके श्रयोगे चारकतंकमेव सत्‌ सेन्यसंकलन हेतु- 
कतेत्वात्‌ राजा आत्मन्यध्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमषुरुषप्रयोगेण । एवं 
भाष्यका अनुवाद 
है। किससे ! इससे कि “अनेन जीवेनात्मना” ( इस जीवात्मा द्वारा ) ऐसा 
विशेषण है । जेसे छोकमें “चार द्वारा परसेन्यमें प्रवेश करके में गणना करूँ 
इस प्रकारके प्रयोगमें यद्यपि सेन्यगणना चारने ही की है, तो भी प्रयोजक क॒तो 








(की ब+न- 3»+- कअजज--+++---+-_->>.+-+_>ि+.+++_____-_"++-_++ 7“ +*+७-+ 





रलप्रभा 
इति चिन्त्वत इति अवान्तरसंगतिः । प्रक्रिया--प्रकरणम्‌ । ईक्षणमेवाह--- 
हन्तेत्यादिना । हन्त इदानीं देवताः सूक्ष्मा अनुप्रविश्य इति संबन्ध: । तासां 
तिस्रणां देवतानामेकैकां देवतां तेजोबन्नात्मना ज्यात्मिकां करिष्यामि इति श्रुतिः 
पश्चीकरणोपरक्षणार्था । छान्दोग्ये अपि आकाशवाय्वोरुपसंहारस्य उत्तत्वात्‌ । 
एवं स्थूलीकृतेषु भूतेषु प्राणिनां व्यवहारः सेत्स्यथति इति परदेवतायाः तात्पयम्‌ | 
जीवेनेतिपदस्य व्याकरवाणीत्यनेन संबन्धसंभवासंभवाभ्यां संशयमाह--तत्रेति । 
पूर्वपक्षे जीवस्येव भौतिकसष्टत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्वश्रष्ठलवासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
फलम्‌ | जीवेनेत्यस्थ व्याकरवाणीतिप्रधानक्रियापदेन संबन्ध इति पूर्वपक्षमाह--- 
तत्र प्राप्तमिति। परदेवताया अकतृत्वे कथम्‌ उत्तमपुरुषप्रयोग इत्याशक्य 
प्रयोजकल्वात्कतृत्वोपचार इत्याह--यथा लोक इति । 


रलग्रभाका अनुवाद 

इन्द्रियोंसे प्राण भिन्न हे, ऐसा कहा गया है, उसके प्रसज्ञसे स्थूल नाम और रूपकी रचनाका 
कतो कोन है ? इस विषयपर विचार किया जाता है ऐसी अवान्तर सन्नति है। प्रक्रिया-- 
प्रकरण । ईक्षणकों द्वी कहते हैं--“हन्त” इत्यादिसे । हर्ष हे कि इस समय सूक्ष्म देवता 
प्रवेश करके, ऐसा सम्बन्ध हे । उन तीन देवताओं मेंसे प्रत्येक देवताको तेज, जल और अन्नके 
आत्मासे ज्यात्मक करूँगा, यह श्रति पश्चीकरणके उपछक्षणके लिए हे । क्‍योंकि छान्दोग्यमें 
भी आकाश और वायुके उपसंद्वारका कथन हे, इस प्रकार स्थूल किये गये भूतोंमें प्राणियोंका 
व्यवद्दार सिद्ध होगा, ऐसा परदेवताका तापथ्ये हे। “जीवेन! इस पदका “व्याकरवाणि? इस 
दके साथ सम्बन्धके सम्भव ओर असम्भव होनेसे संशय कहते हैं---“तत्र” इत्यादिसे । 
पू्वपक्षमें जीव द्वी भूतोंका ख्र्टा है अतः ब्रह्म सबका उत्पादक है यह असिद्ध है, सिद्धान्तमें 
ब्रह्म सबका स्रष्टा हे यह सिद्ध है। 'जीवेन” इसका “व्य|करवाणि” इस प्रधान कियापदके साथ 
सम्बन्ध हे, ऐसा पूर्वेपक्ष कहते हैं---“तत्र प्राप्म्‌” इत्यादिसे । परदेवता यदि कर्ता न द्दो, 
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भाष्य 
जीवकतेकमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकतेत्वाद्‌ देवता आत्मन्यध्यारोपयति 
व्याकरवाणी त्युत्तमपुरुषप्रयोगेण । अपि च डित्थडवित्थादिषु नामसु घट- 
शरावादिषु च रूपेषु जीवस्थेव व्याकतेत्व॑ दृष्टम । तस्माजीवक्तेकमेवेद 
नामरूपव्याकरणम्‌ । 


इत्येब॑ प्राप्तेअभिधत्ते--'संज्ञामूतिक्लृप्तिस्तु!ु इति । तुशब्देन पक्ष 
व्यावतेयति । संज्ञामूर्तिक्लृप्तिरेति नामरूपव्याक्रियेत्येतत्‌ त्रिव्ृत्कुबेत इति 
परमेश्वर लक्षयति, त्रिवृत्करणे तस्थ निरप्वादकतेत्वनिर्देशात्‌-येय संज्ञा- 

भाष्यका अनुवाद 

होनेसे राजा 'में गणना करूँ? इस प्रकार उत्तम पुरुषके प्रयोगसे अपनेमें उसका--- 
सेन्य-संकछनका अध्यारोप करता है, इस प्रकार यद्यपि नाम ओर रूपका स्पष्टीकरण 
जीवने ही किया है, तो भी प्रयोजक कत्तों होनेसे देवता 'व्याकरवाणि? (व्याकार 
करूँ ) इस प्रकार उत्तम पुरुषके प्रयोगसे उसका अपनेमें अध्यारोप करता है ओर 
डित्थ, डवित्थ आदि नामोंमें और घट, शराव आदि रूपोंमें जीव ही व्याकरण 
करनेवाला है, ऐसा देखा जाता है, इसलिए नाम और रूपका यह व्याकरण 
जीवकतुक ही है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कद्दते हँ--'संज्ञामू्तिक्लप्रिस्तु!। तुशब्दसे 
पूवेपक्षकी निषृत्ति करते हैं | संज्ञामूर्तिक्लप्ति अथोत्‌ नाम और रूपका व्याकरण । 
“त्रिवृत्कुर्ब॑त:' यह परमेश्वरको सूचित करता है, क्योंकि त्रिवृत्करणमें बद्दी 
बे-रोक-टोक कतारूपसे निर्दिष्ट है । अम्रि, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युतु, इसप्रकार 


रत्नग्रभा 

सिद्धान्तवयति--तु शब्देनेत्यादिना। प्रत्याकृति--प्रतिजाति इत्यथः। अनेन 
स्थलूसवेसगे जीवस्य असामथ्य द्योतितम्‌ | तथा च पदान्वयस्य पदाथयोग्यताधीन- 
त्वाव्‌॒जीवरूपेण प्रविश्य अहमेव व्याकरवाणि इत्यन्बयः, न तु॒ जीवेन 

रतग्रभाका अनुवाद 

तो उत्तम पुरुषका प्रयोग किस प्रकार होगा, ऐसी शद्भा करके प्रयोजक होनेसे परदेवतामें 
कतृत्व गौंण है, ऐसा कहते है--“यथा लोके” इत्यादिसे । सिद्धान्त करते हैं--तु शब्देन”” 
इत्यादिस । प्रत्येक आक्ृतिमें--प्रत्येक जातिमे, ऐसा अथ है । इससे सम्पूर्ण स्थूलकी 
सष्टि करनेमें जीवका असामथ्य॑ सूचित किया गया है, पदका अन्वय पदार्थकी 
योग्यताके अधीन होता हे, अतः जीवरूपसे प्रवेश करके मेंही (पर देवता द्वी ) 
व्याकृत कहूंगा, ऐसा अन्वय है, जीव द्वारा व्याकृत करूंगा, ऐसा अन्वय नहीं है। 


# 5. ४. 
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भ्ाष्य 


क्लृप्तिमूतिक्लृप्तिथाग्निरादित्यश्रन्द्रमा विद्युदिति, तथा कुशकाशपलाशा- 
दिपु पशुमगमनुष्यादिषु च प्रत्याकृति ग्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा, सा खलु 
परमेश्वरस्यैव तेजोबन्नानां निर्मातुः क्ृतिभेवितुमहेति । कुंतः ? उपदेशात्‌ । 
तथा हि--सियं देवतेक्षत' हत्युपक्रम्य व्याकरवाणि' इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण 
परस्थैव ब्रह्मणो व्याकतेत्वमिहोपदिश्यते । ननु जीवेनेति विशेषणाजीव- 
कठेकत्व॑ व्याकरणस्याउध्यवसितम्‌ । नेतदेवम्‌ , जीवेनेत्येतदलुप्रविश्येत्य- 
नेन संबध्यते, आनन्तयोत्‌; न व्याकरवाणीत्यनेन | तेन हि संबन्धे 
व्याकरवाणीत्यय॑ देवताविषय उत्तमपुरुष ओपचारिकः कल्प्येत । न च 
गिरिनदीसमुद्रादिष नानाविभेषु नामरूपेष्वनीअश्वरस्यथ जीवस्य व्याकरण- 
सामथ्येमस्ति | येष्वपि चाउस्ति सामथ्येम्‌ , तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेव तत्‌ । 
न च जीवो नाम परमेश्वरादत्यन्तभिन्नथार इव राज्ञः. आत्मनेति 
भाष्यका अनुवाद 
जो नामका व्याकरण है, तथा कुश, काश, पलाश आदिमें और पशु, म्रग, मनुष्य 
आदियें प्रझेक ज्ञाति और प्रत्येक व्यक्तिमें अनेक प्रकारके रूपका जो व्याकरण 
है, वह तेज, जल और अजन्नके निमाता परमेश्वरकी ही ऋकृति द्वो सकती है । 
किससे ? उपदेशसे । क्‍योंकि 'सेयं देवतेक्षत०” (उस देवताने बिचार किया ) 
इस्र प्रकार उपक्रम करके “व्याकरवाणि' ( में स्पष्टीकरण करूँ ) इस्र प्रकार 
उत्तम पुरुषके प्रयोगसे पर त्रद्म दी व्याकरणकर्ता है, ऐसा यहां उपदेश किया 
जाता है। परन्तु 'जीवेन! (जीवद्वारा ) इस विशेषणसे व्याकरणकता 
जीव है, ऐसा निश्चय किया जाता है। यह ऐसा नहीं हे, “जीवेन' 
( जीवद्वारा ) इसका “अनुप्रविद्य' ( प्रवेश करके ) इसके साथ संबन्ध है 
आनन्तये होनेके कारण, “व्याकरणवाणि!' इसके स्राथ नद्वीं। क्‍योंकि 
यदि उसके साथ संबन्ध माना जाय, तो “याकरवाणि” इस प्रकारका 
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जन लमी खनन 


रत्रप्रभा 

व्याकरवाणीति । ननु तर्हि प्रवेशक्रिया जीवकतृका, व्याकरणम्‌ ईश्वरकतैकम्‌ इति 

कतृभेदात क्त्वाप्रत्ययो न स्थादित्यत आह--न च जीवो नामेति | वस्तुतस्तु 
रतलप्रभाका अनुवाद 


परन्तु ऐसा है, तो अनुप्रवेशकिया जीवकतृंक है ओर व्याकरणक्रिया इश्वरकतृंक है, इस प्रकार 
कतोके भेद होनेसे क्तवा प्रत्यय ( अनुग्रविश्यमें जो क्तवा श्रत्ययका ल्यप्‌ हुआ है, वह ) नहीं 
द्वोगा १ इसपर कद्दते हें-“नच जीवो नाम” इत्यादिसे । वास्तवमें तो '"सूर्यों जले प्रविष्ट:' 





विशेषणात्‌ » उपाधिमात्रनिषन्धनत्वात्च जीवभावस्य | तेन तत्कुँतरमपि 
नामरूपव्याकरण परमेश्वरकृतमेव भवति, परमेश्वर एवं च नासेरूप- 
योव्योकर्तेति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः, 'आकाशों ह थे नाम मांमरूपयोनिये 

हिता' (छा० ८ । १४७। १) हत्यादिश्वतिभ्यः। तस्मात्‌ परमेश्वरस्येव 
त्रिवृत्कुवतँः कम नामरूपयोव्योकरणम् । त्रिवृत्करणपूवेकमेवेदमिह 

भाष्यका अनवाद 

देवताविषयक यह उत्तम पुरुष औपचारिक है, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। 
और गिरि, नदी, समुद्र आदि नाना प्रकारके नाम और रूपोंके व्याकरण 
करनेकी सामथ्य ईश्वरसे भिन्न जीवमें नहीं है, और जिनमें सामथ्य है उनमें भी 
वह सामथ्य परमेश्वरके अधीन ही है। और जैसे चार राजासे अत्यन्त भिन्न है, 
बैसे जीव परमेश्वरसे अत्यन्त भिन्न नहीं है, क्योंकि “आत्मना' (आत्मा द्वारा) यद्द 
विशेषण है, और ( आत्माका ) जीवभाव उपाधिमात्रके आधारपर है। इसलिए 
उससे ( जीवसे ) किया गया भी नांम और रूपका व्याकरण परमेश्वरकृत दी 
होता है, और परमेश्वर ही नाम और रूपका व्याकरणकता है, ऐसा सब उप- 
निषदोंका सिद्धान्त है--“आकाशो हि नाम०” ( आकाश श्रुतियॉमें प्रसिद्ध आत्मा 
है और वद्द नाम और रूपका व्याकरणकता है ) इत्यादि | इसलिए नाम और 
रूपका व्याकरण इस त्रिवृत्करनेवाले परमेश्वरका द्वी काम है। यह नामरूपव्याकरण 
यहां त्रिवृत्करणपूवेक द्वी विवक्षित है, क्‍योंकि प्रद्ेक्ष नाम और रूपका व्याकरण 


न] नननन ऑिनतओनओन तन ना + है आिलोटन की पक जले 
मु नेक +े व्यननन-नककलक म ल्‍यामान कम जनक», 


रत्रप्रभा 
'सूर्यो जले प्रविष्ट” इति प्रतिबिम्बभावाख्यप्रवेशि सूयेस्थ एवं कतेृत्वप्रयोगात्‌ 
जीवात्मना प्रवेशेड्पीश्वर एबं कतो इति क्त्वाश्रुतियुक्तिति बोध्यम्‌ | नन्व- 
मेदअ्रेज्जीव एवं व्याकतों कि न स्यात्‌ ? इत्याशइ्थ कल्पनया भिन्नस्य तस्य 
अशक्यत्वाच्छृतिविरोधात्‌ च मैवमित्याह--परमेश्वरे हति । प्रत्येक महामूत- 
सर्गस्य प्राक्‌ उक्तत्वात्‌ इह व्याकरणवाक्ये यत्नपूर्वेक स्थुलभीतिकसर्ग उच्यत 
इति पाठव्यत्ययेन सूत्रसूचितं श्र॒त्यर्थमाह--त्रिवृत्करणपूवेकमिति । ईश्वरक्ृत 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

(सूर्य जलमें प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार सूरयके प्रतिबिम्बभावका प्रवेश होनेपर भी सूर्यका ही कतौ- 
रूपसे प्रयोग होनेसे जीवात्मा द्वारा प्रवेशमें भी इश्वर ह्वी कतो है, इस प्रकार त्तवाकी श्रुति युक्त 


हे, ऐसा समझना चाहिए । परन्तु अभेद है, तो जीव ही व्याकर्ता क्यों न हो, ऐसी आशड्झा 
करके कल्पनासे भिन्न जो जीव है उसके अशक्य होने ओर श्षुतिका विरोध द्वोनेसे, ऐसा नहीं दे, 
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भाष्य 
नामरूपव्याकरण विवक्ष्यते, प्रत्येके नामरूपव्याकरणस्य तेजोबच्नोत्पत्ति- 
बचनेनेवोक्तस्वात्‌ । तच्च त्रिवृत्करणमग्न्यादित्यचन्द्रविद्युत्सु श्रतिदेशेयति-- 
'यदर्ने रोहित रूप॑ तेजसस्तद्र्प यच्छुक्॑ तदपां यत्कृष्ण तदन्नस्थ ( छा० 
६।४। १) हइत्यादिना। तत्राउग्निरितीद॑ रूप व्याक्रियते, सति च 
रूपव्याकरणे विषयप्रतिलम्भादग्निरितीद॑ नाम व्याक्रियते । एवमेवादि- 
त्यचन्द्रविद्यत्स्वपि द्र॒ष्टव्यम । अनेन चाग्न्यायुदाहरणेन भोमाम्भसतेजसेपु 
त्रिष्वपि द्रव्येप्वविशेषेण त्रिवृत्करणमुक्ते भवति, उपक्रमोपसंहारयोः साधा- 
रणत्वात्‌ । तथा ब्यविशेषेणेवरोपक्रमः--इमास्तिस्रों देवतास्वृश्रिव्रदेकेका 
भाष्यका अनुवाद 
तेज, जल और अन्नकी उत्पक्तिके कथनसे ही कहा गया है। और उस त्रिव॒त्क- 
रणको अप्नि, आदित्य, चन्द्र और विद्यतमें यदर्नेरोहित रूपं०” ( अग्निका जो 
रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्क रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप 
है वह अन्नका है ) इल्यादिसे श्रति दिखलाती है, उसमें अभि यह रूपका 
ठयाकरण है और रूपका व्याकरण होनेपर विषयका छाभ होनसे अग्नि यह 
नामका व्याकरण है। इसी प्रकार आदित्य, चन्द्र और विद्यतमें समझना 
चाहिए। और इन अग्नि आदि उदाहरणोंसे पार्थिय, जलीय और तेजस तीनों 
द्रव्योंमें समान रीतिसे त्रिव॒स्ऋ रण कहा जाता है, क्‍योंकि उपक्रम और उपसंदार 
उन तीनोंमें साधारण है । क्योंकि समान रीतिसे उपक्रम है--'इमास्तिस्रो देवता- 
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र्रमभा 
व्यात्मखम्‌ इति क दृष्टम्‌ ! इत्यत आह--तच्चेति | इदानीं नामरूपव्याकरणे 
क्रममाह--तत्राश्निरिति । यद्यपि “अतः प्रभवात्‌” इत्यत्र वेदशब्दपूर्विका 
अर्थसृष्टिरुक्ता, तथाप्यव्यक्तात्‌ स्मृतात्‌ शब्दात्‌ अर्थसृष्टी सत्यां स्फुटनामसंबन्धाभिव्य- 
क्तिरत्रोक्तेत्वविरोध: । नन्वग्न्यादीनां तैजसानामेव श्रुतावुदाहरणादू भूजलयोः ज्यात्म- 
र्नग्रभाका अनुवाद 
यह कहते हैं---“परमेश्वर”” इत्यादिसे । प्रत्येक महाभूतकी सृष्टि पूवमे कही गईं है, यहां व्याकरण 
वाक्यमें यत्नपूवक स्थूल भौतिक सृष्टि कही जाती है, इस प्रकार पाठव्यल्ययसे सूत्रसूचित श्रुतिका 
अर्थ कहते हैं--“त्रित्नत्करणपूवकम” इत्यादिसे । इंखरक्ृत त्रिश्वत्करण कहाँ देखा गया है, 
इसपर कहते हैं--“तच्य” इत्यादिसि। अब नामरूपके व्याकरणमें क्रम कहते हैं-- 
“तत्राग्नि:” इत्यादिसि । यद्यपि अतः प्रभवात्‌” इस सूत्रमें वेदशब्द पूवेक अथकी 
सृष्टि कही गई है, तथापि अव्यक्त स्घत शब्दसे अथेकी सृष्टि होनेपर स्पष्ट नाम 
सम्बन्धकी अभिव्यक्ति यहां कही गई है, अतः विरोध नहीं है, परन्तु अग्नि आदि तेजके 
२०३ 


१६१६ ब्रद्मासंत्र [ अ० १ पा० ४ 
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भाष्य 

मवति' ( छा० ६। ३।४ ) इति। अविशेषेणेव चोपसहारः--“यदु रोहित- 
मिवाभूदिति तेजसस्तद्रपम! इत्येबमादिः, “यदविज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव 
देवतानां समास इति ( छा० ६। ४ | ६, ७ ) एयमन्तः ॥ २० ॥ 

तासां तिसणां देवतानां बहिस़रिवृत्कृतानां सतीनामध्यात्ममपर त्रिवृ- 
त्करणमुक्तम--इमास्तिस्रो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृत्रिवदेकेका भवति 
( छा० ६ | ४ । ७ ) इति। तदिदानीमाचार्यो यथाश्र॒त्येवोपदशयत्याशह्लितं 
कंचिद्‌ दोष परिहरिष्यनू-- 





जया. 





भाष्यका अनुवाद 


ख्िवुत्‌०' ( ये तीन देवता प्रत्येक त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌ होते हैं), और उपसंद्दार भी 
समान रीतिपते है--'यदुरेहितमिवाभूत्‌०” ( अनेकरूप दोनेसे कपोतादिरूपसे 
जो संदिह्यमान दिखाई देता है, उसमें ) (जो कुछ रोहितसा [ पूवे ब्रद्ष- 
वेत्ताओंसे ग्ृदह्दीत | हुआ, वह तेजका रूप है [ ऐसा उन्दोंने जाना ] ) यह 
आदिमें है ओर “यद्विज्ञातमिवाभूत्‌०” ( जो अविज्ञात-सा [ विशेषतः 
अग्ृह्ममान-सा ] हुआ, वह भी इन तीन देवताओंका ही समुदाय है [ ऐसा 
उन्होंने जाना ), यह अन्तमें है ॥२०॥ 

बाह्य पदाथे में त्रिबृत्कृत उन तीन देवताओंका दूसरा आध्यात्मिक 
त्रियतक्रण कट्दा गया है--इमास्तिसत्रो देवताः०” (ये तीन देवता 
पुरुषको प्राप्तकर प्रत्येक अयात्मक अ्यामक होती हैं)। अब आबचाये 
आशंकित किसी एक दोषका परिद्दार करनेकी इच्छा से उसको श्रतिके 
अनुसार द्वी दिखलाते हँ--- 
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रलप्रभा 
कत्वं न विवक्षितम्‌ इत्यत आह---अनेन चेति। उपक्रमे तासां मध्य इति 
शेष: | यत्कपोतरूपादिक क्ृष्णत्वादिविशेषाकारेण अविज्ञातम्‌ इव भवति तत्‌ 
देवतानां समुदायरूपमित्यथैः ॥ २० ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 


विकारोंका ही श्रुतिम उदाहण दोनेसे प्थ्वी ओर जल्में त्यात्मकत्व विवक्षित नहीं है, इसपर कहते 
हैं-“अनेन च” इत्यादिसे । उपक्रममें, उनके मध्यमें इतना शेष हे । जो कपोतरूपादि कृष्णत्व 


आदि विशेष आकारसे अविज्ञात-स! होता है वह देवताओंका समुदायरूप है, ऐसा 
अथे है ॥ २० ॥ 


आधि० ९ सू० २१] शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसदित_ १६१७ 
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मांसादि भोम॑ यथारब्दमितरयोश्र ॥ २१॥ 


पदच्छेद--मांसादि, भौमम्‌, यथाशब्दम्‌ इतरयों:, च । 

पदार्थोक्ति--[[ मांसादीत्यत्रादिशब्द: “अन्नमशितं त्रेधामवति” इति श्रुत्या 
पुरीपमनसोरुपलक्षकस्तथाच ] मांसादि--मांसपुरीषप्रभृति, भौमस्‌--त्रिवृत्कृताया 
अन्नात्मिकाया भूमेः कार्यम । [ एवम्‌ ] इतरयोश्व--अप्तेजसोर॒पि यथाशब्दम्‌--- 
'ूत्र लोहितं प्राणश्वापां कार्यम! इत्यादिशास्रमनुसृत्य [ मूत्रादिक॑ काये 
'बोध्यम्‌ | । 

भाषाथे--मांस, पुरीष आदि त्रिवृत्कृत अन्नात्मक भूमिके कार्य हैं और 
इसी प्रकार 'मूत्र लोहितम! इत्यादि श्रुतिके अनुसार मूत्र, रुधिर आदि जल 
आदिके कार्य हैं । 

भाष्य 

भूमेखिवृत्कृतायाः पुरुषेणोपभ्रुज्यमानाया मांसादिकायें. यथाशब्द 
निष्पद्यते । तथा हि श्रुतिः---'अन्नमशित त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीए॑ भवति यो मध्यमस्तन्मांस योअ5णिष्ठस्तन्मनः ( छा० 
६।५। १ ) इति। त्रिवृत्कृता भूमिरेषेषा त्रीहियवाद्यन्नरुपेणाद्यत इत्यभि- 

भाष्यका अनुवाद 

त्रिवृत्कृत पुरुषसे उपभोग की गई भूमिका मांसादि कार्य श्रतिके अनुसार 
निष्पन्न होता है, क्योंकि--'अन्नमशितं त्रेधा” (खाये गये अन्नका तीम 
विभाग द्वोता है उसका जो स्थूलतम धातु है, वह पुरीष है, जो मध्यम धातु है 
वद्द मांस है, जो सबसे अणु धातु है वह मन है ) ऐसी श्रति है। यह त्रिवृत्कृत 
भूमि ही प्रीहि, यव आदि अन्नरूपसे खाई जाती दै, ऐसा अभिप्राय है। और 

रलप्रभा 

बाह्य त्रिवृत्करणम्‌ उक्त्वा55ध्यात्मिकम्‌ अपर पूर्वोक्तविलक्षणं वदन्‌ उत्तर- 
सूत्रमवतारयति--तासामित्यादिना । पुरुषशरीरं प्राप्येकेका त्रिवृद्धवति--कार्य- 
त्रयात्मना भवतीत्यथः । उत्तरसूत्रेणाशंकितं दोष॑ निरसितुमादो शझ्लाविषयमा- 

रलग्रभाका अनुवाद 
बाह्य त्रिइत्करण कहकर पूर्वोक्तते विलक्षण दूसरे आध्यात्मिकको कहते हुए सूत्नकी 

अ्रवतरणिका देते हैं--“तासाम्‌” इत्यादिसे । पुरुष शरीरको प्राप्त कर प्रत्येक त्रिव्ृत्‌ होता है---- 
कायत्रयात्मक होता है, ऐसा अथे है। उत्तर सूतन्रमें जिसकी शेका की गई है, उस देोषका निरसन 
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भाष्य 

प्रायः । तस्याश्र स्थविष्ठ रूप पुरीपभावेन बहिर्निंगैच्छति, मध्यममध्यात्म 
मांस वधयति, अणिष्ठ तु मनः। एवमितरयोरप्रेजसोयेथाशब्द कायेम- 
वगन्तव्यम्‌ । एवं मूत्र लोहितं प्राणथ्रापां कायेम्‌। अस्थि मज़ा वाक- 
तेजस इति ॥ २१॥। 

अन्राह---यदि सर्वमेव त्रिवृत्कृत भूतभोौतिकम्‌ अविशेषश्वतेः--'तासां 
त्रिवृर्त त्रिबतमेकेकामकरोत' इति | किंकृतस्तहय॑ विशेषव्यपदेशः--इद तेज 
इमा आप इदमनम! इति। तथा “अध्यात्ममिदमन्नस्याउशितस्य काये 
मांसादि, इृदमपां पीतानां काये लोहितादि, इद॑ तेजसोडशितस्य कारये- 
मस्थ्यादि' इति। अन्नोच्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

उसका स्थूलतमरूप पुरीषभावसे बाहर निकलता है, मध्यमरूप अध्यात्म मांस 
बढ़ाता है और सबसे अणुरूप मनकी वृद्धि करता है। इसी प्रकार दूसरे दो-- 
जछ और तेजका भी श्रुतिके अनुसार काये समझना चाहिए । इस श्रकार मूत्र, रक्त 
और प्राण, ये जलके काये दें और हड्डी, मज्जा और वाणी, ये तेजके कार्य हैं ॥२१॥ 

यहां कहते हँ--यदि भूत, भौतिक सभी द्वी त्रिवृतकृत हैं, क्योंकि 
तामां त्रिवृतमू० (देवताओंमेंसे प्रत्यूक्त को ज्यात्मक ज्यात्मक किया ) ऐसी 
सामान्य श्रुति है, तो 'इदं तेज:०” ( यह तेज, यह जल और यह अन्न ) और 
“अध्यात्ममिदमन्न०? ( शरीरमें जो मांसादि हें, ये खाये गये अन्नके काय हैं, जो 
लोहितादि हैं ये पिये गये जलके काये हैं और जो अध्थि आदि हैं, ये खाये गये 
तेजके काये हैं ) इस श्रुतिमें ऐसा विशेषव्यपदेश क्यों किया है ? इसपर कहते हैं-- 


जनाजिनओओ 
न नजर व के 








रत्षप्रभा 
ध्यात्मिकत्रिवृत्करणं दर्शयति इति भाष्यार्थ:। नन्वज्नमयं मांसादि कथ भौमस्‌ 
इत्यत आह--न्रिवृत्कृता भूमिरेवेति। प्राणस्य वायोः अप्कार्यलवम्‌ औपचारिक 
द्ृष्टन्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


करने के लिया प्रथम शका के विषयीभूत आध्यात्मिक त्रिवृत्करण को दिखलाते हैं, ऐसा भाष्यका 
अथ है । यदि कोई कद्टे कि अन्नमय मांसादि भूमिके कार्य किस प्रकार हैं! इसपर कद्दते है-- 
“त्रिबृत्कृता भूमिरेव” इत्यादिसे । वायुरूप आण जलका कार्य है, ऐसा जो कहा है वह 
औपचारिक है, ऐसा समझना चाहिए ॥ २१ ॥ द 


अधि ० ९ सू० २२ ] शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित १६१५९ 
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वेशेष्यात्गु तद्गादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद--वेरेष्यात्‌ , तु, तद्बादः, तद्दादः । 

पदार्थोक्ति-- तुशब्दः शझ्लाविनाशाय । [ सर्वेषां प्रथ्ठयादीनां त्रिवृत्करणा- 
विशेषेपि ] वेशेष्यात्‌--स्वभागस्य प्रचुरत्वात्‌ तद्दादः---प्रथ्व्यादिशब्देन 
प्रसिद्धि:---व्यवहारः । द्वितीयस्तद्वादशब्दोउ्स्याडथ्यायस्य परिसमाप्तिसूचकः । 
« भाषपार्थ--प्थ्वी आदिके त्रिदृत्करणके सामान्य होने पर भी प्रृथ्वी आदिके 
आधिक्यसे “यह पृथ्वी! यह जछ! इत्यादि व्यवहार होता है। सूत्रमें द्वितीय 
तद्वाद” शब्द अध्यायकी समाप्तिके सूचनके लिए है । 

भाष्य 


तुशब्देन चोदित दोषमपनुदति । विशेषस्य भावों वैशेष्यम्‌ , भूय- 
स्त्वमिति यावत्‌ । सत्यपि त्रिवृत्करणे क्चित्‌ कस्यचित्‌ भूतधातों्भूय- 
स्त्वम्नुपलभ्यते--“अग्नेस्तेजोभूयरत्वम्‌ू , उदकस्याब्भूयरत्वम्‌, पृथिव्या 
अन्नभूयस्त्वम इति । व्यवहारप्रसिद्धथथे चेदं त्रिवृत्करणम्‌ | व्यवहारश्र 
त्रिवृत्कृतर|ज्जुवदेकत्वापतती सत्यां न भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य 

भाष्यका अनुवाद 

तुशब्द्से उक्त दोषफ़ा निराकरण करते हैं। विशेषका भाव वेशेष्य है 
अथांत्‌ भूयरत्व । यद्यपि त्रिवृत्तरण हे, तो भी कचित्‌ किसी एक धातुका 
आधिक्य उपलब्ध होता है--“अम्नेस्तेजोभूयर्वम्‌ू०  ( अग्निमें_ तेजका 
आधिक्य है, उदकमें जलका और प्रथिवीमें अन्नका आधिक्य है) और 
व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए यह त्रिवृत्करण है। त्रिश्ुत्‌ की गई रज्जुके समान 
एकत्वका प्रसंग दोनेपर छोकमें तीन भूतसम्बन्धी भेदव्यवहार प्रसिद्ध न होगा । 
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रलमभा 
एवं विषयम्‌ उक्त्वा दोष शझते--अन्राहेति । तदुत्तरत्वेन सूत्र व्याचष्ट-- 
तुशब्देनेति । स्वभागाधिक्य वैशेष्ये किमथ कृतम्‌ इत्यत आह--व्यवहार- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार विषय कहकर दोषकी शझह्ला करते हैं--“अन्नाह”” इत्यादिसे । शज्लाके उत्तररूपसे 
सूत्रका व्याख्यान करते हें---तु-शब्देन” इत्यादिसे । अपने भागका आधिक्य, ऐसा वेशेष्य 
किसलिए किया है, इसपर कहते हैं---“व्यवहार प्रसिद्धथथेम्‌” इत्यादिंसे । इस ग्रकार ब्रह्ममें जो 
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भाष्य 
प्रसिद्धयेत्‌ ।॥ तस्मात्‌ सत्यपि त्रिवृत्करणे वेशेष्यादेव तेजोबन्नविशेषयादों 
भूतभोतिकविषय उपपद्यते। तद्वादस्तद्वाद इति पदाभ्यासो5ध्यायपरिस- 
माप्ति ग्योतयति ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चाये श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृती शारी- 
रकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥४॥ 


इते श्रीमद्भह्मसत्रशांकर भाष्येडविरो धारुयो 
दितीयो5ध्यायः ॥ २॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इसलिए त्रिवृत्करण है, तो भी भूतभौतिकमें तेज, जल और अन्न, ऐंसा 
विशेषवाद बेशेष्यसे ही उपपन्न होता है। “तद्वादस्तद्वाद:ः इस पदकी पुनरुक्ति 
अध्यायकी परिसमाप्तिको सूचित करती है ॥२२॥। 


यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित शाझ्ररभाष्य भाषानुवादमें द्वितीय अध्यायका 
चतुर्थ पाद समाप्त । 
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रलगभा 
प्रसिद्धधथेमिति । एवं स्मृतिन्यायमतान्तरश्रुतिभिरविरोधः त्रह्मणि वेदान्ततात्प्यस्थ 
इति सिद्धम ॥ २॥ 
इति अश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्वोपालूसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
श्रीरामानन्दकृती शारीरकमीमांसादशैनभाष्य- 
व्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 
चतुथेः पादः समाप्त: ॥ २॥ 9 ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 


वेदान्ततात्पय्ये है, उसका स्मृति, न्याय, मतान्तर और श्रुतियोंके साथ विरोध नहीं है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २९२ ॥ 
यतिवर भोलेबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके चतुथ पादका भाषानुवाद समाप्त । 
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अच्युतग्रन्थमालासे प्रकाशित पुस्तकोंका सूचीपत्र 
( के ) विभाग 
१-भगवज्नामकौमुदी--[ भगवन्नामकी महिमाका प्रतिपादक अनुपम ग्रन्थ ] 
- मीमांसाके धुरन्धर विद्वान्‌ श्रीलक्ष्मीधरकी कृति, अनन्तदेवरचित 'प्रकाशः 
टीकासहित ।  सम्पादक-आचायेवर गोस्वामी दामादर शात्री | 
पृ० सं० १७०, मू.---आ. १० 
२-भक्तिरसायन--[ भक्तिस्वरूपका परिचायक अत्युत्तम ग्रन्थ ] यतिवर 
श्रीमघुसूदन सरस्वतीरचित प्रथम उल्लासमें ग्रन्थकाररचित शेष दो उल्ल्सोंमें 
आचायेवर गोस्वामी दामादर शासत्री रचित टीकासे विभूषित | सं०---आचार्यवर 
गोस्वामी दामादर शास्त्री । पृ० सं० १७०, मू.-आ. १२ 
३-शुल्बसत्र--[ कात्यायनश्रीतसूत्रका परिशिष्ट अंश ] वेदाचार्य पं० विद्याधर 
गौड़की बनाई हुई सरल्वृत्तिसद्दित | सं०-वेदाचार्य विद्याधर गौड | 
पृ० सं० ६०, मू.---आ. ४२ 
४-कात्यायनश्रोतसूत्र---[ इसमें दर्शपूर्णमाससे लेकर अश्वमेघ, पितृमेधपर्यन्त 
कितने ही यज्ञोंकी विधियां साह्नोपाज्ञ वर्णित हैं ] महर्षि कात्यायनप्रणीत, 
वेदाचार्य पं० विद्यापर गौड़ द्वारा रचित छुसरल बृत्तिसे अलुकृत | सं०-वेदाचाय 
विद्याधर गौड । पृ० सं० छगभग १०००, मू, -रु. ६ 
५-प्रत्यकतत्तचिन्तामणि--( प्रथम भाग » [ शाझ्भरभाष्यानुसार वेदान्तका 
. झुसरलू पद्ममय ग्रन्थ ] श्रीसदानन्द व्यासविरचित, ग्रन्थकाररचित सरल संस्कृत 
टीकासद्वदित | सं०---साहित्याचाये श्रीकृष्ण पन्‍त शासत्री । 
पृ० सं० ३४०, मू.-रु. २ 
६-भक्तिरसाम्तसिन्धु---[ भक्तिरससे परिपूर्ण यह ग्रन्थ सचमुच पीयूषसिन्धु है ] 
श्रीरूप गोस्वामीप्रणीत, -श्रीजीब - गोस्वामीप्रणीत दुगेमसन्नमनी टीकासहित । 
सं०--आचायेवर गोस्वामी दामोदर शास्त्री । पृ० सं० ६२०, मृ०-रु० ३ 
७-प्रत्यकतत्वचिन्तामणि--( द्वितीय भाग ) पृ० सं० 9५० मृ०-रु. २ आ. 9 
८-तिथ्यक---[ तिथियोंके निणेय आदिपर अपूबे एवं प्रामाणिक ग्रन्थ ] श्रीदिवाकर 
ब्रिचित । सं०साहित्याचाय श्रीकृष्ण पन्त शात्नरी । 
.._ प्ृ० सं० ३४०, सू०-रु० है आ० ८ 


[ ह॥ )] 
९-परमार्थतार--[ वैदान्तका अति प्राचीन ग्रन्थ ] श्रीपतन्नलि भगवान्‌की 
कृति, प्राचीन टीका तया टिप्पणीसे विभूषित | सं०---न्यायव्याकरणाचाये 
श्रीसूयेनारायणशुक्व । पृ० सं० १००, मू.--आ. ६ 
१०-प्रेमपत्तन--[ श्रीकृष्णमक्तिसे सराबोर चैतन्य-सम्प्रदायका अपूर्व अन्य ] 
भक्तवर रसिकोत्तंसकी कृति तथा अदूभुतप्रणीत टीकासे अलंकृत | 


सं०-साहित्याचार्य श्रीकृष्ण पन्‍त शास्त्री । पृ. सं. ३३०, मृ.-९-१ 
( ख ) विभाग 
१-खण्डनखण्डखादच--कवितार्किकशिरोमणि श्रीहषेरचित, पंडितवर श्रीचण्डी- 
प्रसाद शुक्ल विरचित भाषानुवादसे विभूषित । 


पृ० सं० ४३५ ( बड़ा आकार ) मू.-रु, २ आ. १२ 
२-का शी-केदार-माहा त्म्य--[ बकह्मवैवर्तपुराणान्तर्गत ] साहित्यरश्नन पं० श्री- 
विजयानन्द त्रिपाठीद्वारा विरचित भाषानुवादसहित । सं०-सादित्याचाये 
श्रीकृष्ण पन्त शात्री । पृ० सं० २६+६०४, मू.-रु- २ आ. ८ 
३-सिद्धान्त बिन्दु--( वेदान्तका प्रमेयवहुल अपूर्व अन्य ) आचार्यप्रवर 
श्रीमघुसूदन सरस्वतीकिरचित, भाषानुवाद तथा टिप्पणीसे विभूषित | : 
सं०-साहित्याचारयय श्रीकृष्ण पन्‍त शासत्री । पृ० सं २८०, मू. रु. १ आ. ६ 
५-प्रररणपश्चक--भगवान्‌ शझ्डराचार्यके आत्मबोध, भ्रौढानुभूति, तत्त्वोपदेश 
आदि ५ प्रकरण-पग्न्थोंका भाषानुवादसद्वित संग्रह । सं०-साढिल्याचार्य 
श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । पृ० सं० १३१, मू..आ. ८ 
| यन्त्रस्थ ग्रन्थ-- 
१ पद्सन्दर्भ, विविध टीकाओंसे विभूषित । 
मिलनेका पता--- 
(१) अच्युतग्रन्थमाठा-कायोलय,..कादी.ै 
(२) भीताप्रेस, गोौरलिपर) 

“>++*«#%6ढ8/॥०---- 
022 स्थायी भाइकॉको उक्त सर्भी पत्ते पौन मूल्यपर 
(| । | अल्युव मासिक पत्रके स्थायी ग्राइक ( ख ) विभाग के स्थायी ग्राइक 
सम > 


कु 





अच्युतके उद्देश्र ओर नियम 
उद्देशय--- 
सनातन-धमंकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-प्रन्थाॉका भाषा- 
नुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य हे । 
प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
( १ ) अच्युत' प्रतिमास पूर्णिमाको प्रकाशित होता है । 


(२ ) इसका वार्पिक मूल्य भारत के लिये ६) रु० ओर विदेशके लिये ८) रु० 
है। एक संख्याका मूल्य ।) है । 


( ३ ) आहकोंको मनीआडंरद्वारा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी। वी० पी० द्वारा 
मंगानेसे रजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा । 


(४ ) मनीआडरसे रुपये भेजनेवाले ग्राहक महाशयोका कूपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रूपये भेजनेका मतलब, अपना पूरा पता, नये ग्राहकोंकों नये 
ग्राहक' ओर पुराने ग्राहकोंको अपना ग्राहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
देना चाहिये । 

( ५ ) उत्तरके लिये जबाबी पास्टकाड या टिकट भेजना चाहिये । 


( ६ ) जिन महाडयोंका अपना पता बदलवाना हो, उन्हें कार्याठयकों पता 
बदलवानेके विपयमें पत्र लिग्वते समय अपना पुराना पता तथा ग्राहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चाहिये । 

ब्यवम्थापक 
ग्रूर (5 
अच्युत-ग्रन्थमाला-कायोलरुय, 
छलिताघाट, बनारस । 


“७*#४<>+ कर ४४६६242४2३०- - 


५ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुत्र । | 
यद्धठ तेन्न आसुत ।। । 
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